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व म्जुख्व 


प्रायः सभी विश्वविद्यालयों के बी० ए०, एम० ५०, प्राचायं एवं विभिन्न प्रशासनिक 
प्रतियोगिता की परीक्षाम्रों में “मुद्राराक्षस' सामान्य रूप से पाठयक्रम में निर्धारित है । 
इस नाटक पर संस्कृत व्याख्या के अतिरिक्त म्रंग्रेजी माध्यम से भी लिखित कई तरह की 
व्याख्याएं उपलब्ध हैं; पर वे समी छात्रों के लिये समान रूप से सहज बोधगम्य 
नहीं हैं । मुझे भ्रपनी आचायं एवं एम० ए० की परीक्षाधों में भनुभूत कठिनाइयों 
से तथा मूलग्रन्थ के प्राणोन्मादी प्रभाव के सविशेष भ्राकषंण से हिन्दी, संस्कृत, श्रंग्रेजी 
की त्रिमाषीय “विमला? व्याख्या लिखने की प्रेरणा मिली । इस संस्करण के माध्यम से, 
बिना किसी की सहायता लिए भी, विभिन्न माषामाषी छात्र महाकवि विशाखदत्त 
के गंभीर मावतक अनायास पहुँच सके-इस उपयोगिता की दृष्टि से प्राचीन एवं नवीन 
शैलियों का सरल समन्वय उपस्थित करने का यह मेरा प्रयास है । 


“मुद्राराक्षस' के इस संस्करण को वत्तंमान रूप देने में मुझे अंग्रेजी, हिन्दी तथा 
संस्कृत के कतिपय प्राप्त संस्करणों से सहायता लेनी पड़ी है। पाठ की दृष्टि से श्री 
दुण्डिराज शास्त्री के द्वारा सम्पादित संस्करण को ही भ्राधार बनाया गया है। टीका 
की सरणि के विषय में श्री एम० भार० काले, श्री शारदारज्जन राय, डॉ० रमाशंकर 
त्रिपाठी, निरूपण विद्यालड्भार तथा पं० कनकलाल ठाकुर के संस्करण प्रधिक एवं 
उपयुक्त सहायक सिद्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी जिन विद्वान लेखकों एवं सुधी 
समीक्षकों की कृतियों से सहायता मिली है, मैं उनका मी हृदय से आमारी हूं । 


मेरे इस प्रयास में प्रोत्साहन देनेवाछों में सुगृहीत नामधेय डॉ० जयमन्त मिश्र, 
्रध्यक्ष, संस्कृत बिमाग, बिहार विश्वविद्यालय एवं प्रातःस्मरणीय आचायं श्री 
कृष्णामोहन ठाकुर, अध्यक्ष रणवीर संस्कृत विद्यालय, का० हि० वि० वि० वाराणसी 
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का नाम सर्वोपरि है। इनके श्रतिरिक्त अपने ही 'ग्रात्मस्वरूप' 'काशी मिथिला ग्रन्यमाला? 
के सुविख्यात सम्पादक, सुरभारती के भ्रटलब्रती, तपस्वी विद्वान्‌ भ्राचायंप्रवर श्री पण्डित 
रामचन्द्र जी झा का नाम लेकर मैं उनके कृत्यों का महत्त्व कम नहीं करना चाहता, 
जिनकी छत्रच्छाया में मीत: मीत: पदे! होकर धीरे-धीरे क्रमश: बढ़ रहा हूँ । अन्त में 
मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र चि० अवधेशकुमार को इस सन्दमं में शुभाशीर्वाद दूंगा, जिसने 
अपने बी० एसःसी० की तैयारी की व्यस्तता में भी इच्छा अनिच्छा पुवंक हाथ 
बेटाता रहा है । 


अनन्तच तुदेशी विनयावनत 
वि० सं २०२६ | जराट्टीङाच्त्रल्ळह च्निश्र्न 
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संस्कृत नाटक का उद्गम श्रोर विकास 


काव्य या कला का मूल कारण अनुकरण है | पाश्चात्त्य दानिक A।$£०६।९ के विचार से 
‘Artis imitation. जहाँ तक काव्य में नाटक का प्रश्‍न है, उसमें तो अनुकरण स्पष्टतः 
दिखाई पढ़ता है। धन्य की नाय्य तथा रूपक की परिभाषाएँ इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट 
कर देती हैं: — 

अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌******रूपकं तत्समारोपात्‌ ॥। दश० १।७। 

भारतीय काव्य शास्त्र के वेत्ताओं के लिए अरस्तू का "अनुकरण? शब्द नया नहीं दै । आद्या- 
चार्यं भरत ने भी नाटक को "लीक स्वभाव का अनुकरण? या 'लोकबृत्त का अनुकरण? माना है। 
'लोकस्वभावानुकरणाच्च नाट्यस्य सत्त्वमीप्सितम्‌ः--ना० शा० कान्य० मा० पृ० १३० और 
'लोकबृत्तानुकरणं शास्त्रमेतन्मयाकृतम्‌ ।! इन दोनों कारिकाओं में उल्लिखित स्वभाव तथा वृत्त 
शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्था में हुआ दै। इसके अन्तर्गत लोकजीवन के समस्त अन्तर्बाश्च रूपों 
का समावेश है । इसमें मानव के वाह्य प्रकृति के साथ उनके अन्तःप्रकृति को, उनके मानसिक 
भावों को भी अनुकृत करते हैं । नाटक का एकमात्र लक्ष्य पात्रों की आभ्यन्तर प्रकृति को सुन्दर 
तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करते हुए मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण कर उसके द्वारा 
आनन्द की उत्पत्ति या रसोदबोध करना है । 

नाटक में नायकों का आंगिक, वाचिक, आहार्यं तथा सात्विक इन चार प्रकार के अभिनयो 
द्वारा “अवस्थाः की अनुङ्कति की जाती है। दशरूपककार धनञ्जय की 'अवस्थानुक्रति’ का भी 
यहो तात्पर्यं है । इसमें चाल-ढाल वेषभूषा, आलापःप्रलाप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था 
का अनुकरण इस प्रकार किया जाता दै कि नटों में पात्रों की तादात्म्यापत्ति हो जाती दै । 


नाटकीय सिद्धान्त के सम्बन्ध में यद्यपि पूर्वीय ओर पश्चिमी आचार्यो का मूलमन्तन्य तत्त्वतः 
एक ही है, फिर भी दोनों के गन्तव्य मार्ग भिन्न हैं। दोनों ही नाटक में अनुकृति की प्रधानता 
स्वीकार करते हैं। फिर भी दोनों के विचारों का आरम्भ भिन्न प्रस्थान बिन्दुओं से है। अरस्तू का 
कवि प्लेटो द्वारा तिरस्कृत अनुकर्त्ता है और भारतीय आचार्यं का कवि वेदवन्दित 'कविम॑नीषी- 
परिभूस्वयंभूः है । दोनों ही आचार्य वस्तु सत्य से अधिक दूर हैं । अत एव पाश्चात्य आचाय॑ अरस्तू. 
कवि के तिरस्कार का परिशोध करने के लिए .प्रयत्नशील हैं और भारतीय आचाय उसके अति- 
रंजित स्तवन को यथार्थ एवं विवेक सम्मत रूप देने के लिए। एक ने अनुकरण की हीनता का 
उन्नयन किया है और दूसरे ने सजन की अतिरंजना का संतुलन। पर दोनों का मूल उद्देश्य 
आनन्द की उपलब्मिमात्र है। प्रापतिमार्ग भिन्न होते हुए भी प्राप्त लक्ष्य दोनों का एकही है । 
क्योंकि नाटक भी आनन्द का साध्य न होकर उसका साधन मात्र ही तो है। नाटक अगर 


[ ७] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुकृति है तो शसे देखकर मनुष्य को आहादित होने का कारण यह है कि उसकी भावना करने 
में ही वह आनन्द प्राप्त करता है । 


संस्कृत साहित्य में इस नाटक के लिए रूपक शब्द प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी में जिस अथे में 
( Drama ) शब्द का प्रयोग होता है-उसी अर्थ में संस्कृतसाहित्य में 'रूपक! शब्द प्रयुक्त 
है । अधिकतर लोग अंग्रेजी ड्रामा ( 0784 ) का अर्थ नाटक शब्द के द्वारा ही करते हैं, किन्तु 
नाटक रूपक का एक भेद मात्र है । वह रूपकों के १० भेदो में से एक प्रमुख भेद मात्र है । 
धनञ्जय ने लिखा है :-- 


नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिंमाः । 
इहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ दश० रू० १।८ 


भरत तथा विश्वनाथ ने रूपकों से ही सम्बद्ध १८ उपरूपकों का उल्लेख किया दै । किन्तु 
दशरूपक में इसकी चर्चा नहीं है । केवल तृतीय प्रकाश में प्रसंगवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद 
नारिका-का वर्णन मिलता है। 


अस्तु, हम कह सकते हैं कि भारत में नाटकों का उद्भव अतिप्राचीन काल से है। भारतीय 
काव्यशासत्र के अनुसार आरम्भ से ही अभिनय कला की बड़ी महत्ता रही है और प्रायः सभी 
आचायों ने उसका विवेचन किया है। फलतः भारतीय आचार्यों के मत से नाटक रसावेश से 
प्रेरित न का एक प्रमुख भेद है, अवस्थानुकृति उसका प्रमुख धर्म है । आनन्दोपलब्धि उसका 
लक्ष्य ह | 
संस्कृत नाटक के उद्धव और विकास के सम्बन्ध में स्वदेश-विंदेश के आलोचकों ने पर्याप्त . 
छानजीन की है। गंभीर गवेषणाओं के पश्चात्‌ इन समीक्षकों ने अपने-अपने मतानुसार इस पर 
कर्िपयवादों की स्थापना की दै । इस विषयपर मुख्यतः तीन वाद प्रचलित हैं :-- 
( क ) परम्परागत वाद | 
( ख ) धामिक भावनावाद । 
(ग) लौकिक लीलावाद । 


का इन तीनों मतों के आधार पर यह कहा जाता है कि नाटककार अपनी अपूर्ज 
क्षमता के बल्पर नानाभावों की संवेदन क्षमता को एकत्र कर जीवनानुभूतियों की 


अभिव्यक्ति अभिनय में करता है। वह कहीं परम्परानुमोदित 
कहँ लौकिक लीछाओं से आकलित । नुमोदित है, कहीं धर्म से भनुप्राणित और 


( क ) परम्परागत बाद 


भारतीय परम्परा के अनुतार जैसा क्रि नाट्यशास्त्र में गय 
अ णात त्रेतायुग में त्रा फे द्वारा की गयी थी। सतयुग के उ लल 
अ अ के साधनों की आवश्यकता नही थी | किन्तु, त्रेतायुग के आते ही 
आ 3 णय का आविर्भाव हुआ । अत: देव-दानव दोनों मिल कर ब्रह्मा 
न ठ ना की कि धे ऐसे वेद की रचना करे, जो सों के द्वारा समानः 
क "| रस पर अह्मा जी ने ध्यानावस्थित होकर इन दुःखी प्राणियों के लिए 
द प्रकट किया । इसक्रे लिए उन्होंने ऋग्वेद से नृत्य, सामवेद से संगीत, 
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यजुवद से अभिनय तथा अथत्रैवेद से रस लेकर नाट्यकला की सृष्टि की औरं इसे पंचम बेद 
कहकर प्रसिद्ध किया :— 


जग्राह पाठ्यम्‌ ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥ ( भरत ना० शा० १) 
इतना ही नहीं इसमें भगवान शांकर ने ताण्डवनृत्य , पार्वती ने लास्यनृत्य तथा बिष्णु ने चार 

बृत्तियों का समावेश करके पूर्णकलात्मकता उत्पन्न कर दी । निर्माणकार्य कुशल स्वर्गशिल्पी विश्वकर्मा 
ने एक सुन्दर रंगमंच निर्माण क्रिया । उसपर सर्रप्रथम त्रिपुर दाह नाटक खेला गया । इसके बाद 
समुद्रमंथन इन्द्रध्वज पव में खेले गये थे जिसमें पुरुषों का अभिनय पुरुषों ने और जियो का अभिनय 
लियों ने किया था । इस कला को मर्त्यछोक तक लाने का श्रेय भरतमुनि को है । इस विवेचन से 
हमं यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं :-- 


( १) चारों वेदों के सहयोग से ही नाट्यकला का निमाण हुआ है । 
( २) वैदिक काल में कोई भो नाटक नहीं बना था। 

(३ ) पहले न7-नारी दोनों मिलकर अभिनय करते थे । 

( ४ ) सभी नाटक धाभिक थे तथा पर्वों पर खेडे जाते थे। 


( ख ) घामिक भावनावाद 


(२) छुतक-पूजावाद--डॉ० रिजवे के कथनानुसार नाटकों का उद्भव सृतात्माओं के 
प्रति प्रकट की हुई श्रद्धा से है । श्रद्धा प्रकट करने की यद प्रथा प्रायः विश्व के समस्त ख्याति- 
प्राप्त देशों में आरम्भ से ही प्रचलित है । समस्त धार्मिक तत्तों के मूल में भी यही श्रद्धा काम 
करती है । शसी श्रद्धा की अर्थापन्न वस्तुओं में से जीवबलि के सिद्धान्त का एक पुनरुच्छाव- 
सन भी है। फलतः मृतात्माओं के प्रति प्रकट की गयी प्रीति के निमित्त अभिनय है । रामलीला 
और कृशगलीला--इसके प्रमाण दवै । अपने पूर्वजों के प्राति श्रद्धा प्रराशित करने के लिए हो ये 
धामिक लीलाये होती हैं। इसी मृतक पूजा का विकसित रूप “नाटक? है। विकासझम में ही 
नृत्य, गीत और संतादों का इसमें समन्त्रय हो गया किन्तु, डॉ० रिजथे के इस मत को स्वरेश-विदेश 
कहीं भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । 

(३ ) मे-पोळवाद्‌-ग्राश्चात्य विद्वानों ने डॉ० रिजने के इस मत का खण्डन करते हुए 
कहा है कि नाटक के लिए--वस्तुसंवटना के प्रायः सभी गुण--आदि, मध्य और अवसान 
से युक्त पूर्णता, एकान्विति, पूर्वापरक्रम, सम्भाव्यता, कुतूइल आदि--न्यूनाधिक मात्रा मे आवश्यक 
है । आवश्यक इसलिए है फि इसके बिना नाटक का कला रूप ही संभव नहीं हो सकता, 
और न्यूनाधिक मात्रा में इसलिए कि इनका अल्पाधिक अभाव और उससे उत्पन्न वस्तु-संगठन 
को विक्ृति--मृतक पूजा को आधार मान लेने पर नाटक के गम्भीर प्रभाव के लिए घातक सिद्ध 
हो सकता है। इन आलोचको की दृष्टि में नाटक की उत्पत्ति 'मे-पोछ' ( |॥४-०।९ ) 
नृत्य से हुई है। पश्चिमी प्रदेशों में मई का महीना अत्यन्त आनन्दप्रद होता 
है। इस अवसर पर नृत्य गीतादि के साथ लोग खूब उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव की 
विशेषता यह होतो है कि उत्सव स्थान पर सर्वप्रथम एक लम्बा बांस गाड़ देते हैं और फिर उसके 
नीये नर-नारो समान भाव से नृत्य गीतादि में भाग लेते दैँ। भारतत्र्ष में भी 'इन्द्रश्‍ाज? का 
उत्सव माय: इत्ती प्रकार होता है। समाज शास्जोय प्रगति ने नाटक के इस उद्भव पर अधिक 
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बल दिया है । इस उत्सब की प्रक्रिया में नृत्य, गीत तथा उत्सव की कर्मकाण्डीय पद्धति-नाटक 
की उत्पत्ति का मूलाधार दै । दूसरी बात इस उत्सव का समय करीब-करीभ वसन्तागम के अवसर 
पर ही होता है । अतः उस समय प्रायः विश्व की सभी जातियाँ उत्सव मनाती हैं । किन्तु इस वाद 
में केवल यही दोप दिखलाई देता है कि 'मे-पोल नृत्य की उचित संगति इन्द्रध्वज पव? के साथ ही 
नहीं बैठती है। मे-पोल का समय तो वसन्त में पड़ता दै, किन्तु «इन्द्रध्वज पर्व” भारत में वर्षा ऋतु 
के अन्त ( भाद्रपद शु० १२ में ) मनाया जाता है। 


(४ ) कृष्णोपासनावाद--कई भारतीय आचायो ने संस्क्रुत नाटक के उद्भव के विषय में 
कृणोपासना को प्रमुख स्थान दिया दै। उनका कहना है कि कृःणोपासना के कई अङ्ग जेमे 
रथयात्रा्ये, नृत्य, वाथ, संगीत एवं लीलाये ऐसे उपकरण हैं जो संस्कृत नाटक की उत्पत्ति में सहायक 
तिद्ध हुए हैं। इस मत के पोषक विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम नाटक शूरसेन प्रदेश में 
खेला गया है । इसमें दो मत नहीं कि कृष्णोपासना के कई अङ्ग इस प्रसंग में बड़े महत्त्वशाली हैं । 
संस्कृत नाटकों में शौरसेनी प्राक्त की प्रबलता भो इसका प्रबल प्रमाण हो सकता है फिर भी इस 
मत में सर्वाधिक दोप यह है कि कृष्ण से सम्बन्धित नाटक ही सर्वाधिक प्राचीन है, न तो इसका 
कोई पृष्ट प्रमाण मिलता है और न कोई सबल तक ही। दूसरे कृष्ण के अतिरिक्त राम, 
शिव और विश्णु की लोलायें--जो कृष्ण की लीलाओं से थोड़ा भो कप महत्त्वपूण नहीं है उसकी 
अवद्देलना कर दी गयी है । 


( ग ) लौकिक लीलावाद 


प्रो० हिल बॅट स्टेन कोनों का मत है कि भारत में पहले लोकप्रिय स्वॉग अधिक प्रचलित थे 
भोर उन स्वोर्गो से ही नारों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन स्वाँगो में रामायण तथा महाभारत 
के आख्यान मिलाकर ही नाटकों की कथावस्तु तैयार की गयी होगी। परन्तु इस मत का 
खण्डन डॉ० कीथ ने किया है। उनके मतानुसार महाभारत तथा रामायण के 'नटः शब्दों 
के आधार पर उस काल में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । किन्तु, रामायण का 
न में केबल नट शब्द का प्रयोग ही नहीं है, प्रत्युत उनमें "नाटक? का स्पष्ट उल्छेख 
लता है । रामायण के प्रारंभ में ही अयोध्यावर्णन के प्रसङ्ग में महि वाल्मीकि ने बताया 


है कि वहाँ नाटक की मण्डलियाँ तथा वेद्यायें 
९ य॑ थीं वधूनाटक संघ श्च क 
के समय भी लिखा है :--- ( वधूनाटकसंधेश्व संयुक्ताम्‌ ) राम के अभिपे 


|) 


नटनत्तंकसंधानां गायकानां च गायताम्‌ । 

यतः कर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥ 
ट नट, क आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसके हरिवंश पर्व के ९१ से ९७ 
विकसित रूप द के ख ड हे का भी संकेत मिलता है। हरिवंश में नाटक का सर्वाङ्गीण 
पर्याप्त अन्तर मानते हैं डॉ कब हा Ma दवश ता महाभारत के रचनाकाल में 
दूसरी या तीसरी शती से पूर्व रखने को नाल ह च्छेद २ प७ २८ ) में हरिवंश को ईसा की 


इस सम्बन्ध में कीथ का कहना है कि नाटक [ स्वाँगों मं 
मी के प्रचार से पूव स्वाॉगा के भारत में प्रचलित 
होने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, साथ ही मि० जे क 


ळी कोनों ने जिन प्रमाणों ल्लेख है 
की [का उल्लेख किया है 
सभी महाभाष्य के समकालीन तथा उसके उपरान्त के है । अत: उनसे स्वाँगां की प्राचीनता 
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सिद्ध नहीं होती। लेकिन ईसा की दूसरी शती के बहुत पहरे भारत में नाटकों का अस्तित्व 
न माननेवाले पाश्चात्य पण्डितां के आगे वात्स्यायन का यहद सूत्र प्रमाण स्वरूप उपस्थित कियां 
जा सकता है :--'कुशोलवाश्चागन्तवः प्रेक्षणकमेपां दद्यः । द्वितीयेऽइनि तेभ्यः पूजा नियतं लभेरन्‌ । 
ततो यथाश्रद्धमेषां दर्शनशुत्सगो वा । व्यसनोत्सवेपु चेषां परस्परस्यैक कार्यंता। ( का० सू० 
१, ४, २८-२१ ) 


इतना ही नहीं, इसमे भी पूर्व पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों मैं ही शिलाली तथा कृशाश्व के 
नटसूत्रो का उल्लेख मिलता है। 'पाराशार्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ( ४।३।११० ) कमेन्द 
कुशाइवादिनिः ( ४।३।१११ )? डॉ० कोथ प्रो० सिंलवाँ लेवी की साक्षी पर इन दोनों दाब्दों में 
व्यज्ञय मानकर इन्हें किन्हॉ नाय्याचार्यो का नाम मानने से सहमत नहीं हैं। इस सन्दर्भ में 
प्रो० हिलभ्रेंट ने जो तक उपस्थित किया है--उसर्मे अधिक बल प्रतीत होता है। उन्होंने संस्कृत 
नाटकों में संस्कृत के साथ प्राङ्गा का प्रयोग, गद्य-पद्य का सम्मिश्रण, रङ्गशालाओं की आडम्बर 
शून्यता, विदूषक जैसे लोकप्रिय पात्र का समावेश के आधार पर यह सिद्ध करना चाह्दा है कि 
नाटकों की उत्पत्ति लोकप्रिय स्वाँगों से है। तथाक्रथित चारों तक्को में से प्रथम तीन की संगति 
तो ठीक से बैठ जाती दै और नाटकों की उत्पत्ति का सम्बन्ध धाभिक संस्कारों से जुड़ जाता 
है । किन्तु, नाटकों में विदूषक जैसे पात्र की सत्ता का प्रादुर्भाव महाव्रत संस्कार में ञद्र पात्र 
की आवश्यकता से सन्नद्ध प्रतीत होता है और मदाव्रग संस्कार एक धार्मिक संस्कार है। दूसरे 
पञ्च में ऐसी कोई उपयुक्त युक्ति नहीं मिलती जिससे यह सिद्ध होता विदूषक की संगति किसी प्रकार 
लोकिक लीला से बैठ पाती । 


( १ ) पुत्तलिकानृत्यवाद्‌--जर्मनी विद्वान्‌ डॉ० पिशेल ने नाटका को उपपत्ति कठपुतली 
नाच से मानी है। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ यदद बताया दै कि भारत में पुत्तलिका का प्रचार 
बहुत पुराना रहा है । महाभारत में पुतलियों का वर्णन मिलता है। कथासरित्सागर में भी 
इन पुतलियों का वर्णन दै । नाटक में प्रयुक्त होने वाले सूत्रधार तथा स्थापक आदि शब्द इस 
मत के समर्थक हैं । पिशेल ने लिखा है कि पुत्तलियों को नचाते समय नचानेवाला उनके डोरों 
को-_सूत्र को-पीछे से पकड़े रहता है। इसीलिये वह 'सुत्रथार' है पीछे चलकर यही नाम 
नाटक संचालक को भी दे दिया गया दै। पिरोल के इस मत का प्रत्याख्यान यह कहते हुए 
डॉ० रिजवे ने कर दिया है कि नाटक: की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सत्र में वर्णन 
करता है इसलिए सूत्रधार कहलाता है, न कि “डोरे? पकड़ने के कारण। जहाँ तक महाभारतादि 


ग्रन्थ में पुत्तलिका, पुत्रिका, दारुमयी आदि शब्दों के बहुशः प्रयोग का प्रश्‍न है, इसमें कुछ | 


तथ्य नहीं प्रतीत होता है । प्रो० हिलब्रैंट के अनुसार पिशेल का इन. नाटकों की उत्पत्ति उस 
सामान्य निजींव नृत्य से मानना अनगल है । दूसरी बात कठपुतलियों के नाच के इतिहास पर 
बिचार करने से भी यह स्पष्ट सिद्ध हो जातः है कि इससे बहुत ही पूर्व नाटक की उत्पत्ति का विकास 
हो चुका था। 


( २) छायानाटकवाद्‌--डॉ० पिंशेल इस सन्दर्भ में एक दूसरा मत भी रखते हैं । इस मत 
के अनुसार वे नाटकों का विकास छायानाटक से मानते हैं। डॉ० कोनो भी इस मत के समर्थक 
हैं। डॉ० लड़सं के अनुसार संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति में छाया नाटक का बहुत बड़ा हाथ 
है। प्राचीन भारत में छाया द्वारा बहुत से खेल दिखाने को प्रथा प्रचलित थी। इस सिद्धान्त 
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| यजमानों तथा याजको के मनोबिनोदार्थ वात्तांलापमय सूक्त भी नाटक के 
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के अनुसार 'रूपक? शब्द की अन्वर्थकता भी सिद्ध होती है । किन्तु डॉ० कीथ का कहना है कि 


“यह वाद महाभाष्य के एक स्थल के अयथार्थ अर्थावधारण पर अवलम्बित है । संस्कृत में कुछ 


छाया नाटक भी पाये जाते हैं; जिनमें 'दूताङ्गद? विशेष प्रसिद्ध है । छाया नाटक में महीन पदे के 
पीछे अभिनेताओं के प्रतिबिम्बो के द्वारा अभिनय दिखाया जाता है। अतः परवर्ती छाया नाटकों के 
आधार पर भारतीय नाट्यकला का उदय मानना सर्वथा अ्रमपूर्ण है । 


(३ ) संवादसूक्तवाद्‌--नाटकों के कई तत्तों में से दो तत्त्व विशेष प्रमुख हैं; संवाद तथा 
अभिनय । संवादवाले तत्त्व को हम भारत के प्राचीनतम साहित्य--ऋग्वेद में हॅ सकते 
हैं। ऋग्वेद में लगभग १५ सूक्त ऐसे हैं, जिनमें संवाद का तत्त्व पाया जाता है । इन्द्र- 
मरुत्‌-संबाद ( १।१६५; १।१७० ), विद्वामित्र-नदी-संत्राद (३॥३३ ) पुरूरवा-उवंशी संवाद 
( १०।९५ ) तथा यम-यमी संवाद ( १०1१० ) इनमे प्रमुख हैं । इन संवादों पर सर्वप्रथम १८६५९ 
३० में प्रो मेक्समूलर का ध्यान गया। उन्होंने इन सूक्तों को नाटकों की उत्पत्ति का मूळ 
बताया । कुछ कालोपरान्त प्रो लेवी ने भी इस बात का समर्थन किया तथा वॉन क्रोडर ने इम 
प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार क्रिया और यह प्रमाणित करने का भी प्रयत्न किया कि सूक्तों 
से रहस्प्रपूणे नाटकों की सूचना मिलती है। डॉ० हरटल ने एक पग और आगे बढ़कर यहाँ 


* तक घोषणा की कि वैदिक नाटक के बिकास का मूलरूप हमें सुपर्णाध्याय में देखने को मिल 


सकता है। स्वदेश एवं विदेश के कतिपय अन्य विद्वानों का समर्थन भी इस भत को प्राप्त है। 
किसी भी नाटक के ये तीन मूलतत्त्व हैं। नृत्य, गीत तथा संवाद । पहले रन संवादों 
के साथ नृत्य और गीत भी रहे होंगे किन्तु, भब उनका स्वरूप हमें उपलब्ध नहीं है । ऋग्वेद 
में विवाह सूक्त के अन्तर्गत नवदम्पति के सन्मुख पुरन्धियो के नृत्य करने का उल्लेख मिलता 
है। जहाँ तक गीतों का प्रश्‍न है--सारा ऋग्वेद ही भरा पड़ा है । इन संवादों फे सुन्दर वात्तीडाप 


को देखते हुए इम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इन सूक्तो से संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति की संभावना 
की जा सकती है । 


(४ ) वेदिकानुष्ठानवाद--उपर्युक्त संबादसुक्तों के अतिरिक्त कुछ विद्वान्‌ वैदिकानुष्ठाना मे 
नाटकों की उत्पत्ति के बीज देखते हैं । वेदिक अनुष्ठानों में नाटक के सभी उपादान तत्व भिल जाते 
हैं। वेदिक का में महाब्रत अनुष्ठान अधिक प्रचलित था । यह अनुष्ठान एक प्रकार का नाटक सा 
ही था। क्योंकि इस अनुष्ठान में कुमारियाँ अग्नि के चारों ओर नाचती थीं | शूद्र और वेश्य के 
प्रकाश के लिए कल भी अभिनय का द्योतक होता था । इसके साथ ही यज्ञमण्डप में बैठे हुए 


Rs कथोपकथनों की ओर संग्रेत 
करते हैं । कई विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि नाटकों में गद्यमय संवाद महात्रत में प्रयुक्त 


संवादो को देख कर ही विकसित किया गया है। यदि इस विचार को टी छे 
'तो नाटक के 
सभी उपादान तत्त्व हमें वैदिक अनुष्ठानों में मिल जाते हैं। अ बन सितारा बेल! 
५ = | बा 
“अभिनव नार्यशार' में बताया है, कि नाटक वही नन 


री स्वत: एक यश है, अत: इसे ऋग्वेद के उन सूक्तो क 
आधार मानकर किंसी दूसरे यक्ष का अङ्ग कैसे माना जा सकता है। ताद 


में नाटक के बीज मानने में कोई अनुचित नहीं है । डा र ड 


निष्कर्पस्वरूप हम कह सकते हैं कि नाटकों की उत्प त्ति | संबांदों 
का अधिक हाथ रद्दा है। सभी जातियों में की त्पत्ति में प्राचीन नृत्य, गीत एवं संवांदों 


गीत आदि अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित 
थे। भारत में सभ्यता के विकास के साथ ही इन तत्त्वो का भी द्रुत विकास प्रारम्भ हो गया 
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और इन्हीं नृत्य गीतों का विकसित रूप आगे चलकर नाटक कहलाया, जिसमें अभिनय ने जीवन 
डाल दिया । इस प्रकार निःसंकोचभाव से हम कह सकते हैं कि नाटक का सर्वप्रथम विकास 
भारत में ही हुआ | 


संस्कृत साहित्य में भास, कालिदास, शदक, विशाखदत्त, भवभूति, नारायण एवं श्रीह 
प्रभृति उच्तरकोटि के नाटककार माने जाते हैं । इनके नाटक अपने कतिपय नाटकीय 
विशेषताओं के कारण विश्वक्षाहित्य में अपना स्वतंत्र स्थान रखते हें । अक्रेठे "अभिज्ञान शाकुन्तल? 
ने हो विश्व में हलचल उत्पन्न कर दी है । मुदाराक्षस को नाटकीय विशेषताओंका स्वरेशी विद्वान्‌ 
प्रशंसा करते तृप्त नहो होते । 


मुद्रारात्स : एक श्राघुनिक दृष्टिकोण 


ुद्राराक्षसः को समझने की अबतक की पद्धत्तियाँ रही है-दृइ्य काव्य के रूप में, रूपक 
के रूप में, ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में, राजनीतिक रचना के. रूप मै, या ऐसे ही कुछ अन्य 
पक्षों को आधार बनाकर । पर मुद्राराक्षस को मात्र दृश्य काब्य की दृष्टि से देखना या 
उसके चरित्राइन की व्याख्या करना, उसमें रस की स्थापना करना या उसके रूपत्व पर 
बल देना या उसको राजनीति को महत्त्व देने लगना संस्कृत साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण रचना 
अनदेखा करने का सफल प्रयत्न है। 


मुद्राराक्षस' को केवल दृश्य काव्य कहकर हम इस कति के विशिष्ट और समग्र विधान को 
प्रायः सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। संस्कृत साहित्य की समीक्षा में यह प्रचलन है, लगभग अन्ध 
विश्वास के स्तरपर किसी रचना को श्रव्य काव्य या दृश्य काब्य कहे बिना हम उसे श्रेष्ठ 
और महत्त्वपूर्ण घोषित नहीं कर सकते । दृश्य या श्रव्य काब्य होने के लिए कुछ नियम 
हैं, कुछ शर्त हैं। समीक्षा को प्रच,लेत पद्धति यह दै कि किसी महत्त्वाकांक्षी रचना को कान्य की 
कसौटी पर कसा जाय, फिर कहा जाय कि काव्यत्व की दृष्टि से इसमें अमुक अमुक त्रुटियाँ है । 
यहाँ यह बड़ी सुविधा से झुला दिया जाता है क्रि दृश्य काव्य के सन्दर्भ में लेखक को जो त्रुटियाँ 
आंकी गयी हैं--वे ही तो इस रचना का विशिष्ट विधान है, जिसे रचनाकार ने बड़ी मेहनत और 
अन्तदृष्टि के साथ विकसित किया है । अत्र तक दृश्य काव्य के रूप में हो इस नाटक को जांचने 
का प्रयास किया गया है। संस्कृत नाटकों की जिन रूढ़ियों को विशाखदत्त ने तोड़ा है, 
उते.बुलात्‌ हृढ़ने की कोशिश की जाती रही है। जिस विशिष्ट विधान को मुद्राराक्षस में 
विज्ाखदत्त ने विकसित किया है, उसे लोग जानकर नज़र अन्दाज कर देते हैं। विशाखदत्त 
के नाटक के इस अभिक्रम में नायक, नायिका और विदूषक की खोज तथा कथावस्तु के ओदात्व 
का विइलेषण ऐसी ही चेष्टा दे । 


दृश्य काव्य के रूप में 'भुराराक्षस' को देखकर उसमें राजनीतिक एवं कूटनीतिक कथाओं की 
जांच होती है और एक के तथ्य को दूसरे में सही सही बेठाने की चेष्टा की जाती है। यहाँ भी 
ुद्राराक्षस के सूक्ष्म विधान की यह विशेषता नहीं समझी जाती कि इस नाटक की रचना 
शन दोनों स्तरों पर अवश्य चलती है । पर ये दो स्तर परस्पर एक दूसरे से संशिट हैं, इसलिए 
एक बिराटता कूटनीतिक अर्थ की सृष्टि करती दै। इस दृष्टि से किसी भी चरित्र में दोनों स्तर 
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की संगति बैठाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा तो तव अपेक्षित था, जब दोनों स्तर दो अलग- 
अलग प्रकृति के जीवन क्षेत्रों से लिये गये होते । 


ऐतिहासिक इतिवृत्त या स्थूल घटनाक्रम को आलोचना का आधार मानलेने पर कुछ दूसरे 
प्रकार की भरान्तियाँ उत्पन्न होती हैं । इसका परिणाम यह निकलता है कि मुद्राराक्षस के चरित्रों को 
रामायण के चरित्रों की तरह आंका जाता है और फिर राक्षस या मलयक्रेतु को खल नायक की 
संशा दी जाती है, तथा चन्द्रगु, मलयकेतु और राक्षस के परम्परित त्रिकोण भें चाणक्य को 
कूटनीति-चालक नाटक का कर्णधार कहा जाता है । 


मुद्राराक्षस को चाणक्यनीति परक रचना मानकर इसकी व्याख्या भी पण्डितों में पर्याप्त 
प्रचलित है। चाणक्य के अर्वशाज की पारिभाषिक शाब्दावाियों को चुनकर-इसकी 
व्याख्या की जाती दै । इसकी अतिवादी स्थिति वहाँ पहुँचती है जहाँ इस नाटक को पड्यंत्रों का 
एक जाळ मान छिया जाता है । इन समीक्षकों को यह अन्दाज नहीं कि मुद्राराक्षस न जहाँ 
अर्थंशात्र ने रचना को प्रभावित किया है वहाँ नाटक की प्रक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन शील 


बन गयी है। इस नाटक में अरथश्ातत्र का कोई महत्त्व तभी है जब कि पात्रों के अनभवीय स्तर पर 
वह उतरे, न कि विवेचन के रूप में । र 

प्रायः इन्हीं एकहरी दृष्टियों से संस्कृनसाहित्य के इतिहासक्रारो ने पिछली कई सदियों 
से इस अनुभवसंकुल और संछिट रचना की समीक्षा की है । इसलिए कोई आश्चर्य 
नहीं कि 'मुद्राराक्षस' को लेकर मुद्राराक्षत के समीक्षक, पाठक और सामान्य जन में कई 
प्रकार के विभ्रम फेले हैं। यह एक प्रकट तथ्य है क्रि प्रारंभ में संस्कृत पण्डितों की सहानुभूति 
मुद्राराक्षस के साथ कम रही है। इसलिए आश्चर्य इस बात पर नहीं होता कि आलोचकों ने 
विशाखदत्त और उसकी श्रेष्ठ कृति 'मुद्राराक्षस? के साथ न्याय नहीं किया है, वरन्‌ इस बात पर 
होता है कि अपने पूर्वाग्रहों के बाबजूद वे विशाखदत्त के कृतित्व का इतनी दूरतक विशेषण 
कर सके हैं । 'संस्कृतकविदर्शन? में डॉ० भोलाशंकर व्यासने. इसके महत्व को इस प्रकार व्यक्त 
किया है--“विशाखदत्त की कृति का सबसे बड़ा महत्त्व तो इसमें हे कि उसने हर कदम पर इस 
बात को ध्यान में रखा है कि वह दृश्य काव्य की रचना कर रहा है, श्रव्य काव्य की नहीं 
और अपनी गम्भीर प्रमावात्मकता को नाटकीय योजना द्वारा उत्पन्न करना चाहता है 1? 
( ए० ३५४ ) पर इसकी प्रभावात्मकता का अनुभव करते हुए भी “व्यास” जी इसके आस्वादन 
प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रशस्त नही कर सके हैं। इसका प्रधा 


| न कारण यह है कि दृझ्य 
सम्बन्ध में ब्यासजी की अपनी एक दृढ़ आस्था है, जिससे मुद्राराक्षस का मेल नहीं 
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की भावना को संस्कृत नाट्यपरक साधना से अलग करके दिखा सकना सिंह जी की स॒क्ष्म 
साहित्यिक परख का एक बड़ा प्रमाण है। इसी प्रकार डॉ० रमाइाकर तथा निरूपण विद्यालड्कार 
ने अपने अपने लेखों में मुद्राराक्षस की अच्छी समीक्षा उपस्थित की है। 


पर, इस रचना को समग्र रूप में अनुभावित करने की क्षमता इन समीक्षाओं में विकसित 
नहो सकी । इसलिए मुद्राराक्नम की रचनात्मक दृष्टि को एक सीमातक पकडूने के बावजूद 
कृति के समग्र विधान का विइलेषण डॉ० भोलाशंकर व्यास ने भी निहायत काव्यशास्त्रीय और 
चलते ढंग से किया है । उनके विवेचन में मुद्राराक्षस की विशेषता की उपशीपंक के अन्तर्गत 
जो चर्चा है वह एक्राङ्गी और पर्याप्त है । मुद्राराक्षस की अभिनेय प्रक्रिया की सैद्धान्तिक चर्चा 
तो है, पर विइलेपण नहीं है । सवसे आश्चर्य की बात तो यह है कि विशाखदत्त को एक अनुभूति 
शील कवि मानते हुए भी, उनकी कृति का विवेचन रसत्रादो रूढि के माध्यम से ही किया गया 
है। इस तरह मुद्राराक्षम की रचनादृष्टि का सही ढंग से उद्‌घाटन करते हुए भी वे उसकी काव्य- 
क्षमता का--जो समोक्षक के लिए मूल विचारणीय विषय है-विइलेषण करने में गतिशील 
न हो सके । 


विशाखदत्त के द्वारा प्राचीन कथावस्तुओं में नास्यकला की दृष्टि से उपयोग के 
सन्दर्भे में श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय और श्री नानूराम व्याश ने अपनी “संस्कृत साहित्य की रूपरेखा? 
भें लिखा ऐ--'संस्कृत नाट्यकला की दृष्टि से मुद्राराक्षस में कई मौलिक नवीनतार्ए भी देख 
पड़ती हैं।"'''"'किन्तु यह मुद्राराक्षत पर नाट्यशास्त्र के नियमों को घटाने का असफल प्रयास 
मात्र जान पडता है। (० २२१-२२२) । पर यह दृष्टि तो वस्तुतः बिशाखदत्त के पर्वे की 
संवेदनात्मक पीढ़ी को है। विशाखदत्त प्राचीन कथावस्तुओं को इतिहास से लेकर-उन्हें 
नाटक का रूप देकर--अपने अनुभव का अभिन्न अंग बनाया है । इस रूप में अतीत के इतिहास 
का नास्यश्ञाक्रीय उपयोग लेकर विशाखदत्त की दृष्टि युगीन और अधिक सार्थक है-इसे पाण्डेय 


जी स्पष्ट नहीं कर सक्रे । 


यह सच है कि ए० बी० कीथ और मैक्डानल ने भी मुद्राराक्षस' को जैसी चिन्ता की 
जानी चाहिए, वैसी नहीं की। श्री कृष्णचैतन्य के साथ आचारय बलदेव उपाध्याय का 
नाम संस्कृत साहित्य के प्रमुख समीक्षकों में लिया जाता है । उपाध्याय जी ने अपने “संस्क्रुत 
साहित्य का इतिहास? में बड़े मनोयोग के साथ मुद्राराक्षस का विवेचन किया है। पर उनकी 
सारी दृष्टि शास्त्र से इतनी बँथी है कि उसके आगे वे रचना और उसके अनुभव को कुछ भी महत्त्व 
नहीं देते । मुद्राराक्षस के सम्बन्ध में लिखे इनके--विशाखदत्त, रचनायें, रचनांकाल, विशिष्टता, 
कथावस्तु, पात्रःपरीक्षण, कवित्व, जेसे--मारे शीपंक शाखीय पक्षों को अलग अलग लेकर चलते 
हैं, रचना का समग्र विवेचन नहीं होता । यही भुद्राराक्षस' के अध्ययन की सबसे बड़ी 
समस्या है । र 
* यह अपने में बढ़ी विडम्बना है कि संपूर्ण भारत को एकसूत्र मे आबद्ध करने वाली 
विजयिनी जीवन दृष्टि का प्रतिपादन करनेवाली कृति का ऐसी खण्डित दृष्टि से अध्ययन किया 
जाय । आधुनिक समीक्षा प्रक्रिया में रचना के अर्थ तथा अनुभव को जीवन्त और विकसनशौल 
बनाये रखने की चेष्टा है। पर, उपाध्याय जी मुद्राराक्षस के अर्थ को पुराने काव्यशासत्र के साथ 
नये विराम चिन्हों में बाँध देना चाहते हैं इस अर्थ में इसकी व्याख्या सर्वाधिक रूढिग्रस्त है । 
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मद्राराक्षस के अमित महत्त्व के कारण संस्कृत साहित्य के अनेक समीक्षकों ने इसे समझने 
की व्यग्रता प्रकर को है । पर, बहुतों ने इसका विधान समझने में चूक की है, जिसका मुख्य 
कारण इस नाटक को कूटनीति के धरातल पर समझने का आग्रह है । मुद्राराक्षस में रथूल 
कूटनीतिक घटनाक्रम का महत्त है, पर उस स्थूल कूटनीतिक घटनाक्रम को चृक्ष्म-सशक्त 
` प्रशासक के सबल संरक्षण में भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की घटना से मिलाकर ही रचना के 
संङिष्ट रूप को भारत की सांस्कृतिक चेतना में ही समझा जा सकता है । 


इस महत्त्रपर्ण दृश्य काव्य की तरह “मुद्राराक्षस' का अपना विशिष्ट विधान है । शाकुन्तल 
का वैशिष्ट्य मूलतः उसके विधान का वैशिष्टय है, जिसमें रचना की प्री परिकल्पना उभड्ती 
है | विधान की यह धारणा कुछ-कुछ वेसी हो है, जेसी मानव-व्यक्तित्व की, अर्थात्‌ रचना 
का व्यक्तित्व ही उसका विधान हैः। यहाँ विधान के इस रूप में वस्तुपक्ष और कलापक्ष का 
सत ही विभाजन विलीन हो जाता है। मुद्राराक्षस फे विधान में एक बढ़ी और जटिल 
राजनीतिक परिकल्पना का रूप उभद्ता है। आचार्य विष्णुगुप्त का रूप एक ओर है तो 
मलयकेतु और राक्षस के संयोग-वियोग की प्रभविष्णुता दूसरी ओर है। इन चरित्रों की परस्पर 
टकटाइट की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक चेतना के राजनीतिक संघर्ष का रूप है तथा कौटिल्य की कूट- 
नीति विगत राजनीति से केसे भिन्न और अधिक सार्थक रूप में विकसित ददोती है--इसका आख्यान 
है । उपेक्षित चन्द्रगुप्त की शक्ति से सम्मान्य नन्दों की शक्ति भिन्न है--इम अर्थ में कि वद्द तिरस्कृत 
है। चन्द्रगुप्त का बहिष्कार चाणक्य का तिरस्कार उनकी सर्जन-शक्ति को चुनौती देकर विकसित 
करता है, रोर उसे सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में गूँथ देने की शक्ति प्रदान करता है, जो 
विलासी नन्दशक्ति में नहीं थी। ये सारी प्रक्रिये पेचीदा भावधाराओं भें और राजनीतिक 
परिवत्तर्नो के फलस्वरूप उठी हुई जटिल समस्याओं का निरूपण करना ब्यक्ति, समाज और 
रा'ट्र के जीवन के बृहत्‌ छायः-आलोकों को उद्घाटित कर सकना, तात्पर्य यह कि जीवन के 
गहरे और बहुमुखी घात-प्रतिघातों और विस्तृत जीबन दशाओं में पद-पद पर आने वाले उद्देलनों 
को चित्रित करना, उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबों को सजीव करना विशाखदत्त 
के उस संहि विधान का अंग बनती है,जो न दृझ्य काव्य के निकट है, न राजनीति के, 
और न जिससे कौटिल्य के अर्थझ़ाख का आग्रह है, न चाणकय-नीति का, वरन जिसमें युग 
बोध के साथ अखण्ड भारत के निर्माण के लिए भी--कूटनीति को और राजनीति को विकसित 
होने की पूरी स्वाधीनता और स्वायत्तता है। रचना में जीवन्त व्यक्ति जैसी यह स्वाधीनता 


आर स्वायत्तता की स्थिति संभव हो जाना ही मुद्राराक्षस की सफलता और सार्थकता का 
चरम स्तर है। 


[१ 
सुद्राराक्षस की रचनादृष्टि, उसे व्यजित करने वाली रीति-नीति और उसका विधान एक 
सम्पृक्त रूप में विकसित हुए हैं। इसकी सह पहचान का उपक्रम ही इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया 


क वना सक्ता द । संस्कृत साहित्य का यह एक साहित्यिक दुर्भाग्य ही कहा जायगा किं 
दाराक्षस को लेकर संस्कृत पण्डितों में प्रारंभ से ही आत्यन्तिक धारणाएँ विकसित होगी 
रदी दै । कुछ आलोचक इसे संस्कृत की श्रेष्ट रचना घो 


पित करना चाइते हैं, और ऐसे भी 
लोग हैं जो मानते हैं कि इसका महत्त्व इसलिए है कि - 
यह विः -] 
ह नारित. सिमा A इ अनेक विश्व-विद्यालयां के पाठ्यक्रम 


9 से ऊपर सच यह है कि इस रचना के वैशिष्टय को सम्पक्त - 
एव खली दृष्टि से समझा जा सकता है, धूप-दीप की दृष्टि से, अवद्देलनात्मक बुद्धि से नहीं । 
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रस को समतल भूमि से अविराम बहती हुई मुद्राराक्षस की भावधारा में इनें जो मन्द्रः 
सान्द्र रव या मन्द मन्थर गति मिलती है; संस्कृत के अन्य नाटकों में उसका पूर्ण अभाव है । 
यहाँ प्रारम्भ में ही चाणक्य का जो तीक्षण प्रखर सिंह-गर्जन सुनाई पड़ता है, उस गर्जन का 
भविष्य देखने के लिए मन अति उत्सुक एवं एकाग्र हो जाता है, पर मुद्राराक्षस में इस तरह का 
बहाव या चड़ाव-उतार देखने को नही मिलता । इस नाटक में गति है, पुर क्षमता नहीं है । 
अभिव्यक्ति है, पर अनुभूति का अभाव है। कला है, पर कलात्मकता का अभाव है । संयम है, 
पर हृदय नहीं है । नियति है, नियन्त्रण नहीं है। जीवन है, पर रस नहीं है। इसका 
कारण हे--रससजेन की समग्र सामग्री के रहते हुए भी, भावों के परिपाक की पर्याप्त विदग्धता- 
के बावजूद विशाखदश्त इस नाटक में अपने को खोल कर नहीं रख सके। फलतः यहद 
नारक गम्भीर होकर निःस्पन्द है। प्रशान्त सागर की.तरह विशाल होकर भी तरहृरहित है। 
वह द्रवित कर सकता है पर झकझोर नहीं सकता कारण स्पष्ट है--नाटककार को संस्कृत नाटक 
के नियत नियमों के पालन करने की जितनी चिन्ता रही दै उतनी पात्रों ओर दशको के साथ 
एकता न होकर अपने को पिथला देने, घुला देने, वहा देने की नहीं । कवि स्वयं चूँकि भावना 
के प्रवाह में वह नहीं सका--इसलिंए उसके काव्य में वहा देने की क्षमता नहीं आ सकी । मुद्रा- 
राक्षस को हमें समझ-बुझकर पढ़ना पड़ता है। यह नाटक से अधिक काब्य ओर पद्य से अधिक 
गद्य है। चाणक्य को किसी तरह राक्षस की अगूँठी मिल जाती है और वह उसी से उसे सब ओर 
से विवश कर अपने वर में कर लेता है । समस्याओं के अभाव से, संघर्ष में, ज्वलन्त जीवनी शक्ति 


के बिना नाटक सूना-सूना लगता है । 
ग्रन्थकार : बिशाखदत्त 


मुद्राराक्षस की प्रस्तावना में लिखा है--“आज्ञापितोषस्मि परिषदा यथाद्य त्वया सान्मत- 
बटेश्वरदत्तपौत्रस्य. महाराजपदभाक प्रथुसूनोः कवेविशाखद'त्तस्य कृतिरभिनवं मुद्राराक्षसं नाम 
नाटकं नाटयितव्यमिति ।” इससे इतना ही पता चलता है कि इस नाटक के कर्त्ता का नाम 
` विशाखदत्त है। जो महाराज 'प्रथु! अथवा नाटक के कुछ अन्य संस्करणों के अनुसार “महाराज 
भास्करदप्त? के पुत्र हैं। इनके पितामह का नाम 'सामन्त वटेश्वरदत्त! था । किन्तु विशाखदत्त 
कहाँ के थे ? केवल नाटककार थे; कवि थे या किसी राजतन्त्र के संचालक या संचालकों में 
से कोई एक थे--इसका कुछ भी पता नहीं चलता । किन्तु 'मुद्राराक्षस? के नाटककार विशाखदत्त 
हे--टसुमें दो मत नहीं है । वस्तुतः भवभूति और कालिदास कौ तरह विशाखदत्त भी अपने 
व्यक्तित्व के परिचय के सम्बन्ध में उदासीन हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वीय चिन्तक 
सदैव से सिद्धान्त के उपासक थे न कि व्यक्ति के व्यक्तिपरता के इस निरपेक्षता से प्रस्तुत चरित- 
नायक विशाखदत्त भी पूर्ण प्रभावित प्रतीत होते हैं। फलतः इनकी आलोच्य कृति ही इनके 
व्यक्तित्व का परिचायक है । 


व्यक्तित्व 


विज्ञाखदत्त मूलतः राजनीतिक होने के कारण एक शुद्ध विचारक है । इनके नाटक की 
कथावस्तु की रीढ़ की हड्डी कोई न कोई विचार तत्त्व ही है। विचार के फदठे ओर तके की 
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फूस पर घटनाओं और राजनीतिक समस्याओं की मिट्टी चढा देने के वाद ही विशाखदत्त 
की कथावस्तु का कलेवर तैयार होता है । विश्ञाखदत्त के ये कूटनीतिक विचार विविध हैं-- 
आकार में भी वे ज्यामिति की रेखाओं की तरह एक दूसरे को काटते, उलझते, कहीं हल्की, 
कहीं गहरी घुरचियाँ और शुत्थियाँ बनाते हुए फैले रहते हैं। पुनः विशाखदत्त के अभ्यस्त 
हाथ उन्हे समेटते हुए, अभीष्ट रूप रेखा देते हुए, प्रतिपाद्य निष्कर्षे तक पहुँचा लेते हे । अतः 
विशाखदत्त मूलतः.राजनोतिक षडयंत्रों के शिल्पी हैं । पाठकों से इनकी अपेक्षा रहती हे 
कि वे इनकी शिल्पगत विशेषताओं की अनगढ़ता और पुनः उसके प्रतिपाद्य सुबढ़ता कौ 
रेखा-रेखा तक को समझें और समझने की क्षमता रखें। इनके व्यक्ति को संतुष्टि निर्मिति की 
प्रशंसा में नहीं, निर्माण की प्रक्रियाओं कौ समझदारी में प्राप्त होती हे । 


आस्था की दृष्टि से नाटककार वैदिक धर्म का विश्वासी प्रतीत होता है । शिव, विष्णु, 
सूर्य, एवं बौद्धों के प्रति उदार विचार ही इस दृष्टिकोण के परिचायक हैं । उनका लक्ष्य अपनी 
धार्मिक आस्था को किसो पर थोपना नहीं, प्रत्युत वे सदैव इसका ध्यान रखते थे कि कहीं कोई 
दुखो न दो जाय, किसो के प्रति भूल न हो जाय, किसो को हल्की चोट न पहुँचे । तात्पर्य यह 
कि स्त्रयं उदार दृष्टि कोण के हिन्दूधर्म में विश्वास रखकर भी अन्य धमो के प्रति आस्थावान 


थे । मात्र चतुर्थ अङ्क में क्षपणक जीवसिद्धि के आगमन को अशकुन समझा है । संभवतः यह भी 
उनका ज्योतिपज्ञान के कारण ही संभव है । 


इसीलिए उनके व्यवहारो में, विचारों में आत्यात्मिक संयम, धार्मिक आस्था सांसारिक 
ब्यवहार घुल-मिलकर ऐसा समन्वय उपस्थित कर देते हैं कि पाठक ओर पात्र, दोनों की 
सहानुभूति का पथ आप से आप प्रशस्त बन जाता है। 


सारांश यह कि विशाखदत्त का व्यक्तित्व राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जिज्ञासा, समन्वय ओर 
वोद्धिक विवेक का केन्द्र है । जहाँ राजनीति दै, वहीँ उनका कूटनीतिज्ञ विश्छेपक उभरता है, 
और जहाँ उनकी कला की दृष्टि है, वहीं उनका नाटककार उन्हें द्विविधा से उठाकर उन्हे 
विश्वासी ओर श्रद्धा बना देता हैं--सर्वथा परिणत ब्यक्तित्व में उन्हें उपस्थित करता है। 
संक्षेप में इम कह सकते हैं कि विशाखदत्त का व्यक्तित्व सदैव विकल्प से उठकर संकल्प में 
पर्यवसित है ओर तके से उठकर विश्वास में सुस्थिर है । 


कृतित्व 


विद्याखदत्त को अन्तिम किन्तु अमर कृति मुद्राराक्षस के अतिरिक्त दो अन्य कृतियाँ भी 
हैं :--दिवीचन्द्रगुप्तम! और 'अभिसारिकवञ्चितकम्‌? । किन्तु इन दोनों ग्रन्थों का अस्तित्व केवल 
नार्यदर्पण और शरङगर के प्रकाश के उद्धरणों में ही सुरक्षित है । ये दोनों ही कृत्तियाँ विशाखदत्त 
के कौमाये कालीन रचनाएँ हे । 'देवीचन्द्रशप्तम्‌? का इतिवृत्त राजनीतिक हे । इसमें गुप्ततंशीय 
राजा रामशुपत की दुदेळता और चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रबल पराक्रम का बड़ा हो भव्य निदर्शन 
है। अपनी भीरुता के कारण रामगुप्त ने रूपसी पत्नी शुवदेवी को महाशक्तिशाली शर्क 
राज को समर्पित कर देना चाहा, किन्तु अत्यन्त तेजस्वी चन्द्रगुप्त ने छक्नवेश में शकराज का 
बघकर 'भुवदेवी' से विवाह कर लिया । यह नाटक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है । इसका 
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उल्लेख वाण के हृष॑चरित में, राजशेखरः की व्यमोमां ५ 
का र सन िस ५ ; शेखर की काव्यमोमांसा में तथा नाय्यदपण में सात बार 
ठू ग।रकवा/श्वतकम्‌? का उल्लेख अभिनव भारती एवं एक्वारप्रकाश में मिलता 
। इस नाटक का, कथावस्तु वत्सराज उदयन के जीवनचरित पर आधारित है। इस तथ्य 
का शान भी हमें पृवोक्त ग्रन्थों के उद्धरणों से ही प्राप्त होता हे । 
४७ ३ 
[नवास 
ुद्राराक्षस? की कथास्तु का केन्द्र 'पाटलिपुत्र' ( पटना ) है। संभवतः तत्कालीन 
राजा की यही राजधानी हो। विशाखदत्त इसी प्रदेश के निवासी प्रतीत होते हे । यहाँ 
के भूमागों से, यहाँ की प्रंथाओं से, चाल-चलन से, वस्तु-व्यवहार से ये पूणे परिचित हैं--इसका 
पता नाटक में वर्णित विपर्यो के सन्दर्भ में स्थानःस्थान पर मिळता है । विशाखदत्त गौड देश की 
प्रथाओं से, वहाँ को सुन्दरियो के साज-शङ्गारों ते पूर्ण परिचित ये। खश जाति 
प j श जातिविरेष के 
सेनिकों के प्रति आकर्षण भी इसी तथ्य की पुष्टि करते* है । 
चीयते वाकिशस्याऽपि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: । 
न शालेः स्तम्बकरिता वपुयुंगमपेक्षत्ते ॥ ११३ 


इस इलोक में वर्णित विषय से भी यह प्रतीत होता है कि कवि उस प्रदेश का निवासी है, जो 
धान की सेती के लिए प्रख्यात है। कुल मिलाकर हम कह सकते है~गोड़ प्रदेश की प्रथाओं 
का उल्लेख, खश जातियों का वर्णन, थान की वतलायी गयी विशेषता इस बात का प्रमाण 
है कि विशाखदत्त पूर्वीय बिहार या विहारप्रान्त दक्षिण किंवा उत्तर पर्वतीय अञ्जल के 
निवासी थे । 

रचना-काल 


( क ) अन्तःसाचय :--मुद्राराक्षस की प्रस्तावना में चन्द्रमहण का संकेत मिलता है। 
जो केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चन्द्र के साथ बुध ग्रह की स्थिति के कारण अहण 
योग ठीक नहीं बैठता है। कुछ आलोचको के मतानुसार यह तिथि २ दिसम्बर ८६० ई० थी, 
इस आधार पर इस नाटक की रचना नवीं सदी के उत्तरार्ड में मानी जा सकती है । जे० कोबी 
की सम्मति के अनुसार मुद्राराक्षस का अभिनय इसी अवसर पर अवन्ति वर्मा के मन्त्री चर ने 
कराया था *। किन्तु, इस धारणा के समर्थन में कोई अन्य पुष्ट प्रमाण का अभाव रहने के कारण 


इसकी मान्यता विद्वानों ने नहीं दी है। 

मुद्राराक्ष का कथानक ऐतिहासिक है। उसका रचनाकाल निर्धारित करने के लिए 
तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की समीक्षा करने पर पता चलता है कि प्राचीन काल में 
महाराज पृथु, भास्करदत्त अथवा सामन्त वटेश्वरदत्त के सम्बन्ध में इतिहास में कहीं कोई चर्चा 
नहीं है । विशाखदत्त के नाम-के आगे दत्त शब्द प्रयोग एवं उनके पिता, पितामह आदि के 
नामों के आगे भी प्रयुक्त दत्त! उपाधि को देखकर कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया है 
कि इनका वंश दत्त” वंश था। 'किन्तु, इतिहास में दत्त” वंशीय सामन्त का कहीं भी उल्लेख 
नहीं पाया जाता है । डॉ० सत्यत्रत सिंह ने लिखा है कि 'इस नाटक के कालनिर्णय से सम्बद्ध 
| ४००० क क 
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समी कल्पनायें इस नाटक के “भरतवाक्य” पर केन्द्रित है।” वस्तुतः इस नाटक के भरतवाक्य 
में 'पाथिवश्वन्द्रगुप्तः? ही पाठ नहीं मिलता, अपितु, अवन्तिवर्मा, दन्तिवर्मा, रन्तिवर्मा, रन्तवर्मा 
पाठ भी मिला करता है । इन विभिन्न राजाओं के कालमेद के कारण, विशाखदत्त का कालनिणंय 
भी अनिश्चय-गर्भगत हो जाता है । 


प्रथम पाठ के आधार पर :प्रो० शारदा रंजन राय की धारणा है कि मुद्राराक्षस में 
विशाखदत्त ने गुध्षसन्राट्‌ भन्द्रयुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ( ३७५-४१३ ई० ) की ओर संकेत 
किया है । वे प्रकारान्तर से अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं । 
मुद्राराक्षस का घटनास्थळ पारळिपुत्र है। चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र को मगध की 
राजधानी वतलाया है । हेनसंग उसे भग्नावशेष पाया? । इस पाठ के आधार पर कुछ विद्वान 
इस रचना कों पाँचवी शताब्दी के आरंभ की मानते हैं । 


दूसरे पाठ “अवन्तिवर्मा”को तैलंग महोदय प्रामाणिक मानते हैं। इनके मतानुसार 
राजा इषं ( ६०६ ई से ६४८ ० ) के बहनोई ग्रहवर्मा के पिता मोखरि राजा थे। इस 
मत के अनुसार इस नाटक की रचना ७ वीं सदी में हुई । मेकडानल,” तथा रैप्सन इसी 
मत को स्वीकार करते हे । 


“दन्तिवर्मा? पाठ के आधार पर मुद्राराक्षस का रचनाकाल पल्लव राजा दन्तिवर्मां का समय 
७७९-८२० ई० निश्चित किया गया है । किन्तु उस समय दक्षिण में हूर्णो का उपद्रव नहीं 
फैला था । अतः यह मत मान्य नहीं हो सका । 


इसी प्रकार 'रन्तिवमा? या 'रन्तवमां? भी भ्रामक मत ही है । इन विभिन्नमतों का सामअ्जस्य 


केवल एक ही हो सकता है कि सर्वांधिक प्राचीन पाठ 'पार्थिवश्वन्द्रयुप्तः? ही विशाखदत्तका अभि- 
प्रत था । बाद के समी पाठ परिवत्तित कर सामयिक राजस्तुति के लिए प्रयुक्त किये गये होंगे । 
मुद्राराक्षस की शैली, भारत का सीमा-निर्धारण, धार्मिक कथन प्रमृति को मिलाजुलाकर यही 


कहा जा सकता ६ कि इस नाटक का मूल पाठ 'पार्थिवश्चन्द्रयुप्तः? ही है और इसका रचना-कालः 
ऊपर लिखित चन्द्रगुप्त के साथ ही मेळ खाता है । 


घिशाखदत्त का शास्त्र बैदुष्य 


ुद्ाराक्षस के अध्ययन मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विशाखदत्त की 
प्रतिभा बहुमुखी थी । कवि न्यायञ्चाख्न* नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशासत्र तथा ज्योतिष 
के धुरन्धर विद्वान्‌ थे ।` 


विशाखदत्त की राजनीतिक पृष्ठभूमि तक पहुँचने के लिये मौर्यकालीन इतिहास के प्रारम्भिक 
पृष्ठों का पर्यालोचन करना पड़ेगा । सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण ई० पू० ३२६ ३० में किया 


प rn > ::_:-२-----<_-< 


१. मुद्रा० 09 डा० शत्यत्रत सिंह, भूमिका खण्ड, पृ० १२ 


२. 5. Ray's Introduction to his edition of Mudra Rakshasa pp. 9-14. 
३. Elphinstone’'s History of India P. 292. : 


४. Telanga’s Introduction to his edition of Mudra Rakshasa. 
५. Macdonell : Skt. Lit. P. 365. ६. JRAS 1900 P. 535. 


७. मुद्रा” ५१० <. मुद्रा’ ४३ ५. ङृतश्रमोऽसिमि चतुष्षष्ठअङ्गे ज्योतिःशास्त्रे । 
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था । सिन्ध तथा पंजाब के अनेक गणराज्यों की स्वतन्त्रता अपहृत कर सिकन्दर ने मोर्य सम्राट 
जन््रउप्त का पथ प्रशस्त कर दिया । चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्व महापञ्मनन्द यहाँ का शासक था। 
इसके साम्राज्य की नींव पश्चिमोत्तर सीमान्त में दृढ करने वाळा सिकन्दर था 1? ३० पू० २२२, 
के लगभग मों सत्ता की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रवर्तन हुआ । 
सम्पूर्ण देश एक सुसंगठित शासनतन्त्र के अधीन ऐक्य बद्ध हुआ । भारत से जब सिकन्दर लौट 
गया--चन्द्रयुप्त ने अपनी राजनीति के गुरु, प्रखर पण्डित चाणक्य की प्रेरणा से मगध का राज्य- 
सिंहासन अधिकृत कर लिया। उसने अपने अदम्य पौरुष से मौयंसाम्राज्य की उत्तरी एवं 
पश्चिमोत्तरवत्ती सीमाएँ हिन्दूकुश तथा वत्तेमान पारस की सरहद तक तथा दक्षिण में नर्मदा विन्ध्य 
श्रेणी को लॉ कर, प्रायद्वीप के भीतर मैसूर तक पहुँचा दी । इस प्रकार उस समय कलिक्ष एवं 
काइमीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत ( पाकिस्तान को लेकर ) तथा आधुनिक अफगानिस्तान और 
वल्चिस्तान उसके साम्राज्य में समाविष्ट थे। इतने बड़े अनुष्ठान को चाणक्य कौ नीति ने एक 
कठिन खेल के रूप में प्रदर्शित किया है । इसकी तुलना सपे से की गयी है । "ननु खेलत्येवार्योबहिना? 
( मुद्रा० अङ्क २) इसमें सर्पो का खेळ दिखलाने वाला, सँपेरा, संन्यासी, ज्योतिषी, वैतालिक 
आदि सभी प्रकार के व्यक्ति युप्तचर के कार्य में संलग्न हैं ओर अन्ततः वे अपने उद्देस्य में 
सफल हो ही जाते हैं। इससे पता चलता है कि विशाखदत्त राजनीति शास्र के पूर्ण पण्डित ये । 


'मुद्राराक्षस' की पंक्तियों में, तत्कालोन सभ्यता नाटक के पात्रों के आचरण में पदे पदे 
परिलक्षित होती है । भोतिक ऐखवये, सोन्दर्यपरक अभिरुचियां, शिष्ट एवं परिष्कृत संस्कृति 
प्रबुद्ध लोकिक प्रज्ञा, विभिन्न विधाएँ और वैदग्ध्य के वर्णन से पत्र-पत्र आविल है । राज- 
नीतिक पडयन्त्रो का भी इस नाटक में विशाखदत्त ने उसी प्रकार परिशंसन किया है, जिस 
प्रकार उच्च नेतिक विचारों का सन्निवेश किया है । विशाखदत्त नेतिकता अथवा सदाचार के 
आदरे से पूर्ण परिचित थे । उनके हर पात्रों के व्यक्तित्व में इन गुणों का सन्निवेश है । इनके 
छोटे-छोटे पात्र भी जहां कूटनीतिक पृष्ठाधार पर विश्‍वासघात रूप अनेतिक आचरण करते हैं वहाँ 
इसके लिए भी उन्हें परचात्ताप करुना पड़ता हे । मनःस्थिति की पवित्रता में निष्काम कर्मयोग की - 
प्रथानता के आधार पर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक अर्थवत्ता से अनुरंजित जिस उदात्त एवं कठोर 
आदश की स्थापना कालिदास या बाल्मीकि ने को है, प्रायः विशाखदत्त इस भावभूमि से अवश्य 
ही अपरिचित थे । अथवा उनकी प्रकृति में सन्निहित राजनीतिक शुष्कता ने इसे अस्वीकृत कर 
दिया । विशाखदत्त के पात्र भावात्मक अथवा कस्पनात्मक उत्साह से प्ररित होकर नहीं, प्रत्युत 
बौद्धिक विश्वास से प्रेरित होकर कार्यशील इए है । 

विद्याखदत्त के शाखीय ज्ञान को सर्वोपरि विशिष्टता है उनकी बोद्धिकता। विचारों में, तत्त्व- 
विद्या मे, आचार शास्त्रीय प्रइनों में उनका अध्ययन, चिन्तन अत्तिगंभीर है । चाणक्य की कूटनीतिको 
वे व्यवहार को कसौटी पर कसते हैं। सामान्य आचारशाख्न के ऊपर वे आचरण के एक उच्चतर 
: आदर्श का निर्माण करते हैं । इनके आदर्श की एष्ठभूमि बुद्धि अथवा चरित्र की दृढता है । समाज 
एवं शासन पर वे व्यावहारिक तथा एक कुशळ राजनीतिश्ञ की दृष्टि से विचार करते हैं । सुद्रा- 
राक्षस का सारा नैतिक एवं बौद्धिक वातावरण इस बात के साक्षी हैं कि विशाखदत्त का ज्ञान 
किसी एक शास्त्र के पलले में नहीं बँधा है । “मुद्राराक्षस' के सम्पूर्ण पात्रों में यह सशक्त बुद्धिवाद 


१. रायचोधुरी, पोलिटिकल हिस्ट्री, ए० १७५ | 
२. मद्दाकविकालिदास : डा० रमाशंकर तिवारी, ए० ३७। 
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व्याप्त है । मुद्राराक्षस में ऐसे युग का चित्रण है. जो विराद्‌ सजैनात्मक उद्‌वेजना एवं अशान्ति 
से परिपूर्ण हे । संभवतः समाज की इस स्थिति का निरूपण करने में विशाखदत्त का आभ्यन्तर 
संघर्ष भी उन्हे विचलित कर रहा था । विभिन्न शाखं का पाण्डित्य एक ओर उन्हें खींचता था 
और निसर्ग प्राप्त कविताकला उन्हे. दूसरी ओर खींचती थी--कर्त्ता वा नाटकानामिममनुभवतति 
क्लेशमस्मद्विधो वा? ( सुद्रा० ४३ ) किन्तु विशाखदत्त को कलात्मक सजावट, राजनीतिक 
कल्पना तथा शब्दतति का भण्डार इस बात का प्रमाण है कि उनका पाण्डित्य उनकी काव्य- 
प्रतिमा का कहीं वाधक नहीं बना । 


कथावस्तु का मूलख्नोत 
महाराज नन्द एवं चाणक्यसम्बन्धी कथा का स्पष्ट उल्लेख श्रीमद्भागवत एवं विष्णुपुराण में 


है । इन पुराणों में वर्णित वृत्तो के अनुसार आचाये चाणक्य ने महानन्दों का विनाश कर _ 


मगधसाम्राज्य के राज्यसिंहासन पर चन्द्रगुप्त को अधिष्ठेर्त कर दिया । इन्हीं पुराणों में यह भी 
लिखा है कि कौटिल्य का यह शिष्य कामन्दक ने चाणक्य की उस अभिचार क्रिया का वर्णन 
किया है जिसका प्रयोग उन्होने नन्द को मारने के लिए किया था । 
कौटिल्य के द्वारा नन्दवंश के सर्वनाश के बाद चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण काळ इतिहासो 
की मान्यता के अनुसार ई० सन्‌ के ६२५ वर्ष पूवे माना जाता है । उस समय से लेकर 'मुद्रा- 
राक्षस” के रचनाकाळ तक के लगभग एक सहस्त वर्ष का अन्तराल प्रतीत होता है । इस अवधि में 
चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य के बीच वाळी कथा के सम्बन्ध में बहुविध किंवन्दन्तियों का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । मुद्राराक्षस के नाटककार को इन किंवदन्तियो का ज्ञान अवश्य होगा। 
यद्यपि नारक की वस्तुयोजना में इन रकिंवदन्तियाँ का कुछ भौ संकेत नहीं मिलता । दरारूपक 
में लिखा है कि शकटार के घर में छिपकर चाणक्य ने “कृत्या? उत्पन्नकर राजा को पुत्रों 
सहित मार डाला । योगानन्द को मृत्यु के बाद, पूर्वेनन्द का पुत्र चन्द्रयुप्त महापरा- 
क्रमी चाणक्य के द्वारा राजा वना दिया गया । इस प्रकार का संकेत ब्रहत्कथा में मिलता हे । 
( दश० रू० पू० ७४ ) किन्तु बृहत्कथा सम्प्रति अनुपलब्ध हे । कथासरित्सागर को लोग ब्रहत्कथा 
के मूल अंश का यथार्थ रूपान्तर मानते हे । मुद्राराक्षस का. विस्तृत विवरण कथासरित्सागर 
में नहीं मिलता । जो कुछ भी वृत्त मिलता हे उसमें राक्षस के कृत्यो को कोई चर्चा नहीं है। 
इससे यह सिद्धं होता है कि इस नाटक की कथावस्तु की कल्पना विश्याखदत्त की निजी हे । 
आस्थामूळक भारतीय कोटिल्यनीति के साथ स्वामिभक्तिपरक राक्षस का संधर्ष, जहां सब कुछ 
बुद्धि के कांटे पर तौळकर तकं से परिष्कृत कर इस इतिवृत्त को सजाया गया हे। इस आस्था के 
नर्वानर्माण, नाटकीय गति, क्रिया और शान के बीच समुचित सामअस्य की स्थापना का अभिनव 
प्रयास विशाखदत्त की अपनी विशेषता है । 
ऐसा लगता हे विशाखदत्त ने अपने नाटक में मौर्ये साम्राज्य की स्थापना तथा नन्दवंश के 
विनाश का सारा श्रेय आचायं विष्णुगुप्त को दिया है । कोटिच्य के अर्थशाख् के अरूप तत्त्व का 
अपनी कल्पना के बळ पर रूप सिरजा है, सोन्दय का प्रतिमान गढ़ा है । ऑर उसे लावण्य-जल 
से मह स्नान कराया हे और फिर इससे सम्बन्धित सारे घटनाचक्रों की परिकल्पना कर ली 
है। कोटिलीय अर्थशास्र की राजनीति का महाप्रयोक्ता तो सवंप्रथम राक्षस को ही नाटककार 
ने दिखाया हे.। कथासरित्सागर के वर्णन में राक्षस के चरित के सामंजस्य का कहीं भी 
आग्रह परिरक्षित नहीं होता-जैसा मुदराराक्षस में है। चाणक्य-चरित में व्यापक वस्तुनिष्ठता 
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के कारण नाटकीय इतिवृत्त की भावात्मक मधुरिमा के बीज भर मिल पाते हे । द्राराक्षस के 
विकास के इतिहास में शैलीगत सारगर्भ संक्षिप्तता के अतिरिक्त विशाखदत्त की सबसे बडी देन 

यही राजनीति के साथ मानव के -उदात्त चरित में रागात्मक सहज स में रागात्मक सहज सामञ्जस्य की प्रतिष्ठा है । वड 
भागवत एवं विष्णुपुराण के आदर्श कोटिल्य चरित्र उपजीव्य होने के कारण मुद्राराक्षस में आकर 

ही नाटकीय ख्याति प्राप्त कर सका--अन्यथा उसमें शुष्क राजनीति का इतना आग्रह प्रवल है 

कि उसमें नाटक की आत्मा हूँढे भी नहीं मिळती । विशाखदत्त की उर्वरा कल्पना जहां भावात्मक 

है, वहीं सम्बन्धित भागवत की कथा प्रगाढ़ दार्शनिकता तथा नीरस राजनीति के निविड़ आच्छादन 

से आच्छादित हे । विशाखदत्त की कल्पना से प्रसूत यह शुष्क कथा राजनीतिःरस से प्रतिस्तर 

आद्रे हो उठी है । मुद्राराक्षस का वर्णन नाटकगत देशकाल की सजीवता में अपनी सार्थकता 

रखता है । इस नाटक में कोटिल्य की कुटिलनीति की तीखी-मीटी बातों से तत्कालीन राजनीति 

के सीमन्त मोतियों से गूंथी सुन्दरी की अलको-सा सुसज्जित है । वस्तुतः महाकवि विाखदत्त {5 / 
की प्रतिभा स्तुत्य है । 


संक्षिप्त कथावस्तु 

ुद्राराक्षस के कथानक का केन्द्रबिन्दु नन्द वंश का महामात्य "राक्षस? है, जिसकी योग्यता और 
स्वामिभक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है कि यह किसी प्रकार चन्द्रयुप्त का मन्त्री होना 
स्वीकार कर ले । कोटिल्य यह अच्छी तरह जानता हे कि यदि राक्षस-जैसा राजनीतिःधुरन्धर- 
एवं स्वामिभक्त व्यक्ति चन्द्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार कर ले तो घन्द्रशुप्त का राज्य अटल हो जाय 
ओर भारत एक शक्तिशाली प्रशासक के अधीन संगठित एवं अखण्ड रूप में आ जाय । वस, इसी 
लक्ष्य को लेकर चाणक्य ओर राक्षस के बीच जो राजनोतिक चालो की घोटे चलती हैं । उन्हीं का 
इस नाटक के घटनाचक्रों में रोचक चित्रण हुआ है । 

प्रथम अंक में चाणक्य को अपने युप्तचरों से पता चलता हे कि कुसुमपुर में राक्षस के तीन 
अभिन्न अङ्ग काम कर रहे हैं :--( १ ) क्षपणक जीवसिद्धि (जो चाणक्य का ही प्रणिधि है), 
( २ ) कायस्थ शकटदास, ( ३ ) मणिकार श्रेष्ठी चन्दनदास । इसी चन्दनदास के घर राक्षस का 
परिवार निक्षिप्त है । चाणक्य को अपने गुप्तचर के द्वारा चन्दनदास के घर पर ही राक्षस नाम 
अंकित एक मुद्रा मिली-जिसकी सहायता से चाणक्य शकटदास से एक कूटलेख लिखवाकर मुद्रित 
कर देता हे । यही मुद्रा या अंगूठी राक्षस के पराजय का कारण बनती है। इस नाटक के नाम 
का रहस्य भौ इसी घटना में छिपा है । 

द्वितीय अंक राक्षस की राजनीतिक बुडि की प्रारम्भिक पराजय का निदर्शन है । राक्षस 
ने अपने झुप्तचरों के द्वारा कुसुमपुर प्रवेश के समय ही घन्द्रगुप्त की हत्या की शुप्तयोजना बनाई 
थी । किन्तु, चाणक्य की सतकंता के कारण राक्षस की यह योजना असफल हो गयी । 

तृतीय अंक में कोमुदीमद्दोत्सव के प्रतिपेथ की मनोरंजक कथा है। इसमें चन्द्रगुप्त का 
चाणक्य के साथ कृतक-कलह की धटना घटती है । चाणक्य ने जान-बूझकर राजाज्ञा का उल्लंधन 
कर दिया और क्षणभर के लिए राक्षस को इस संवाद से अपनी योजना फलीभूत होती दिखाई 
पड़ने लगी । 

चतुर्थ अंक में राक्षस को अपनी योजना की असफलता का आभास मिलता है । वह पर्वतीय 
राजकुमार मलयकेतु को नन्दों के सिंहासन.पर वैठाना चाहता है । मलयकेतु अपना आभूषण 
उपहार में मंत्री राक्षस को भेट करता है। 


[ २३ ] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चम अङ्क इस नाटक की गर्भेसन्थि है । मुद्रित लेख और आमूषण-पेटिका के साथ सिद्धार्थक 
पकडा जाता है । मलयकेतु को यह विश्वास हो जाता है कि राक्षस शुप्तरूप से चन्द्रयुप्त के साथ 
मिला है । इसका विरोध केवल चाणक्य से हे । इसी क्रोध में वह अपने सहयोगी राजाओं की 
हत्या करवा देता है । इसके कुफलस्वरूप वह बन्दी वना लिया जाता है । इस अङ्क में चाणक्य 
को कूटनीति फलीभूत होती दिखाई गयी है । 

पष्ठ अङक में राक्षस अपने मित्र चन्दनदास की टोह में पाटलिपुत्र पहुँच जाता है । यहाँ 
उसे चन्दनदास के प्राण संकट कौ सूचना एक व्यक्ति से मिलती है । 


सप्तम अङ्क में चाण्डाल चन्दनदास को फांसी देने के लिए वधस्थान ले जाता है । चन्दनदास 
की पत्नी के आत्तंविळाप पर उसकी सहायता के लिए राक्षस स्वयं उपस्थित हो जाता हे । यहीं 
वह चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करता हे । इस अन्तिम अक्कू में नाटककार ने वड़ी कुशलता से 
कार्यान्विति का निर्वाह किया हे । 


युद्राराक्षस : परम्परित दृष्टिकोण 


महाकवि विशाखदत्त की अमर कृति 'मुद्राराक्षस? संस्कृत साहित्य में अपने ढंग का अकेला 
नाटक है । इतिहास एवं राजनीति का सुन्दर समन्वय इसकी मोरिक विशेषता हे । इसमें एक 
ओर नन्दवंश के विनाश की कालो छाया है तो दूसरी ओर चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की चाँदनी । 
कहीं राक्षस के सक्रिय विरोध के बादल हैं तो कहो कोटिल्य की कुटिल नीति की सजगता 
संदवय है । अन्त में राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त के प्रभुत्व की स्वीकृति है । इस नाटक में सर्वत्र साहित्य 
और राजनीति के विविध तत्त्वों का मणिकांचन योग मिलता. है । इसका कारण संभवतः बिशाख- 
दत्त का जन्म राजकुळ में होना है । मुद्राराक्षस की कुछ प्रतियों के अनुसार वे महाराज भास्कर- 
दत्त के पुत्र थे और कुछ के अनुसार सामन्त वटेश्वरदत्त के पौत्र एवं महाराज पृथु के पुत्र थे । 

इस नाटक के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में तीब्र मतभेद है। अभिकांश-विद्वान्‌ 
इसे चोथी-पाँचबी शती की रचना मानते हैं, किन्तु, कुछ विद्वानों ने इसे सातवीं-आठवीं शती की 


कृति माना है । संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी इतिहासों में इसका विवेचन सप्रमाण उपस्थित 
करने की चेष्टा की गयी है| 


 नामकरण-दाशनिक दृष्टि से नामों में सार्थकता का अभाव खटकता है, किन्तु, साहित्यिक 
दृष्टि नामों में सार्थकता मानती है। इस नामौचित्य के सम्बन्ध में 'औचित्यविचारचर्चा? में 

लिखा है--'नाम्ना कार्यानुरूपेण शायते गुणदोषयोः? ऐसी दशा में किसी वस्तु के प्रकृत अर्थ के 
अनुरूप नाम चुनने में कवि की कला लक्षित होती है। प्रस्तुत अर्थ के अनुकूल नाम के सुनते ही 
सहृदया के हृदय विकसित हो जाते हैं । इसी अन्वर्थकता की दृष्टि से विशाखदत्त ने “मुद्रा राश्चस? 
शब्द को अर्थ-गीरव के रूप में अण किया है। यह शब्द मूल पुस्तक की आत्मा की संभावनाओं 
को व्यक्त करना है । संभवतः इस तहर के नाम चुनने में कवि को कालिदास के 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तल' ते भी प्रेरणा मिली हो । अस्तु--'मुद्रया परिगृद्दीतः राक्षसोऽत्र' यहाँ मध्यमपदलोपी 
बइन्रीहि समास है, पुनः 'तदथिकृत्यकृतो ग्रन्थः इति बुद्राराक्षसम्‌ । यहाँ अधिकृत्यक्तते गर्थे’ इस 
सूत्र से अणन्तत्वात्‌ नपुंसकलिङ्ग का विधान किया 


के गया है। अतः 'मुद्राराक्षसम्‌? नाम की सूपयुक्तेता 
स्पष्ट दे । समग्र ग्रंथ में नाम की अन्वर्धक क्षमता व्याप्त है। इस नामकरण की आधारभूत घटना 


यह है कि अपनी ही छद्रा को अपने विरुद्ध प्रयुक्त होते हुए देखकर राक्षस विवश हो जाता है। 
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कथानक--इसर्मे चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण के पश्चात्‌ चाणक्य द्वारा राक्षस की राजनीतिक 


चालों को विफल कर देने की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा को सात अङ्को में अत्यन्त सुचाररूप से 
व्यक्त किया गया है । इस नाटक की मोलिक बिशेषता यह है कि इसमें प्रणय चित्रण की रूड्रिगत 
थिकली नहीं लगायी गयी हे । वेत्र राजनीतिक पड्यन्त्र का, कूटनितीक दाव-पेंच का निर्वाह 
कथावस्तु में दृढ़ नि्बन्धवाले व्यापार से नियंत्रित है । प्रणय की मधुरिमा, नृत्य के पद-विक्षेप तथा 
संगीत कौ तान भले न सुनाई पड़े, किन्तु बस्तुयोजना इतनी सशक्त, गंभीर एवं स्पष्ट है कि 
नाटकीय गत्यात्मकता कहीं भी शिथिल नहीं प्रतीत होती । नाटक की समस्त घटनाएँ एक ही 
लक्ष्य की ओर अभिद्रुत हैं । 
इस नाटक की कथावस्तु की एक और मुख्य विशेषता है, नारी-पात्रों का अभाव | चन्द्रगुप्त 
ओर मळवकेतु की प्रतीददारी शोणोत्तरा ओर विजया को छोड़कर, सम्पूर्ण नाटक में प्रेम ओर कत्त॑न्य 
कौ पृष्ठभूमि में, कठोर कत्तंव्य ओर आत्मत्याग की भावना से अनुप्रेरित सेठ चन्दनदास की 
पत्नी, रंगमंच पर क्षणभर के लिए उपस्थित होती है। साकार करुणा की मूतिवनी किसी नैराइय 
की भावना से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत नारी के सद्म के निर्वाह के लिए ही। फिर भी 
नाटकीय व्यापार कौ अन्विति का जो सुगठित रूप इसमें दृष्टिगोचर होता है; वह संस्कृत साहित्य 
में अन्यत्र दुलेभ है। इसकी इसी निजी मोलिकता के कारण कुछ संस्कृत के विद्वानों का यह 
आक्षेप हे कि इसकी कथावस्तु का संविधान संस्कृत नाटकौ की परम्परा से भिन्न है। किन्तु, 
विशाखद्त को संस्कृत के अन्य नाटककार्रों की अपेक्षा इसका शान अधिक था । क्योंकि स्वयं 
उन्होने चतुर्थ अंक में राक्षस के युंह से यह कहवाकर स्थिति को साफ कर दिया है :-- 
_“कार्योपक्षेपमादो तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌, 
वीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढमुदभेदयंश्च । 
कुन्‌ बुद्धया विमर्श प्रसतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति छेश मस्मद्रिधो वा ।? ४ | ३ 
—मेरे जैसे आदमी की अवस्था सचमुच एक नाटककार को तरह रहती है। छोटे-छोटे काये 
का बीजरूप में अर्थात्‌ मुखसन्धि में एक नाटककार सर्वप्रथम उपक्षेप करता है । फिर प्रतिसुख- 
सन्धि में उसका विस्तार करना चाहता है इसके बाद वह गभसन्धि में नाटकीय कथावस्तु के कार्य- 
बीजों के छिपे हुए गंभीर फल को प्रकट करना चाहता हे । फिर अपनी बुद्धि से विमशे की रचना 
कर फेले हुए व्यापारों को समेट कर उपसंहार करता है। 
कथानक में चाणक्य की कुटिल नीति का वणेन होने से इसका स्वरूप यद्यपि अत्यन्त जटिल 
है, फिर भी विशाखदत्त ने इसे पूर्वापरक्रम समन्वित रखने में अपनी अदूभुद्‌ क्षमता प्रदर्शित 
की है । इस नाटक में कार्यांवस्थाओं, अर्थप्रक्कतियों ओर सन्धियों का नाय्यञ्चा्विहित प्रयोग . 
हुआ है, जिसका विवेचन क्रमशः द्रटन्य हैं :-- 
कार्याचस्थाएं-भारतीय आचायोँ ने नाटक में कथा-विकास की पाँच अवस्थायें मानी 
हैं । दशरूपककार धनञ्जय ने लिखा है :-- 
“अवस्था पञ्चकायंस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
आरम्भयत्नप्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः ॥? द० रू० १।१९ 
— फल की इच्छावाले नायकादि के द्वारा प्रारब्ध कायं की पाँच अवस्थायें होती हे । आरंभ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 
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कार्य की ये पांचों अवस्थायें नायक की मनोदशा को दृष्टि से कथावस्तु का मनोवेशा- 


निक विभाजन हैं। इन पाँचों के नामानुसार धनञ्जयन ने सव कौ अळग-भळग परिभाषा 
दौ हैं । “आरम्भ” के सम्बन्ध में उनकी परिभाषा है :-- 


“ओत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे ।? 
अर्थात्‌ अत्यन्तफललाम की उत्सुकतामात्र ही आरम्भ हे । 


किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायक में प्रवल इच्छा पायी जाती है तथा इस इच्छा के 
` प्रति पूर्ण उत्सुकता होती.है । यह उत्सुकता मात्र ही आरम्म है । 'में इसे करूँ मात्र इतनी- 
सी चेष्टा ही आरम्म है । शतं इतनी ही कि किसी भी नाटक का यह आरम्भ रुचिर और सुनि- 
योजित होना चाहिए, क्योंकि नाटक की परवत्ती घटनाओं की सफलता इसी पर निभेर करती 
है । युद्राराक्षस में निपुणक द्वारा चाणक्य को राक्षस की मुद्रा देने तक की कथा "प्रारम्भ? के 
अन्तर्गत आती है। “प्रयत्न? के विषय में धनक्षय का का विचार है :-- 


“प्रयत्नस्तु तदप्राप्ती न्यापारोऽतित्वरान्वितः ।? 


अर्थात्‌ फल की यप्राप्ति की स्थिति में उसकी उपलब्धि के लिये योजना युक्त तीब्र ब्यापार 
या चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं । 


“प्रयत्न? के अन्तर्गत नायक अपनी अभोप्सित वस्तु को प्राप्त करने के व्यापार में संलग्न 
रहते हैं । भमुद्राराक्षस’ में निम्नलिखित घटनाओं को प्रयत्न के अन्तगंत समावेश किया जा 
सकता है । चाणक्य द्वारा राक्षस और मळ्यकेतु में विग्रह कराने की चेष्टा, शकटदास को सूली 
देने का मिथ्या आयोजन, सिद्धार्थक द्वारा राक्षस का विश्वासपात्र वन कर उसे थोखा देना । 
इसी प्रकार 'प्राप्त्याशा” के सम्बन्ध में दशरूपककार का कथन है :-- 


"(उपायापायशंकाभ्यां प्राप्त्याशाप्राप्तिसंमवः ।” 


--जहाँ उपाय तथा विध्न की आशंका के कारण फलप्राप्ति के विषय में कोई एकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फलप्राप्ति की संभावना उपाय और विघ्नांश दोनों में दोलायमान 
रहती हे, वहाँ प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है । 


इस प्राप्त्याशा कौ योजना के लिए नाय्यकार ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य के छद्य विरोध, 
राक्षस द्वारा कुसुमपुर पर आक्रमण की योजना आदि घटनाओं द्वारा राक्षस का उत्कर्ष वणित 
किया है, किन्तु साथ ही कूटनीतिज्ञ चाणक्य की योजनाओं का भी वर्णेन हुआ है । 'नियताप्ति! ` 
के सम्बन्ध में इनका कथन है :-- ः 

“अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता 1? 


-जब विध्न के अभाव के कारण फल कौ प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियताप्ति नामक 
अवस्था होती है । 

हम देख चुके हें कि प्राप्त्याशा में फलग्राप्ति के वाद नायक का मानस सन्दे से 
विचलित रहता हे । किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती है। नायक का मन किसी एक 
प्राप्ति पर निश्चित-सा हो जाता है और एकान्त निश्चय के बाद फलप्राप्ति भी निश्चित हो जाती 
है। भारतीय नाट्यशाख की कसोटी पर पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त नाटकों की मीमांसा 
करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी? इत निश्चय की दशा में नियताप्ति मानी जा सकेगी । किन्तु, 
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नियताप्ति शब्द कीर्व्धुप्ति मौ सुखान्त रपका के हीं अचरे हे भुद्राराक्षस में चाणक्य द्वारा 
राक्षस और मल्यकेतु में विग्रह करा देने और राक्षस की योजनाओं को विकल कर देने की 
घटनाएँ नियताप्ति के अन्तर्गत आती हैं। 'फलागम? के सम््रन्ध में धनञ्जय का कथन है :-- 


“समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः ।” 


समस्त फल को प्राप्ति हो जाने पर फलागम कहलाता है । 

इस लक्षण में फल के साथ “समस्त” तिशेषण प्रयुक्त हुआ है । इसका तात्पर्यं यह कि जब 
तक फल अधूरा है तव तक उसे नियताप्ति ही कहा जायेगा । मुद्राराक्षस के छठे-सांतवें अङ्का 
में फलागम की सिद्धि के लिए राक्षस के आत्मसमपंण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए 
उसके द्वार! चन्द्रयुप्त के अमात्य पद की स्वीकृति का उल्लेख इआ है। उक्त अवस्थाओं का 
निरूपण नाटककार ने इतनी सजगता और स्वच्छता से किया है कि ऐसा बहुत कम नारकों में 
मिळता है । 


अर्थप्रकतियॉ-- “'वीजबिन्दुपत्ताकाख्यप्रकरीकार्यृलक्षणाः । 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीत्रिताः ॥” 


--किसी भी रूपक में बीज, बिन्दु, पाताका, प्रकरी तथा काये ये पाँच अर्थ प्रकृतियाँ हें । अर्थ- 
प्रकृति से तात्पर्यं उन तत्त्वों से है जो प्रयोजनसिद्धि के कारण होते हैं । 


अर्थप्रकृतियाँ नाटकीय कथावस्तु का औपादानिक विभाजन (२1४5८91 तांशडा01 ) हैं । 
इनमें से पताका (मुख्य प्रासंगिक कथा) ओर प्रकरी (गोण प्रासंगिक कथा) का आधिकारिक कथा 
के साथ संतुलित निवाह अत्यन्त आवइयक है । मुद्राराक्षस में चाणक्य द्वारा राक्षस को अपने पक्ष 
में मिलाने का निश्चय कथावस्तु का “बीज? है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रथम अङ्क्‌ में चाणक्य की 
इस उक्ति में हुई है :-- 

“अथवा अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य किंवा स्थै्युत्पादितचन्द्रयुप्तलक्षम्याः "` `` 
तदभियोगं प्रति बिरुद्योगः शञ््योऽवस्थापयितुमस्मामिः ।” 


चाणक्य गुप्तचर प्रभृति का मलयकेतु के आश्रय में चले जाना “बीजन्यास? अथवा बीज का 
आरम्भ है । “बिन्दु? के अन्तर्गत इन घटनाओं की गणना की जा सकती है--निपुणक द्वारा 
चाणक्य को राक्षस की मुद्रा देना, शकटदास से पत्र लिखवाना, चाणक्य द्वारा चन्दनदास 
को बन्दी बनाने की आज्ञा देना। नाटक की फलसिद्धि में सिद्धांक ओर भागुरायण द्वारा 
किये गये प्रयत्न “पताका? के अन्तर्गत गण्य हैं। “प्रकरी” का आयोजन मुद्राराक्षस के तृतीय 
अंक के अन्त में और चतुर्थ अंक के प्रारंम में किया गया है--चाण्य ओर चन्द्रगुप्त का मिथ्या 
कलह और राक्षस तक इनकी सूचना पहुँचाना इसका उदाहरण है । राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त का 
मन्त्रित्व स्वीकार करके आत्मसमपँण कर देना “कार्य” नामक अथेप्रकति हैं। अवस्थाओं 
के अन्तर्गत इसे फलागम हम निविवादरूप से स्वीकृत कर सकते हैं । 


सन्धियाँ- “अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्था समन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते सुखाचा: पञ्चसंषयः ॥ 
अन्तरै कार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति। 
मुखप्रतिमुखे ग्मः सावमशोपसंहृतिः ॥!7 द० रू० १२३ 
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किसी एक प्रयोजन से परस्पर सम्बद्ध कथांशों को जव किसी दूसरे एक प्रयोजन से अन्वित 

किया जाय, तो वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता दै। एक ओर कथांशों का सम्बन्ध अथप्रकृति के 
रूप में कार्य से है, तो दूसरी ओर अवस्था के रूप में फलागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर 
सन्धि हो जाती है । ये सन्धियाँ--मुंख, प्रतिमुख, गर्भ. अवमर् या विम तथा उपसंहृति है । 
नाय्यशास्त्र में भरत ने ययप्ति इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है ( ना० शा० २१,३६, ) 

किन्तु, विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में इस मत की पुष्टि की है: 

“य॒थासंख्यमवस्थाभिराभिर्योगात्तु पञ्चमिः । 
पञ्चपैवेति वृत्तस्य मागाः स्युः पञ्च सन्धयः ॥” सा० द० ६, ७४ 


इन्हीं अवस्थाओ और मअर्थप्रकृतियों को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक कथा ओर प्रासंगिक 
कथाओं में समन्वय स्थापित कर इस नाटक में नाय्यसन्धियों की व्यवस्था कौ गयी हे । चाणक्य 
को सुद्र प्राप्ति तक की कथा इस सन्धि के अन्तगत आती दै। 'प्रयल” और "बिन्दु? के सहयोग से 
निर्मित प्रतिमुखसन्धि’ में कथानक को फल की ओर अग्रसर करने वाले प्रत्यक्ष परोक्ष साधनों का 
वर्णन रहता है। मुद्राराक्ष के प्रथम अंक में चाणक््य की योजना शकटदास से पत्र लिखत्राकर 
सिद्ार्थेक को कार्यसिद्धि के लिए भेजना ओर चन्दनदास को बम्दी बनाने को प्रस्तुती इसी सन्धि 
के अन्तर्गत की गयी है । गर्भसन्धि अर्थात्‌ पताका ओर प्राप्त्याशा के योग में “वीज? की सफलता 
के संदिग्ध रहने पर और पुनः उसके विकास की आशा होने का चित्रण रहता है । राक्षस की 
कूटनीति के फलस्वरूप चन्द्रशुप्तकी राज्यलक्ष्मी का स्थिरं न होना 'बौज' को अस्थिरता का 
सूचक है, किन्तु विराधयुप्त द्वारा राक्षस को उसके उपायों की विफलता कौ र देने से चाणक्य- 
नोति की विजय की पुनः आशा होती है । मुद्राराक्षस के तृतीय ओर अंकों में प्रकरी ओर 
नियताप्ति के संयोग से 'विम्शंसन्धि’ कौ योजना की गयौ है । इसके अन्तर्गत सफलता के मार्ग में 
आने वाले विध्नों का वर्णन रहता हे । चाणक्य पक्ष में चन्द्रगु्त ओर चाणक्य का विग्रह--जो 
मिथ्या होने पर मी सत्य में परिणत हो सकता है, ओर राक्षस पक्ष में मागुरायण द्वारा मल्य केतु 
के मन में राक्षस के प्रति सन्देहद उत्पन्न करना इसके उदाहरण हैं । इस नाटक के अंतिम तीन 
अंकों मे-'कायं ओर फलागम? के संयोग से निवंहण सन्धि की योजना की गयी है, जिसके अन्तर्गत 
घटना-क्रम क्रमशः उपसंहार कौ ओर उन्सुख रहदा हे । राक्षस द्वारा चन्द्रयुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार 


करना इस सन्धि की सफल परिणति है । इस प्रकार इम देखते है कि मुद्राराक्षस की कथावस्तु 
की योजना नाट्यशास्त्रानुसार ही है । 


कथागत अन्य विशेषताएँ 


संस्कृत नाऱ्यश्चा्न के अनुसार कथावस्तु तीन प्रकार कौ होती है :--ऐतिहासिक ( प्रख्यात ), 
काल्पनिक ( उत्पाद्य ) और मिश्र । अरस्तू ने भी प्रायः तीन प्रकार के कथानक का संकेत किया 
है। दन्तकथामूळक, कल्पनामूळक ओर इतिहासमूलक । भारतीय काव्यशाख्जीय दृष्टि से प्रसिद्ध 
में पुराण, दन्तकथाओं और इतिहास का अंन्तभांव दै और उत्पाद्य कथा काल्पनिक सृष्टि होती है। 
नाटक के लिए अनुगम-विधि से कथानक का निश्चित विधान प्रख्यात रूप में ही होना चाहिए । 
उत्पाध त्याज्य नहीं हे; किन्तु, विधान को दृष्टि से अधिक काम्य प्रसिदध है। क्योंकि प्रसिद्ध या 
_ ख्यात कथावस्तु में सोन्दयं का आयाम व्यवस्था पर निर्भर रहती है । 
युद्राराक्षस का कथानक ऐतिहासिक अर्थात्‌ प्रख्यात है। इस नाटक में घरना-नियोजन और 
चरित्र-चित्रण पर एक जैसा बळ दिया गया है, अतः इनमें ते एक किसी को प्रमुख मानना असंगत 
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होगा । अरस्तू ने क का आधारभूत गुण 'एकान्विति को” माना है। यहाँ भी आरस्तू का 


तात्पयं एकान्विति से यह नहीं है कि उसमें एक ही व्यक्ति की कथा हो । पर, एक व्यक्ति की 
कथा में भी अनेकता तथा अन्विति का अभाव हो सकता हे । वस्तुतः कथानक के पेक्य का अर्थ 
है--काये का ऐक्‍य । अर्थात्‌ उसमें ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए जिनमें परस्पर कोइ आवशयक 
या संभाव्य सम्बन्ध न द्दो । क्योंकि ऐसी वस्तु--जिसके होने ओर न होने से कोई प्रत्यक्ष अन्तर 
नहीं होता, किसी पूर्ण इकाई का सहज अंग नहीं हो सकता । मुद्राराक्षस के कथानक का प्रत्येक 
प्रकरण अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध तथा अन्त मेँ प्रधान कायं का उपकारक है। यही इस नाटक की 
अन्विति का रहस्य दै । इसर्में घटनानियोजन ओर चरित्रःचित्रण पर एक जैसा बल दिया गया 
है । अतः इसमें किसी एक को प्रमुख मानना असंगत होगा । 


ग्रंथारंभ में लेखक ने प्रस्तावना ( नाटक के प्रारंभ में सूत्रधारकी उक्तियां ) मे उद्घात्यक 
नामक भेद का प्रयोग किया हे । भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रस्तावना के पाँच भेंद माने गये: 
हैं । यथा-उद्धात्यक, कथोडत, प्रयोगातिशय, प्रवत्तंक और अवगलित | इसका आरंभ पूणता से 
भरपूर है । जिज्ञासा का परितोष पूर्णता का मूलतत्त्व है । मुद्राराक्षस की पूर्णता में जिज्ञासा की क्रमिक 
पत्ति की अनिवार्य॑तः व्यवस्था की गयी है । क्योकि इसमें चाणक्य ने सूत्रधार द्वारा प्रयुक्त चन्द्रादि 
पदों का ग्रहण पक्ष में अर्थ न लेकर चन्द्रशुप्त पक्ष में अर्थ लेकर रंगमंच पर प्रवेश किया है । 


कथावस्तु के दो भेद होते हे- सूच्यओर इस्य : श्रव्य । युद्राराक्षस में सूच्य दे कथावस्तु को 
व्यक्त करने के लिये अर्थोपक्षेपकों में से विषकम्भक का प्रयोग नहीं किया गया हे । चूलिका अर्थात्‌ 
नेपथ्य को इसके लिए बहुशः स्थान दिया गया है और अंकास्य की योजना नहीं की गयो है । 
अंकावतार की योजना सातवे अंक में हुई है । क्योकि इसमें षष्ठ अंक में प्रस्तावित कथानक को हौ 
अवतरित किया है। पांचवें और छठे अंकों के आरंभ में लेखक ने प्रवेशक की योजना की 
है। इस योजना में विशाखदत्त ने नाटक के आस्वाद के ममं को छू लिया है। कथाका ( 
आस्वाद कूतूहल पर आश्रित रद्दता है ओर कुतूहल का आधार हे आकस्मिकता । मुद्राराक्षस 
की प्रत्येक घटना की आकश्मिकता के पीछे प्रच्छन्न रूप से कार्यकारण की पूर्वापरता है । 
इतना ही नहीं, इसकी हर घटना में संयोग के साथ प्रयोजन का भी आभास मिलता है । इसके 
हर विक्षेप में क्रम का अस्तित्व प्रतीत ोता हे । यद्दी विरोधाभास इस कथा का रहस्य है । 
इसकी हर अप्रत्याशित राजनीतिक घटना की आचानक उपस्थिति पर हम उसकी प्रतीयमान 
संभावित अकारणता ते विस्मय का अनुभव करते हैं किन्तु, शीघ्र ही हमको यह प्रतीति हो जात। हे 
कि इस आकस्मिकता के पीछे भी कोटिल्य की नीति :४ंखला का आधार वत्तमान हे । इसके संयोग 
में भी प्रयोजन विद्यमान है । इस प्रकार एक ओर तो हमारा विस्मयभाव द्वियुणित हो जाता है 
और दूसरी ओर औचित्य कौ भावना भी परितुष्ट हो जाती है । राजनीतिक धरातल पर औचित्य 
भावना यह सविस्मय परितोष ही वास्तव में मुद्राराक्षस का सोन्दय है, जिसका विशाखदत्त ने 
अपनो अन्तर्द्ञी प्रतिभा के दारा अत्यन्त निभ्नान्त रूप से उद्धाटन किया है । 


प्रस्तुत नाटक में कथावस्तु की अभिव्यक्ति सर्वश्राव्य रूप में तो हुई ही है, अश्रान्य अर्थात्‌ 
स्वगत भाषण की योजना भी व्यापकरूप में की गई है । इसके अतिरिक्त नाटककार ने 'आकाश- 
भाषित? की भी अनेक स्थलों में योजना की है। जीणेविष सपेरे की उक्ति भी इसी प्रकार 
की है। अतः यह स्पष्ट है कि युद्राराक्षस की कथावस्तु को शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार प्रस्तुत 
किया गया है और कथानक में हर दृष्टि ते रोचकता का निर्वाह किया गया है। 
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चरित्र- 


नाटक में कथावस्तु के वाद दूसरा स्थान है चरित्रचित्रण का। चरित्रचित्रण का मूल 
आधार है पात्रों का चारित्र्य । चारित्र्य ही किसी व्यक्ति की रुचि-अरुचि का प्रदर्शन करता डुआ 
उसके नैतिक प्रयोजन को अभिव्यक्त करता है। इस 'चारित्र्य' शब्द के वास्तविक अर्थ के 
बिषय में पश्चिगी आलोचकों में बड़ा मतमेद रहा है? एक ओर बोसा के आदित्वेत्ताओं 
की धारणा है कि चारित्र्य का अर्थ “वर्गगत सामान्य? है, अर्थात्‌ वह केवल व्यक्ति को भद्रता- 
अभ्रद्रता का द्योतन करता है। उधर, प्रो बुचर का मत है कि इसमें व्यक्ति के नेतिक युण- 
दोष पर अवश्य बल है, किन्तु, साथ ही व्यक्तिवैशिष्ट्य का अमाव नहा है। चरित्र का वह 
अतिवैयक्तिक रूप जो शेक्सपीयर या यैकरें की रचनाओं में उपलब्ध होता है-अरस्तू की 
परिभाषा उसे छोड़ जाती है। किन्तु, अरस्तू की परिभाषा भी विशिष्ट व्यक्तित्व का द्योतन 
इस सम्बन्ध में अव्य करतो है--व्यक्तित्व की निधिड्ताएँ चाहे उसमें अन्तभूंत न हो किन्तु सरल 
और सामान्य भेदक विशेषताओं का उसमें अमाव नहीं दै। युद्राराक्षस में घटनाजार की भाँति 
चरित्र भौ वहुसंख्यक हैं, किन्तु, इसकी एक उल्लेखनोय विशेषता यह है कि इसमें खी पात्र 
नहीं-सी है । चन्दनदास की पत्नी अपवाद स्वरूप है । यद्यपि राजलक्ष्मी को अमूर्ते नायिका माना 
जा सकता है; किन्तु यह कल्पनागत दुराग्रह का उदाहरण होगा । इसमें मुख्य रूप से चन्द्रगुप्त, 
चाणक्य, राक्षत ओर मलयकेतु का चरित्रांकन हुआ है । अन्य पात्र गोण हैं। फिर मी इन 
पात्रों में कोई भी निरुद्देश्य चित्रित किया हुआ नहीं दिखाई पड़ता । प्रत्येक पात्र अपने आपमें 
पूर्ण है ओर नाटक को दृष्टि से उसके चरित्र का जितना विकास अपेक्षित है, हुआ हे। सभी 
पात्र युण-दोषों के मिश्रण हैं । ये छोटे २ पात्र भी अपने आपमें, पूर्ण सशक्त है । नाटक के चित्र- 
कार कौ तूलिका ने इन सर्वो में भी समानरूप से जीवनरस भरा है। सभी अपने आप में 
_ स्पष्ट एवं यथा है. । इन पात्रों के चित्रण में विशाखदत्त की अपनी शेली है । प्रत्येक पात्र का 
व्यक्तित्व स्वतन्त्र है, उद्देश्य से प्रेरित हे--कल्पित होकर भौ कृत्रिम प्रतीत नहों होते। इसके 
चरितःचित्रण को एक ओर विशेषता यह हे कि सभी पात्र इस तुलनात्मक ढंग से चित्रत हुए 
हैं कि उनकी विशेषताएं अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। चाणक्य और राक्षस--एक स्थिरचित्त, 
जागरूक, कठोर, नीति-निपुण एवं कभी न झुकने वाला हे, तो दूसरा--अस्थिरचित्त, विस्मरण- 
शीळ, उदार हृदय, सज्जन ओर्‌ अन्त में झुक जाने वाला है । इसी प्रकार चन्द्रगुप्त ओर मळय केतु, 
भागुरायण ओर सिद्धार्थक, निपुणक और विराधगुप्त, पैहिनरि और जाजलि आदि पात्रों का 
विरोधी किन्तु सुन्दर तुलनात्मक चित्रण हे । 


अगर सच पूछा जाय तो चरित-चित्रण की दृष्टि से यह नारक संस्कृत साहित्य में एकद म 
अकेला है । मुद्राराक्षस के चरित्रों के बिकास को विशाखदत्त ने मौलिक रूप से बढ़ाने का सफल 
प्रयास किया हे । अन्य विशेषताओं को छोड़कर यदि इस नारक के चरित्रों पर हो सुक्ष्म पर्या- 
लोचन किया जाय तो इसकी उपयुक्त विशिष्टता झलक उठेगी । इसके समी पात्र दन्दरूप से चित्रित 
ह । प्रत्येक पात्र के चरित्र का विकास प्रतिद्द्ध की पृष्ठभूमि पर विरोध और संघपं में हुआ है । 
चाणक्य और राक्षस, चन्द्रगुप्त ओर मल्यकेतु--एक दूसरे के भयंकर प्रतिद्रद्धी के रूप में 
चित्रित हुये हे । इनका चारित्रिक परस्पर के संघर्ष पर ही आश्रित है । यदि चाण्य नंद- 
वंश का भयंकर शब है तो राक्षस नन्दवंश का अनन्य भक्त । चन्द्रगुप्त जिस अंश तक चाणक्य 
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का अनन्य एवं अन्धमकें० हैटव्डंसी) अभुपांतव्मेंअ्विकेछु व्हायर संदेह करने वाला अनुयायी 
है। चाणक्य और राक्षस का पारस्परिक कलह कामिनी और काश्नन जेते तुच्छ भौतिक पदार्थो 
के लिए नहीं होता, प्रत्युत वे दोनों ही महान्‌ आदर्शो के लिए एक दूसरे के साथ संघपंरत हैं । 
चाणक्य का आदशे था--“एक जङ्गली हाथी के समान इस प्रकार भनमाना करने वाले, निरङ्कुश, 
राजविप्लव के लिए धन का अपव्यय करने वाले और सैन्यमद से उन्मत्त होकर अनिष्ट करने 
वाले राक्षस को युक्ति से पकड़कर चन्द्रगुप्त की सेना में प्रतिनियुक्त करके ही दम डेंगा। 
१।२७। और नन्दमंत्री राक्षस के सामने आदर्श था--“देवः स्वर्गगतोऽपि शात्रववधेनाराधितः 
स्यादिति ।--विवेचन, की स्वच्छता के लिए इन पर हम क्रमशः विचार करते हैं :-- 


नायक 


भारतीय नाय्यशास्र के अनुसार किसी भी अभिनय के कथावस्तु, नायक तथा रस ये तीन 
प्रमुख तत्त्व हैं। किसी भी रूपक की आलोचना इन्हीं तीन तत्त्वों के आधार पर की जातौ है। 
पाश्चात्य पद्धति कथावस्तु, चरित-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, शैली तथा उद्देश्य इन छः तत्त्चो 
को मानती है और इन तत्त्वो के अतिरिक्त नायक को सातवाँ तत्त्व मानती है । मारतीय पद्धति के 
ऊपर कथित तीन तत्त्तो के भीतर ही पश्चिम के सभी तत्त्व समाहित हो जाते हैं। दशरूपककार 
धनअय ने नायक के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


“लेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशस्थिरो युवा ॥” दश० २।१ 
तात्पर्यं यह कि नेता-विनम्र, मधुर, त्यागी, चतुर एवं प्रियवादी असे अनेक विशेषणों से विभूषित 
होता है । धनअय की दृष्टि में ये नायक चार प्रकार के होते हैं :-- 
'भेदेश्वतुर्धा ललितशान्तोदान्तोद्धतै रयम्‌ ।? 


अर्थात्‌ कोमळ, शान्तचित्त एवं कलाप्रेमी नायक धीर ललित है। गंभीर, क्षमावान्‌, स्थिरचित्त, 
अहंकार-शून्य, विनयी एवं इृढब्रती नायक धौरोदात्त है । सामान्य गुणसम्पन्न ब्राह्मगादि नायक 
धौर झान्त कहाते हैं । ईष्याळ, अभिमानी, चंचल, क्रोधी, काश्ये एवं आत्मप्रशंसक व्यक्ति धीरोद्धत 
नायक माने गये हैं। इन कतिपय गुणों के अतिरिक्तं नायक को परीक्षा के लिए कुछ अन्य कसोटियां 
इस प्रकार हैं :-- 

( १) नायक शब्द की व्युत्पत्ति “नौ? प्रापणे धातु से है, जिसका अर्थ-'लेजाना? होता है 
अर्थात्‌ वह प्रमुख नाटकीय पात्र--जो नाटक की कथा के विभिन्न सूत्रों को ,एकश्ंखला में आबद 
करके अन्तिम उद्देश्य तक ले जाय । 


( २ ) वह प्रधान पात्र जिसकी उपस्थिति कथा के आदि से अन्त तक हो । 
(३ ) अंगी रस का प्रधान आश्रय हो । 

(¥) अभिनय के समस्त प्रेषणेयभाव का प्रतीक हो । 

(५) अभिनय के चरम फल का उपभोक्ता हो । 

(६ ) उसके व्यक्तित्व का प्रभाव नाटक के अन्य पात्रों पर हो । 

( ७ ) जिसके व्यक्तित्व से नाटक को हर घटना सम्बद्ध ह्यो! 
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अब प्रश्‍न उठता है कि संद्रारास का नोयकी कोने हैं। षि, चेनदयुप्त अथवा राक्षस-- 


इस विषय पर विद्वान्‌ आलोचक एकमत नहीं हैं । इन तीनों को ही नायक मानने के विषय में 
पक्ष-विपक्ष में तर्द दिये जाते हे । इसका कारण विद्याखदत्त की अनूठी प्रतिमा है । यह कहना 
अनर्गल न होगा कि संस्कृत नाट्य साहित्य के विशाखदत्त अकेले कवि हैं, जिन्होंने अपने कविकर्म॑ 
के प्रति अत्यन्त सचेतन रूप से प्रमाणिक रहे हैं और साथ हो जिसने युग के बदलते हुए मूल्यों को 
सहेजा है । इन तीनों पर हम क्रमशः विचार करते हैं :-- 


मुद्राराक्षस का नायक : चाणक्य 


ुदराराक्षस’ में चाणक्य सर्वाधिक क्रियाशील पात्र है! इसकी विचारधारा चन्द्रयुप्त के व्यक्तित्व 
पर आच्छादित है । यह अपने प्रतिद्न्द्री राक्षस के साथ राजनीतिक घात-प्रतिधात में भाग लेकर 
नाव्यवस्तु का पोषण करता है। इसका नाटक के रंगमंच पर सर्वप्रथम नंदवंश विनाश के 
लिए एक दृढप्रतिज्ञ ब्राह्मण के रूप में उदय हुआ है। नाटक के अन्त में भो इसने राक्षस 
को अपने पक्ष में करके प्रतिज्ञा का सफल निर्वाह किया है । यह व्यवहारकुशल, शास्त्रज्ञानी तथा 
राजनीति-विशारद ब्राह्मण है। शास्त्रीय दृष्टि ते यह 'धीरोदात्त' नायक है। इसके व्यक्तित्व म 
धीर, शान्त एवं धीरोद्धत का मिश्रण है । 

“सानान्ययुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः ।? दश० पू० ८० 
“धधीरोद्धत्तसत्वहङ्कारी चलश्वण्डो विकत््वनः ।” दश० २1५ 

यह महान्‌ चरित विशाखद'त्त को महती कल्पना हे । मुद्राराक्षस की तो बात ही क्या ? संस्कृत 
नाट्य साहित्य के प्रायः सभी नायकों में सर्वाधिक प्रभावोत्पादक यह चरित्र है। इस नाटक के 
सम्पूर्ण छटनाचक्र का एकमात्र नियन्ता चाणक्य ही है । अर्थशासत्र और प्राचीन कथा-परम्परा का 
चाणक्य भले ही एक महत्त्वाकांक्षी, महाक्रोधी या महानौतिज्ञ ब्राह्मण रहा हो, किन्तु विशाखदत 
का चाणक्य निरीहता, निःस्वार्थमयता ओर लोकसंग्रह की मद्दती भावना का महान्‌ चरित हे । 
'निरीहणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः? ( मुद्रा० ३१६ ) । वह लोकोत्तर राजनीतिज्ञ है । उसकी 
सारी कत्तेब्य बुद्धि मोयं सात्राज्य की दृढ़ सम्पन्नता के लिए संचालित है। वह मौय 
चन्द्रगुप्त का अभेद्य कवच है। अपने आश्रितां का आधारस्तम्भ है । उसका तेजस्वी ब्यक्तित्व 
चाणक्य के पराभव से तमतमा उठता है--'आः क एष मयि स्थिते चन्द्रमभिमवतुमिच्छति १ 
( मुद्रा०प्ररअङ्कु ) । वह भाबुक ओर माग्यवादी नहीं होकर परम पुरुपाथीं है । अपने अनन्या- 
सक्त अनुचरो पर भी अखण्ड विश्वास न कर उसे अपनी प्रखर बुद्धि पर दृढ़ आस्था है :-- 


“एका केवळमर्थसाधनविधौ सेनाझतेऽभ्योधिका । 
नन्दोन्मूलनदृष्टवीयेमहिमा बुद्धिस्तु भागान्मम ।? सु० १।२६ 
चाणक्य की यह उक्ति ही उसके समग्र व्यक्तित्व का आकलन है। उसकी सम्मति में मूखे ब्यक्ति 
ही दव में विश्वास करते हैं--'देवमविद्वान्सः प्रमाणयतति? ( सु० तृ० भङ्ग ) । कौटिल्य का अर्थ- 
शास्त्र गुप्तचरों और गूढ़ प्रणिधियों के सम्बन्ध में जिन शास्त्रीय सिद्धान्तो का उल्लेख किया है; 
सद राक्षस साभाज्यताद के इन देवदूतों की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार कर देता है। शाङ्गरव 
शिष्य रूप में, जीवसिद्धि तापस रूप में तथा सिद्धार्थक कर्मकर रूप में चाणक्य की विभिन्न 
भावनाओं के प्रतिरूप हैं। चाणक्य प्रतिद्ठिता ओर प्रतिशोध का अवतार है । वद्द अपने शच्चुओं 
के अपराध को क्षणभर के लिए भी सह्य नहीं करता । प्रतिपक्षियों के नाम की चर्चा आते ही 
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वह क्रोध से तिलमिला उठता है । वह अपने शत्बुओं की निन्दामात्र करने में अपनी शक्ति का 
हास नहीं करना चाहता । अपने रात्रुओं के प्रति अत्यन्त उग्र एवं क्र होता हुआ भी वह राक्षस 
के गुणों का प्रशंसक है । उसकी दृष्टि में राक्षस एक स्वामिभक्त, बुद्धिमान्‌, साइसी एवं सुदक्ष 
मंत्री है । इसी युणग्राहिता के कारण वह राक्षस के गुणों का प्रशंसक भी है। उसकी दक्षता 
को जितना चाणक्य समझता है, संभवतः राक्षस स्वयं भी अपने युर्णो को उतना अधिक नहीं 
समझता । तभी तो वह कहता है--'अत एव अस्माकं त्वयि संग्रहे यत्नः? । 


चाणक्य स्पष्ट मस्तिष्कवाला, आत्मविश्वासी, इट्प्रतिश्च, कूटनीतिज्ञ, कठोर राजनीण्यित्ता 
एवं सर्वात्मना अपने लक्ष्य तक पहुँचनेवाला व्यक्ति है। कर्तब्य की वेदी पर अपने मन कौ 
सारी मधुर भावनाओं की आहुति चढ़ानेवाला यह चरित इस नाटक में प्रत्यक्ष धेय की मूर्ति 
हे । इसका व्यक्तित्व निरंतर आत्मनिरीक्षण में संलग्न है--'जार्गक्ति खळ कोटिल्यः? ( तू० अ० )। 
लोकहित के लिए आत्मशुद्धि की भावना से भरा यह वक्तित्व एक स्वतंत्र नायक चरित्र है। 
इसके नीतिकौशल की सराहना चन्द्रयुप्त के कंचुकी, भागुरायण, सिडार्थक आदि स्वपक्ष के 
पात्रों ने तो की ही है; परपक्ष के राक्षस, चन्दनदास आदि पात्र भी उसके बुडिबळ 
से अभिभूत हैं । सुद्राराक्षस का चाणक्य वल प्रयोग की अपेक्षा हृदय-परिवत्तंन पर अधिक 
बिश्वास रखता है । रक्तपात के वाद शत्रु पर विजय पाने की अपेक्षा अपने निस्वार्थ. व्यक्तित्व 
से उपे अभिभूत करने की क्षमता रखता दै । चाणक्य मूर्तिमान आत्मविश्वासी है । उसका अन्तब॑ल, 
उसकी आत्मप्रेरणा अपने आगे किसी प्रबल शक्ति की प्रतिस्पर्धा स्वीकार नहीं करती । इसके 
नश-नश से आत्मोत्सादद की भावना मरी है । यह महात्मात्य राक्षस की प्रशा, पराक्रमशक्ति 
और राजभक्ति को स्वीकार करता है, किन्तु, फिर भी उप्ते अपने समर्थ व्यक्तित्व का प्रतिस्पर्धी 
कभी नहीं मानता । मोयं साम्राज्य कौ सुट्टढ़ स्थापना, हितसाथन और पुरुषार्थ-साधन का 
साधक बनने का वह दृढ़ निश्चय कर चुका है :-- 

““ाणक््यस्त्वमपि च नैव, केवलं ते साधर्म्ये मदनुकृतेः प्रधानवैरम्‌” ॥ मु० ३।१२ 

वह शिष्यवत्सळ है, अतः चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कण्टक बनाने कौ चिन्ता उसे निरन्तर 
रहती है । पर्वतेश्वर के प्रति विषकन्या का प्रयोग करके उसने जिस कुटिलता का परिचय दिया 
है, नाटक के अन्त में मलयकेतु को बन्धनयुक्त करके तथा चन्दनदास को जगत-सेठ का पद्‌ 
देकर उतनी ही उदारता व्यक्त की है! यह परम्परागत कथाःपुराणो का चाणक्य नहा है। यहद 
कौटिल्य के अर्थद्ा्न का भी चाणक्य नहीं है! यह तो 'सुद्राराक्षस' का वह चाणक्य है, जो 
अपने व्यक्तित्व की महत्ता स्वयं ही नहीं समझता, प्रत्युत अपने आदशाँ पर चलने के लिए 
अपने प्रतिपक्ष को भी दूरदशिता से, बुद्धि वैभव से- विवश कर देता है! 


चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ बना करके उसने अपने को सफल राजनीतिक्ष होने का प्रबल प्रमाण 
दिया है। उसकी राजनीति देव की गति के समान अश्वुतगति है । वह गुणग्राही है, इसलिए 
राक्षस को चन्द्रुछ का मन्त्री बनाने के दृढ़ संकल्प को पूर्ण करता हे! चन्द्रगुप्त को सकल समृद्धि 
प्रदानकर भी वह निस्पृद्द है और राजभवन में रहकर भी कुटी में यती का जीवन व्यतीत 
करता है। सहज क्रोध और आत्म-प्रशंसा उसके दो सहज उल्लेखनीय दुर्गुण हैं; किन्तु एक 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति मे इनका भी होना उतना ही स्वाभाविक है । चाणक्य सवेप्रथम एक 
अनासक्त योगी ?, फिर कर्मयोगी । इसका व्यक्तित्व किसी भी राजनोतिज्ञ के लिए--किसी भी 


काल में-किसी भी देश में सवथा आदर एवं अनुकरणीय दै । 
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इस नाटक में चाणक्य का चरित्र इतना अधिक सशक्त बन गया है कि वही नायक प्रतीत 
होता है । इसका कारण स्पष्टतः उसकी अतुल प्रशा,कर्मनिछा एवं दृढ़ प्रतिज्ञा हे । उसके समस्त 
कार्यत्याग की पृष्ठभूमि में चन्द्रयुप्त की विरोधिनी शक्तियों को एक सूत्र में बाँधकर चन्द्रगुप्त 
के एकछत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए होती है । अतः वह सहज ही सामाजिकों की समवेदना 
प्राप्त कर लेता है। बह मेधा, त्याग-तेजस्विता, दृढता एवं पुरुषार्थ का प्रबल प्रतीक हे । भविष्य 
की घटनाओं को चुनोती देकर अपने रूप ढालने का वह वाजीगर है। शरीर में जो स्थिति 
मेरुदण्ड की दोती है, वही स्थिति मुद्राराक्षस में चाणक्य के चरित्र की है । यह चरित्र अत्यन्त 
घटनापूर्ण गौरवशाली है । इसका मूळ उद्देश्य है-नन्दवंश का मूलोच्छेद एवं चन्द्रयुप्त को 
भारत का सावंभोम सम्राट्‌ वनाना । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति वह अपनी राजनीतिक प्रतिभा 
के बल पर करता है । उसके चरित में दृढ़ता, आत्मत्याग, कर्मनिष्ठा, निभोंकता, साहस एवं 
विद्वत्ता आदि गुण कूट-कूट कर भरे पड़े हैं। साम-दाम आदि कूटनीतिक चाला में वह पारङ्गत 
है ओर उनके प्रयोग करने में कभी भी नहीं हिचकता । साहसी होने के साथ-साथ वह कठोर 
सिद्धान्तवादी भी है। वह विशुद्ध परिणामदशीँ है । वह सिद्धि देखता है, साधन चाहे केसा 
मी हो । छल ते उसने राक्षस की मुद्रा से ही राक्षस को अधिकृत कर लिया । चन्द्रगुप्त की रक्षा के 
लिय युप्तरूप से वह पवतेश्वर की हत्या कराने में भी संकोच नहीं करता। वह क्रूर है, पर उसकी 
क्रूरता परिस्थितिजन्य इै। संक्षेप में इम कह सकते है-मुद्राराक्षस में चाणक्य का चरित्र 
समग्र रूप से अत्यन्त प्रमावोत्पादक, आकर्षक एवं प्रतिष्ठासम्पन्न है । वह ब्राह्मण-धर्मं की साकार 
प्रतिमा है । निमाकता, स्पष्टवादिता, इढ़ता, कठोरता, कष्टसाहिष्णुता, उद्योगशीलता आदि 
विशेषताएँ उसके चरित्र को गौरवपूर्ण एवं मदान्‌ बना देती है । चाणक्य कूटनीति में पारंगत | 
होने पर भौ शेर-चीते की तरह “खूंखार नहीं है। चन्द्रगुप्त उसका परभ प्रिय है उसके साथ 
उसका व्यवहार पुत्र या शिष्य की तरह रूक्ष या कोमल है, अप्रिय तो किसी स्थिति में नहीं । 
पर चन्दनदास प्रभृति साधारण व्यक्तियों से लेकर राक्षस तक से भी उसका ब्यवहार अरिष्ट 
या अमद्र्तापू्ण नहीं हे । राजनीति के साथ-साथ यद्द उसकी नेतिक विशेषता है । वह इतना 
सूक्ष्मदर्शों या दूरदर्शी है कि राक्षस जेते राजनीतिज्ञ को भी उसकी कूटनीति के आगे बार-बार 
मुँह कौ खानी पड़ती है । असफलता शब्द से तो उसे परिचय ही नहीं है। उसका एकमात्र 
कारण उसको असाधारण योग्यता के अतिरिक्त उसका वैराग्यपु्ण तपस्वी जीवन भी है । लोग 
मगध सश्राट्‌ चन्द्रगुप्त के गुरु एवं प्रधान सचिव की जब यह विभूति देखते हैं :-- 
“उपलशकलमेतद्‌ भेदक गोमयानां 
बट्मिरुपहृतानां विपां स्तोम एषः। 
शरणमपि समिद्भिः झुष्यमाणाभिराभि- 
; -म Er विनमितपटलानां दृश्यते जीर्णेकुड्याम्‌ ॥? सु० ३।१५ 
तो दग रद जाते ह । हमारे मन-वीणा के समस्त संवेदनशील तार इस इश्य को देखकर एक 
झंकृत हो ह । उन तारों से ऐसी करुण-शान्त रागिणी फूट पड़ती है कि उनसे चाणक्य 
को सारी कटनोति को उच्छूहळता उतोमें धोरे-धोरे विलोन हो जाती है; जेते इम आँखे मींचकर “ 
ज्योतिश्चक्र से घिरे हुए चाणक्य को त्यागी-तपस्वी के रूप में देखकर अपना माथा झुका देते है । 
वह मारी सारी श्रद्धा का पात्र होता है। फिर नायक का प्रश्‍न ही क्या ? 
नाटक का नायक 
(१) चन्द्रगुप्त-मोय॑-सम्नाट चन्द्रगुप्त भारतीय नाव्य-शासत्र की दृष्टि से 'सुद्राराक्षस' क 
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नायक है । वह मनस्वी एवं अदम्य उत्साही है । मोर्य-साभ्राज्य के भार वहन करने के लिए सदेव 
तत्पर रहता हे और लोक-व्यवहार ते पूर्ण परिचित है--“अमिज्ञः खल्वसि लोकव्यवहाराणाम्‌” 
(मु०तृ०अं०) । इसके राज्य में छल-कपट का कहीं अस्तित्व नहीं है । अपराधियों एवं विद्रोहियों के 
प्रति यह अत्यन्त कठोर है--“एवमपथ्यकारिपु तीक्षणदण्डो राजा” (मु०प्र०अं०)। यह व्यक्तमाना- 
वलेप एवं प्रकृतिप्रेमी है । इसमें प्राय नायक के सभी गुण पाये जाते हें । धनज्ञय ने लिखा है :-- 
“ज्ञेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः, 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशस्थिरो युवा। 
बुद्धयुत्साहृस्मृतिप्रज्ञा कलामानसमन्वितः, 
शुरो इढश्च तेजस्वी शाख्चश्चुश्च धार्मिकः ॥? दश० २।१ 
_ नायक को तरुण, विनम्र, मधुरभाषी, त्यागी, चतुर एवं प्रियवादी होना चाहिए । वह 
लोकरंजक एवं पवित्र मन वाला होता है । उसे बातचीत में प्रवीण, कुलीन वंशोत्पन्न, स्थिरः 
` मन होना चाहिए । वह बुद्धि, उत्साह, प्रशा, स्मृति, कला तथा मान से युक्त होता है | श्र, 
दृढ, तेजस्वी, शास्त्रज्ञाता तथा धार्मिक होता है । चन्द्रगुप्त में प्रायः ये समी गुण वत्तैमान हैं । 
" सम्पूर्ण मौर्य-साम्राज्य का आधिपत्य हस्तगत कर लेने पर भी उसे थोड़ा भी अहंकार नहीं दै । 
वह सर्वतोभावेन विनत स्वभाव का है । उसके इस स्वभाव से ही विमुग्ध होकर राक्षस ने कहा . 
है--'वाल एव हि लोकेऽस्मिन्‌ संभावित मद्दोदयः ।! ( सु० ७१२ ) । चन्द्रप्त मधुर स्वभाब 
का एक प्रियदर्शी राजा है। a 
चन्द्रगुप्त पूर्ण त्यागी है--वह किसी भो स्थिति में सवेस्वत्याग के लिए तत्पर हर. 
है । उसके सन्मुख जो कुछ भी कारये उपस्थित होता है, दक्षतापूर्वंक उसका निर्वाह करता क णा 
सांसारिक किसी भी वस्तु के प्रति उसका कहीं भी मोह परिलक्षित नहीं होता । प्रकृतिप्रे 
होने के कारण कौमुदीमहोत्सव के प्रति उसका सामान्य आकषण प्रतीत होता है। ए 
उत्पत्ति भी महावंश-प्रसूत दै । इतिद्दासकारो का कहना है कि यह महाराज नन्द की एक दा र 
मुरा नामक शद्रा के गमे से उत्पन्न हुमा था। अतः यह शुद था । यद्दौ कारण है दे प्वाणकय 
नाटक में इसे 'वृषल' नामं से ही सम्बोधित किया है। केवळ एक बार नाटकान्त क 
ने उते 'भो राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! ऐसा सम्बोधन किया है । इसी आधार पर कुछ आढलाचक 
शुद्रकुलोत्पन्न मानते है । राक्षस भौ उपे कुछ श्सी प्रकार समझता है :-- 
“र्ति त्यकत्वा देवं भुवनपतिमुच्चेरभिजनम्‌ । 
गता छिद्रेण श्रीबृंघलमविनीतेव वृषली ।” मु० ६६ 
कन्तु, तथ्य कुछ इसके विपरीत है । चन्द्रयुप्त अपने चाणक्य का अ ड 1 2 
राज्य भी सचिवायत्त सिद्ध है। आये चाणक्य स्नेहवश मी उसे “वृषल ns ह। i 
आलोचक वृषल शब्द का अर्थ भौ दूसरे ढंग से करते हैं । राज्ञा वृषः वृषलः .अ i क 
से वृषळ का अर्थ राजराजेश्वर हो जाता है। जो कुछ भी a सेन इसमें क 
0-4 [रण इसे नाटक का नायक कहा जा 
ह प क एक राजा है। योग्य गुरु का योग्यतम शिष्य है। इसकी म गा 
है। लोकव्यवहार का यह पूर्ण ञाता है। अपरिमित योदा है । यह अपने गुरु pn 
रहते इए प्रत्येक काये को सहदषे स्वीकार करना चाहता है । चाणक्य चन्द्रयुप्त को पाकर ग 
है और चन्द्रगुप्त चाणक्य को पाकर निश्चिन्त है। चाणक्य मनर्बी है,--विचारशीर शासक 
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इसकी प्रत्येक गतिविधि में विचारों की प्रौद़ता एवं यौवन का उत्साह परिलक्षित है । कञ्चकी 


के शब्दों में :-- र 
“सुविश्रन्पैरङ्गैः पथिषु विषमेष्वप्यचलत।, 


चिरं धुर्येणोढा शुरुरपि सुवो यस्य गुरुणा । 
घुरं तामेवोच्यैः नत्रवयसि वोढुं व्यवसितो 
मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्खलित च न दुःखं वहति च ॥” मु० ३।३ 


.विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त का चरित-चित्रण नाटक की सहजता के अनुकूल किया हे, 
अर्थात्‌ उसमें साधारण जन की तरह्द गुण ओर अवयुण दोनों विद्यमान हैं। वह आरम्भ से 
अन्त तक केवल मोरे सम्राटू के आदर्श का ही निर्वाह नहीं करता है। इसका चरित्र नाटकीय 
स्थितियों के अनुरूप गतिशील है । 


कुछ आलोचकों का आक्षेप है कि बिशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को वास्तविक मोये-सम्राट्‌ 
के रूप में चित्रित नहीं किया और जो कुछ किया भी वह मोयं-सम्राट्‌ के व्यक्तित्व के अनुरूप 
प्रतीत नहीं होता, अस्तु । यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि विशाखदतत का चन्द्रगुप्त मले ददी 
मोर्थ-समाट्‌ के रूप में चित्रित न हो, पर मौये-समाट्‌ के कुशल शासक के रूप में चन्द्रगुप्त अवश्य ही 
प्रतीत होता है । चाणक्य का वृषल (चन्द्रगुप्त) केवळ शूद्र दी नहीं है, उसके व्यक्तित्व में राजराजेश्वर 
का व्यक्तित्व झाकता हे ? चन्द्रगुप्त यदि वृषल अर्थात्‌ महान्‌ नहीं दोता तो अशोक.भी प्रियदर्शी 
केसे हो पाता । चाणक्य का वृषल तो महान्‌ अर्थ का ह्री वाचक है अथवा उसका स्नेइ- 
सूचक है । इस अभिप्राय की पुष्टि नाटक की ही इस उक्ति से स्पष्ट हो जाती है :-- 


“नन्दैवि्युक्तमनपेक्षितराजराजेरध्यासिंतं च वृषलेन वृषेण राज्ञाम्‌ ।” मु० ३।१८ 


इतना ही नहीं, चाणक्य ने भी सब कुछ चन्द्रयुप्त की हितकामना से ही किया है; अतः फल 
सिद्धि अर्थात्‌ नन्दवंश के उन्मूलन द्वारा राज्य की प्राप्ति और राक्षस द्वारा मंत्रित्व की स्वीकृति-- 
. चन्दरयुप्त को ही हुई है। चाणक्य ने फलसिद्धि के लिए अपेक्षित कारणरूप सामग्री की योजना 
मळे ही की हे, किन्तु फल के प्रति आसक्ति उसके मन में नहीं है । इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त 
का ब्यक्तित्व उत्तरोत्तर विकासशील रहा है, अतः उसी को मुद्राराक्षस का नायक माननां 
समीचीन होगा । 

(२) राउस--पाश्चात्य समीक्षकों ने इस नाटक के शीष॑क को ध्यान में रखते हुए राक्षस को 
ही नायक माना इँ । वह अत्यन्त वैभवशाली, प्रभावपूर्ण, यशस्वी एवं कुलीन मंत्री है । उसके चरित 
में सत्‌ के साथ कुछ असत्‌ का भी सम्मिश्रण है । वह मूलतः सब्जन होने पर भो सर्वथा निदुष्ट नहीं 
कहा जा सकता है। उसके स्वभाव में कहीं न कहीं ऐसी कमजोरी भूल करने की प्रबृत्ति-है, 
जिसके कारण अपनी विपत्ति के दायित्व से वह सर्वथा मुक्त नहीं कहा जा सकता । अपने किसी न 
किसी स्वभाव-दोष या भूल के कारण ही वह दुर्भाग्य का शिकार बनता रहता है । | 

सम्पूर्ण नाटक में उसका चरित विरोधों के बीच ही विकसित हुआ है। उसकी मावुकता ही 
उसकी पराजय के कारण है । उसकी सवे उल्लेखनीय विशेषता स्वामी के प्रति निष्ठा का निर्वाह 
हे--पहे नन्दवंश.के प्रति तदनन्तर मल्यचेतु के प्रति ओर अन्त में आशीर्वादरूप में चन्द्रगुप्त के 
प्रति इसका अनेकश प्रमाण मिलता है। इसकी इस भक्ति को देखकर ही चाणक्य कहता है-- 

'अद्दो राक्षसस्य नन्दवंशे निरतिशयो भक्तिशुणः नन्द के प्रति एकान्त निष्ठा और राक्षस की 
महत्त्वाकांक्षा इन दोनों को एक ही माना जा सकता है। वह कूटनीति का मर्मश्च हे, मेधावी तथा । 
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विधा में निपुण है । उसमें सैन्यसंचान की पूरी क्षमता है । वह शूर है, वीर है-- 
यत्रा मेषनौळा चरतिगजघटा राक्षसस्तत्र यायात्‌? २।१४। राजनीति और षड्यंत्र की 
समस्याओं के विभिन्न पहछओं के व्यापक आधार पर राक्षस का चरित चित्रित किया गया है। 


राक्षस के पात्र वर्ग व्यक्ति नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सामान्य बल-बुद्धि वाला, 
साधारण जन है | वर्ग का तात्पर्य है--सहज मानव भावनाओं ते युक्त । इसके चरित्र के साथ 
पद-पद पर प्रेक्षक का तादात्म्य होता रहता हैं। किन्तु, यहद साम्य प्रकृति का ही है, मात्रा का 
नहीं । इसको विपत्ति अपने तक सीमित न रहकर व्यापक जनसमाज को प्रभावित करने में समर्थ 
है । यह आवेश, एवं त्वरा में आकर, अपनी प्रकृति से लाचार होकर अपने निर्णयसम्बन्धी भूल के 
कारण दुर्भाग्य का शिकार वन जाता है। सहज मानवीय दुर्बलता के कारण यह निर्णय लेने में 
भूल कर जाता है, जिसे प्रेक्षक के द्वदय में स्वतः सहानुभूति का उद्रेक होने लगता है । चूकि इसकी 
विपत्ति इसके दोष की अपेक्षा अनुपात से कहीं अधिक है। अतः प्रेक्षक के मन में चन्द्रगुप्त या 
चाणक्य की अपेक्षा इसके प्रति अधिक करुण आकर्षण उत्पन्न होता है। इसकी पराजय सर्वत्र 
निर्णय-सम्बन्धी भूल के कारण ही होती है। किन्तु, इस भूल के लिए इसके कहीं स्वभाव, कहीं 
आवेश की प्रधानता, कहीं त्वरा की प्रवृत्ति, कहीं महत्त्वाकांक्षा और कहीं अतिशय विश्वास ही-- 
उत्तरदायी है । यह अपने स्वभाव के कारण ही किसी भी अनजान या नवीन ब्यक्ति पर सहसा 
विश्वास कर लेता है, यथा-सिद्धार्थक । उसने इसी भूल के कारण जोवसिद्धि और सिद्धार्थक जैसे 
व्यक्ति पर विश्वास कर अपनी पराजय को आमंत्रित कर लिया है। ये दोनों ही चाणक्य के 
प्रणिधि हैं ओर धटनाचक्र को बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। इन दोनों पर विश्वास करना ही 
उसके पतन का मूल कारण बन गया है । । 


राक्षस स्तार्थरदित है। उसकी एकमात्र प्रबळ इच्छा है नन्दसाम्राज्य का पुनरुद्धार करता । 
इसीलिए उसने मलयकेतु का आश्रय ग्रहण किया है :-- | 
“देवः स्वगंगतो5पि शात्रववपेनाराधितः स्यादिति ।?? मु० २।५ 


राक्षस एक सच्चा मित्र है । विशाखदत्त ने इसको मैत्रीमावना का जो चित्रण -किया है वह 
भारतीय नाट्य साहित्य की अपूव देन है । अपने मित्र चन्दनदास के जीवन की रक्षा वह अपने 
आपको बन्धन में डालकर भी करता है। चन्दनद्रास उसका अभिन्न मित्र है--“द्वितीयभिव 
हृदयम्‌” । इसका सारा जोत्न निराशा ओर दुर्भाग्य से उद्वेलित रहदा है । यह पुरुषाथी को 
अपेक्षा अधिक भावुक ओर माग्यवादो है । फङप्राप्ति को अधीरता और पिस्मरणशीलता--विशे- 
षतः अपने सायको या योजनाओं का स्मरण न रहना--के फछस्वरूप हवी उसे सफलता नहीं 
मिल सकौ। स्वामो नन्द के प्रति अनन्यनक्ति एवं चन्दनदास के प्रति लोकोत्तर स्नेह उसके चरित्र 
के दो अविस्मरणीय गुण हैं । इसकी सबसे बड़ी निबॅलता यह दै कि इसने किस गुप्तचर को किस 
कार्य के लिए नियुक्त किया है-यहाँ तक कि यह उनके नाम तक को मी भूल जाता है :-- 
> “कस्मिन्‌ प्रयोजने ममायं प्रहित इति प्रयोजनानां बाहुल्या खळ अवधारयामि।” इस प्रकार 
इम देखते हैं कि राजनीति में निष्णात होते हुए भी राक्षस की पराजय होती है । किन्तु, पराजित 
राक्षस मी इमारे सामने महान्‌ बना रहता है। 
इतना ही नहीं राक्षस अपनी प्रभुमक्ति एवं राजनीतिक सक्ति का इतना सुन्दर स्वरूप प्रकट 
करता है कि चाणक्य जैसा कूरनीतिश्च मी उसे शाबसी देता हे :-- 
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“गुरुमिः कर्पनाक््लेशेदीधजागरहेतुभिः । 
चिमायासितासेना वृषस्य मत्तिश्च में ॥7 मु० ७८ 
° यहद वही राक्षस है जिसने रातो दिन जगकर, गंभीर उपायों और वंदिशों द्वारा बहुत-बहुत 
दिनों तक चन्द्रगुप्त की सेना को परेशान किया, ओर मेरी बुद्धि के छक्के छुडाये । 
चाणक्य को राक्षस पर सबसे बढ़कर नाज है, वह उसे सेकड़ों सेनाओं से बढ़कर मानता है :-- 


५__एका केवलमर्थसाधनविधौ सेनाशतेभ्यो$धिका । 
नन्दोन्मूलनदृष्टवीजमहिमा बुद्धिस्तु मागान्मम ॥” 
इतना ही नहीं, जब कृत्रिम चाण्डालो द्वारा उसे राक्षस के केद होने की खबर मिलती है तो 
वह खुशी से बांसों उछलकर पूछता है कि बताओ, वताओ किसने ऊँची-ऊँची लपर्टोवाली आग को 
कपड़े के छोर में बाँध लिया है । किसने हवा को फःदे में फांस लेने की हिम्मत की है। किसने मद- 
मत्त हाथियों को पछाड़कर दहाड़नेवाले सिह को पिंजरे में कैद करने का साहस दिखलाया है? 
और वह कोनसा बांका बहादुर है जो मगरों, घड़ियालों से भरे समुद्र को तेरकर पार कर 
9 
जा ६ “'केनोतुङ्शिखाकलापकपिलो वद्धः पटान्ते शिखी, 
पाशेः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता । 
केनानेकपदानवासित सटः सिंहोऽपितः पञ्जरे, 
भीमः केन च नैकनक्रमकरो दोभ्या प्रती णोऽणेवः ॥ सु० ७६ 
सी एक इलोक में राक्षस की धीरता, गम्भीरता ओर वीरता का परिचय मिटता है। 
राक्षस के व्यक्तित्व में उसकी अपनी विशेषताएँ हें । इसके स्वभाव में मानव-स्वभाव की 
विभिन्न मङ्गियोँ का चित्रण है । मानव-मन की आशा और निराशाओं के घात-प्रतिधात में राक्षस 
का व्यक्तित्व अपनी स्वाभाविक मद्दत्ता के कारण अजेय दिखाई देता है। विशाखदत्त ने 
चाणक्य के ह्वाथों में राक्षस की मुद्रा के पड़ जाने की, चाणक्य की मुट्ठी में राक्षस के आ जाने से 
जो तुलना की है--उसते यह स्पष्ट हो जाता है कि राक्षस की हार उसके जीवन की एक आकः 
स्मिक घटना है, एक अनहोनी है और राक्षस की महत्ता घटाने की अपेक्षा बढ़ाने वाली है । अतः 


पाश्चात्त्य विद्वान अरस्तू, रिचडं ओर बूचर के सिद्धान्तो के अनुसार 'राक्षस? ही इस नाटक क 
नायक तथा यह नाटक दुःखान्त है । 


मुद्राराक्षस का अङ्गीरस 
भारतीय नाव्यशासत्र की दृष्टि से किसी भी नाटक के मूळ तत्वों में नेता, वस्तु और रस 
को परमावश्यक माना गया है । पाश्चात्त्य नाय्यशास्न में भी यथपि रस” नामक किसी वस्तु 
का उल्छेखन नहीं है, फिर मी कार्य और ब्यापार की सक्रियता को वहाँ भी महत्त्व दिया 
गया है । जहाँ तक _विशाखदत्त के मुद्राराक्षस का प्रश्‍न है--भारतीय रस-सिद्धान्त की परम्परा 


से तो अनुप्राणित दै ही-पाश्चात्त्य परम्परा के कार्य-च्यापार की सक्रियता का भी जान या 
अनजान में ही सुन्दर समन्वय हो जाता है | 


मुद्राराक्षस यद्यपि एक सुखान्त नाटक है, 


फिर भी इसके मूल में एक करुण चेतना सुख की 
तह में छिपी हुई है। नाटक की पंक्ति-पंक्ति में सुख-दुःखात्मक भावना का समन्वित रूप हमें 


मिलता है । इस नारक में वैसे तो अनेक रसों की सुन्दर योजना हई हैः अंगी 
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नाटक के आदि से अन्त तक जो रस विद्यमान रहकर, अभिनय में अभिव्यक्त अन्य रसों 
की अपेक्षा सर्वाधिक व्याप्त हो-उसे इम अङ्गीरस कहते हैं। अङ्गीरस में मुख्यपात्र की मूल- 
वृत्ति का प्रतिफल नहीं रइता है । यह रस नाटक के मूल उद्देश्य या फलागम का स्वादरूप 
होता हे, साथ ही प्रेक्षण के पश्चात्‌ पाठक या दर्शक पर पड़नेवाले प्रभूत प्रभाव का अभिव्यक्षक 
होता है। अंगी रस का सम्बन्ध अन्य रसों से करीव-करीव नहीं होता, जो सम्बन्ध स्थायी 
और संचारी भावों का परस्पर होता है । 


भारतीय नाव्यशान्न में वीर, शङ्गार और करुण रसों में ते किसी एक को अङ्गीरस मानने 
की थान हे । मुद्राराक्षस में उद्देश्य के विचार से वीर रस की प्रधानता परिलक्षित होती है । इसमें 
चाणक्य का उद्देश्य नन्दवंश का विनाश कर चन्द्रगुप्त कौ सावभौम सत्ता की स्थापना करना 
है । इसी उद्देश्य की पूर्ति में नाटक का प्रधान चक्र संगठित हुआ है । कथावस्तु के प्रारम्भ से 
अन्त तक वीर रस किसी न किसी रूप में विद्यमान है । कथावस्तु की प्रधान शृंखला की दृष्टि ते भी 
अंगी रस बीर ही प्रतीत होता है। क्योंकि कथावस्तु की प्रायः सभी प्रमुख श्ङ्कलाएँ नन्दवंश के 
विनाश से सम्बद्ध हे । किसी भी प्रकार के संघष का स्थायीभाव उत्साइ है ओर उत्साह से ही 
वीर रस की अभिव्यक्ति होती है । 

पात्र भी वीररसानुकूल हैं । चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त इस नाटक के «प्रमुख पात्र है । इनकी 
मूलवृत्ति- नन्दवंश का विनाश कर चन्द्रगुप्त के एक छत्र राज्य की स्थापना है। इन भावो 
का प्रतिफलन भी तो वीर रस में ही संभव है । इस नाटक की प्रमुख घटनाएँ अधोङ्कित है :-- 

(१ ) न-दवंश का विनाश, 


(२ ) चन्द्रगुप्त के राज्य की स्थापना, 

(३ ) राक्षस को अधिकृत करना । 

इन तीनों घटनाओं का सम्बन्ध संधषे से है । तीनों में आश्रय चन्द्रगुप्त या चाणक्य है। 
आलम्बन तीन अवश्य हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से विचार करने पर नाटक में सम्पूर्ण अव- 
यर्वो के संयोग से वीररस की ही निष्पत्ति हुई हे । नाटक में अन्तिम स्थल पर जो प्रभाव की 
अन्विति होती है, वही पूर्ण रप्तनिष्पक्ति का कारण बनकर चमत्कार उत्पन्न करने और लोकोत्तर 

व्यात्मक आनन्द देने में सहायक बनती है । इस प्रभाव की अन्विति में मूलतः वीर रस ही 

प्रधान ठहरता है । इसका शास्त्रोय विवेचन इस प्रकार हैं :-- 


( १ ) नन्दवंश का विनाश 

१--स्थायीभाव--उत्साह 

२--आलम्बन--नन्द 

ई--आश्रुय--चाणक्य या चन्द्रगुप्त 

४-—उद्दीपन--नन्द का अत्याचार 

५--अनुभाव--चाणक्य की प्रतीक्षा 

६--संचारीभाव--गवं 

वीर रस के अतिरिक्त इस नाटक में अद्‌भुत, रोद्र, वीभत्स श्ंगार आदि अन्य रसों का भी 
यत्र-तत्र समावेश दै । जहाँ कदो मो विषम परिस्थिति आती है--चाणक्य की नीति ढाळ बनकर 
उपस्थित हो जाती है । चाणक्य को प्रतिशा में रोद्र रस की अभिव्यक्ति है। नन्द पर्व तेदवर की 
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मृत्यु में वीमत्स रस का समावेश है । हास्य का सम्पूर्ण नाटक में अभाव है । “रंगार का विस्तृत 
चित्रण नहीं है, पर राज्यलक्ष्मी के वर्णन में “ंगार फूट पड़ा है। 

निष्कर्षतः हम कहद सकते हैं कि मुद्राराक्षस नाटक का अंगोरस वीर दै, पोषकरस रोद्र और 
नियामक शाम्त दै । इस प्रकार रसयोजना की दृष्टि से भी यह नाटक सफल है । 


निष्कषं 


“नाटक का नायक कोन है १? इस नाटक के सम्वन्ध में यह ज्वलन्त प्रश्‍न है । संस्कृत नाट्य- 
शास्र की परम्परा संभवतः चन्द्रगुप्त को नायक मानना चाहे पर विशाखदश्त स्वयं चाणक्य के 
पक्ष में है। पाश्चात्य आलोचकों ने राक्षस के पराभव को दृष्टि में रख कर “मुद्राराक्षस' को 
दुःखान्त नाटक को संज्ञा दी दै। हमारी सहानुभूति भो राक्षस को उपलब्ध है, फिर भी वह 
नाटक के फल का भोक्ता नहों हे । अतः भारतीय दृष्टिकोण उसे नायक नहीं मान सकता । वस्तुतः 
नायकतिषयक दृन्द चन्द्रगुप्त ओर चाण््य को लेकर ही है और वह इन्द्र भी इसलिए कि 
बिशाखदत्त संस्कत नाटक साहित्य के क्षेत्र में अपादमस्तक मौलिक है । इस संदर्भ में यह 
अत्युक्ति न होगी कि इन महाज्ञायिक महाकवि की प्रतिमा-रूढिग्रस्त सठियाए हुए संस्कृत 
नाय्य साहित्य के अंकवारों में हो नहीं समा सकी है । फलतः इनका प्रत्येक पात्र चरित्र से अधिक 
चारित्र्य का प्रतिपादक वन गया है, जो नायकविषयक दृन्द का मूल कारण दै । 

विशाखदत्त किसी भी चरित से सम्बन्धित वस्तु, घठना क्रिया या पात्र की समस्या के वहिः- 
पक्ष के प्रति जितना ही उदास और पराङ्सुख प्रतीत होते हैं, अपने पात्रों के अन्तःपक्ष के प्रति 
चे उतना ही अधिक सचेष्ट और जागरूक प्रतीत होते हैं । उनकी तरल-पिच्छळ, पर सूक्ष्म दृष्टि 
पात्रों की वहिगैतिविधि पर नहीं टिकती प्रत्युत उनके अन्तर में प्रविष्ट होकर उनका परिष्कार कर 
देती है। वे फूलों का संग्रह कर, उन्हें एक सूत्र में पिरो देने वाले माली नहीं, बल्कि उन्हें निचोड़ 
छानकर, इत्र तैयार करने वाले गंधी की तरह लगते हैं । उनमें राष्ट्रीयता, नाटकीयता, राज- 
नीतिकता, युगप्रभाव, जन-जीवन, तर्क-वितेक, संघर्ष समाधान--सव हैं, पर सव एकदम सूक्ष्मरूप 
में, सुगंधरूप में । इसीलिए मुद्राराक्षस में, एक जागरूक कुम्भकार की तरह उन्होंने पात्रों की कम 
भूतया बनायो हैं, पर जो कोई भी मूत्ति उनकी अंगुलियों का स्पश पा सकी--उनमें उन्होंने 
एक मत्रद्रष्टा ऋषि कौ तरह नयो प्राणप्रतिष्ठा कर दी है । अतः उनके समी पात्र बोलते हे । 
वे भावुक या तरंगी नहीं, शास्त्रीय विवेक की पूरी सजगता से संयुक्त विदग्ध नागरिक हैं । 

विशाखदत्त इतिद्दास में इतिवृत्तात्मक नहीं, पुरातत्ववेत्ता हैं । पुराण में वाच्यार्थ के प्रतिपादक 
नहीं. लाक्षणिकता के आमद है । यद्दी कारण है कि मुद्राराक्षस का प्रत्येक चरित्र मावसिक्त एवं 
तर्काधिडित है, अत एव सच्चे अर्था में सभौ चरित्र उनकी आत्मा के शिल्प हैं । उनमें बुद्धि का 
उत्कषं ओर हृदय की प्राणवत्ता-दोनों दूध ऑर पानी की तरह घुल-मिल गये हैं, और प्रज्ञा तथा 
प्रतिमा, इतिहास एवं कल्पना का भव्य समावेश बन गया दै। चाणक्य और चन्द्रगुप्त दोनों के 
व्यक्तित्व में एक भी चरित ऐसा नहों जो दर्शक या पाठक को केवळ वहाँ ही ले जाय, इनकी 
एक भो क्रिया ऐसी नहीं-जो केवल सोचने को ही बाध्य करे । पाठक को लगता है कि इन 
चरितो में कोई आवत्त है जो उते नचा-नचा कर गोते लगवा देता है, इनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी 
शक्ति दै जो पहले वह हाथियों पर उठाये चलती है, और फिर गहरे खींचती चली जाती है। 
राक्षस और मल्यकेतु की प्रतिदन्दिता में चाणक्य एबं चन्द्रश का व्यक्तित्व ऐसा है, जो अध्ययन 
मनन के क्रम में प्रत्येक बार राजनीति की सोमा: रेखा में नये रंग भरता अलतो है। फिर मी 
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ऐसा लगता रहता है कि कहीँ इन चरितों में कुछ और है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। 
इन चरित्रों के चित्रक शब्दसमूह प्रत्येक बार कुछ नयी व्यंजना और भंगिमा लेकर उपस्थित 
होते हैं, फिर भी लगता रहता है कि कुछ और शेप है जो वे कह देना चाह रहे हों। इन 
दोनों चरित्राँ की यही सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण ये नायक के झमेले उठते हैं । 

“सुद्राराक्षस? में पद-पद पर राजनीतिक उथल-पुथर का पड्यंत्र, विद्रोह, विश्वासघात 
और विद्वेष. उद्घाटन किया गया है । चाणक्य और राक्षस की राअनोतिक चाळें सवलता और 
दुवेलता के प्रतीक हैं । दोनों के घातःप्रतिधात के इश्य उपस्थित करने में विशाखदत्त अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार इतने सूक्ष्म ओर मूल तत्त्वों को उमारने का प्रयत्न करने लगते है कि 
कथानक उलझ-उलझ कर रह जाता दै। जहाँ यह संघर्ष तीब्रतम रूप में उपस्थित किया 
गया है, वहीं नाटकीय तथ्य उलझ गये हें | 

विशाखदत्त का कलाकार मुख्यतः चाणक्य की नीति के सौन्दर्य पर मुग्ध है और उनका 
इतिहासकार मोय॑सन्राट्‌ चन्द्रगुप्त के गोण ब्यक्तित्व पर दुखी है । उनका कलाकार जहाँ कौटिल्य 
नीति के उत्कर्ष से आकर्षित होकर पड्यंत्रकारी वन गया है, वहीं उनका इतिहासकार चन्द्रगुप्त 
की सजग चेतना से पूर्ण संवलित होकर उन दरारों की खोज में संलग्न हो जाता है, जिनमें 
चन्द्रयुप्त का ऐतिहासिक व्यक्तित्व खो गया है । विशाखदत्त का चाणक्य कहीं गेष्टापों का भयंकर 
जाल फेलाकर एक ऐन्द्रजालिक वन गया है तो कहीं व्यक्तिगत प्रतिशोध कौ भावना ते विक्षिप्त 
बना है; पर कहीं भी इसका व्यक्तित्व ब्राह्मणत्व की उच्च भावना का प्रत्याख्यान नहीं करता 
है। उसकी एकमात्र दुदंमनीय एवं भव्य इच्छा है--नन्दवंश का विनाश कर मौय॑-साम्राज्य 
की स्थापना । उसका सारा व्यक्तित्व. सम्पूर्ण भारत को मोौ्॑सम्राट्‌ की एक छत्रच्छाया में बाँधने 
की भव्यता का निदर्शन है । 

वृषल की सम्पूर्ण दुबेलताओ के बल पर चाणक्य कौ कृपा--मालतीलता की तरह छायी 
हुई है, उसका प्रत्येक कार्यक्रम एक ऐसे मालती-कुंज के सदश आकर्षक बन जाता है 
कि उसका सम्मिलित प्रभाव उसे इस नाटक का नायकत्व स्वतः समर्पित कर देता है ओर 
नायक चाणक्य के व्यक्तित्व से एक मदिर भीनी भीनी शंध आने लगती है, जिसका सम्यक्‌ 
विइ्लेपण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य बन जाता है। लगता है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व 
की छत्रच्छाया में बैठे हैं, जहाँ राजनीति की शुष्कता, करुणा की मनमरोर देने वाली दुःखानु- 
भूति ओर कला के रंगीन विविध पुष्प, सत्र शीषे पर आकर एकाकार हो गये हैं। यही है 
चाणक्य का गौरवोज्ज्पल व्यक्तित्व, जहाँ इतिहास एवं पुराण की संहृति में सांस्कृतिक एवं 
राजनीतिक सौष्ठव या परिपाक का आदर्श उपस्थित किया गया है । 

इतिद्दास प्रसिद्ध बुद्धिवाद का पोषक चाणक्य, वह व्यक्ति है--जो अपनी बुद्धिबळ से बड़े से 
बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला सकता है, जो अपनी कूटनीति के कारण देश का मानचित्र 
बदल सकता है, जिसकी कल्पना गहन से गइन समस्याओं का समाधान खोज लेती है--ऐसा 
बौद्धिक व्यक्ति ही विशाखदत्त का अमिप्रेत नायक हो सकता है । 

भारतीय जीवन में चाणक्य एक आकर्षक व्यक्ति सिद्ध हुए हे । विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस 
में इनकी कोटिल्यनीति पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। वास्तव में यह नाटक घटनाप्रधान न 
होकर पात्रप्रधान है। इस नाटक में विशाखदत्त का उद्देश्य आचार्य विष्णुगुप्त कौ सराहना कौ 
है। चन्दनदास की उक्ति इस संदर्भ में दर्शनीय है :--'फलेन संवादितमस्य विकत्थितम्‌ ।? (मु० 
रा० प्र० अं०) उसका प्रतिपक्षी मह/मात्य राक्षस कहता है :-- 
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“आकरः सवंशाख्राणां रत्नानामिव सागरः। 
गुणेन परितुष्यामो यस्य मत्सरिणो त्रयम्‌ ॥? सु० रा० ७७. 
विज्ञाखदत्त ने स्वयं सिद्धाथंक के सुख से इस चरित्र की प्रशंसा की है :-- 
जवति जयनकार्यं यावत्‌ कृत्वा च सवम्‌ । 
प्रतिहृतपरपक्षा आर्यंचाणक्र्यनीतिः ॥ सु० रा० ६।१. 
लेखक ने अपनी प्रहार्तियां के अनुरूप ही आचार्य विष्णुगुप्त का ऊँचा चरित्र खींचा है । 
चाणक्य इस नारक के नायक तो हैं ही, सर्वांधिक प्रभावशाली चरित्र भी रखते हें । चाणक्य 
का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल, स्पष्ट, आदश एवं अनुकरणीय है। इसका निजी स्वार्थ कहीं कुछ 
नहीं हे । इसका तन, मन, धन सभी देश के लिए अर्पित है। यह त्याग की तो प्रत्िमृत्ति है । 
यह अनासक्त योगी हे । इसका गृह विभूति है :— 
“उपलसकलमेतद भेदकं गोमयानां 
वटुभिरूपहृतानां वहिषां स्तोम एषः । 
शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलानां दृश्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥” सुद्रा० ३।१५ 
नारक के प्रारंभ होते ही रंगमंच पर आये कोटिल्य का व्यक्तित्व प्रभावोदीप्त हो उठता है । 
अर्थशास्र का चाणप्र्य-देव थोर पौरूष्प के तारतम्य का चितन करने वाला आचार्य विष्णुगुप्त 
मुद्राराक्षस में चोळा बदल लेता है। यहाँ उत्ते अपने पौरूप में आगाध आस्था है, अपने पुरुषार्थ 
में अट्टूट विश्वास हे। लक्ष्यप्रा्ति के लिए अदम्य उत्साह है। इसके व्यक्तित्व में, जिसकी 
अभिव्यक्ति विशाखदत्त ने उसके कायिक, वाचिक तथा मानसिक ब्यापारों के वर्णन 
दारा की है । इसकी प्रत्येक उक्ति में आत्मविश्वास को भावना ही स्पष्ट होती रहती है। 
नाटकारंम में ही सवंप्रथम जो उसकी कड़कती आत्राज निकलती है--उसके समस्त व्यक्तित्व 
का आकलन कर देती है :-- 
“आः क एष मयि स्थिते चन्द्रमभिभवतुमिच्छति बलात्‌ ।? मुद्रा० प्र० अं० 
उसका अहित करना अत्यन्त क्रुद्ध सिह के मुख से जर्वजस्ती तोड़कर दाँत निकालने के समान 
भयक्कुर हे :-- 
“जम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तीम्‌ । 
को हत्तुमिच्छति इरेः परिभूय दंष्ट्राम्‌ ॥ मु० रा० १1८ 
अत: इम द सकते हैं कि चाणक्य ही शासनीय इष्टि से इस नाटक के फल का मोक्ता है । 
अ है, निष्काम कर्म योगी है। चक्रवत्तीं सम्राट का निर्माता है, मोर्यसाम्राज्य का 
10 म त भ ला 
रीय है। नाटककार के श्त ’ १ पल है, तृण के समान तिरस्क- 
“निरीद्दाणामीशरतृणमिव तिरस्कारविषयः ।” मुद्रा० ३।१६ 
ड मछयकेतु-- मलयकेतु एक पवंतीय राजकुमार है । मुद्राराक्षस में चन्द्रगुस की अपेक्षा इस 
कुमार का चरित्र आधक विकसित है। इसके पिता पर्वतक के मृत्यु में चाणक्य का हाय है । 
सृत्यु विषकन्या द्वारा हुई थी। चाणक्य के द्वारा सर्वप्रथम इसके विषय में मिलती 
कि उसने भागुरायण के द्वारा “तुम्हारे पिता चाणक्य को म $ पुतना ही 
कपुर ते भगा दिया गया ह । स रवाया है ' ऐसा भय दिखलाकर 
राक्षस ने यही सोचकर इसका आश्रय ग्रहण किया है कि पित- 
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वध से प्रकुपित मळयकेतु इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा । क्‍योंकि वह पराक्रमी है, विजगिपु है। 


किन्तु, विशाखदत्त ने इस पात्र को मी सवल व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया है । चाणक्य के प्रति 
चन्द्रयुप्त के मन में जेसा दृढ़ विश्वास था, वेसा विश्वास राक्षस के प्रति मलयकेतु के मन में उदित , 
नहीं हो सका । चंचल ओर अविवेकी प्रकृति के होने के कारण उसने राक्षस के प्रति अविश्वास 
किया और चाणक्य के गुप्तचर मागुरायण को अपना विश्‍वस्त विचारद समझा और, यही 
पराजय का मूल कारण वन गया | वह भागुरायण का चशवत्ती वन गया । राक्षस के विरुद्ध वह 
उपे जसे-जैसे स मझाता है, वह उपे उसी प्रकार समझता है । वदद अपनी बुद्धि का विल्कुल प्रयोग 
नहीं करना चाहता । राक्षस की निष्कपट बातों को भी वद्द कपटपूर्ण समझने लगता है । सत्य में 
उसे असत्य की गंध आती है। अयथार्थ को यथार्थ मानकर दी वह तुष्ट है । हित-अहित को पह- 
चानने की उसमें क्षमता है ही नहीं । अपनी हो अविवेकिता के कारण वह सोचकर परम प्रसन्न 
है--“दृष्ट्या न सचिवायत्ततन्त्रोऽस्मि” ( सु० च० अं० ) 
जिस अनुपात में चन्द्रगुप्त चाणक्य का भक्त है उसी अनुपात में मल्यकेतु राक्षस पर संदेह 

करता है । वह धीरोद्धत प्रकृति का शासक है। अतः महत्वाकांक्षा, अस्थिरता, अहंकार आदि 
प्रवृत्तियों उसके व्यक्तित्व में सहज प्राप्य हे । विवेक के अभाव में वह भायुरायण केद्वारा ठगा 
गया है । भायुरायण ने राक्षस के विरुद्ध उसे इतना अधिक भर दिया है कि राक्षस को प्रत्येक 
गतिविधि में उसे दोष के हौ दरशन होते हैं। वह राक्षस को भत्सँना करता है। उसे भला-बुरा 
कहता है । उसका आक्रोश यहाँ तक बढ़ जाता है कि वह राक्षस को इन शब्दों में अपमानित 
कर देता है :-- 

“तातं निपात्य सहृबन्धुजनाश्रुतो येः । 

अन्वर्थकोऽपि ननु राक्षस राक्षसोऽसि ॥ सु० रा० ५।४॥ 

वह राक्षस को नाम्ना नहीं कमंणा भी राक्षस ही मानता है । तभी तो उसे राक्षस का इतना 

तिरस्कार करके भी संतोष जब नही हुआ, तब उसने कहा :-- 

“चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिकं लाभमिच्छतः । 

कल्पिता मूल्यमेतेषां ऋरेण मवता वयम्‌ ॥” मु० रा० ५।१७॥ 


राक्षस के लिए इससे बड़ा और आघात ही क्या हो सकता था ? उसके मुह से केवल इतना 
ही निकला--“नहि पवेतेश्वरे विषकन्यां प्रयुक्तवान्‌?’ 

अविवेकिता, गंभीरता दूरदर्शिता आदि सद्शुणों के अमाव के कारण वह अपने विश्वस्त 
राजाओं का बध करा देता है । वह इतना भी नहीं सोच पाता कि राक्षस अपने स्वामी नन्द 
के कट्टर श्र चन्द्रगुप्त ते केसे सन्थि कर सकता है ? मल्यकेतु इतना मूखे होगा, इसकी कल्पना 
भी राक्षस नहीं कर सकता था । 


चतुर्थ और पंचम अहू में मलयकेतु के चरित्र का विकास जिस प्रकार हुआ है, उसका निर्वाह 
आगे तक नहीं किया जा सका । इसका कारण है वह राक्षस के आश्रय का उपयुक्त पात्र नहीं है । 
वह अद्रव्य है, उसने अपनो ही सेना की केन्द्र-बिन्दु का अपने हवी हार्थो विनाश कर दिया है । वह 
कृतघ्न है । लोगों को पहचानने में सवैथा असमर्थ है। उसके पात समर्थ सैन्य शक्ति थी, परा- 
क्रमी योद्धा थे, किन्तु, अपनी दी अयोग्यता, अधीरता और दुर्नीति के कारण उसका उपयोग नहीं 
कर सका । मौर्ये सम्राट्‌ को पराजित करने की अपेक्षा अपने ही कुबुद्धि-जाल में फँस कर अपनी 
पराजय को आहुत कर लेता है। 
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अन्य पात्र--विशाखदत्त के इस युद्राराक्षस नाटक में पात्रों की भीड़ तो नहीं कही जा 
सकती--पर जो मी पात्र हँ--भादों के आकाश में रेलम-रेली करते हुए वादर्लो की तरह हैं। 
नाट्यकळ। की दृष्टि से इस दोष का प्रधान कारण उनका वही नाटककार है जो कोटिल्यनीति की 
भव्य दीवार के एक-एक छिद्र का निदरशैन बड़ी सूक्ष्मता से करता चला जा रहा है । उसके 
अप्रधान पात्र हमारी किसी न किसी दुर्वलता के प्रतीक वनकर उपस्थित होते है, ओर वे अनेक 
हैं । सारे विखरे अवयवों को जोड़ने के उपक्रम. में और तथ्यपूर्ण वातावरण के निर्माण के क्रम में 
ये पात्र राजनीति के धरातल पर अनायास उठते चळे गये हैं । पर, मुद्राराक्षस का नाटककार 
राजनोतिक व्यामोह में फॅसकर कहीं छल नहीं कर पाया है । 

इस नारक में छोटे-बड़े कुल मिलाकर लगभग २९ चरितो का अपनी-अपनी विशेषताओं के 
_ साथ चित्रण किया गया है । अप्रधान पात्रों में चन्दनदास, भायुरायग, सिद्धार्थ और शकरदास 
` का चरित उल्लेखनीय है । विराधयुप्त, चिपुणक, करमक प्रभृति शेष पात्रों के चरित्रों का स्थान 
उतना महत्वपूर्ण नहीं है । 

भागुर।यण-भागुरायण गुप्त साम्राज्य का प्रमुख योद्धा ओर सेनापति सिंहबल का छोटा 
भाई है। यह चाणक्य का अत्यन्त विश्वासपात्र गुप्तचर है । प्रथम अंक की समाप्ति पर सर्वप्रथम 
इसकी चर्चा हम सुनते हें कि यह भाग गया दै । यह माग जाना ही इसकी वह गुप्त योजना है- 
जिसकी लेखमाला कोटिरयनीति की छोल लहरों से लिखी जाती है । शत्रु भी इसकी योजना की 
सराहना करते हैं । वह स्वामिभक्ति, शूरता, साहस, पैयं और करत्तन्यपरायणता का श्रेष्ठतम उदा- 
हरण है । चाणक्य की मर्यादा की रक्षा के लिए वह सदैव चिन्तित और प्रयत्नशील रहता है । 

भागुरायण उन पात्रों में है जो नारक में थोड़े समय के लिए ही हमारे सामने आते हे और 
अपने कत्तेंब्य की झलक से प्रेक्षक का मन मोह लेते हे । भागुरायण रंग-मंच पर केवल दो वार 
आता है । प्रथम नाटक के आरंभ में उसके भाग जाने की सूचना मिलती है। भागकर यह 
मल्यकेतु का मंत्रीत्व स्वीकार कर लेता हे । वह वीर और उत्साही तो है हो, साथ ही बड़ा ही 
आत्मविइवासी भी है । चाणक्य की कूटनीति ओर अपनी बुद्धि पर उसे पूरा भरोसा है । मंत्रीत्व 
स्वीकार करने के बाद कुछ दिनों तक इसका कुछ भी पता नहीं चलता है । फिर चतुर्थ एवं 
पंचम अङ्कु में यह रंगमंच पर हमारे सामने आता है। इसका मुख्य कार्य इन्हीं दो अंको में 
वणित है । मर्यकेतु उसके हार्थो का पुतळा है। वह जेते चाहता है; उससे वैसा ही करवा लेता 
है। उसका चरित आदरो गुणों का सन्निधान है। मल्यकेतु को वह ठग लेता है; उसके साथ 
विश्‍वासघात करता है पर स्वेच्छा से नहों, आये विष्णुयुप्त की आशा से । इस विश्वासघात के लिए . 
उसे पश्चात्ताप होता न । उसकी आत्मा उसे धिक्कार देती हे :--“कष्टरैवमप्यस्मासु स्नेहवान्‌ 
कुमारी मळयकेहुरतिसंघातव्य इत्यहो दुष्करम्‌ ।” उसे इस बात का कष्ट है कि वह धन के लिए 
आत्मा को चाणक्य के हाथों में बेच दिया है। फिर भी उसने जिस तत्परता, गंभीरता एवं 
स्वाभिमान के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया है, उसके लिए उसका चरित्र ३! 

सिद्धार्थक-सिद्वायैक सच्चे अर्थ में चाणक्य का उ 

गुप्तचर है। यह विश्वसनीय पात्र है 


राक्षत के गुप्त प्रणिधि के रूप में प्रतिनियुक्त शकरदास की गतिविधि के परीक्षणार्थ 
ध परीक्षणाथे चाण्क्य ने 
सिद्धार्थक को प्रतिनियोजित किया था । यह सोधा सच्चा, पर कुशल गुप्तचर है । यह सद 
एबं अपने चरित्र पर विश्वास करने बाळा शर्मा है। इसके जीवन में न कहीं चिन्ता है और 
र किसी काम में इसे अम ही होता है । यह अपनी बुद्धि पर मुग्ध है, और चाणत््य की कूटनीति 
धबड़ाता हे । एक पर इसे गत्र है और दूसरी से घबडाता हे । इसे अपने स्वाभिमान का सदैव 
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ध्यान रहता है । चाणक्य की महत्वाकांक्षा इसका स्स्व है। अपनी भावनाओं का हनन करके 


भी उसकी आज्ञा का वदद पालन इमानदारी से करता है। चाणक्य की आज्ञा का पालन यह आंखें 
बन्द कर करता है ! सप्तम अंक में यद्द चाणक्य की आरा से चाण्डाल के रूप में हमारे सामने 
उपस्थित होता है--'“तदेहि चाण्डालवेषधारिणो भूत्वा चन्दनदासं वध्यस्थानं नयावः” विस्तार 
की दृष्टि से सका चरित्र महत्त्वपूर्ण नद्दी है, फिर भी इसका चरित्र इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि यह. चाणक्य की आज्ञा का ही प्रतिमूत्तं है-“वयस्य को जीवलोके जोवितुकाम आर्य- 
चाणक्यस्याशप्ति प्रतिकूलयति? यह सदैव अपने आपको चाणक्य की कार्यसिद्धि के लिए परि- 
स्थिति के अनुकूल ढाल लेता है । 

चन्दूनदास--इस सम्पूर्ण नाटक में सर्वाधिक ममंस्पशीं एवं करुण चरित्र चन्दनदास का 
ही है । वह प्रतिभान्‌ , सह्य, भावुक और कोमळ वृत्ति का नगरसेठ है। यह मणिकार श्रेष्ठ 
है | जोहरियों का नेता है वैशय जाति का रत्न हे । यह लक्ष्मी का वरद पुत्र है । कुसुम पुर 
का प्रस्फुट पुष्प है । यहद राक्षस का परम प्रिय मित्र हे। अपने प्रवास काल में राक्षस ने अपना 
परिवार इसी के घर धरोहर के रूप में रख दिया था । यह प्रथम अंक के बीच में तथा सप्तम अंक 
में रंग मंच पर उपस्थित होता है । वह राक्षस एवं उसके परिवार के प्रति अनन्य स्नेह रखता है । 
उसके जीवन का यह प्रेय ओर श्रेय उसकी व्यक्तिगत विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है । 
राजनीतिक विप्लव के समय, अपना सवेनाश के समय भी अपनी मित्रता का उसे ध्यान है । 
` राक्षस परिवार की ओर यदि किसी का ध्यान जाता दै तो प्रयत्नपूर्वक वह॒ अत्यन्त्य व्यवहार 
कुशलता के साथ उसकी रक्षा का माग दृढ़ निकाळता है । चाणक्य केद्वारा राक्षस के परिवार 
को मांगने पर तथा नहीं सौंपने पर प्राणदण्ड की धमकी देने पर कहता है “आये, कि मे भयं 
दर्शयसि सन्तमपि गेद्दे अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि कि पुनरसंतम्‌ ।” 

चन्दनदास ने राक्षस के परिवार की रक्षा करके अपनी अनन्य मित्रता का परिचय दिया 
है । उसका आत्मत्याग इतना प्रत्रल है कि धन सम्पत्ति और परिवार की चिन्ता का त्याग. 
करने के साथ ही उसने राक्षस के हितार्थ अपने प्राणों का भी मोह छोड़ दिया है । उका आत्म- 
त्याग इतना प्रबळ है कि चाणक्य को भी इस पर चकित रह जाना पड़ता है। इसके इस गुण. 
की प्रशंसा चाणक्य और राक्षस एक साथ करते हैं :-- 

“युलभेष्वर्थलामेषु परसंवेदने जनः। 
क इदं दुष्करं कुर्यादिदानीं शिविना विना ॥'” 

चन्दनदास के व्यक्तित्व और क्रिया में एक सच्चे मित्र की सरलता और त्याग, तरलता और 
आदर्द्षवादितः, व्यावहारिकता ओर आत्मबलिदान, संवेदनशीलता ओर सदाचारिता-साथ 
साथ चलती हैं । यह चरित इस नाटक का वह आदशं दे जो मित्रता के नाम पर अपने व्यवहार 
और त्याग के प्रति सर्वाधिक सचेत है । से प्रसन्नता है कि उसका विनाश वैयक्तिक दोष के 
कारण नहीं, बल्कि मित्र के कार्य से हो रहा है--“आयें, अयं भित्रकार्येण मे विनाशो न पुनः 
पुरुषदोषेण” । उसने अपने इस त्याग के लिए त्याग ओर विनाश के लिए पश्चात्ताप कमी नहीं 
किया । उसे तो कष्ट केवळ इस बात के लिए है कि सदैव चरित्र-शुद्धता की ओर ध्यान देने पर 
भो उसका विनाश चोरों की तरह हो रहदा है । जात्या वणिक होने के कारण चन्दनदास ने जो 
कुछ भौ किया ठीक बजाकर, अपनी मित्रता और त्याग के तराजू पर तोलकर । इसलिए करुणा 
से आविल इसका चरित आदा है, समी क्रियाएँ रुचिकर हैं, इसके सभी विचार आकषक हैं, 
सब की स्थिति अनुकरणीय हैं। जीवन और जगत्‌ के वृत्त पर छाये रहने बाली मित्रता, उसकी 
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एक करुण किन्तु, मधुर झांकी देने वाले आदर्श चरित त्याग को प्रमुखता देने वाले एक मित्र का 
उत्कर्ष, स्वार्थ की अभिव्यक्ति में स्वतः समर्पण देने वाला व्यक्तित्व, भला किस का मन नहीं 
मोहद लेता हे । 


चन्दनदास निःस्वार्थ, दृढप्रतिश्ञ, मित्रत्वविशारद एवं आदरा चरितवान्‌ है.। वह राक्षस का 
मित्र, सहयोगी, सहायक एवं अनन्य हृदय है । उसकी कतं्य बुद्धि स्पष्ट हे, उसका आत्मविश्वास 
दृढ़ है, उसका कायं अप्रमत्त है । सर्वतोभावेन इसका चरित्र अनुकरणीय एवं आदर है । 


छोटे-छोटे पात्र--शकरदास राक्षस का अनन्य सहयोगी है ओर स्वार्थरदित होकर उसकी 
सहायता करना चाहता है, किन्तु सिद्धार्थक द्वारा उससे लिखाण गए छल्पूर्ण पत्र ने राक्षस के 
परामव को सुनिश्चित कर दिया है। संक्षेप में यह कहन! उचित होगा कि इन पात्रों और अन्यान्य 
गोण पात्रों ने अपने क्रियाकलाप से नाटक की कथावस्तु के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है । 

संक्षेप में हम कहद सकते हैं कि विशाखदक्त ने अपने प्रत्येक चरित्र औचित्य पर ध्यान दिया 
है। यही कारण है कि विशाखदत्त का चरित्र सशक्त, गंभीर एवं ओजपूर्ण है। इनके छोटे-छोटे 
पात्र भी सशक्त है--विरुद्धक, निपुणक, आहितुण्डिक, शकटदास प्रभृति सभी पात्र चाहे सूक्ष्म हों, 
किन्तु विशाखदत्त की अंगुलियों ने उनमें भी जीवन-रस भर दिया है। ये चरित मृच्छकटिक के 
चरित्र की तरह जीवन्त ओर जाग्रत हैं; किसी हृद तक उससे भी अधिक सशक्त, अधिक स्पष्ट 
ओर अधिक यथार्थ । 


एकान्विति-मुद्राराक्षस में घटनाओं ओर चरित्रों की समानरूपेण प्रधानता है; अतः 
इसमें संवाद-कोशल की ओर यथोचित ध्यान दिया गया है। स्पष्ट है कि ये संवाद एक ओर 
कथागति में सहायक रहे हें और दूसरी ओर चरित्र-व्यंजना में भी इनका योग सराहनीय है। 
इसके नाटकौय व्यापार की गत्यात्मकता, घटनाचक्र का उतार चढाव, सभी प्रमुख पात्रों के साथ 
चलते हैं । इसके हर कायेव्यापार--कनाथक की धुरी वना है, जो सच्चे अर्थ में अनेक होकर 
मी एक ही है । इसकी संघटना इतना सशक्त एवं सुनियोजित है कि इसमें से एक को भी यदि हम 
थोड़ा भी इधर-उधर करें तो सर्वा्ग ही छिन्न भिन्न और अस्त-व्यस्त हो जायगा। इसकी प्रत्येक 
घटना में परस्पर आवश्यक या संभाव्य सम्बन्ध है। इसकी इस संदर्भ में प्रमुख विशेषता यह है 
कि प्रत्येक अङ्क अपने आप में एकान्विति या व्यापार की दृष्टि हे स्वतः पूर्ण है। इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं कि प्रत्येक अङ्क स्वतन्त्र होने के नाते एक दूसरे अङ्कु से अविच्छिन्न या असम्पृक्त है । 
खूबी तो यह है कि अपने आप में पूर्ण ये अङ्क एक दूसरे में जुड़कर नाटकीय एकान्विति या व्यापार 
शतला को निर्मिति में सहयोग देते हैं । इसकी कोई घटना या परिस्थिति ऐसी नहीं, जिसे वल- 
. पूर्वक 101 कर दिया गया दो, समी स्वाभाविक हैं, सभी एक हो लक्ष्य की ओर अभिद्रुत हैं 
प्रस्तुत नाटक की वस्तु का निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया गया है । इसकी व्यापारान्विति 
का जो सुगठित सुष्टरूप दिखलाई पड़ता है, वह अन्यत्र संस्कृत नाटकों में दुलेम है । विशाखदत्त ने 
असंगानुक्ूछ कथोपकथन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजगता दिखलाई है। स्वगतभाषण के प्रति 


उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह रहा है । मुख्य हों चाहे गौण--सभी पात्र स्वगत चिन्तन के अभ्यस्त 
हैं, जिससे कहो कहीं नाव्यवस्तु में सूक्ष्मता ते देखने पर कृत्रिमता प्रतीत होती हे । आकाश- 
भाषित का प्रयोग अपेक्षाकृत सीमित रूप में हुआ है। पात्रों की एक अन्य विशेषता यह दै कि वे 
स्वगतभाषण अथवा संक्षिप्त वार्ताछाप द्वारा एक-दूसरे की प्रवृत्तियों को प्रकाश में लाते रहे हैं। 
विश्ञाखदत्त ने संवादों में विशिष्टता लाने के लिए भाव मुद्राओं का भी सफल निर्वाह किया है । 
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क्रिया संकेत इसके उदाहरण हैं । 


देश काल और उद्देश्य 


युद्राराक्षस नाटक में अपनी स्वतंत्र विशेषता है--यह नाटक संस्कृत नाटकों के लिए मौलिक 
वातावरण लेकर आता है। संस्कृत नाटकां की रोमानी परम्परा और प्रणय चित्रण को 
छोड़कर राजनीतिक पड्यंत्रो एवं छल प्रपंचों को अपने वर्णन का विषय बनाया है । लेखक ने 
प्रसंगानुसार सामाजिक वातावरण का भी चित्रण किया है । चन्दनदास, शकटदास और राक्षस 
जैसे विश्वस्त मित्रों पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है। यम का चित्र दिखाकर भिक्षा 
मांगने, जनता का ज्योतिप में विश्वास होने और राजपुरुषों द्वारा आभूषण धारण करने का चित्रण 


भी देशकाल की अभिव्यक्ति में सहायक रहा है । कोमुदी-महोत्सव की परम्परा का उल्लेख भी: 


देरा-कालानुरूप हे । पवित्र हृदये भागुरायण, जिसे रोजी के लिए अनिच्छांपूर्वंक कोटिल्य के 
आदेशानुसार मलयकेतु के साथ विश्वासघात करना पड़ता है; ब्राह्मणपुत्र समिद्वार्थक, जिसे धन 
के लिए भयभीत होकर न चाहते हुए भी चाण्डाळ का भेष बनाना पढ़ता है । सभी पात्र अपना 
स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर आते हैं तात्पर्यं यह कि मुद्राराक्षस में समाज के हर स्तर का कार्य कलाप 
संनिविष्ट करने की चेष्टा की गयी है। इस नाटक के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
उस समय चतुवर्णो में मर्यादा के अनुसार ब्राह्मणों का विशेष आदर था तया चाण्डलादि का 
समाज में अत्यन्त निम्न स्थान था । समाज ओर जीवन के रूप में कार्य-कलाप की सत्ता अनि 
वायतः प्रतिष्ठित कर उनकी स्वानुभूति को गौण रूप दे कर देशकाल का पूरा सन्निवेश किया गया 
है । विशाखदत्त से पूर्व संस्कृत नाट्यचेतना आभिजात्यवादी परम्पराओं में पोषित थी । किन्तु 
इस कवि ने आभिजात्य वर्ग के साथ सामान्य स्तर के जनजीवन के चरितों का भी अपने नाटक में 
समावेश कर एक नया परिष्कार उपस्थित कर दिया है । 


प्रस्तुत नाटक को रचना का उद्देश्य नन्दवंश के नाश द्वारा मोये साम्राज्य की स्थापना और 
चाणक्य के चरित्रोत्कषं का वर्णन करना है, जिसमें नाट्यकार को वाँछातीत सफलता मिली है । 
ुद्राराक्षस में सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तात्कालीन भारतीय राजनीतिक षड्यंत्र 
का एक निष्पक्ष चित्र हे । कलात्मक निःसंगता के उदाहरण संस्कृत के दूसरे नाटकों में भौ मिल 
सकते हैं, पर कथा के साथ भावात्मक राजनीतिक निःसंगता का विशिष्ट रूप इसी में परिलक्षित 
होता है । इसमें न तो आगत भविष्य की संभावनाओं की झांकी प्रस्तुत की गयी है और न कोई 
रोमांटिक वातावरण उपस्थित किया गया है । चाणक्य की कुटिनीति-जो है, वह वही है,-- 
निर्मम; नभ, कठोर, सत्य, न कुछ अधिक न कुछ कम | यहाँ विश्ञाखदत्त चाणक्य की कुटिल 
नीति की तरह विस्तृत, गंभीर वनकर अनेक पात्रों में विखर जाते है, किसी एक पात्र के निर्माण 
में उनकी प्रतिभा नहीं अटकती--सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी सीमा में चाणक््यनीति 
के उन विविध पहलुओं के सत्य का उदघाटन करते चलते हे, जिनकी विविधता में ही एकता है, 
जिनकी खण्डता में ही अखण्डता हे । 


इस नाटक पर कुछ आलोचकों का यह आक्षेप हे कि इसमें छल प्रपंच वर्णन द्वारा किसी 
उछेखनीय आदरे की स्थापना नहीं की गयी, किन्तु राजनीतिक के क्षेत्र में कूटनीति का प्रयोग 
क्षम्य हे । वस्तुतः इस कृति में आदर्शोन्मुख यथार्थ का सुन्दर निर्वाह हुआ है । 
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मूलतः किसी भी नाटक के उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो भाववोध के आवत्तेन से 
उत्पन्न और दूसरा कुछ प्रभावों एवं कुछ अन्य प्रवृत्तियों के संयुक्त कारणों से प्रेरित । इन कारणों में 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उथल-पुथल भी होते हें । जब कोई नाटकीयवस्तु सामान्य 
प्रवृत्ति या भाववोध से विकसित होती हे तो उसका उद्देऱय गहरा और तात्त्विक होता हे | जब 
वह राजनीतिक प्रवृत्तियों के संयुक्त कारणों से विकसित होता है तो वह केवल आकारात्मक मोह 
` में कुछ प्रचलित रूपों का समर्थन करके समाप्त हो जाता है । यह आकारात्मक उद्देश्य, कुछ काळ 
के लिए अतिप्रबळ हो जाता है ओर वह ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि लगता है जैसे पूरा का 
पूरा क्षेत्र मूलतः भाववोध के आवत्तेन से उद्भूत है, किन्तु कालान्तर में ऐतिहासिक दूरी प्राप्त 
करने के वाद, जब उसका मूल्यांकन होता है तो प्रायः ऐसा ळगता है कि समूचा का समूचा 
स्वरूप ही एक प्रकार की स्थिति से समुद्भूत है ओर सारा नयापन सारा आग्रह केवल मूल 
भावबोध के विभिन्न संभव पक्षों में से एक पक्ष का ही समर्थक है । 


मुद्राराक्षस का उद्देश्य इसी द्वितीय कोटि का है । भारतीय जीवन में चाणक्य का व्यक्तित्व'अति 
आकर्षक सिद्ध हुआ हे । संस्कृत साहित्य में विशाखदत्त को अपने इस नारकीय उद्देश्य के लिए 
ख्याति तो मिली ही--सुद्राराक्षस से प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य के कतिपय कवि, नाटककार 
और लेखकों ने इस महामहिम व्यक्ति को इसी उद्देश्य की सफलता के हेतु विभिन्न रूपों में अपनी 
अपनी श्रद्धाजलियाँ अर्पित की हैं । विशाखदत्त ने मौयंयुग के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक और नेतिक दशा का चित्र खींचकर आदर्शोन्मुख यथार्थ की स्थापना. में सफलता प्राप्त की 
है। यह बात इस नाटक के कथानक एवं वणेनों से स्पष्ट हो जाती है । विशुद्ध कुटनीतिक राजनीति 
के विवरण-विदलेषण को मूल उद्देश्य मानकर लिखा गया यह नाटक अपने उद्देश्य की पूत्ति में 
कदाचित्‌ उपलब्ध सम्पूर्ण संस्कृत नाय्य साहित्य में अकेला है। उद्देश्य की दृष्टि से संस्कृत नाट्य 
साहित्य के रंग-मंच पर विशाखदत्त का उदय एक असाधारण घटना है। विशाखदत्त के सजग 
व्यक्तित्व ने कृव्नीति के सभी तत्त्वों को आत्मसात कर लिया है । इसके लिए उन्होंने अपने नाटक 
की कथावस्तु राजनीतिक्षेत्र से ली है। ऐतिहासिक और पौराणिक वृत्त के आधार पर लेखक ने 
अपने नाटक का ढाँचा खड़ा कर चाणक्यनीति का मामिक चित्र उपस्थित किया है । इस नाटक 
में राजनीति कौ स्वस्थ कथा और उदात्त चरित्रों से शक्ति संचय करना ही नाटककार का 
मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूत्ति में नाटककार को यथेष्ट सफला मिली है । 


नाटकगत अन्य विशेषताएँ 


ुद्राराक्षस कर्मसाधना अथवा अहनिश कार्यतत्परता का संदेश देने वाली सफल नाय्यक्ति 
है । इसमें वीररस के “युद्धवीर? नामक प्रकार का भलो भाति निर्वाह हुआ हे । शंगारादि अन्य 
रसों का समावेश इसकी कथावस्तु के अनुकूल नहीं है । इस नाटक का लक्ष्य केवल राजनीतिक 
षड्यंत्रों का प्रतिपादन मात्र न होकर सत्त्वमय ओजोयुण का प्रकाशन भी है । अतः नाय्य वृ्तियों 
की दृष्टि से एक ओर जहाँ इस नाटक में सत्त्वगुण प्रेरित “सात्त्वती बृत्ति? है, वहीं दूसरी ओर छल, 
कपट तथा अभिमान को संसूचक “आरभटी बृत्ति? भी हे । सात्त्वती बृत्ति के अन्तर्गत नास्यकार ने 
“संघातक' नामक भेद का प्रयोग किया है। क्योंकि कौटिल्य से राक्षस का विग्रह, भिन्न अथवा 
स्वामी के प्रति अनन्यमक्ति का फल है और वह उसे दैववशात्‌ भी मानता हे । 

सुद्राराक्षस अपने नाटकीय ऐश्वये के लिए सुप्रसिद्ध है । रंग-मंच पर अभिनीत होने की योग्यता 
ही इसकी सफलता का अन्तिम प्रमाण नहीं है। यद्यपि इसमें विशाखदत्त की अभिनयकला का 
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विशिष्ट ज्ञान स्थान स्थान पर परिलक्षित है, फिर भी इसकी मद्दत्ता कदाचित्‌ उच्चकोटि की कान्य 
प्रतिभा से आलोकित होने के ही कारण. हे । यह नाटक पिछली कई शताब्दियों से पढ़े ही गये हैं 
ओर पाठक दशक बने बिना भी इन्हें देखता” रहा है ओर 'देख-देखकर आनन्द की गह्राझ्यो में 
गोते लगाता रहा है । यही है इसका नाटकीय ऐश्वये । 


नाटकीयता की दृष्टि से इसमें-घटनाओं का गत्यात्मक घात-प्रतिधात, उनकी एकता और 
सार्थकता, चरित्र-चित्रण और स्वाभाविकता--सभी गुण हैं । 


नाटक घात प्रतिघात में ही आगे बढ़ता है ! प्रथम अङ्क में ज्यों ही सूत्रधार की वजेना प्रवंचना 
के आवर्तं में नटी की ओर इलथ होता है कि आये चाणक्य का गंभीर स्वर सुनाई पड़ता है :-- 


आः क एष मयि स्थिते चन्द्रयुप्तममिमवतुमिच्छति |”? 


ऐसी कितनी ही छोटी-वड़ी घटनाएँ घात-प्रतिघातमय बाँकापन के साथ नारकीय कथानक 
की गति में प्रखरता लाती है । सच तो यह है कि प्रवाह में तीब्रता न छाए, ऐसी घटनाओं को 
नारक के किसी भी अंस से नहीं दृढ़ निकाला जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाटय- 
कला की कोई भी मर्मेस्पक्‌ सूक्ष्मता विशाखदत्त से छुपी रहकर नहीं छुटने पाई । अन्नदो 
का भी यथास्थान अद्‌भुत चित्रण मिलता है । इसके सारे नाटकीय विशेषताओं की गणना भी 
इतनी संक्लिप्तता में सम्भव नहीं, उनका संघटन और विवेचन, अन्तदंशेन और रस की विवेचना 
तो अशक्य ही है। संक्षेप में महाकवि कालिदास की कृतियों को छोड़कर संस्कृत नाटयसाहित्य 
में बहिरन्तर की सुषमा का ऐसा सजीव तथा मयांदित वर्णन दुलेम है । इसका स्वरूप भी 
संस्कृत के अन्य नाटकों की अपेक्षा मौलिक ही है । संस्कृत के अन्य नाटकों की परम्परा के 
विपरीत विशाखदत्त ने 'विदूषक? का इसमें विल्कु ही बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं 
कथावस्तु में राजनीति को प्रधानता के कारण स्त्री-पात्रों के लिए भी कोई स्थान सुरक्षित नहीं 
रक्खा । चन्दनदास की पत्नी से सम्बद्ध प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त दै । विषकन्या और राजलक्ष्मी 
की चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से हुई है । विशाखदत्त की एक और निजी विशेषता है कि उसने नाटथ- 
वस्तु के सफल निर्वाह के लिए निपुणक, सिद्धार्थक आदि पात्रों की प्रतीक में कल्पना की हे । 
निपुणक कार्यनिपुण है, सिद्धार्थक अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल है ओर 'विराधुप्त अपने 
को गुप्त रखकर विपक्ष को कष्ट पहुँचाने में दत्त चित्त रहता है--भले दी इसर्मे वह असफल रहा 
हो । इस नाटक का 'वृत्तः ख्यात दे और पापत्रों की चारित्रिक प्रवृत्तियां अथवा उन्हं प्रास होने 
वाली सफलता-अस फलता भी इतिहास प्रसिद्ध घटनाएँ हैं । एक वाक्य में--विशाखदत्त ने इसमें 
(कार्य! की एकता का निवांह करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की हे । ऐतिहासिक घटना कों अपनी 
प्रतिभा के संस्पश् से चरम उत्कप प्रदान किया है। युगीन समस्याओं की एष्ठभूमि में कूट- 
राजनीति के प्रतिपादन के कारण इस नाटक का स्थायी महत्त्व हे । भाव और शिल्प की दृष्टि 
से पंक्ति-पंक्ति में नाटककार की परिष्कृत अभिरुचि और विशेषता के दर्शन होते हैं । 


अनन्तचतुदंशी 


वि० सं० २०२९ 


ऊ विनयावनत- 
। --जगदीशचन्द्र मिश्र 
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पात्र-परिचय 


पुरुष-पात्र 
आचार्येविष्णुगुप्त, मौयंसान्राज्य का प्रतिष्ठापक, महान्‌ राजनीतिक, 
प्रस्तुत नाटक का नायक । 
नन्द साम्राज्य का महामात्य, चाणक्य का प्रतिद्वन्द्वी, नारक का प्रतिनायक 
मोयेसाम्राज्य का संस्थापक, चाणक्य का इढ भक्त । 
महाराज पवेतक का पुत्र, चन्द्रगुप्त का प्रतिस्पद्धी, राक्षस का सहायक । 
राक्षस का अभिन्न मित्र, पाटलिपुत्र का नगरसेठ । 
मलयकेतु का कपटी मन्त्री, चाणक्य का गुप्तचर । 
क्षपणक वेषधारी चाणक्य का गुप्तचर, राक्षस का कपटी मित्र । 
चाणक्य का विइवासी गुप्तचर । 
चाण्डाल वेषधारी सिद्धार्थक का मित्र । 
राक्षस कौ अंगूठी लाकर चाणक्य को देने वाला एक गुप्तचर । 
चाणक्य का शिष्य गुप्तचर । 
राक्षस का गुप्तचर । 
पर्वतीय राजकुमार मल्यकेतु का कंचुकी । 
राक्षस का परिजन । 
राक्षस का परम मित्र । 
मौये साम्राज्य का कंचुकी । 
राक्षस का गुप्तचर । 
राक्षस का द्वारपाल । 
कुमार मल्य केतु का परिजन । 
कुमार मल्य केतु का अनुचर । 
चाणक्य का गुप्तचर । 
चन्दनदास का पुत्र । 
राक्षस द्वारा प्रतिनियुक्त चारणद्वय । 
नारक का संचालक । 


स्त्री-पात्र 
मोयंसत्राट्‌ की द्वारपाछिका । 
मल्य केतु की द्वाररक्षिका । 
चन्दनदास की धमेपत्नी । 
सूत्रधार की सहायिका । 


[ ५] 
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सस्सतिपचाणि 
(१) आचारय ¦ श्रीकृष्णमोहनठक्कुरः 

प्रधानाचायें ( रणवीर संस्कृत विद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 

विशाखदत्तविरचितमन्वर्थनामोपेत रुचिरपदावलिललितम्‌ अभिराभरामणीयकं 
मुद्राराक्षसनामकं नाटकं को न जानाति संस्कृतसमाजे । रसानुगुणपदबन्धुरमिदं नाटकं 
सहृदय-हृदयावर्जकमित्यत्र न. कस्यापि सहृदयस्य संशीतिलेशः । अस्य यथाव दर्थंस्फो- 
टनमतिकठिनम्‌ । विविधानवद्यविद्याविद्योतितान्तःकरणो विद्वद्धोरेयपदवीं प्रतिपित्सु 
श्रीजगदीशचन्द्रमिश्रोऽस्मदन्तेवासी परिश्रमेण हिन्दी-संस्कृतांग्रजीमाषासु सम्यक्तया- 
ऽर्थस्फोटनं ग्रन्थान्तरङ्गप्रतिपादनं च सम्यक्तया स्फुटीकृतवानिति दश दश कस्य सचेतसो 
मनःसन्तोषं नावहति। अत्र सामान्या अपरिहेयांशा मुलव्याख्याने छाचित्का विशिष्ठांशा उप- 
पत्तयो बोधस्फूर्त्याधायिन्यशच विमर्शभागे समुपनिबद्धाः सन्ति । कचिदस्फटार्थानि वाक्यानि 
पदान्तरयोगेन साधु स्फोरितानि विद्यन्ते । सरससरलानि प्रसाद-मा धुयप्रशंसनीयरमणीयानि 
समुच्छलदुरसप्रवाहसन्दोहृतुन्दिलानि चमत्कारचञ्चुराणि सोरभसंभारसंभृतानि सुमनः- 
पुञ्जरम्जितानि हृदयानि पदानि व्याख्याने प्रयुक्तानि समवछोकय चेतः प्रसीदतितमाम्‌ । 
मन्ये चेहशगुणोपेतमपूवं संस्करणमिदं सञ्जातम्‌ । तदेतन्मनीषिनिवहेभ्योऽन्तेवासिसहुक्नेभ्यो 
जनतासोजन्यविस्फूटितेभ्योऽवस्यं तोषकरं भूयात्‌, टीकाक्ारश्च स्वानुरूपं यशः प्राप्नुयाद्‌ 
भूतभावनश्रीविशवनाथक्ृपयेति समधिकं कामयते । 


(२) श्री आनन्दनारायण शमो 
हिन्दी बिभाग : गणेशदत्त महाविद्यालय, बेगूसराय, सुंगेर 
मुझे श्री जगदीशचन्द्र मिश्र संपादित सानुवाद “मुद्राराक्षस” देखने का सुयोग प्राप्त 
हुआ था, विशालदत्त के मुद्राराक्षस के इससे पूर्व भी एकाधिक अनुवाद प्रकाशित हो 
चुके हैं। पर यह निःसन्देह सब अनुवादों को पीछे छोड़ गया है। श्री मिश्र जी ने अपनी 
इस 'विमला” व्याख्या में संस्कृत पद्यो के अन्वय और शब्दार्थं के अतिरिक्त हिन्दी और 
अग्रेजी में अनुवाद तो दिए ही हैं, टिप्पणियों द्वारा विशेष प्रसङ्गं को सविस्तर व्याख्या 
और काव्य सौन्दर्य का निर्देश भी किया है । इतने परिश्रम ओर अवधान पूर्वक प्रस्तुत 
किए गए अनुवाद कम देखने में आते हैं। अनुवाद की भाषा.सरल और प्रवाहपुण है 
और वह मूल के वैशिष्ट्य को सुरक्षित रखने में पूणंतः समथं है । 
हिन्दी के साथ अंग्रेजी अनुवाद जोड़ देने से पुस्तक भहिन्दी-भाषिओ के लिए भी 
उपादेय बन गई है। मैं व्याख्याकार श्री मिश्र जी को उनके श्रम ओर वेंदुष्य के लिए 
हादिक साधुवाद देता हुँ और भाशा करता हूँ कि अनतिद्ुर भविष्य में वे इसी प्रकार 
संस्कृत वाङ्मय के अन्य रत्नों को भी सामान्य जनों के लिए सुलभ बनायेंगे । 
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(3) Ds. JAYAMANTA. MISHRA 


University Professor & Head, Department of Sanskrit, 
Bihar University, Muzaffarpur - 


At present, 
Professor of Sanskrit, Indian Coroperation Mission, 
Katbmandu, Nepal. 


“MUDRARAKSASA” isa unique play composed with a purely 
political theme. Due to subtle plot construction and well-knit 
scenes it has got an individual stamp. 

Vigakhadatta, the author of the play, being an erudite scholar, 
is well acquainted with the technicalities of dramaturgy, astronomy 
and Nyaya Vaisesika systems. He has therefore successfully woven 
the political theme to-gether with the technicalities of different 
Sastras. Hence this play requires a good commentary to explain its 
subtlety. Shri Jagdish Chandra Mishra has done a valuable service to 
meet a long-felt demand of the students and teachers interested 
in the subject by presenting the useful commentary “Vimalg” and 
rendering it into English and Hindi. Rendering is always a 
difficult art but Shri Mishra has achieved great success. Jt is 
hoped that Shri Mishra’s present annotation would meet the 
demand of readers. 


(4) VISHVESHVAR PRASAD SINGH 
Principal : K. S. 3. College, Lakhi Sarai, Monghyr 


“MUDRARAKSASA”™ is an unparalelled work of Visakhadatta. 
It is one of the great Sanskrit dramas in seven acts based on the 
political intrigues of Chanakya, the minister of king Chandra Gupta 
of Pataliputra, to win over Rakshasa 10 his side, who was a former 
loyal minister of Nandas. The drama is full of life, action and 
sustained interest, and represents curious state of public morals. 
Visakhadatta’s diction is admirably forcible and direct. 

The present work of Shri Jagdish Chandra Mishra, is unique in 
several essentials. Shri Mishra has adopted the most popular and 
appropriate version of the text. The English and Hindi Translation 
of the text is literal as well as idiomatic. The work of Shri Mishra 
is most useful र for the scholars and students as well. All these 
peculiarities will take the Sanskrit text easily understandable. Jt 


18 hoped that the commentary will टं 
of the students and the general 02000 01816 णतच्या तया 
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टीकाकतूंम ङ्कम्‌ 
(२-5) 


दोनानाथसनाथितो गुणगणेः 'श्रीकीतिनाथो' बुध- 
स्तातो मे च 'सरस्वती' भगवती 'माता' गृद्दे भास्वती । 
ध्यात्वा भूसुरभूषितं सुविमलं तत्पादपद्मं हृदा 
मुद्राराक्षसनाटकस्य 'विमलां' कुचे विमर्शीन्विताम्‌॥ 
(२) 


विशाखदत्तकृतिन छतो ऊृतपरिश्रमः। 
सचन्द्रो जगदीशोऽयं निस्तन्द्रर्तुनुते मुदा ॥ 


(७४३) 


अन्तेवासिमिलिन्दवून्द्महित॑ विद्वन्मरालाश्रितं 
कीत्यीमोदभरैविमांसितदिशं सह्लिः शिरोमिश्वेतम्‌। 


पोनालाल'-सुधीपदाम्वुजमहं मूश्ची समाराध्य  “ 
स्तस्मै श्रीगुरवे समप्ये 'विमलां' नूलां सुधास्यन्दिनीम ॥ 
(४) 


चन्द्रन्ति चेतसि कला-ळलितानि तानि 
यत्पादपङ्कजरजांसि रजोहराणि। 
अन्तःस्मतान्यपि तमांसि बहिः क्षिपन्ति 
त॒ 'कृष्णमोहन'-शुरूं सततं स्मरामि ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


मुद्राराक्षसम्‌ 


सरिप्पण विमला” व्याख्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
'धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किं चु नामेतद्स्या 
नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य देतोः। 
नारीं पृच्छामि नेन्दु कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देव्या निह्वोतुमिच्छोरिति सुरसरित शाख्यमव्याद्विभोवंः॥ १॥ 


विमला 

अन्वयः-क्रा इयम्‌ धन्या ते शिरसि स्थिता ?-शशिकळा । एतत्‌ अस्या नाम चु 
किम्‌ ? अस्या नाम एव । तदेतत्‌ ते परिचितमपि कस्य हेतोः विस्सृतम्‌ । नारीं एच्छामि 
इन्दुं न--यदि इन्दुः प्रमाणं न, विजया कथयतु । इति, देव्याः, सुरसरितम्‌ निह्वोतुस्‌ 
इच्छोः विभोः शाव्यं वः अव्यात्‌ ॥ 

व्याख्या-का किंनामधेया ( ५91०0 15 ७ 79116 ), इयम्‌ = दृष्टिगोचरीभूता 
(115), धन्या = छाष्या ( 0125520 ००९), ते=तच (४००7) शिरसि = उत्तमाङ्गे 
(on 11९80 ) स्थिता ८ विद्यमाना ( retin ) ।—शशिकला = चन्द्रस्य भागविशेषः 
(a lunar 01810 )। पुतत्‌= एषः (15 1८1९) अस्याः = ख्ियः ( ७००३०७ ), नाम= 
संज्ञा 09 7871० ) नु=( अब्यय ) ( 4 particle having an interrogative 
force and implying some doubt) किम=प्रश्नबाचकः (used interrogatively) 
अर्थात्‌ = 15 that her 18112? अस्याः मन्मर्तकाळङ्करणभूतःयाः, नाम एव = संज्ञा एव 
( That indeed is her name ) तदेतत्‌ = एष ( thiऽ) ते= तव (४००7 ) परिचित- 
मपि = विदितमपि (2150 130111131), कस्य हेतोः = केन हेतुना ( ०७ 15 ), विस्त स= 
अपरिचितमिव ( F07० ) नारीम्‌ = ख्रिग्रम्‌ ( (० woman ), पृच्छामि = ज्ञातुमिच्छामि 
( want (0 11107 ), इन्दुम्‌ = चन्द्रम्‌ ( 10 the moon ) न=नहि ( 701 )—यदि = 
यङ्का (10) इन्दु = चन्द्रः ( 116 71001 ), प्रमाणम्‌ = विश्वासाबहस्‌ ( 0९।९४९ ), 
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ड [ मुद्राराक्षसम्‌ 


a 
न=नहि (701) विजया कथयतु = भवत्सखी विजयेव वदतु ( ८९६ ४11993 (९1 ) इति 


$ 


इत्यादि सूत्रों पर नागेश का विवरण द्रष्टव्य है 


देन्याः = पार्वत्याः ( ४012 01 God Shiva, born as the daughter of the Hima- 
laya mountain ) सुरसरितम्‌ = गङ्गास्‌ ( The Celestial river ) निह्लोतुम्‌ = गोपा- 
यितुम्‌ ( c०nc९३li7९ ), इच्छोः = अभिङषितः (8121015) विभोः = व्यापकस्य ( of 
Lord Shiva) झाव्यम्‌ = प्ातुय्यम्‌ ( trickery ) चः=युष्मान्‌ (811 of you ) 
अव्यात्‌ = पायात्‌ ( 0101601 ). 


हिन्दी-( पावती ) आपके सिर पर बैठी यह कोन भाग्यवती है ! ( शिव )- चन्द्रकला । 
( पार्वती )-कया यही उसका नामं है! (शिव ) नाम ही तो, और इससे तो तुम परिचित 
भी थी--पता नहीं इसे मुळा कैसे गई ! ( पा०.) मैं इस चन्द्रमा को नहीं पूछती । उस औरत को 
पूछती हूँ.। ( शिव.) औरत ! आगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तो तुम्हारी सखी विजया 
ही बोले । इस प्रकार देवी पावंती के सन्देइ-कटाक्षों से गङ्गा की रक्षा में आकुल भगवान्‌ शक्कर 
की चातुर्य तुम्हारी रक्षा करे॥ १॥ 

English —O Lord ! Who is this fortunate one resting On your 
head ? shashikala ( a Junar digit). 15 that realy her name? That is, 
and you were well acquainted with it. How did you forgetit? I 
ask about the woman and not the moon.—lf you do not believe in the 
moon, let Vijaya, ( your attendant) tell you. May the trickery of 


such lord Shiva, anxious to conceal the celestial river Ganga from 
his wife Parvati, save you. 


टिप्पणी-धनं लब्धा इस विग्रह से यत्‌ प्रत्यय लगाकर धन्य बना । धन्य शब्द से स्रीलिङ्ग 
में टापू प्रत्यय,कर “धन्या” रूप का निर्माण हुआ। धन्या अर्थात्‌ भाग्यवती पावती के द्वारा गङ्गा 
के लिए प्रयुक्त इस विशेषण में प्रथमतः पार्वती की ईष्यां ही अभिव्यक्त होती है। शिव अई- 
नारीश्वर हैँ । उनके सम्पूर्ण वामाङ्ग पर पार्वेती का अधिकार है । फिर--अपने से अधिक दिव्य 
युवतिस्वरूप गङ्गा को पति के सिर पर अवस्थित देखकर, देवी की ईष्यां से जल-मुन उठना भी 
रवाभाविक ही है । अथवा, यहाँ “धन्या? शब्द 'अधन्या? परक हे । इससे निन्दा की अभिव्यक्ति 
होती है । पूज्य पति के सिर चढ़ने वाली नारी तो निन्दनीय है हो । व्यत्तिरेक लक्षण से इस 
अर्थ कौ स्पष्टामिन्यक्ति है । किम्वा “धन्या योषिता प्रलोभिका? इस वचन से--प्रलोभन शीला 
गङ्गा को आपने सिर पर चढा रखा है, यह उपालम्भ भी व्यक्त होता है । देवी पार्वती अगर 
“सरवेज्ञा? हैं तो ये सारे संवाद कवि-कल्पना के अतिरिक्त अर्थहीन ही हें । परिचितमपि ते = 
“परि? उपसगेंक “चि” धातु से कर्म में वत्त॑मानार्थक 'क्त? प्रत्यय से ( परि+चि +क्त ) “परिचितम्‌? 
वना । यहाँ ते? में 'क्तस्य च वत्तैमाने! इस नियामक सूत्र के द्वारा 'अनुक्ते कत्तैरि षष्ठी” से 
षष्ठी विभक्ति हुई । कस्य हेतोः--'निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम? की नियामकता से 
'इेतो में षष्ठी विभक्ति हुई । व्याकरण के नियम से को हेतुः, कं हेतुम्‌, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, 
कस्मात्‌ हेतोः, कर्मिन्‌ हेतो इत्यादि प्रयोग भी चकते हें । इसके किए 'निमित्तादिप्रयोगे तेभ्यः 


तत्समानाभिकरणशब्देभ्यश्च’ इत्यादि के सन्दर्भे में "षष्टी हेतुप्रयोगे और “सर्वंनान्नस्तृतीया च? 
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प्रथमोऽङ्कः ] ४ 


नारी पृच्छामि नेन्दुम्‌-इसमें 'प्रच्छः धातु द्विकमेक है। देवी ने इसका प्रयोग प्रधान कमे 
के अर्थ में ही किया है । फलतः--'मैं आपसे उस औरत को पूछती हूँ न कि चन्द्रमा को?--इस अथे 
की प्रतीति है । शिवजी, इसे अप्रधान कर्म में प्रयुक्त मान कर समझते हैं कि उस नारी का नाम 
पूछती हूँ । (नि? उपसर्गक “हु? धातु से तुसुन्‌ प्रत्यय करने पर “निद्धोतुख्र! बना । इसका अथे 
छिपाना है । इसी प्रकार अव +रिंङ ( आरिषि ) यात्‌ से रक्षा के अर्थ में “अव्यात्‌? प्रयुक्त हे । 
सुदाराक्तलस्‌-सुद्रया गृहीतं राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः मुद्राराक्षसम्‌ । यहाँ उक्त विंग्रह में 
“अधिद्वत्य कृते ग्रन्थे? सूत्र से अण्‌ प्रत्यय तथा “यधढग्यगञण्‌ बुञ्‌ छाश्व? सूत्र से नपुंसकान्त कर 
मुद्राराक्षसम्‌? वना । इसका अर्थ हे-मुद्रा अर्थात्‌ अंगूठी से राक्षस नामक व्यक्ति को पकड़ने के 
सम्बन्ध में एक रूपक ग्रन्थ । 

प्राचीनों ने निर्विन्नतापूर्वंक अंथपरिसमाप्ति के लिए ग्रंथारम्म में मङ्गळ का विधान किया है । 
इस मङ्गल के आशीः, नमस्क्रिया और वस्तुनिदेंश रूप तीन भेद हैं। महाकवि विश्वाखंद'्त ने इस 
नाटक में अपने इष्टदेवता महादेव के गुणकथनपूरवेक आशीवेचन रूप प्रथम कोटिक मङ्गल का 
विधान किया है । इस मङ्गल इलोक के प्रत्येक शब्द एवं उसके अर्थ से नाटकीय वस्तु प्रतिध्वनित 
होती है । मङ्गल इलोक का उमामहेश्वर-संवाद भी नाटकीय एष्ठाधार पर ही अवस्थित हे । 

नाट्य बस्तु में क्रमवद्धता, प्रभाव और क्षमता लाने के रिए--श्स नाटक में नाटकीय तथ्यों के 
साथ माइ्लिक बिम्बों की समनुरूप योजना की गई दै। मुद्राराक्षस के समस्त नाटकीय तथ्यों की , 
इस मङ्गल में स्पष्टतम अभिव्यक्ति है। कवि ने नाटकीय क्रमबद्धता और प्रभाव-क्षमता का बीजा- 
रोपण नान्दी पद के इन दोनों माहुलिक ₹लोकों में विरक्त शिव में अनुरक्ति कौ उद्भावना कर-- 
स्पष्ट रूप चित्र की तरइ खींचा है । नाटकीय घटना प्रवाद की सहज वेधकता--बीतराग महादेव 
में शठनायकत्व की योजना से ही अभिव्यक्त हैं। इसी प्रकार नाटकीय संवाद की योजना में 
रोचकता तथा उसकी पूर्ण अन्विति इस मङ्ग के उमा-महेश्वर-संवाद में स्पष्ट है। 

संवाद-योजना में आवश्यक विस्तार और विषयान्तर की अपेक्षा संक्षिप्ता और स्वाभाविकता 
पर बल दिया जाता है। इसमें मूलतः प्रत्यक्ष घटनाओं का विवरण पू्वंबृत्त के साथ आभासित 
रहता है । इस मङ्गल इलोक के नायक योगी शिव में नाटक के वीतराग नायक चाणक्य के चरित्र 
का आभास मिलता है। गङ्गा और उमा के सपली जन्य प्रेमदन्द में चाणक्य को धर्मे और प्रेम 
की नौति का दन्द सूचित है। नाटक में घटनाजन्य चेतना जितनी ही अधिक अन्तनिहित होगी-- 
उसमें कुतूहल और रोचकता भी उतनी ही समाविष्ट होगी। पाव॑ती कौ ईर्ष्या युक्त आँखों से गङ्गा 
को छिपाने की मांगलिक घटना में चाणक्य के द्वारा मलयकेतु की आँखों से चन्द्रगुप्त के छिपाव का 
स्पष्ट संकेत मिलता है । इसी प्रकार रक्षार्थ तत्पर महादेव का कोतूहल सहृदय सामाजिको के 
कौतूहल का प्रतीक है । स्पष्ट है--नान्दीपाठ के ये दो इलोक अथेचमत्कार में ध्वनि-प्रतिध्वनियों 
ते परिपूर्ण एवं आकर्षक हैं । इनमें एक विशिष्ट तात्पये--चमत्कारी ध्वनि से है 

कुछ प्राचीन टीकाकार ने इसमें व्याजोक्ति अल्क्कार माना है । यह गूढाथेप्रतीति अलक्कार 
है । इसमें गुप्त रहस्य के प्रकट होने पर उसे किसी बहाने छिपाया जाता है। व्याज का अर्थ ही 
बहाना है। इसमें वक्ता अपनी गोपनीय बात को छिपाने के लिए ऐसी युक्ति का सहारा लेता है, 
जो यथार्थ नहीं होती । यहाँ शङ्कर ने “शशिकला? रूप छ्नउक्ति के व्याज से शिरःस्थित गङ्गा- 


रूप वस्तु का गोपन किया है । 
कुछ आधुनिक व्याख्याकारो ने इसमें वक्रोक्ति अलङ्कार माना है । वक्रोक्ति का अथे है टेढ़ा 


कथन । वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का यदि ओता काकु या इलेष के द्वारा अन्यार्थक कल्पना करता . 
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- | मुद्राराक्षसम्‌ 


0. स्य एप ne 
है तो वहाँ वक्रोक्ति होती दै । प्रस्तुत पद्य में पावती द्वारा प्रयुक्त शक्कर के मस्तक थत नारी 
प्रति जिज्ञासा का अर्थ उन्हें “शशिकला? के रूप में प्रतीत होता है । साथ ही वक्ष्यमाण नाटकोय 
वस्तु की व्यक्ञना भी इससे ध्वनित होती है । अतः स्पष्टतः यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार है | र 

किन्तु, अगर मैं अपनी वात कहूँ, तो मुझे इसमें उल्टी गङ्गा बहती दिखाई देती ६इ। इस 
विषमता के भीतर ते मुझे व्यतिरेक की ध्वनि सुनाई पड़ती हे । व्यत्तिरेक का अथे हे विशेष 
प्रकार का अतिरेक या आधिक्य । अर्थात्‌ गुणविशेष के कारण उपमान को अपेक्षा उपमेय में हीं 
अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है । दर-असल इसमें चमत्काराधान भी इसी अर्थवत्ता या उपमेयाधिक्य 
के कारण हुआ है। यहाँ उपमान गङ्गा से उपमेय शशिकला अपने विशिष्ट गुणों से बढ़ती प्रतीत 
होती है । 

इसके साथ ही इसमें उत्प्रेक्षा! और “अपहुति? नामक अलक्कारों के अङ्गाङ्गिभाव से “सङ्कर? को 
भी ध्वनि है । यहाँ उत्प्रेक्षा का स्वरूप होगा-- 

पहले तो बस में ही मैं थी । भगवान्‌ अद्धेनारीश्वर के आधे शारीर पर मेरा ही आधिपत्य 
था । वामाङ्ग पर मेरा अधिकार और पूर्णं आधिपत्य की सव कहीं चर्चा थी । सबकी श्रद्धा का में 
हो एकमात्र आधार थी । पर अब तो सारा ठाठ ही बदल गया । मेरे वे सौभाग्य के दिन सदा के. 
लिए लद गये । अब मुझे कोन पूछे ? मैंने तो आधे शारीर में ही अधिकार पाया था। यहाँ तो यहद 
नेई सुहागिन माथे पर चढ़कर ही इतरा रही दे, जिसके सौन्दर्य के आगे मुझ जेसी सूरत वाली 
पानी भरे । लोग वेठकर अव इसी की चर्चा करेंगे। जेसे, इसी कसक पे खोइ-खोई-सी पारवेती 
विसूरने लगी हो ! 

और अपहुति इस प्रकार 


इसमें प्रकृत गङ्गा को छिपाकर अप्रकृत उपमानभूत शशिकला का स्थापन किया गया हे । 
अर्थात्‌ सच्ची बात को छिपाकर झूठी बात प्रकट कीः गई हे । तभी तो यह प्रतीति हे कि यह गङ्गा 
नहीं, शशिकला हलोग भी तो ऐसा ही समझेंगे । 
फिर दोनों में अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर का कारण यह है कि यहाँ अपहृति के सहारे ही उत्प्रेक्षा खड़ी 
है । क्योंकि यदि लोग गङ्गा को शशि न समझें तो फिर पार्वती को गङ्गा के विसूरने की कोई बात 
ही नहीं रहती । उसका मान-सम्मान ज्यों का त्यों बना रह जाता हे। इसलिए अपहुति की 
कल्पना उत्प्रेक्षा को जड़ जमाने में सहायता पहुँचाती हे । सहायक होने के कारण ही वह अङ्ग रूप 
में उपस्थित होती है । झलक दिखाकर उत्प्रेक्षा के प्रधान श्ङ्गार को निखार देती हे। क्योंकि गङ्गा 
को शशिकला मान लेने की अपेक्षा, इसी कसक से पार्वती के विसूरते रहने में अधिक चमत्कार है । 
दूसरी ओर, यदि पार्वती हैरान न होती तो गङ्गा को शशिकला माने जाने का कुछ भी गौरव 
नहीं रह जाता । अतः दोनों अलङ्कारो की आपस की अपेक्षा स्पष्ट हे । यह अपेक्षा ही यहाँ सांकर्य 
का वीज है । अतः यहाँ 'उत्प्रेक्ापपहुति? की सम्मिलित ध्वनि है । 
इसमें स्रगधरावृत्त है । मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण है। तथा तीन वार सात-सात 
अक्षरो पर यति है । अतः यहाँ स्रग्धरा नामक वृत्त है। इसकी परिभाषा है :-- 
नयनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीततितेयम्‌? 
— —2y)  .->-><:-->< ini ri, नीयत नस rr 
२१२७ US SNS Vl ५५८ Iss iss 
धन्याके यंस्थिता तेशिर सिशशि कलाकि नुन में तदस्याः। 
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अपि च-- 
पाद्स्यावि्भवन्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वेरपातेः, 
सड्डोचेनेव दोष्णां मुहुरमिनयतः सचेलोकातिगानाम्‌ । 
दृष्टि लक्ष्येषु नोग्रां ज्यळनकणमुचं वभ्नतो दाहभीते- 
रित्याधाराचुरोधाब्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम्‌॥ २॥ 


विमला 


अन्वयः--आविर्भवन्तीम्‌, अवनेः, अवनतिम्‌, पादस्य, स्वेरपातः, रक्षतः, सर्वळोका- 
तिगानाम्‌, दोष्णाम्‌, मुडः, सङ्गोचेनेव, अभिनयतः, दाहभीतेः, लचयेषु, जवलनकणसुचम्‌, 
उग्रां, इष्टिम्‌, न, बध्नतः, त्रिपुरविजयिनः, आधारानुरोधात्‌ , इति, दुःखनुत्यम्‌, वः, पातु । 

व्याख्याः-अआविभंवन्तीम्‌ = प्रादुर्भेविष्यन्तीम्‌ ( Would have manifested ) 
अवनेः = भूमेः ( of the earth ) अवनतिम्‌=अधोरमनम्‌ ( bowing down ) पादुस्य= 
चरणयोः (of the feet) स्वेरपातेः = मन्दविच्तेपः (09 ६९०६।९ ४1८०5 ), रक्षतः = 
परिहरतः (8५०10९0 ), सर्वलोकातिगानाम्‌ = अतिविस्तृतानाम्‌ ( beyond all the 
१7०0), दोष्णाम्‌ = सुजानाम्‌ ( of his arms), सुहुः=प्रतिक्ञणम्‌ (every moment) 
सङ्कोचेनेव >संक्षेपेणेव (by the mere contraction ), अभिनयतः = अङ्कविच्धे पं 
विदधतः ( gesticulated ), दाहभीतेः = नयन किरणात्‌ जगतः दहनशङ्कनात्‌ 
(Through fear of a conflagration ), ट्च्येषु = दशनविषयेघु (on objects 
of his ९१2७ ), उचलनकणझुचम्‌ = अञ्निस्फुलिङ्गवषणश्ीलाम्‌ ( emitted sparks of 
116 ) उग्राम्‌ = घोराम्‌ ( fierce ) दृष्टिम्‌ = नेत्रम्‌ ( ४० 0710 ९४९), न बध्नतः = 
न क्षिपतः ( 010 701 1% 07 ), त्रिपुरविजयिनः = शिवस्य ( The conqueror of the 
Tripura, Lord Shiva) आधारानुरोधात्‌ = अङ्गवित्तेपणाद्याश्रयीभूतभूतठादेरधः 
पतनाद्यभावताप्पर्यात्‌ ( Through a regard for the arena ), दुःखनृत्य म्‌ = कछ- 
तोऽनुष्ठीयमाननतंनम्‌ ( Uneasy dance), वः = युष्मान्‌ (all ०f ४०५) पादु =" 
अवतु (101001 ). 


हिन्दी यही नहीं--( ताण्डवनुत्य के समय ) चरणों के आघाता से यह धरती कहीं धस 
न जाय,- ऐसी सम्भावना से हर क्षण बचते-बचते; भावभङ्गिमा प्रदर्शित करने में हाथों के प्रसार 
से कहीं लोक-लोकान्तरों का विनाश न हो जाय--अतः भुजाओं के सङ्कोच से ही नृत्य के भावों 
को प्रदर्शित करते हुए--अश्नि स्फुलिङ्गो या ज्वालाओं को निरन्तर उगलते रहने वाली ललाटस्थ 
तीसरी आँख को बिना किसा वस्तु पर टिकाये हो, अर्थात्‌ किसी वस्तु पर तीसरी आँख परते ही 
वह जलकर खाक न हो जाय--इस सम्भावना से बचते हुए--रङ्गमञ्च की हर सीमाओं को नज़र 
अन्दाज़ करते हुए--दुःख से नृत्य में निरत भगवान्‌ त्रिपुरारी शिव का यह ताण्डवनृत्य तुम्हारी 
रक्षा करे। . 

English--Besides this—May the dance of Lord Tripurari, rendered 
uncomfortable due to his kindly feeling for the stage, guard you; 
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ST ता पहन 
the victor of Tripura ( Shive ) who avoided the bending of the ge 
by gentle steps at the time of his dance, which would have 
obvious itself by the wilful fall of the foot, who often gesticulated Dy 
the absoltute gesture of his arms that out reached all the world and 
for fear of a conflagration, did not fix his gaze On objects that 
emitted sparks of fire. 


रिप्पणी--आाविर्भवन्तीम्‌ = आविस्‌ + २+ शठ खियाम्‌, ताम्‌ । यह शब्द अवनति को 
विशेषता प्रकट करता है । अतः यहाँ भविष्यत्‌ काल के लिए निश्चित आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती, फिर भी-'यति? की दृष्टि से यदि यह आवश्यक ही माना जाय तो-प्रथमा सामानाधि- 
करण्य से 'वर्तमान समीपे वत्तेमान वद्वा--व्याकरण शाख की इस नियामकता से, सामीप्याथेक 
वर्तमान प्रयोग से शतु प्रत्ययान्त उट्‌ का विधान मान लेने पर कुछ आपत्ति नहीं रह जाती । 
'रक्षत: का प्रयोग यहाँ परिद्दारार्थक है; व्यवहार में ऐसा प्रयोग विरल ही हे । 


स्बैरपातैः = शरणम्‌ इति इर्‌ + धन्‌ से सम्पन्न रूप है। “भावे इरः। 'पात’ का अर्थ यहाँ 
धद॒क्षेप! हे । स्वः ईरः एषु 'स्वेराः अर्थात्‌ 'स्वव्यवस्थित तादइशाः पाता अर्थात्‌ अतिव्यवस्थित 
चरणक्षेप । किम्बा अमरकोष में स्वैर का अर्भ “मन्द? है--'मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैरः’ । इस अये में 
“स्वादीरेरिणोः? सूत्र से वृद्धि कर 'करणे तृतीया’ से तृतीया विभक्ति का रूप सम्पन्न हुआ । 
संकोचेनेव--से यह प्रकट होता है लास्यरत शंकर की भुजाओं का पूणे अभिनय सम्भव नहीं । 
“करणे तृतीया? से यहाँ मी तूतीया का विधान है । 


अमरकोष के 'झुजबाहू प्रयेष्टो दोः के अनुसार “दोस्‌? का अथे “बाहु? होता है। 'पछन्नेत्यादि? 
सूत्र से दोस्‌ का वैकल्पिक रूप दोषन्‌ भी होता है। अतः 'दोष्णाम्‌? का प्रयोग यहाँ बाहु के अर्थ 
में वैकल्पिक दो है । अभिनयतः--यह्दाँ ताण्डवार्थक आवश्यक अंशमात्र अभिनय शब्द प्रयुक्त दै । 
सवैछोकातिगानाम्‌-सर्वेलोकाः “सर्वलोकाः? कर्मधारय समास तान्‌ अतिगच्छन्ति इति सवलोक + 
अति + गम्‌, गमेडः से कत्ता के अर्थ में ड प्रत्यय--तेषाम्‌ सरवेलोकातिगानाम्‌ यह शब्द यहाँ 
दोष्णाम्‌ का विशेषण बनकर प्रयुक्त है । ज्वळनकणसुचम्‌ = जवल + कत्तेरि युच्‌, जवलनः=अ्चिः । 
ज्चळन्‌ कणान्‌ मुञ्चतीति ज्वलनकण+ सुच्‌ + कत्तेरिक्षिप्‌ , ताम्‌ ज्वलनकणमुचाम्‌ । यह दृष्टि का 
विशेषण बनकर प्रयुक्त है। दाहभीतेः = दाहात्‌ भीतिः तस्याः दाहभोतेः । यहाँ 'देतौ पञ्चमी? से 
पञ्जमी विभक्ति हुई । इस प्रयोग पर भट्टोजि दीक्षित का यह सिद्धान्त द्रष्टन्य है--'विभाषा इति 
योगदिमागात्‌ अगुणेऽस्रियाम्‌ च कचित्‌-भूमाद्चिमान्‌ , नास्ति घटोऽनुपलब्येः।? आधार-- 
आश्रिते अस्मिन्‌ अनेन वा इति, आ--ध--घन्‌ अधिकरणे करणे वा आधारः । आधारस्यानुरोधः, 
आधारानुरोधः तस्मात्‌ अधारानुरोधात्‌ 'देतो । पञ्चमी’ से यहाँ पञ्चमी विभक्ति हुई । दुःखनृत्यम्‌- 
दुःखयतीति दुःखम्‌ ( पचायथ्‌ ) दुःखम्‌-नृत्यम्‌। इते दुःख-नृत्य इसलिए कहा गया हे कि शंकर 
के इस नृत्य में सृष्टिससंहार के भय से न तो स्वतन्त्र पदक्षेप दै; न बाहुओ का अनर्गल आस्फालन 


ही, दृष्टि पर पूणे नियन्त्रण है फिर भी नृत्य है । 'दुःखनृत्य? शब्द यहाँ छेषात्मक संकेतपरक है । 
संकेत का स्पष्टीकरण आगे करेंगे । 


किसी भी नाटक के लिए यथार्थं के साथ आदश का समन्वय जितना आवश्यक है, 
सम्भबतः रसोत्कषे के लिए संघर्ष भी उतना ही आवश्यक है। जिस नारक में इस संघर्ष कौ 
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चेतना जितनी ही तीब्र होगी, उसमें कुतूइल और रोचकता का उतना ही गम्भीर समावेश होगा । 
क्योंकि, घटना के विकास और संवादो के अर्थ-गौरव की सर्वाधिक विशेषता कुतूहल में निहित 
रहती दै । यह नाटक सम्पूर्ण रूप से संघपंपूर्णं तो है ही-इसमें कुतूहल की रक्षा भी अन्त तक 
सावधानी से की है। इसका कौतूहल जहाँ चरम सीमा पर पहुँचा है, वहीं नाटक की भी 
परिसीमा आ गई हे । इन सारे भावों को एक साथ समेट कर कयि विशाखदत्त ने प्रारम्भ के इन 
दो मांगलिक इलोकों में हो अभिव्यक्त कर दिया हे । इन दोनों प्यं में आइीर्वादात्मक मंगल के 
व्याज से भगवान्‌ शंकर और उनके कृत्यां के रूपक में समस्त नाटकीय व्यापार के सूत्रधार दो 
मन्त्रियों ( चाणक्य एवं राक्षस ) की प्रशंसा की गई है। चाणक्य, जो दोनों के शरु हैं प्रथम पथ 
में आये हैं। भगवान्‌ शहर ने जिस कौशल से गंगा को गोरी की दृष्टि से बचाया देउसी 
प्रकार चाणक्य का कौशल चन्द्रगुप्त को मल्यकेतु से रक्षा करेगा-इस अर्थ कौ ध्वनि प्रथम 
इलोक में है । इसी प्रकार दूसरा इलोक सतत्‌ संघर्षरत द्वितीय मन्त्री राक्षस के लिए है। इसमें 
भगवान्‌ शंकर ताण्डवनृत्य प्रारम्भ करते हैं ओर समस्त सृष्टि को आपत्ति में डाल देते हें 
पुनः नियन्त्रित पदक्षेप, अनुशासित हस्ताभिनय ओर व्यवस्थित नेत्रावलोकन से--जो स्वयं bo 
दुःख नृत्य के लिए प्रेरित करते हैं इस सृष्टि को संहार से बचा लेते हें । उसी प्रकार मन्त्रि-श्रेष् 
राक्षस ने एक आन्दोलन चलाया, जिसने मल्यकेतु को अपने पूरे राजकीय परिवारों के साथ 
विपत्ति में डाल दिया । किन्तु, अन्त में अपने दुःखनृत्य अथात्‌ उपयोगी कृत्यां से राक्षस ने--जो 
बहुत पहले से ही उसमें था-बिगड़ती हुई स्थिति को सँभाल जिया । अथवा- वहां भी भगवान्‌ 
शंकर के इस ताण्डवनृत्य में चरितनायक चाणक्य के नीति-ताण्डव का आभास मिलता हूं। 


इस ३लोक में भी रग्धरावृत्त है। परिभाषा लिखी जा चुको है । जहाँ तक अल्झार का प्रश्न 
है--श्समें भी ऐक्यमत नहों । कुछ लोगों ने इसमें सम्बन्धातिशयोक्ति माना हें | ळर 
सावुझ्य गर्भ अभेद प्रधान अध्यवसान मूलक अर्थालझ्वार हे । इसमें उपमान के द्वारा उपमेय के 
ज्ञान होता है। अथवा--उपमान उपमेय का निगरण कर उसके साथ अभेद 13150 क 
यहाँ धरती का अवनति से सम्बन्ध नहीं रहने पर भी सम्वन्ध प्रतिपादन के कारण टीकाका तुर 
सम्बन्धातिशयोक्ति माना है । कुछ लोग इसमें परिकर? अल्क्कार मानते हें । नि, का ल र 
उपकरण या उत्कर्षक वस्तु । जहाँ बिशेषर्णो का प्रयोग साभिप्राय किया जाता हैं, वहीं ह्‌ 
अलङ्कार होता है । इसमें उपकरण का प्रयोग ही इस प्रकार किया जाता ह कि रचना मे हर 
उत्कर्षाधान हो जांता है। जिस प्रकार उपकरणों के द्वारा किसी वस्तु की रमणीयता बढ़ री 
है; उसी प्रकार साभिप्राय विशेषणों से किसी भी प्रकार के कथन में सौन्द्यं आ जाता है। 
साइश्य गर्भ तो यह है ही, साथ ही गम्योपम्याश्रय वर्ग के अन्तरगत विशेषण वैचित्र से ही इसका 
मुख्य सम्बन्ध रहता है। यों तो इस इलोक के सभी विशेषण हो साभिप्राय है, Ms 
साभिप्राय विशेषण की इष्टि से त्रिपुर विजयी का प्रयोग ही अधिक चमत्कारक इं। कुछ र 
इलोक में (अधिक! अलङ्कार माना है । इस अलंकार में आधार अथवा आधेय में से किसी एक के 
आधिक्य का वर्णन रहता है । यह एक विरोधमूलक अछक्षार है। इसमें आधिक्य ध्‌ यथार्थ 
वर्णन न होकर कवि कल्पना प्रसूत या चमत्कारपूर्ण होता है । झास्यरत भगवान्‌ शंकर प 
पतन रूप आधेय का अवनि रूप आधाराश्रय की अपेक्षा अधिक वर्णन रहने के कारण ही अधिक 
अलङ्कार माना है । इलोक में पाञ्जाली रीति एवं प्रसाद यण है । 
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१० 
( नान्यन्ते ) वा की जप 
पृत्रधारः--अलमतिप्रसन्नेन । आज्ञापितोऽस्मि परिषदा यथाद्य र ता 
ताम-तवटेखरदत्त पत्रस्य महाराजभास्करदत्तसूचोः कवेविशाखद्‌ 


कृतिरभिनबं मुद्राराक्षसं नाम नाटकम्‌ नाटयितव्यमिति | अ ER 
वेदिन्या परिषदि प्रयुज्ञानस्य ममापि ्ुमहात्स_ परिषदि प्रयुज्ञानस्य ममापि सुमह्दान्परितोषः प्रादुभवरति | छुतः 


विमला 


व्याख्या--नान्द्यन्ते = नन्दयति आनन्दयति लोकानिति नान्दी तस्या a 
अवसाने (2९7 1९ 1९5508 ), सूत्रधारः=प्रधाननदः (2 (28९ m8 व 
अतिप्रसङ्गेन = अतिविस्तरेण ( ॥।th ९५८९५५।५९ 1910 ) धरम =न्यथम्‌ न ठ) 
परिषदाः = गोष्ठ्या (council-or audience) आज्ञापितः = आदिष्टः (comma र y 
अस्मि=भवामि (० ) सामन्तः = चक्रवत्तीं ( The tributary prince, ) A 
पोत्रस्य ( grand-son of Vatesvara Datta ), महाराज = ( महाराजेति उपाधिः > 
( the holder of the title of Maharaja ), भास्कर दृत्तसूनोः = भास्करद्त्तस्य 
पुत्रः ( son of Bhaskar Datta ) कवेः = नाटकप्रणेतुः ( dramatist ) विशाख र 
कृतिः = विशाखदत्तस्य रचना ( 47am of Vishakha Datta ), अभिनवम्‌ = नवीनम्‌ 
( १९७), सुद्रारा्लं नाम नाटकम्‌ = सुदयाऽइुळिसुदया परिगुह्ीतो रासो यन्न तद॒धि- 
कृत्यकृतो ग्रन्थो सुद्राराक्तसम्‌, नाम८ तत्संज्ञकं नाटकम्‌ (drama called the 
Mudraraksh252 ) नाटयितव्यम्‌ = अभिनेतव्यमू (० ७९ 5192९0), यत्सत्यम्‌ = 
अस्मद्विरचिताऽभिनयस्य दशनात्‌ षां भचतीति ( certainly ), काग्य्रविरोषवेदिन्याम्‌ = 
काव्यस्य गुणदोपविशोपज्ञानाम्‌ ( the audience knowing the excellence of 
018118 ) परिषदि = सामाजिकसंसदि ( ५५९००९, ९०५॥९॥ ) प्रयुञ्जानस्य = प्रयोच्य- 
साणस्य, ममापि = अस्माकमपि ( 9 ४150 ), सुमहान्‌ परितोपः = अतिस्रन्तोषः ( ४९४ 
great satisfaction ), प्रादुभवति = उत्परस्यति ( 1९८] ), कुतः ( {०7 )। 

हिन्दी-- ( नान्दी की समाप्ति पर ) 

सृत्रधार--इसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछ कहना व्यर्थ है। दर्शकों ने ही मुझे आज यह 
आदेश दिया है कि महाराज भास्करदत्त के पुत्र और सामन्त वटेश्वर के पौत्र नाटककार विशाख- 
दत्त की अभिनवकृति 'मुद्राराक्षस? का अभिनय करो । और, सच तो यह हैं कि काव्य-विशेषज्ञों 
के सामने हो अपनी कला प्रदर्शित करने में कलाकार को सची सन्तुष्टि मिलती है । क्योकि 


( After the blessing ) 

English—Stage - manager—Away with vehement talk. | am 
asked by the audience to represent a new drama ‘Mudrarakshas’ the 
work of the poet Vishakhadatta, son of Bhaskaradatta the holder of 
the title Maharaj, grand son of the tributary prince, Vatesvar datta, 


Really 1 feel very great satisfaction, acting before a council capable 
of apreciating merits of drama. 
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प्रथमोऽङ्कः ] | १९ 


चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता छषिः । 
न शालेः स्तम्यकरिता वधुगृंणमपेक्षते॥ ३॥ 


——— 


डिप्पणी--नान्यन्ते=नन्दनं नन्दः “भावे घञ्‌? से घन्‌ प्रत्यय, नन्दस्य इयम्‌ नान्दी 
“तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय कर रूप सम्पन्न हुआ । अतिप्रसङ्गेन = प्र + सञ्ज + घञ्‌नप्रसङ्गः, अति- 
शयितः प्रसङ्गः अतिप्रसङ्गः तेन अतिप्रसङ्गेन, यहाँ 'करणे तृतीया? से तृतीया विभक्ति हुई । दूसरा 
'अळम्‌? शब्द का भी इसे संयोग हे ही । अतः तृतीया विभक्ति होनी ही चाहिए । आज्ञापितः 
आज्ञापितः=आ +-ज्ञा+ णिच से कर्म में क्त प्रत्यय लगाकर आश्चापितः रूप सम्पन्न हुआ । इसमे 
“पृ? धातु है । परिपदा--'परि” उपसगेक सद्‌ धातु से किपू प्रत्यय करने पर अधिकरणकारक में 
परिपद रूप हुआ | सामन्त--कवि के पितामह सामन्त थे ओर पिता को महाराज की पदवी 
मिली थी । ये यथार्थतः महाराज नहीं थे । सुद्ाराक्षसम्‌--इसकी व्युत्पत्ति पहले लिखा जा चुका 
हे । यत्‌ सत्यम्‌ - यह एक अव्यय है और इसका अर्थ “निश्चय? है। काव्यविशेषवेदिन्याम्‌-- 
वि+-शिप +घज से भाव के अर्थ में विशेषः बना । काव्यत्य विशेषः काव्यविशेषः तं वेत्ति इति 
णिनिः । यह परिपद की प्रशांसा है । साथ ही इससे यह भी सूचित होता हे कि यह नाटक उच्च 
कोटि का है और अभिनेय है । प्रकारान्तर से यह काव्य प्रशंसा भी है। प्रयु्जानस्य-प्र पूवक 
युञ्‌ धातु से कर्ता के अर्थ में शानच प्रत्यय लगाकर प्रयुआनस्य रूप वना । “प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञ- 
पात्रेपुर इस सूत्र से आत्मनेपद हुआ । यहद 'मम? की विशेषता बतलाता हु । 


बिमला 


अन्वयः-वालिशस्यापि, कृषिः; सव्ेत्रपतिता ष्वीयते। शालेः, स्तम्बकरिता, व+ 
गुणं, न, अपेक्षते ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--बालिशस्यापि = अज्ञातकृपिवद्यस्य (९४९०० 8 foolish person 2; 
क्षिः = कर्षणकर्म लक्षणया बीजम्‌ ( (0 scatter seeds ) सत्तषेत्रपतिता = उत्कृष्टभुमौ- 
प्रयुक्ता ( fallen in a good ground ), चीयते = वद्धते (111५6 ), शालेः = धान्यस्य 
( of 99009 ), स्तम्बकरिता = प्राचुयंम्‌ ( Luxuriant growth ) वप्षुः = बीजरोपकस्य 
( ५०९7 ) गुणं=चातुर्यादिकम्‌ ( merit ) न=नहि (101) अपेक्षते-इच्छुति (० pect). 

हिन्दी--उर्बरा भूमि में कृषिकर्म में अनभिज्ञ व्यक्ति दारा बोये गये बीज भी रूह-छहा उठता 


हे । सघन बालियों में फूटकर निकलने वाला धान, वीज वोने वाले किसान कौ योग्यता की 
अपेक्षा नहीं रखता । 


English—Scattered seeds grow profusely in fertile soil, even 
being sowed by an ignorant peasant, The clustered paddy does not 
expect any merit in the soWer. 

डिप्पणी--चीयतेन्कर्मकर्त्ता में यहाँ लट्‌ लकार का प्रयोग है । चीयते का अर्थ है अत्यन्त 
मात्रा में | वाळिदास्य='वारि शेते? इस विग्रह में 'ड? प्रत्यय से “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४ इस 
सूत्र से सप्तमी का अक्‌ "र? और “ल? की एकता से बालिश पद की सिद्धि हुई । “बालिझश्च 
शिशौ मूर्ख! इस मेदिनी कोष के अनुसार बालिश का अर्थ है मूँ । यहाँ इसका प्रयोग नट ने 
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मुद्राराक्षसम्‌ 
ध [ युद्राराक्षसम्‌ 


= — TSS SENN * € है 
अपने लिए किया है । यह केवल नट के विनय प्रदर्शन की उक्ति हे । सत्केन्न ८से तात्पयं है 


उव॑रा भूमि का अर्थात्‌ यह प्रयोग सामाजिकों के लिए है। इस शब्द का प्रयोग परिषद को 
प्रशंसा में है। स्तम्बकरिता ='स्तम्बं करोतीति? इस विश्रह में 'स्तम्बक्षतोः' सूत्र से इन्‌ प्रत्यय 
करके स्तम्बकरि बना । इसके बाद माव में तळ प्रत्यय का रूप 'स्तम्बकरिता' वना । 


अलुक्वार-निर्देश में यहाँ भी विद्वानों में मतभिन्नता है। कुछ लोग इसमें अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार मानते हैं । यह अलक्कार साइश्यगर्भ अलक्लारों के अन्दर गम्योपम्याश्रय वर्ग का अलङ्कार 
हे । जहाँ सामान्य का विशेष के साथ अथवा विशेष का सामान्य के साथ समर्थन किया जाय 
वहाँ अर्थान्तरन्यास अरङ्कार होता है। यहाँ पूवा का पराद्धे के साथ वेथम्थ के द्वारा समर्थन 
रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । 


कुछ की दृष्टि में इस इलोक में इष्टान्तालक्कार हे । इस अछङ्कार में उपमेय वाक्य एवं उपमान 
चार्यो तथा उसके साधारण धर्मी में बिम्ब-प्रतिविम्बभाव होता है । इसमें किसी वात को कहकर 
उसकी पुष्टि के लिए तत्सदृश अन्य बात कही जाती हें । उपमेय तथा उपमान दोनों के साधारण 
धर्म भिन्न-भिन्न होते हैं, दृष्टान्त का अर्थ निश्चय भी होता है । प्रस्तुत वस्तु की असन्दिग्ध प्रतीति 
ही निश्चय है। इसमें वर्णनीय विषय का उदाहरण द्वारा निश्चय होता है। इस लक्षण से जेसे 
अज्ञकतुक उत्कृष्ट भूमि में निहित बीज बढ़ता है--इस सामान्य के द्वारा या अप्रस्तुत के द्वारा 
उसी प्रकार इस विद्वत्समा में मेरे झारा किये गये प्रयोग भी सफल द्दोगा--इस विशेष या प्रस्तुत 
के प्रतिपादन से अप्रस्तुतप्रशंसा मूलक दृष्टान्त अलङ्कार हुआ। जैसे--उवेरा भूमि में प्रयुक्त 
कृषि अर्थात्‌ बीज--अनभिज्ञ बीजरोपक के गुण की बिना अपेक्षा के ही फलातिशयोत्पादक होता 
है, उसी प्रकार नत्तेक के गुण की अपेक्षा किये बिना भी समा में क्रिया के आधारपात्रों के गुण 
से अभिनय की निपुणता रूप बिम्बप्रतिबिम्ब की प्रतीति के कारण यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार हुआ । 


कुछ विद्वानों के मत में यहाँ निदशंना अलक्लार हे। इस अलड्ार में दो वाक्यों में परस्पर 
सम्भव या असम्भव सम्बन्ध होने पर भी उपमा के द्वारा उनमें सम्बन्ध की कल्पना की जाती हे । 
इसके द्वारा निश्चित रूप से साइर्य का अभिव्यक्षन या प्रकटीकरण होता हे । इस इलोक में 
अनभिज्ञ किसान के द्वारा की गयी खेती में भी फलातिशय की उत्पत्ति विम्बप्रतिबिम्बभाव की 
प्रतीति हे । इन दो असङ्गत प्रतीत होने वाले वाक्यों में साइइय का नियोजन कर उसमें संगति 
को स्थापना की गयी हे । फिर इस दृष्टान्त के द्वारा सभासदों की गुणग्राहिता एवं सहृदयता की 


चर्चा करते हुए स्वयं नटकतक अनभिज्ञता के द्वारा विनयशीलता का प्रदर्शन दृष्टान्त दारा 
प्रतिपादित होने के कारण निदशेना अलङ्कार है । 


_इस इलोक में प्रसादयुण एवं वेदीं रीति है। कुछ लोग इसे अनुष्डपूदत्त कहते हैं । यथार्थतः 
इसमे पस्यावक्त्रनामक वृत्त हे । पथ्यावक्त्र में समपाद के चतुर्थ वणं के अनन्तर जगण होता है । 
अर्थात्‌ पंचम ओर सप्तमवर्ण लघु ओर षष्ठवर्णं गुरु होता है । प्रथम तृतीय पाद 


यगण 
रहता हे । में तो यगण ही 
13८5 ल.गु.ल. 
151 


| 
चीयते बालिशस्यापि सत््षेत्रप तिताक्रषिः ` 
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तद्याबदू इदानीं ग्रह गत्वा गृहिणीमाहूय रृहजनेन सह सङ्गीतकः [ 
मनुतिष्ठमि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) इमे नो गृहाः, तद्यावत्‌ प्रविशाम । 
( नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च ) अये तत्‌ किमिदमस्मद्गृददेषु महोत्सव इव 
दृश्यते । स्वस्वक्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजनः। तथा र्‌्‌ 


5 RES SB बात 


विमला 


व्याख्या--यावत! अये शब्दोऽत्र चाक्याळड्कारार्थः । ततत्‌ = तस्मात कारणात्‌ ( पर 
that, reffering (0 something not present ) इदानीं = साग्प्रतम्‌ 2 Fa 
गुहं गत्वा = सदनं प्राप्य (190102 8006 ०m९), गृहजनेन सह = परिजनेन संह व 
the occupant of the house ) सङ्गीतकम्‌ = गानम्‌ ( Singing ), डा हा 
करिष्यामि ( Commence ), पियत त न Co 
d and obserVin९), नः = अस्माकश्न्‌ (0५7), हाः = ९5 )» 
स = नोचित मड्जीविशेषेण ( ००0८ ) प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ( after मुळा. 
अये > आश्रयम्‌ ( 7101 ) तव्‌= इति वाक्याछक्डारे, इदम्‌ वत भपरं ह 
( what 4० 1 ५९९ ) अस्मद्गुदै = अस्मद्ववने (10 ०५7 110750 ), म स 
तिशय इव (5 87९4! 129४81 ) इश्यते = अवलोक्यते ( ५९९ ), च्य र 
स्वकीयस्वकी यकार्य ( in their respective 000८5 ) अधिकतर म = अव्यथसर ( म 
58४०) अभियुक्तः = निविष्टः (९18१80 ) परिजनः = गुइजनः (1100560 
attendents), तथाहि ( 1110७ ). 


__अच्छा तो सम्प्रति घर जाकर घर के लोगों के साथ नाटक के गीत का आयोजन 
करूँ ( घूमकर और देखकर ) यह यह रहा हमारा घर अंच्छा भीतर चलू ( अभिनय ठो साथ 
प्रवेश कर और देखकर ) । अरे ! यह क्या * हमारे घर में तो लगता है कोई बड़ा उत्सव द रहा 
हे । सभी लोग अपने-अपने कार्मों में बड़े ही मनोयोग से लगे हैं। 


ः ic with the 
English—Now having gone home, commence music wi र 
inmates of house (going EOUDS के रा डप ल नती I It 
1 enter. ( Acting entry and looking abou गा inmates of house 
as it were a great festival in our house. +e 
were HigTly engaged in their own works. Still. व 
दा मच वरी णन न के ये है पनल 
: जनः गृहजनः तेन गृहजनेन, यह जन स द पिपर प्त च की निष्पत्ति 
गृहस्थः जनः गृ समास और 'सहार्थ दतीया! से दृतीया विधानकर गृहजनेन” रूप 
से मध्यम यह ह $ यहाँ “स्व? शब्द आत्मीयपरक “निज? वाचक है। स्त स्वं छ अस्मिन्‌ 
हुई । अ गड दिव दे । “अभि? उपस्क "बुच्‌ घात से कत्त में "क्त? प्रत्यय 
इस विग्रह में 'स्व' का वीप्सापर 5 


करने में “अभियुक्त” बना ।! 
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वद्दतिजलळमियं पिनष्िगिन्धानियमियमुङ्गथते स्रजो विचित्राः । 
सुसलमिद्मियं च पातकाळे महुरनुयाति कळेन हंरुतेन ॥४॥ 


भवतु । कुटुम्बिनीमाहूय प्रच्छामि । ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) 


गुणवत्युपायनिल्ये स्थितिहेतोः साधिके त्रिवगस्य । 
मङ्गवननीतिविधे  का्योचाये  दुतसुपेहि ॥५॥ 


विमला 5 
अन्वयः--इयम, जलं, वहति, इयम्‌, गन्धान्‌ , पिनष्टि, इयम्‌, विचित्राः, खजः, 
उद्ग्रथते, इदम्‌, सुसळं, पातकाले, सुहुः, कलेन, हुंकृतेन, याति ॥ ४ ॥ 
व्याख्या-इयम = काचित्‌ स्री (115 लाट), जलम्‌ = सलिळम्र्‌ (४३८7), वहति= 
आन्रति ( Carrying,), इयम्‌ = अपरा स्त्री ( another woman), गन्ध,न्‌ = 
गन्धद्रग्याणि ( 18281911. 1९105 ) पिनष्टि = चूगयति (०५10112 ), इयम्‌ = अन्या- 
(This another), विचित्राः= नकवर्णाः (0102151020), स्रजः्=्पुष्पमाळाः (४९०1151105), 
उद्ग्रथते = ग्रथ्नाति ( ऽ:¡n४।7४ ०९९९7), इदम्‌ = श्रयमाणं (this hearing ), 
सुसळम्‌ = मुसलद॒ण्ड ( 2 ०4०८९ ), पातकाले = घान्याद्य॒परिपातनत्षणे ( 81 the time 
of descent), सुटः = असकृत्‌ ( 7९ए९३१९५।४ ), कलेन = मधुरेण ( with a sweet ) 
हुंकृतेन = (हुम्‌? इति शब्दविशेषेण ( १1777? 50010 ) याति = अनुकरोति ( accomp- 
anying) ॥४॥ 


भवतु = आस्ताम्‌ ( ५८) ), कुटुम्बिनीं=गुहिणीम्‌ ( ७1० ) आहूय = आवाइनं कृत्वा 
( (81 ) इच्छामि = (४४८ ९7). नेपथ्यस्य=्वेषनिर्माणाळयस्य (the attiring room) 
अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌ ( 0०४275 ) अवळोक्य = दृष्टा ( L0०7 ). 


अन्वयः-हे गुणवति, उपायनिळये, स्थितिहेतोः, त्रिवर्गस्य साधिके, कार्याचायें, 
मद्धवननी तिविधे, द्रुतम्‌, उपेहि ॥ ५॥ 

व्याख्या-दे गुणवति = सस्प्रक्ृतित्वगृहकार्यनेपुण्यादिगुणाळङक़ृते (0 the talen- 
1९0 ). डपायनिळये = शुहकमंपाटचादिनिवासभूते ( ९xpert in devising expedie- 
nts ), स्थितिहेतोः = लोकयात्रासस्पादिनीम्‌ (107 the sake ०f ८५15(27८0), त्रि वगंस्य़- 
साधिके = धर्माथंकामात्मकस्य निर्वाहृयित्रि : ( provider ofthe three obiects). 
कार्या चाये = कत्तव्यार्थोपदेशक्रत्रिं, ( ¡757०८६०7 ¡7 811 00७७४ ), मद्भवननीतिविधे = 
अस्मद्गृहसम्बन्धिनी तिविधास्वरूपिणि ( ८०५९ ०† 1072! 01 7) 110150) द्रुतम्‌ = 
शीघ्रम्‌ ( 0७०८ ) उपेहि = समागच्छ ( ८००९ ) ॥ ५॥ 

हिन्दी-( सामने दीखने वाली ) एक नटी तो पानी ढो रही है । दूसरी, सुगन्धित दर्व्यो 
को पीस रही है । तीसरी, अनेक रंग की मालायें गूंथ रही है। इतना ही नहीं--उधर वह मूसल 
गिरने के साथ-साथ मीठी "हुंकार? भरती हुई कुछ कूट रही है ॥ ४ ॥ 

जो हो-पत्नी को बुलाकर पूछता हूँ ( नेपथ्य की ओर देखकर ) 

अरी ओ युणश्ञे ! गृहकाये में चतुरे ग्रहशान्ति के कारणस्वरूपे, मेरे धर्म, अर्थ और काम. 
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MRR 3 093000 अनीता 
रूपी त्रिवर्ग की साधिके ! कर्चन्याकत्तव्य की मार्गदर्शिके ! मेरे धर को नीतिविधे ! कहाँ हो ! 
शीघ्र आओ । 

English—This one is fetching water, another is pounding aro- 
matic herbs, that oneis stringing together diversified garlands, 
another is accompainying with a sweet ‘pum?’ (a kind of sound ) the 
mace at the time of its descent. 

Well; 1 will call my wife and ask her (Looking towards the 
decorating room ). O the talented, the dwelling place of remedy, 
accomplishing of the group of three, which is the reason of stability 
of worldly life, ad monisher of my all duties, the great learning of 
moral of my house-Come 5007. 

उिप्पणी-गन्धान्‌ = “गन्धद्रञ्याणि’ यहाँ गन्ध द्रव्य से तात्पर्यं है सुगन्धित जड़ी-बूटियाँ, जो 
उस समय “शगार प्रसाधन के उपयोग में झायी जाती थीं । यह 'पिनष्टि' क्रिया का कमे है रुधादि 
पिष्‌ धातु से लट्‌ ति से पिनष्टि बना हे। उत्‌ उपसर्ग से ग्रथ्‌ धातु के लट्‌ लकार का “उदग्र थत’ 
रूप हे । किन्तु यह अपाणिनीय प्रयोग है । अनुयाति में उपसर्ग वशात्‌ सकर्मकता है । इसी प्रकार 
हुम्‌ +-क + क्त प्रत्यय भाव में यह रूप सिद्ध है । सहार्थे तृतीया से यहाँ तृतीया विभक्ति हुई । 

“वतुः यह एक मुहाविरेदार संस्कृत का प्रयोग माना जाता है। यह बहुधा अन्यय की 
तरह विषयान्तर में प्रयुक्त होता है । कुठम्बमस्यास्तीति 'कुट॒म्बी' तस्य भार्या--'पत्नी? के अथे में 
यहाँ प्रयुक्त है । 

नेपथ्यः--यह रंगभूमि का पिछला भाग है, जहाँ पात्र सजते हैं या विश्राम करते हैं । इससे 
सूच्य दृश्यों कीः सूचना दी जाती है । 

“गुणवत्युपायनिळये? इत्यादि इलोक में नाटककार ने सूत्रधार के द्वारा नटी का आहान 
किया है । इस आहान की कल्पना बड़ी ही सूक्ष्म प्रतीत होती है। आरंभ में इस आहान की 
कल्पना की अर्धेच्छवि से नाटककार की योग्यता का स्पष्ट ही पाठक को परिचय मिल जाता है । 
इस नाटक के चरितनायक चाणक्य के द्वारा उसकी अनन्य सहचरी कूटराजनीति के आहान की 
सुन्दर एवं मार्मिक उद्भावना इलेप के द्वारा की गयी है। पुस्तक के प्रारम्भ में इस आहान का 
समावेश कर कवि ने जहाँ पाठक के लिए इस नाटक के द्वार का उद्धाटन अबाधरूप से कर 
दिया है, वही दूसरे इससे इस नाटक के निर्माता की योग्यता को पूर्वपीठिका भी स्पष्ट हो जाती 
हे । नाटक का आरंभ होते न होते इन बातों का विवेचन यह सिद्ध कर देता हे कि उसका 
रचयिता अपनेतई कितना सुलझा हुआ है और कितना सन्तुलित है।. इसके ज्ञान की गहराई 
का पता तो विषय ही दे देता हे और 'आहान? विवेचन उस ज्ञान की प्रयोगोन्सुखता या 
( Communicatie ) होने का । अर्थात्‌ विषय की गरिमा ही उसके ज्ञान की इयत्ता को 
नहीं सूचित करती, प्रत्युत नाटकीय रहस्य के विवेचन करने की उसकी प्रौढ़ प्रॉजल यह एक | 
प्रणाली है कि वह दुरूदता को छूकर या छेड़कर ही नहीं छोड़ देता, उसे गंगाजल सा स्वच्छ या 
दर्पण सा पारदर्शी तक बना डालने की क्षमता रखता है । विशाखदत्त ने इस छोटे से पद्य में 
इस नाटक के विवेच्य विषय और प्रयोजन की ऐसी वैज्ञानिक अवतारणा कौ है कि उनके सफल 
नाटककार होने की बात हृदय में पेठ जाती है । ऐसे ही, आकाश का कुदरा हटने और नीलिमा 
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के निखर उठने पर अधिकारी पंछी को भी उड़ान भरने के लिए पर तोलने का अवसर मिल 
जाता है । नाटककार, दशक एवं पाठक सभी अपने-अपने अधिकार को आरम्म'में ही समझ 
समझाकर आगे पैर बढ़ाते हैं । 

हाँ, तो लीजिए इस इलोक का प्रथम शब्द 'गुणबति' सूत्रधार के पक्ष में दया दाक्षिण्यादि 
गुणों से युक्त “भार्या? का विशेषण है किन्तु, नाटककार का दृष्टिकोण कूटनीति से चाणक्य की 
चिरसहचरी कूटनीति परक है । गुण शब्द यहाँ दिलुष्ट हे । नटी के पक्ष में जहाँ यह शब्द 
दया, दाक्षिण्यादि जैसे नारीसुलभ गुण कौ. प्रतीति कराता हँ--वहाँ यही शब्द चाणक्य की 
राजनीति शब्द से सम्वन्ध जुड़ते हीं कुछ अन्य अर्थ की प्रतीति कराता हे। इस पक्ष में गुण से 
तात्पये राजनीति के इन छः गुणों से है--( १ ) सन्धि, ( २) विग्रह, (३) यान, ( ४ ) आसन, 
(५) संश्रय और ( ६ ) द्वे्ीभाव । 

विरोधियों से कुछ ले-देकर समझोता करने का नाम सन्धि हे । विग्रह का अर्थ अपकारपरक 
होता है । “यान? से आक्रमण की स्थिति का अवबोध होता है । आसन का तात्पर्यं है परपक्ष की 
उपेक्षा करना । संश्रय है--दूसरे की शरण लेना तथा द्वैधीभाव का अर्थ है एक के साथ सुलह 
करके उसकी सहायता से दूसरे से विग्रह करना । चाणक्य अपनी उसी कूरनीति का आह्वान 
करता दै जिसके ये छः गुण हे । 

दूसरा--इसी तरह लहुराते अर्थ वाला, शब्द है-'उपायनिळये? नटी के पक्ष में उपाय का 
सीधे अर्थ गृहसञ्जालन व्ययादि व्यवस्था में सुयोग्य गृहिणी है किन्तु, यही शब्द जव चाणक्य की 
नीति परक अथ का द्योतन करता है तब--इसका अर्थ होता हे--राजनीति के पञ्चाङ्ग भूत 
“उपाय? । अर्थांत कार्यारम्म करने का उपाय, कार्य को सिद्ध करने में उपयोगी द्रब्य का संग्रह, 
देश और काल का निरूपण, विपत्तियों को दूर करने के उपाय ओर कार्य सिद्धि का उपाय । कुछ 
राजनीतिश्ञों की दृष्टि में चार ही उपाय हैं । वे क्रमशः भेद, दण्ड, साम और दान है। चाणक्य 
की वह नौति जिसका आहवान नाटककार कर रहा देइन उपायों से परिपूर्ण हे । 


मद्भवननीतिविधे--नटी पक्ष में गृहकार्य दशा चतुर नारी अर्थ में प्रयुक्त है। किन्तु, ' 


यही शाब्द जब चाणक्य की नीति का संकेत करता है तब दूसरे ही अर्थ की प्रतीति होती है। वह 
अथे है--इस नाटक में प्रयुक्त सारी ध्वनि प्रति ध्वनियाँ चाणक्य की नीति विद्या से सम्बन्धित है । 


स्थितिहेतो:--स्थितेः देतुः तस्य । 'हेतोः? से पञ्चमी विभक्ति हुई | यहाँ यह शब्द 'त्रिवगेस्य? 


का विशेषण है । इसका अथै हे ( १ ) स्थिति--शृह्दिणी की ब्यवस्थासम्बन्धी दशा ( २ ) दूसरे पक्ष 
में राज्य को स्थिरता । 


साधिके त्रिवर्गस्य-त्रयाणां वर्ग: त्रिवर्गः तस्य त्रिवर्गस्य । अर्थात्‌ नटी के पक्ष में धर्म, अर्थ 
और काम कौ साधनभूता तथा चाणक्य नीति के पक्ष मे--वृद्धि, स्थान ओर क्षयस्वरूपा । 


कार्याचाय-े तात्पर्यं है काय अर्थात्‌ गृहकार्यं तथा दूसरे पक्ष में राजनीतिक कार्य । 
सूत्रधार के आहान में यहाँ, नाटककार की समस्त अनुभूति का भाव रूप में परिपाक है । 
इस नाटक की मूलनीति चाणक्य क न 


ते तर्च के चरित्र A उत्क्रान्त हुईं है । यों, नारकीयवृत्त के आवेष्टन से 
के अछूता नहीं कहा जा सकता, किन्तु, पकू से उठे पक्कूज की तरद्द नाटकीय वृत्त की 

डाळ पर यह चाणक्य-नीति का खिला हुआ पाटल प्रसूत दै । डाल से जितना पृथक्‌ फूल 
हो सकता है, इस नाटक से उतनी ही पृथक्‌ चाणक्य नीति की सम्भावना की जा सकती है । 
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( प्रविश्य ) 

नटौ--अज्ञ, इगप्रह्नि। अण्णाणिओएण मं अज्ञो अणुगेहृदु । (आये, 
इयमस्मि | आज्ञानियोगेन मामार्योऽनुगह्णातु | ) 

सूत्रधारः--आये, तिष्ठतु तावदाज्ञानियोगः | कथय किमद्य भवत्या तत्र 
्राणानासुपनिमन्त्रणेन कुटुम्बकमनुगुरीतमभिमता वा भवनमतिथयः 
सम्प्राप्ताः, यत एष पाकविशेषारम्भः ? ` [ 

नटी-अञ्ज, आमन्तिदा मए भअवन्तो बह्मणा | ( आये, आमन्त्रिता मया 
भगवन्तो ब्राह्मणाः | ) ॒ 

सूत्रधारः--कथय कस्सिन्निमित्ते ? 

टी--उबरज्जदि किल भअवं चन्दो -त्ति। ( उपरज्यते किल भगवान्‌ 

चन्द्र इत | ) 

सूत्रघारः-आये, क एवमाह ? 

नटी--एबं खु णअरवासि जणो मन्तेदि । (एबं खलु नगंरवासिजनो 
सन्त्रयते । ) 


विमला 

व्याख्या-( प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा = Entering ) 

नरी-आय = पूज्य ( Respectable sir ) इयमस्मिःएपा अहम्‌ प्राप्ता ( ०7९ ] . 
am ) आज्ञाचुयोगेनम्शासनण्दानेन ( confiding With) माम्‌=अस्माक्रम्‌ ( 76 ) 
आयःन्मान्यो भवान्‌ (10012 91 ), अनुयुह्णातु=अनुकम्पया कृतकृत्यां विधेहि ( May 
your honour favour me). | 

सूत्रधारः आर्ये = मान्ये ( \०७।९ 1809 ), तिष्ठतु = आस्ताम्‌ ( Let aside for a 
moment) तावत्‌ = वाक्यारङ्ाराथकः ( 350 much ), ‘cc relatie ०† यावत्‌, 
आज्ञानियोगः = आादेझाप्रदानस्‌ ( command 107 ०7६ ), कथय = वद्‌ ( 1011 716 ), 
किमद्य = किमर्थमस्मिन्‌ दिवसे ( ७४ 10099 ) भवत्या = व्वया (४५ ४०५), तत्र 
भवताम्‌ = पूज्यानाम्‌ ( ४८1८012 ), ब्राह्मणानाम्‌ = विप्राणाम्‌ ( To a man belon- 
ging to-the first of fhe four original castes ) उपनिमन्त्रणेन = नियोगकरणेन 
( by having invited ), कुटुम्बकम्‌ = पोष्यवर्गः ({27¡1), अनुगुहीतम्‌=ङ्ृतार्थीकृतः 
( 18४०106 ), अभिमता = वान्छिता ( ९९९०९० ), चा = अथवा ( 07 ), अतिथयः = 
अभ्यागताः ( ९५९५६५ ), भवनम्‌ = गृहम्‌ (10 ००९ 10086 ), सम्प्राप्ताः = आगताः 
( come ), यतः = यस्मात्‌ ( 3208152 01 ), एष = साचात्‌ इश्यमानः (11125८) पाक- 
चिरोषारम्भः = पाकबिरोषोद्योगः ( special preparation of meals ) 

नरी-भाय=मारिंष ( M 1070 ), मया ( b 71८ ), भगवन्तः = पूजनीयाः (the 
Worth ), ब्राह्मणाः = विप्राः, आमन््त्रिता=भोजनार्थम्‌ निमन्त्रिताः ( ¡४६६९५ ). 

सूत्रधारः--कथय = वद्‌ ( 1०1 ०९ ), कस्मिन्निमित्ते = केन प्रयोजनेन ( 007 wat 
reason ). 


द झु० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८ [ सुद्राराक्षसम्‌ 


RRR CO ७) > फेस्ककॅशॅॅ0णणा 


नटी-भगवान्‌ चन्द्रः-शशी (४6 11001 ), उपरज्यते = राहुग्रस्तो भविष्यति 


( will be eclipsed ), किछ = खलु ( Trifling ). 


सूत्रधारः-आर्य =मान्ये ( 10016 1809 ), कः = पुरुषविशेषः (७110), एवम्‌=ईइक्‌ 


( 116 (715 ) भाइ = कथयति ( 10 599 ). 
नटी--एवम = इत्थम्‌ ( 5101 ), खलु = निश्चयेन ( 1५९९५ ) नगरवासी = नगर- 
चसनश्लीलः ( 070४1 ) जनः = लोकः ( P९2०९ ), मन्त्रयते = कथयति ( 10 589 ). 


हिन्दी— ( रङ्गमञ्च पर आकर ) 

नटी -आर्य! में आ गयी । आदेश देकर मुझे अनुगृहीत कर । 

सूत्रधार-आरयें ! मेरी आज्ञा की वात अभो रहने दो । सर्वप्रथम यह वताओ कि कुछ मान्य 
ब्राह्मणों को तुमने आमन्त्रित किया है ? अथवा-विन बुलाये कहीं से स्नेहील अतिथिगण पधार 
रहे हैं, जिनके लिए विशेष भोज की तेयारियाँ हो रही हैं ? 

नटी--आये, मैंने ही कुछ पूज्य ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया हे । 

सूत्रथार-क्यों ? भ्या वात हे? 

नरी-सुना दै चन्द्रमहण होने वाला हे । 

सूत्रधार-तुमसे ऐसा किसने कहा ? 

नरी--नागरिकजन तो ऐसा ही कह रहे हैं । 


( Entering ) 


The actress—Respectable sir, 1 have come. Let me work for your 
honour with your order. 


Manager—Honourable lady, let my order stay fora moment, 
tell me first:—have you invited venerable Brahmanas to make our 
house sacred? or if esteemed guests have themselves come to 
the house ?—That there are these special preparations of meals. 

The actress—Lord ! | have invited the venerable Brahmanas. 

Manager—AlVs right, but what was the occasion ? 

The actress—for the moon is going to be eclipsed. 

Manager—who says so ? 

िप्पणी-आर्य-अयेते इति आयं: । “ऋ? धातु से कमै में ण्यत्‌ प्रत्यय कर आदि स्वर की 
वृद्धि करने पर आये? शब्द की निष्पत्ति होती है । इसका अर्थ “मान्य? है। नाटक में सूत्रधार 
ओर नटी के बीच “आये? एवं आर्ये? पारस्परिक सम्बोधन के रूप में व्यवहृत होता है । साहित्य- 
दर्पेण में “आये! शब्द का लक्षण लिखा है-- 

कत॑ष्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यमनाचरन्‌। 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वे आर्य इति स्मृतः ॥ 


इसी प्रकार “आयें! के लिए--'नाव्योक्तौ तु पुमानार्यः आये तु माषंमारिषौ -इति ।? 
आज्ञानियोग:--आ +-नि +युज्‌ , भावे नियोगः । ब्ाह्मणानामुपनिमन्त्रणन--चन्द्रग्नहण को 
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पृतरधार:--आर्ये, कृतश्रमो5स्मि चतुःष्ट्यङ्गे ज्योतिःशास्त्रे । तत्मरव॒त्येताम्‌ 
भगवतो ब्राह्मणानुद्दिश्य पाकः । चन्द्रोपरागम्प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि | 
यश्य | 
करग्रहः स केतुश्वन्द्र सम्पूणणमण्डलमिदानीम्‌। 
अभिभवितुमिच्छति बळात्‌' ``" `` ° "°` ` ( इत्यर्घोक्ते- ) 
( नेपथ्ये ) 
आः, क एष मयि स्थिते चन्द्रमभिभवितुमिच्छ्ति बलात्‌ | 
सूत्रधारः" ` **********--* रक्षत्येनं तु बुधयोगः ॥ ६॥ 
नटी--अज, को उण एसो धरणीगोअरो भविअ चन्दं याहामिजो आदो 
रक्खिदुं इच्छदि ? ( आये, कः पुनरेष धरणिगोचरो भूत्वा चन्द्रं ्राभियोगात्‌ 
रक्षितुमिच्छति ? ) 
सूत्रधारः आर्ये, यत्सत्यं मयापि नोपलक्षितः | भवतु | भूयोभियुक्तः स्वर- 
व्यक्तिमुपलप्स्ये | ( 'ऋरग्नहःः--इत्यादि पुनस्तदेव पठति । ) 


Sm ल २-३. > —— 


समाप्ति पर पुरश्चरण स्वरूप ब्राह्मण भोजन का विधान है । इस सम्बन्ध में 'धर्मसिन्धु! पृ० २७ एवं 
याज्ञवस्त्रयस्मृति ए० २१७ एवं २१८ द्रष्टव्य है :--“अमावस्याष्टकाबृद्धि' ''ग्रहण चन्द्रसूययोः ।! 
विशेषकर चन्द्रमहण के समय भोजन श्राद्धादि वर्जित है। इस सम्बन्ध में धुव महाराज के विचार 
दशनीय हैं-- | 
राह्दोश्च दशने दत्तं श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌। 
गुणवत्‌ सर्वकामीयं पितृणासुपतिष्ठति ॥ 
कुटुम्बकम्‌--'कुडम्तानां समूहः कुट॒म्बकम? स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय, अतिथि--अतति गच्छति 
तिष्ठति इति अतिथिः, अत ५- इथिः अथवा--न विद्यते द्वितीया तिथियास्य असौ अतिथिः | 
मनुस्मृति में अतिथि की परिभाषा इस प्रकार है-- 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्बाह्मणः  स्मतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते ॥ 
पाकविशेषः--पाकस्य विशेषः पाकविशेषः=विरिषष्टः पाकः, तस्य आरम्भः । वि+रिष+घञ्‌ 
भावे विशेषः अर्थात्‌ विशेष रूप से आयोजित । उपश्ञ्यते-उप+र्ञ+लट्‌ त कमै में 'उपर- 
ज्यते? अहण को उपराग कहते हे । विश्वकोष में लिखा दै-“उपरागस्तु पुंसि स्यात्‌ राहुग्रासेऽक- 
चन्द्रयोः।? 
विमला ` 
व्याख्या-भार्य = मान्ये ( 7001० 1809 ), कृतश्रमोऽस्मि = परिश्रमं कृतवानस्मि 
( have spent some 180007 ०00 ), चतुःषष्टथङ्गे= चतुरधिकाषष्टिश्रतुःषष्टिः तस्य 
अङ्कानि प्रतिपाद्यप्रकाराः यस्मिन्‌ तत्तथोक्तं तस्मिन्‌ चतुःषष्टयङ्ग ( sixtyfour bran- 
०1८४ ), ज्योतिःशास्त्रे ( The science of astronomy ), ततः= तस्मात्‌ ( ऽ० ), 
प्रवर््यंता म-पाकविशेषः क्रियताम्‌ (Let your preparation of meal start), भगबतः= ` 
श्रेष्ठान्‌ ( worthऽ ), ब्राह्मणान्‌ = विप्रान्‌ (8119119135), उद्दिश्य = उदेशं कृत्वा ( in 
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honour 01), पाकः = पाकविशेषः (50९०81 1000 ), चन्द्रोपरागं प्रति = चन्द्रग्रहण- 
प्रति ( 88 (0 the eclipse of the 11001 ), चु= किन्तु (००), केनापि = मिथ्या- 
वादिना (09 50110 016 ), विप्रलब्धासि = वञ्चिता (५०० 7९ 0९९९४०0), पश्य= 
अवलोकय ( £07 5९2 ). ; 

अन्वयः-स, ऋूरग्रहः, केतुः, इदानीम, सम्पूर्णमण्डलं, चन्द्रं, बलात्‌, अभिभवितुम्‌, 
इच्छुति ॥ ७॥ 

व्याख्या-स = असौ ( That), करग्रहः = पापग्रहः ( The malignant), केतुः = 
राहुः एव केतुशन्देनात्र ब्यपदिष्ट: (019161), इदानी म>अधुना (109), सम्पूर्णमण्डरम्‌= 
परिपूणबिस्वम्‌ ( Full orb sof the 7007 ) चन्द्रम्‌= रजनीकरम ( To the 
11001 ), बलात्‌ = साहसेन ( [00०1019 ), अभिभविदुम्‌ = आक्रमितुम्‌ ( (0 2((801 ). 

( एतद्वाक्यतः छेपेण समळयकेतुराचसकतृकचन्द्रगुप्ताभियोगसूचनेन हिष्टार्थाअगमा- 
देव कौटिल्‍्यपात्रप्रवेशस्य वर्णनीयर्देन ऑष्टार्थ प्रतिपादयति ) तथा च द्वितीयपक्षे यथा-- 


क्ररग्रहः = कूरव्यवहारासङ्गः ( determined purpose ), सकेतुः = मळयकेतुसहितः 
( with Malayaketu ), इदानीम्‌ = साउ्प्रतम्‌ ( at this time ), सम्पूर्ण मण्डलम्‌ = 
_ प्रजाससुदायस्‌ (811 the constituent parts of a kingdom ), चन्द्रमु-चन्द्रगुप्तम्‌ 
( to Chandragupta ), बलात्‌ = मित्रा दिसेन्यमा श्रित्य अथवा सामर्थ्यात्‌ (00०0106), 
अभि भवितुम = पराजेतुम्‌ ( 10 22८ ), इच्छुति = वाब्छुति ( shes ). 

( इति एवं (15 (0175 ), अद्धोक्ते=अद्ध एव सूत्रधारवचने सकोपमाह 
( when half uttered ) ) 

नेपथ्ये = वेपरचनाभूमौ ( 11 ९ 07९5१९ 7007 ), आः क एपः किं नामकोऽसौ 
( Ha, ७10 ¡ऽ ), मयि = चाणक्ये ( C272८ ), स्थिते = विद्यमाने ( 11917 ). 


सूत्रधारः" °"* °`" °"चुघयो गः = बुघनामकग्रहेण सह सम्बन्धः पचान्तरे, चाणक्यस्य 
योगः ( conjunction of the planet Mercury, or Connection with the 
wise ChanakYa ), पुनं = चन्द्रम, पचान्तरे चन्द्रगुप्तम्‌ ( The moon, or to 
Chandragupta ) रक्षति = चन्द्र राइग्रसनात्‌ वारयति, चन्द्रगुस्तपक्षे-शत्रुपराभवात्‌ 
त्रायते (The Mercury or Chanakya saves, the Moon or Chandragupta). 

नटी--आर्य मान्य ()\ 1074 ), धरणीगोचरो भूत्वा = भू मिस्थः सन्‌ ( 18५11 2 
shown himself on the earth), चन्द्रम्‌ = इन्दुम्‌ (1112 11001), अहाभियोगात = 
राहुग्रासात्‌ ( from the attack of the planet ), रक्षितुम्‌ = त्रातुम्‌ ( (0 ४९ ), 
इच्छति = वान्छति ( 625125 ), एप पुनः क: किं नामकः १ ( who is). 


सूत्रधारः आर्ये = मान्ये (1809 ), यत्‌ उक्तं त्वया तत्तथ्यमेव ( to tell you the 
truth ) मयापि= अहमपि ( ७४ ०९1 (00), नोपलक्षितः = कोऽसाचिति न ज्ञातः 
( did not know him), भवतु = अस्तु ( ४९] ) भूयः ८ पुनः (929111) ), अभियुक्त 
- सावधानः सन्‌ (being attenti५९ ), स्वरब्यक्तिम्‌ = कण्ठरवेण विशिष्टजनम्‌ ( the 
identification of his ४०८८), उपलप्स्ये = ज्ञास्यामि ( 1 shall obtain ). 
( 'ऋरम्रहः इत्यादि पुनः पठति = 2 ९11 Known Ketu, he repeats ). 
डे 
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हिन्दी--आयें, ज्योतिःशास्त्र के चोसठो अङ्गों के अध्ययन में पर्याप्त परिश्रम मैंने किया है । 
इसलिये मान्य ब्राह्मणों के उद्देद्य से भोज का आयोजन करना चाहती तो _करो, किन्तु, चन्द्रयहण 
के सम्बन्ध में किसी ने तुम्हे ठग लिया है । देखो-- 

सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल को वह पापग्रह केतु ( राहु ) वल्पूवेक ग्रास बनाने की इच्छा कर रहा 
है--( इतना आधा कहा ही था कि )-- 

( नेपथ्य में अर्थात्‌ पदें के पीछे से ) 

आह ! मेरे रहते वह कोन हे जो चन्द्र को ग्रस ले ? 

'सूत्रधार-- ””” '“* ““” “` “किन्तु, बुध का ऐसा संयोग पड़ा है कि चन्द्र की रक्षा कर 
रहा हं॥ ६॥ 

नटी--स्वामी, इस धरती पर रहने वाला यह कोन हैं जो चन्द्र को ग्रह्दाभियोग से बचाने 
कौ इच्छा करता है? 

सूत्रधार--आयं, सच तो यह हे कि मेरा ध्यान इस ओर था ही नहीं । अच्छा, एकबार फिर 
पढ़कर ध्यान से इसका कण्ठ स्वर पहचान । ( ्रग्रह! इत्यादि श्‍लोक का पुनः पाठ करता है )- 

English— Manager :—Noble lady, 1 have done hard labour in 
the Science of astronomy with its sixty four branches; solet preparation 
, 0 meal start for the worthy Brahmanas, but as to the eclipse of the 
moon, you are deceived by Some one:—See. 

That malignant planet wishes, perforce, to devour the moon, 
having the full orb. Or, that well known Ketu of Cruel ( king 
Malayaketu ) wishes {forcibly to attack Chandra having the full 


mandala. ( When half uttered ) 
( In the dressing room ) 


Ha ! Who is he that, while 1 Jive, wishes to overpower Chandra ? 
Manager—But near presence of Mercury saves him. ॥ 6 ॥ 
Actress—Noble sir, who is that, being an inhabitant of the earth, 
wants to save the moon from planetary aggression ? 
Manager—Noble lady, to tell you the truth, 1 did not mark 
him too. Well, being observant again, 1 shall mark the revelation 
of his voice. ( repeats the verse 824171--क्रर ग्रह: etc. ). 
टिप्पणी-चतुःपष्ट्यङ्गे = गर्गाचार्य के अनुसार ज्योतिःशास्न के २४ अङ्ग एवं ४० उपाङ्ग 
हे. । दोनों को मिलाकर ज्योतिःशाञ्ज के ६४ अङ्ग माने गये हैं । यद्यपि मूलतः ज्योतिष को लोग 
त्रिस्कन्ध ही कहते हैं और ये तीन अङ्ग हैं--( १) गणित, ( २ ) होरा ओर ( ३ ) फलित । सूत्र- 
धार के इस कथन का तात्पर्य यह है कि उसने ज्योतिष के इन सभी अङ्गां का अध्ययन किया था । 
“क्ररग्रहः? इत्यादि इलोक इलेपार्थक हे । इसके प्रत्येक शब्द के दो-दो अथे हैं । 'पअह४--'गृह्माति 
रवितेजांसि इति’ इस विग्रह के अनुसार ग्रह का अर्थ यहाँ “राहु” हे । ओर “अपने उद्देश्य में जो 
दृढ़ है?--इस विग्रह के अनुसार ग्रह का अर्थ यहाँ 'राक्षस! हे । सकेतुः--वह केतु अर्थात्‌ केतु 
शब्द यहाँ राहुपरक प्रयुक्त है। दूसरे अर्थ में-'नाम के एकदेश के ग्रहण से सम्पूर्णे नाम का 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


( नेपथ्ये ) 


आः ! क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्रमभिभवितुमिच्छति । 
सूत्रधारर--( आकण्ये ) आर्य, ज्ञातम्‌ | कौटिल्यः | 


बोध होता है? इस नियम के अनुसार अपने सदस्यों के साथ 'मलयकेतु” का बोध होता है । 
प्वन्द्र- यह शब्द यहाँ एकपक्ष में चन्द्रमापरक है ओर दूसरे पक्ष में चन्द्रगुप्त का बोधक है । 
प्रवत्यंताम्‌-प्र + वृत + णिच्‌ कर्म में कामचारानुज्ञायंक लोट्‌ लकार में यह रूप सिद्ध हुआ है। 
बुधयोगः--बुध + योगः “बुध? का यहाँ दो अर्थ है एक तो ग्रहों के वोच यह सूर्य और धरणी के बीच 
का अह है। इसका योग सरवंथा चन्द्रमा को ग्रहण से वचाता है ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त के साथ 
भौगोलिक तथ्य है। दूसरे अर्थ में बुध से तात्पर्यं “चाणक्य? का है, जिसका संयोग सदेव चन्द्र 
की सुरक्षा में संलग्न है और वह राक्षस एवं मयलकेतु के आक्रमण से बचाता है । शास्त्रीय 
सिद्धान्त से तात्पर्य 'गर्गसंहिता? से है। उसमें ग्रहण के सम्बन्ध में उल्लेख हैं कि पंचग्रह 
संयोग में महण नहीं लगता है । ये पश्मग्रह हैं-सूर्य, चन्द्र, बुध, शुर ओर शुक्र । इस व्याख्या 
के समर्थन में एक वचन है-- 
तन्नन्दनस्तन्मिधुनानुरूपो रूपोऽस्ति चिद्रुपतया बुधाख्यः । 
यद्योगभाजं न विधुन्तुदोपिः विधुन्तुदत्युग्रविरोधबोधः॥ 
धरणीगोचरोमूत्वा-इसका भी दो अथे है। इस धरती का निवासी होकर यह कौन है 
जो आकाशीय चन्द्र की रक्षा का दम्भ भरता है ? अथवा-इस धरती पर कौन है जो मलय- 
केतु एवं राक्षस के कोपभाजन चन्द्रयुप्त की रक्षा का दम भरता ' हे? चन्द्रोपरागम्प्रति- 
'उपराग? शब्द का कोषगत अर्थ है अहण? । अतः यहाँ चन्द्रस्य उपरागः चन्द्रोपरागः ( ष० त० ) 


तम्‌ 'चन्द्रोपरागम्‌?। यहाँ “प्रति? ` शब्द के योग में--'कर्मप्रबचनीययोगे द्वितीया? विभक्ति हुइ ` 


हे। विप्रखब्धा-वि+प्र+ लम +क्त कमंणि से व्युत्पन्न विप्रलब्धा’ शब्द का यहाँ अर्थ है 
उगा जाना । 

लगता है 'करप्रहः' इत्यादि लोक के प्रत्येक शब्द संकलन को उसके अर्थगोरव की दृष्टि 
ते हो नाटक के आरम्भ में स्वीकार किया गया है । फलतः इस इलोक के प्रत्येक शाब्द इस 
नाटक कौ समस्त उद्भावनाओं ओर संभावनाओं को प्रकट करता है । इलोकगत सभी शब्दों 
के हिष्ट अर्थो का ध्यान रखकर ही संभवतः इसकी रचना हुई होगी । क्‍योंकि इसके प्रत्येक 
शब्द से दो अर्थो के अतिरिक्त नाटकीयता रपष्टतः अभिव्यक्त होती है । “क्रूरः? और 'सकेतुः? 
जसे शब्दों का प्रयोग नारक के आन्तरिक धर्म को प्रकट करता हे। र्हः? इस नाटक का 
साधना पक्ष है ओर “सकेतुः' उसका व्यवद्दार पक्ष है। अतः इस छोक की सूपयुक्तता स्पष्ट है । 
इन शब्दों के संयोजन की अन्वर्थक्षमता समस्त नाटक में व्यापृत है। यह एक ही इलोक 
नाटक के स्वरूप की उभारदार रेखाएं स्पष्ट करता हे--ऐसा किसी भी पाठक को लगेगा । 
अन्यथा--ऋरगह? केवल "केतु? का विशेषणमात्र है । 

बिमला 
व्याख्या—नेपथ्ये = वेषरचनामूमौ ( Behind the curtains ) 


हे CT यम ( ध ), क पुषः = किन्नामक्रोऽसौ (४४० ¡5 ॥ ४15१), 
१ i= › स्थिते=विद्यमाने ( ॥।।९ 1 ।¡५९ » चन्द्रगुतम=्दूषलम्‌ (10 
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२३ 
( नटी भयं नाटयति ) र्‌ 


प्रथमोऽङ्कः ] 


सूत्रघार:-- 
कौटिल्यः कुटिल्मतिः स एष येन क्रोघाग्नो प्रसभमदाहि नन्द्वंशाः । 
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतेः सनाम्नो मोयेन्दोद्विषद्भियोग इत्यचेति ॥ ७॥ 
तहि आवां गच्छावः । ( इति निष्क्रान्तो ) 
( इति प्रस्तावना ) 


Chandragupta ), चळात्=प्र्तभेन (1010019), अभिभवितुम्‌=पराभवितुम्‌ ( 10 
०५९०४7९ ), इच्छुति=्चान्छ्ति ( wishes ). 

सूत्रधारः--( आकर्ण्य = श्रुत्वा (11६००7९) आर्ये=्मान्ये ( \०।९ 1809 ), शातम्‌ = 
बुद्धम्‌ ( 1 ९९), कोटिल्यः=चाणक््यः ( Chanakya ). 

( नरी भयं नाटयति = नरी त्रासं व्यञ्जयति Actress gesticulates fear ) 

अन्वयः-येन, क्रोधाझौ, नन्दवंशः, प्रसभमदाहि) स, एष, कुटिलमतिः, को रिल्यः, 
न्द्रस्य, ग्रहणम्‌, इति श्रुतेः, सनाम्नः, मौर्येन्दोः, द्विषदृभियोग, इति, अवेति ॥ ७॥ 

व्याख्या--येन = कृतसत्यग्रतिज्ञेन आह्मणेन ( 39 ४1० ), क्रोधाग्नौ = कोपानळे 
Cin the fire of his violent 21६९7 ), नन्दवंशः = योगानन्दङुलम्‌ ( (112 1902 0 
the Nand15 ), प्रसभम्‌ = हठात्‌ ( 89 10106 ), अदाहि = अझिसात्‌ कृतः ( burnt 
घ ), सः पुषः=नेपथ्यगतो जनः ( 11181 1211007 ), कुटिलमतिः = क्र्रस्वभावः ( ०7५९1 
hearted ), कौटिल्यः=चाणक्यः ( C78४4 ), चन्द्रस्य ग्रहणम्‌ इति श्रुतेः-चन्द्र- 
ग्रहणरब्दश्रचणात्‌ ( hearing of suppression of Chandra ), सनाख्नः = तुल्या- 
स्यस्य ( Who bears the same name ), मौयेन्दोः = इन्दुतुल्यचन्द्रगुस्य ( moon 
like Maurya ), द्विषदभियोगः = शत्रुणा आक्रमणम्‌ ( enemy attack ), अचति = 
जानाति ( understands ). ॥ ७ ॥ 

— ( नेपथ्य में ) 
अरे, वह कौन है £ जो मेरे रहते चन्द्रगुप्त के पराभव की इच्छा करता है। 
सूत्रधार कान देकर ) पता लग गया । आर्ये, यह कोटिल्य है । 
( नरी भयभीत हो जाती है ) 

हाँ, हाँ, वही कुटिळमति कौटिल्य, जिसने सम्पूर्ण नन्दवंश को बलात्‌ अपनी क्रोध कौ ज्वाला 
भे भस्म कर डाला, अभी “चन्द्र के ग्रहण? सम्बन्धी मेरी बात सुनते ही नामसाम्य के कारण 
“चन्द्रुप्तमौर्यं पर शत्रु का आक्रमण” समझकर बिगड़ उठा है । 

अतः यहाँ से हम दोनों भाग चलें ( दोनों निकल जाते हैं ) 

( प्रस्तावना समाप्त ) 
English— ( In the dressing room ) 
Ah ! Who is he that while 1 am living, wants to attack Chandra- 


gupta ? 
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( ततः प्रविशति युक्तां शिखां परामृरांश्राणक्यः ) 
चाणक्यः--कथय | क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्मभिभवितुमिच्डति । 
पश्य | 
आस्वादितद्व्रद्‌्शोणितशोणशोभाम्‌ 
संध्यारुणामिच कलां राशाळाञछनस्य । 
ज॒म्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तीम्‌ 
को हतुंमिच्छति हरेः परिभूय दंष्टाम्‌ ८॥ 


लट -- : :.२-><३:<न-> 


Manager—( Listening ) Noble 1809, understood, Kautilya. 
( Actress gesticulates fear ) 

Manager—Kautilya it is, by whom the lineage of Nanda ७ as, 
forcibly burnt up in the fire of his violent anger. On hearing of 
६॥९ ( चन्द्रस्य ग्रहणम्‌ ) catching of the moon, he understands by these 
two words that there is to be an attack by the enemy on Chandra- 
gupta, who has a similar name. ॥ 7 ॥ 

So let us be off from this place ( Exeunt ) क 

( End of the commencement ) 

रिप्पणी-भ्रसमम्‌? का कुछ लोग 'झटिति? भी अर्थ करते हैं, किन्तु व्युत्पत्ति के अनुसार- 
'अगता सभा विचारो यस्मिन्‌ कर्मणि” यही होना चाहिए । अदाहि--द६? धातु से लड लकार 
'त? प्रत्यय कर्म में भदाहि । मऔयेंन्दोः-झुराया अपत्यं पुमान्‌ मोयेः-'मुरा? शब्द से ण्यत्‌ 
प्रत्यय करने से मोय॑ बना, फिर “मौर्य: इन्दुरिव’ मौर्येन्दुः । राजा नन्द को सुरा नामक एक शुद्रा 
दासी थी-उसी से उत्पन्न होने के कारण चन्द्रगुप्त को मौय॑ कहा जाता है । यह एक पोराणिक 
कथा हे । सनाग्नः-समानः, नाम यस्य स सनामा तस्य-समानस्य छन्दसि सूत्र से सिद्ध 


बह शब्द है अतेः--यहॉ 'हेतो? से पञ्जमी विभक्ति हुई है। भवेति--अव - इ लट्‌ लकार “ति? 


मरतावना--प्र + स्टु +णिच्‌ + युच्‌ भावे ख्रियाम्‌? से प्रस्तावना । 
बिमला 

व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ ( ४1८० ॥81), सुक्ताम्‌ = असंयताम्‌ ( ७०७०- 
und ) शिखाम्‌ = चूडाम ( Plume ), पराम्ट्॒शन्‌ = करेण स्पृशन्‌ ( touching with 
his hand) चाणक्यः = कौ रिद्यः ( Chanakya ) प्रविशति = आगच्छति ( ९10०५ ). 

चाणक्यः--कथय = नहि ( tell me) क एप: = किन्नामकोऽसौ ( who is he) 
मयि मन (while Iam 1 Vin), चन्द्रगुसतम्‌ = मौयम्‌ (Chandra 
80914 ), अभिभवितुम्‌ = पराभवित्तुम्‌ ( (0 ०६३८ , इच्छति = desi 
परय = अवलोकय ( 1001: here ):— : 0८ 22277 
व हरेः, सुखात्‌, आस्वादितद्विरदृश्ञोणितं- 
गाण १ ळव १ सन्ध्यारणाम्‌, कलाम, इव, स्फरर रिभूर 
अ १ कलाम, इव, स्फुरन्तीम्‌, दंष्ट्राम्‌, परिभूय, 
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अपि चच 
नन्द्कुळकालसुजगीं कोपानलवहुळनीळधूमलताम्‌। 
अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नैच्छति शिखां मे ॥ ९॥ 


- -- —— 


व्याख्य(--कः जनः ( ७/॥० 18 1० ), ज॒म्भाविदारितमुखस्यरशरोरालस्यपरि- 
हारक - सुखब्यादानात्मकव्यापारविशेषेण (४2७1/7६ ) विदारितम्‌ = प्रसारितम्‌, 
( ७08 0९1 ), मुखरय = आननस्य (07 115 m०५॥ ), हृरेः= सिंहस्य (01 ९ 
107 ), सुखात्‌ = आस्यात्‌ ( from the mouth ), आस्वादितः=पीतः ( {२5९५ ), 
द्विरदशोणितम्‌ = गजरक्तम (112 0100१ of the ९९7४), शोणा=रक्तवर्णा (01 red 
००1०४ ), शोभाम्‌ = छुविम्‌ (1187०), झशळान्छुनस्य = चन्द्रस्य ( ०f the moon ), 
कलाम्‌ = पोडशांशम्‌ (१ 01871 ), इव यथा ( 1106 ), स्फुरन्ती म्‌ = प्रकाशमाना 
( shining), सन्ध्यारुणाम्‌ = सम्ध्यारागेण इपत्‌ रक्तवर्णाम्‌ ( tinted red by the 
11181 ), दंट्रामसददनम्‌ (1०९६) परिभूय=अवमन्य (wth insult or by force), 
हत्तम = उन्मूलयितुम (१० snatch away), इन्छुति-वाच्छुति ( ५०५९). ॥ ८ ॥ 
हिन्दी-( अपनी उन्मुक्त शिखा का हाथ से स्पशे करते हुए चाणक्य का प्रवेश ) 
'चाणक्य-वतलाओ, वह कौन है? जो मेरे रहते चन्द्रयुप्त पर आक्रमण करने की इच्छा 
करता है । देखो 
बह कौन है ? जिसने अलसाये हुए उस मृगेन्द्र की जंमाई में खुळे हुए मुख से चमकते हुए 
उन दांतों को उखाड़ने की हिम्मत करता है-जो हाथी के लाळ-लाल खून के तत्काल स्वाद 
छे चुकने के कारण अव भी संध्याकालीन चन्द्रकला के समान थोड़ी-थोड़ी लाली से युक्त दै । 
English—( Chanakya enters touching with his hand loose tuft 
of hair on his crest ) न 
Chanakya—Tell me, who is he that, while am living, dares to 
attack Chandragupta.? look here. 
Who dares defiantly to extract from the mouth of the lion whose 
jaws have been opened by yawning, the colour of which is red WE 
the blood of the elephant, just tasted by him, which appears like a 
digit of the moon tinted red by the twilight ? ॥ 8 ॥ ५ 
टिप्पणी-राक्षस के साथ मलयकेतु द्वारा चन्द्रयुप्त की पराजय असंभव है, यही केन्द्रीय 
विचार इस इलोक का है । अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । वसन्ततिलका वृत्त है । 


विमला 
अपि च--( Moreover )— 
अन्वयः-बध्यः, कः, नन्दकुलकारभुजङ्गी म्‌, कोपानळत्रहुङनीलधूसरताम्‌, से 
शिखाम्‌, अद्यापि, बद्धयमानास्‌, न, इच्छति ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-वभ्यः= हन्तुम योग्यः ( ५९५९7४९5 death ) , कः= जनः ( who ), 
नन्दकुळकालभुजङ्गीम्‌ = नन्दान्वयस्य काळसरपिणीम्‌ (like a female-Cobra 
to the family of Nandas), कोपानलबहुलनीलधघूमलताम = कोप एव अनलः 
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अपि च— 
उछ्ष्घयन्‌ मम समुज्ज्वळतः प्रताप 
कोपस्य नन्द्कुळकाननधू मकेतोः । 
सद्यः परात्मपरिमाणविवेकमूढः 
क, शाळमेन विधिना ळभतां विनाशम्‌ ॥ १० ॥ 
शाङ्गरव शाङ्गेरव । | | 


कोपानलः-क्रोधवहिः ( 1९1 ७80) ) इव तस्य बहुछा-भधिका ( 0९८० ), नीळा= 
कृष्णवर्णा ( black colour ), धूमलता (dark line of smoke), मे मस ( my ), 
शिखाम्‌ = चूडाम्‌ (1०६ ), अद्यापि=्नन्द्वंशाध्वंसेऽपि ( ९४९० 709 ), वध्यमानास्‌ = 
संयन्तुमारभ्यमाणास्‌ (0०112 ४८०), नेच्छति = नाभिळष्यति ( 0065 101 ५81 ). 

हिन्दी-और भी--वह कौन मरना चाहता है? जो सम्पूर्ण नन्दवंश के लिए कालसपिणी 
बनी हुई, मेरी क्रोधाझि से निकली काले धुएँ की रेखा की तरह--अव तक बँध जाने वाली मेरी 
इस शिखा को अभी भी खुळी देखना चाहता है? 

Moreover—Who is seeking his death,and even now does not want 
to see my tufted hair tied up which is like the female cobrato the race 
of Nandas and is the thick dark line of smoke of the fire of my 
anger ? 

टिप्पणी--वध्यः--वधमईतीति वध्यः ‘अदद कृत्यतृतश्चP इस सूत्र में वध धातु से यत्‌ प्रत्यय 
कर रूप वना । अथवा--'हन्तुम्‌ योग्यः? इस अर्थ में 'हनो वा यद्वधश्च? इस वात्तिक से “हुन्‌? 
धातु से यत्‌ प्रत्यय करने के वाद वधादेश कर रूप सम्पन्न हुआ । नन्द्कुळकाळभुजङ्गीम्‌- 
नन्दस्य कुलम्‌ “नन्दकुलस्य कालभुजङ्गीम्‌? यहाँ नित्य समास हुआ तथा जात्यर्थक डीप्‌ प्रत्यय 
हे। कोप एव अनळः=कोपानलः अर्थात्‌ कोपोऽनल इव तस्य बहुला अधिका नीला कृष्णा धूमलता 
तामिव इति = कोपानलवहुळनीलधूमताम्‌। यहाँ शिखा में कालमुजङ्गीत्व एबं धूमलतात्व के 
आरोप से तथा क्रोध में अनलत्व के आरोप से एवं शिखा में धूमलतात्व के आरोप से रिलष्ट शब्द 
निबंधनमाळारूपपरम्परित रूपकालझ्लार है । यहाँ गौड़ी रीति है तथा आर्या वृत्त है । 


विमला 


अपि च ( Moreover )— 

अन्वयःपरात्मपरिमाणविवेकमूढः, कः, मम, समुञ्ञ्वळतः, नन्दकुलकानंनधूम- 
केतोः, कोपस्य, प्रतापं, शालमेन, विधिना, उल्लङ्कयन्‌ , सद्यः विनाशम्‌, लभताम्‌ । 

व्याख्या-परस्य = शत्रोः ( ऽtrenएth 01 ९०९०४ ), आत्मनः-स्वस्य, ( ऽ९1£ ), 
यत्‌ परिमाण मू=्मात्रा (112 785४०), विवेके-विविच्य ग्रहणे (in discrimination), 
मूढः = ज्ञानशुन्यः ( ऽ!०९१९ ), कः=जनः ( ० 15), ममन्मामकीनस्य (719 ), 
ससुउञवलतः=दीसस्य ( 01320 ), नन्द्कुळका ननधूमकेतोः = नन्दवंदावनवह्नः ( n 
the form of the forest fire for the race of Nandas), कोपस्यरभमर्पस्य (01 
2०९९7 ), प्रतापं = तेजः ( 19116 ) शालभेन विधिना = पतङ्करीत्या ( in the manner 
of a moth ), उलङ्कयन्‌ = अतिक्रामन्‌ ( ९05911 ), स॒द्यः = तत्ततण एव ( at that 
time ) ,विनाश्ञमू=क्तयम्‌ ( ५९7००६०० ), ळभताम्‌ = प्राप्नो त्रु ( ६० 5८. ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमोऽङ्कः ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha २७ 
( प्रविश्य ) 
श्रिष्यः:--उपाध्याय, आज्ञापय | 
चाणक्यः-वत्स, उपवेष्टुमिच्छामि । 
ग्िष्यः--उपाध्याय, नन्वियं सन्निहितवेत्रासनेव द्वारप्रकोष्ठशाला। तद- 
स्यामुपवेष्टमहेत्युपाध्यायः | ी 
चाणक्यः--बत्स, कायीभिनियोग एवास्मान्‌ व्याकुलंयति, न पुनरुपाध्याय- 


हिन्दी- और भो-- | 

वह कौन हैं? जो अपनी और परायी शक्ति को सोचने में असमर्थ ह, तथा नन्दवंश- 
रूपी जंगल के लिए दावाश्नि बनी मेरी कोधाझ्षि की अवहेलना करता हुआ पतङ्गं की तरह मरने 
को उद्यत है । 

अरे ओ शाङ्गरव ! झाङ्गरव ! 2 

English— Besides:— Whois he ? who being at aloss to पड ला 
between the measure of his Own strength and that of others, 15 orth 
with to suffer destructction after the fashion of a moth crossing 
the fame of my wrath—acting like fire to the forest of the race of 
the Nandas? 0 ! Sarangarava Sarangaraya. ५ 

टि"पणी-नन्दकुलकाननधूमकेतोः- नन्दस्यकुलम्‌ नन्द कुलम्‌ षष्टी तर्ऽरुष समास 
हुआ । तदेव काननं वनं तस्य धूमकेतुः वह्िः। यहां भा वही समास हुआ । पराव्मपरिमाण- 
विवेकमूढ.--परस्यशत्रोः आत्मनः स्वस्य च यः परिमाणः उन्नत्यवनत्योर्‌न्यतर रूपस्तार्‌तम्यः 
रूपो वा तस्य विवेको तस्य विरिष्टज्ञानम्‌ तत्र मूढः अर्थात्‌ ज्ञान्नयशूत्यः यः जनः। शालभेन-- 
शलमस्यायम्‌ शालभः तेन शालमेन । यहाँ एदमर्थेऽण्‌ से अण्‌ प्रत्यय करके रूप सम्पन्न हुआ है 

यहाँ नन्दकुल में काननत्वारोप हेतुभूत क्रोध में वहित्व के आरोप से शिष्ट शब्द-निवन्धन 
परम्परित रूपकालंकार है। साथही वाहि में प्रविष्ट शलभ की तरह कोपरूपी आग में प्रविष्ट 
होते डु विनष्ट होगा यह विम्बग्रतिविम्बभाव बोध होने से निद्शनालंकार है । फिर एक ही स्थर 
में दोनों अलङ्कार की उपस्थिति रहने के कारण संसृष्टि नामक अलङ्कार हुआ । यहाँ भी गोड 
रीति है । ओज युण है तथा वीर रस है । इसमें वसन्ततिलका बृन्त है । इसका लक्षण हे-_'उक्ता 


वसन्ततिलका तभजाजगोगः” 


विमला 
व्याख्या प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ( Entering ) है 
शिष्यः--उपाध्याय5आचाय ( Revered Sir ), भाज्ञापय = काय नियोजय ( com- 


mand me), हे पिक 
चाणक्यः--वध्सनहे वत्स ( My child), उपवेष्दुम्‌०आसन ं ग्रहीतु म्‌ ( for sitting >) 


इच्छामि=्वान्छामि (1 ४ i$h ). ड 
शिष्यः--उपाध्याय-भाचाय ( Precept0r), ननु5किमिति (1110105 cen- 


81776 ), इयम्‌ (i$ ), सन्निहितम्‌ = समीपस्थम्‌ ( 7०४7 2000), वेत्रासनम्‌ = 
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कथं प्रकाशतां गतोयमर्थः पौरेषु यथा किलु नन्दकुलविनाशजनितरोषो 

राक्षसः पितृवधामर्पितेन सकलनन्दराज्यप्रिपणनप्रोत्साहितेन पवत कघुत्रेण 
मलयकेतुना सह संधाय तदुपगृहीतेन च महता म्लेच्छराजबलेन परिवृतो वृप- 
लमभियोक्तमुद्यत इति । ( विचिन्त्य ) अथवा--येन मया सबलोकप्रकाशनन्द्‌- 
वंशबधम्‌ प्रतिज्ञाय निस्तीणी दुस्तरा प्रतिज्ञासरित्सोहमिदानीं प्रकाशीभवन्त- 
हश] मप्येन मर्थ] समर्थ प्रशमयितुप्‌ | कुतः 


वीरूदास्तरणम्‌ ( ८३॥८-७९३ ), द्वारप्रकोष्ठशाला = सुद्दैकावयवप्रदेज्ञः ( 2 the entrar 
nce of the gate ४27d), तच्‌= तस्मात्‌ (5० ), अस्याम्‌=्पुरोदश्यमानायाम्‌ 
(there 10 1.) उपवेष्ट॒म्‌=सजी भवितुम्‌, अहंति > समर्थोऽस्ति ( ४/111 please sit 
there ), उपाध्यायः = भाचार्यः ( The preceptor ). 


चाणक्यः-वत्स=शिष्यः ( P17 ) कार्ये = रिपूच्छ्रेदनग्यापारास्मके कृत्येऽभिनियोगः 
आसक्ता अस्मान्‌ आकुलयति = व्याकुलम्‌ करोति ( 1115 only to work that dist- 
780: 110), न पुनरुपाध्यायसहभूः= न पुनः अध्यापकानाम्‌ स्वाभाविकी, शिष्यजने= 
स्वाइशे शिष्ये, दुःशीलता = क्र्राचारः (10 15 not perverseness towards disci- 
ples naturally to be found in preceptors), ( नाट्येन = नटव्यापारेण ( ct 
1702 ), उपविश्य-भासन गृहीत्वा ( 31017 ), आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ( 10 himself ), 
कथमुन्केन प्रकारेण ( ॥०छ ), अयमर्थः = संचाद्‌ः ( (115 4४९7 ), पौ रेषु=्पुर वासिषु 
(among the citizens) प्रकादाताम्‌=्ख्यातिम्‌ गतः=प्राप्तः ( ९०६ 801090 ), यथा 
किल (180 ), नन्दकुलविनाशजनितरोषो राउसः=नन्दान्वयक्ञयोद्भतकोपः रासः 
( Rakshasa, whose anger is excited by the destruction of the family 
of Nanda ) पितृवधामपितेन =पितुः पवंतकस्य हननक्रुद्धेन ( ¡5 2९7९५ by the 
murder of his father), सकळनन्द्राज्यपरिपणनप्रोत्साहितेनन्सम्पूण नन्द्राञ्य- 
स्य तत परिपणनं शुङ्कत्वेन अवस्थापनं तेन प्रोत्साहितेन प्रेरितेन ( encouraged by 
the offer of the entire kingdom of the Nandas), पर्वंतकपुत्रेण मल्य- 
केतुना सह साक सन्धाय सम्मिल्य ( having allied himself with Malayaketu, 
the son of Parvatak ), तदुपगुहीतेन = संभ्ठतेन (००९५ ७५ ), महता=विपुलेन 
( 3-19126 ), म्लेच्छराजबलेन=यवनसेन्येन (f०rc ०! the Mlechchha princes), 
परिवृत्तः=परिवेष्टितः ( surrounded ), बृषळम्‌=्चन्द्रगु्तम्‌ ( Chandragupta ), 
अभियोक्तम्‌=आक्रमितुम्‌ ( £07 2६३८ ), उथतः=क्ृतोद्योगः अस्ति ( ¡5 preparin् ), 
विचिन्त्य ( Thinkin ), अथवाऱ्वा (07) येन मया=चाणक्येन (97 Whom ), 
सवधु-न केवलं पौरजनेपु ( the whole World ), प्रकाश मरसम'क्तम्‌ In presence of 
931] ए९०।९) नन्दुवंशवधम्‌=नन्द्कुळक्तयम्‌ (destruction of the race of the Na- 
' 75), प्रतिज्ञाय = प्रतिश्चुस्य (५०७९), निस्तीर्णा=अतिक्रान्ता (0105566), दुस्तराः 
दुरतिक्रमा (1151110111(9010), प्रतिज्ञासरित्‌ = ग्रतिज्ञारूपा नदी ( the river of the 
solemn ४०७ ), सः=तथाविधम्‌ अहम्‌ (1 ०), इदानीम्‌ = अधुना (०७ ), 
अकाशीभवन्तमपि = प्रचारं गच्छुन्तमपि ( 91011017 ०९7 1०० ), एनमर्थम = राक्षसा- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमोऽङ्कः ] २६ 


क्रमणरूपम्‌ ( attack of Rakshaऽ2 ), समर्थः = शक्तः ( 801० ), प्रशमयितुम्‌ = निरा- 
कत्तेम्‌ ( to counteract this matter ) कुत्ता ( why ). 


हिन्दी ( रङ्गमञ्च पर आकर ) 

शिष्य-_युरुदेव ! आज्ञा दीजिए । 

चाणक्य--वत्स, बैठना चाहता हूँ । 

शिप्य--आचार्य, दरवाजे की बगल में बैठक है और वहाँ वेत का आसन रखा है आइए 
गुरुदेव, उसी पर वेठिये । 

चाणक्य--वत्स, कार्यों की व्यग्नता ही मुझे इस प्रकार आकुल किये रहती हे, 
इसे शिष्यों के प्रति गुरुजनों की स्वाभाविक दुःशीलता न- समझ बैठना। ( नाटकीय ढङ्ग से 
बैठते इए आप हीं आप) आखिर कैसे नागरिकों के बीच यह वात फेल ही गयी कि समस्त 
नन्दवंश के विनाश ते कुपित राक्षस पिता के वध से क्रोधान्ध बने तथा सम्पूर्ण नन्द- 
साम्राज्य के स्वामित्व प्रदान की शर्त से प्रेरित किये गये पर्वतकपुत्र मल्यकेतु से जा मिला है, 
और उसके अधीन म्लेच्छ राजाओं की बड़ी सेना से सन्नद्ध होकर चन्द्रयुप्त पर आक्रमण करने के 
लिए कृतप्रयत्न है। ( कुछ सोचकर ) अथवा-में भी वदद चाणक्य हूँ-जिसने सारी दुनियाँ के 
सामने की गयी नन्दवंश-विनाशरूपी अपनी दुस्तर प्रतिज्ञारूपी नदी को तेर कर पार कर 
दिया--तो फिर लोक में फैले इन संवादों को शान्त कर देने की शक्ति भी मुझ में है । क्योंकि-- 


English— ( Entering ) 

Pupil—Revered Sir, command me. 

Chanakya—My child, I want to sit down. 

Pupil—Preceptor, at the entrance Of the gate yard canseat is 
indeed arranged therein. So Revered sir, will please sit there. 


Chanakya—My boy, it is only close engagement to work that 
distract me and not naturally perverseness of preceptors towards 
disciples (acting sitting saying to himself) How hasthismatter got abroad 
among the citizens, that Rakshasa, whose anger is excited by the 
destruction of the family of Nandas, having allied with Malayaketu, 
the son of Parvataka, who is angered by the murder of his father 
and is incited with the offer of the entire Kingdom of Nandas and 
assisted bya large force of the Mlechcha princes is preparing to 
attack Chandragupta ( thinking ) or-why I am able to counteract 
this matter though going ००--, who, having first in the presence 
all people vowed the destruction of the Nanda race, crossed the insur: 
mountable stream of ४0%. For— 


टिप्पणी--उपाध्यायः--उपेत्य अधीयतेऽस्माद इति उपाध्यायः, उप आड. पूर्वक इङ थातु 
से 'इङश्च' ते घन्‌ प्रत्यय करने पर उपाध्याय रूप की सिद्धि है । आज्ञापयतु--आइ पूवक शा 
धातु से हेतुमण्णि चि का यह रूप है। कार्याभियोगः--अमि + युज + घन्‌, भाव में अभियोगः । 
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यस्य मम क ई 
इयामीङ्त्याननेन्दूनरियुचतिदिशां संततः शोकधूमः = 
कामं मन्तरिद्रमेभ्यो नयपवनहृतं मोहभस्म प्रकीय । 
दग्ध्वा संभ्रान्तपौरद्विजगणरहिताननन्द्चंशप्ररो हान्‌ 
दाह्यामावान्नखेदाउज्चळन इव चने शाम्यति क्रोघवह्निः ॥११॥ 


न. >. 


व्याकुलयतिं--वि + आ +- कुल +- अच्‌ कत्तैरिव्याकुलः । व्याकुलं करोति इति व्याकुल + णिच्‌ न-लट्‌ 
तिप्‌ । उपाध्यायसहभूः--सह भवति उत्पद्यत इति सहभूः = सह + भूत क्विप्‌ क्तरि सहभूः । 
विमला र 

अन्वयः--यस्य, मम, क्रोधवहिः, अरियुवतिदिशाम्र, आननेन्दून्‌ , सन्ततः, शोक- 
धूमेः, श्यामीकृत्य, मन्न्रद भेभ्यः, नयपवनहृतम्‌, मोहभस्म, कामम प्रकीर्य, संञ्जान्त- 
पौरद्वि्गणरहितान्‌ , नन्दवंशप्ररोहान्‌, दग्ध्वा, वने, ज्वलन इव दाह्याभावात्‌, 
झाम्यति, न खेदात्‌ ॥ 

व्याख्या-यस्य मम-क्रोध-वहिः = कोपानलः ( Th० fire ० [7४ ), अरियुव- 
तिदिशाम्‌ = शत्रुखीककुभाम ( [1 the form of the young wives of the ene- 
11109),आननेन्दून्‌ = सुखचन्द्रान्‌ (the moon in the form of faces of quarters), 
सन्ततेः = अचिच्छिन्नेः ( ९०01111091 ), शोकधूमे = स्वामिविर होद्वभवखेदधूमैः ( smoke 
० 4५7९85 ), श्यामीङृस्य = र्माळनान्‌ विधाय ( 10 ०३९ 6811८ ), मन्तरदरुसेभ्यः = 
सञिववृक्तेभ्ग्रः ( the trees in the form of the ministers), नयपवनहृतम्‌ = 
नीतिवाडुना आनीतम्‌ ( afted by the wind of ७००४), मोहभस्म = भवि- 
वेकभस्म (the ashes of insensibility ), कामम्‌=्यथेच्छुम्‌ ( according to 
wish ). प्रकीर्य=वित्षिप्य ( 5८३१९९५ ), सम्भ्रान्ताः = उद्विग्नाः ( Frightened ), 
पौराः = पुरवासिनः ( ०2615 ), द्विजगणरहितान्‌ ( ब्राह्मणसमूहरहितान्‌, वा, पत्ति- 
समूहशून्यान्‌ (०५०epting the flocks of birds or brahmana8), नन्दुवंश्रोहान्‌= 
नन्दवंश एव वेणुः तस्य प्ररोहान्‌ अङ्कुरान्‌ ( ५09100 of the bamboos in the form 
of Nanda), दुग्ध्वा=भस्मसात्‌ कृत्वा ( 1801012 90716 4०7 ) वने=अरण्ये ( In 8 
£०1९५ ), उचलन इव-वहिरिव ( 11.० 2 96 ), दाह्याभावात्‌ = दग्धुमन्यवस्तुनोऽभावात्‌ 
( from lack of further materials 10 burn ), शाम्यति = विरमति (४०९५ ०५ ), 
न खेदात= न हि श्रमात्‌ ( Not through exhaustion ). ॥ ११ ॥ 

हिन्दी-मेरी यह क्रोथाझि, जिसने शत्रुओं की युवती-विधवाओं की दिशाओं में उदित 
सुखचन्द्र को, शोक की घनीभूतधूमरारि से काला कर दिया, जिसने अपनी कूटनीति की ददवा द्वारा 
नन्द्‌ के मन्त्रीरूपी वृक्षों पर किंकत्तंव्यविमूढता की भस्म विखेर दी, जिसने भय से घबराये 
हुए पक्षियों की तरह भागनेवाले नागरिकों के अतिरिक्त नन्दवंश के अंकुरों तक को जला दिया, 
मेरी वही क्रोधारिन-दावानळ की तरह अपने आप शान्त होने चली है इसलिए नहीं कि वह 
थक चुकी हे, बल्कि इसलिए कि अब जलाने को जंगल में कुछ शेष नहीं है ॥ ११॥ 

- English--My this— 9 
The fire of fury ( like fire ina forest) having by means of the 
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अपि च-- 
शोचन्तोऽवनतैनेराधिपभयाद्विक्‌ राब्दगमेमुखे- 
मामग्रासनतो5वकृष्मवर्श ये दष्टवन्तः पुरा । 
ते पच्यन्ति तथैच सम्प्रति जनानन्दं मया सान्वयं 
सिंहेनेव गजेन्द्रमद्रिरिखरात्‌ सिंहासनात्पातितम्‌ ॥ १२॥ 
सोहमिदानीमवसित प्रतिज्ञाभारोऽपि वृषलापेक्षया शस्त्र घारयासि | 


continual smoke of distress to make dark the moons of the faces 
of the young Wives of the enemies, having scattered over the 
trees of the ministers of Nandas, the ashes of insensibility wafted 
by the wind of my policy, and having burnt down the sprout of the 
bamboos in the form of Nanda. Excepting the flocks of frightened 


birds inthe form of the citizens, 109 goes out not through exhaus- 
tion but from lack of further materials to burn. 


टिप्पणी-सन्ततेः = सम्‌ +- तत = सन्तत अथवा समो वा ततहितयोः? से सतत्‌ अर्थात्‌ 
समपूर्वक “तन? धातु से क्त प्रत्यय करने पर इस रूप की सिद्धि है। आननेन्दून्‌=*आननानि 
इन्दवः इव । इस विग्रह में कर्मधारय समास हुआ । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ से 
रूप की सिद्धि है। श्यामी कृत्य = 'अइ्यामान्‌ श्यामान्‌ कृत्वा? इस विग्रह में “अभूततद्भावे? से 'च्वि! 
प्रत्यय कर रूप की सिद्धि हुई । विकीर्य = विपूवेक 'किर” धातु से ल्यप्‌ प्रत्यय कर रूपसिद्धि 
है। उसी प्रकार 'मन्त्रिद्रुभेभ्यः? में “मन्त्रिणः एव द्रुमाः तेभ्यः इस विग्रह में विक्षेपण क्रिया से 
ˆ अभिप्रेत मन्त्रिद्रुम शब्दों में “कर्मणा यम्‌ अभिप्रेति? से सम्प्रदान कारक हुआ । 

इस इलोक में--क्रोध में वहित्व के आरोप, शोक में धूमत्व, मन्त्र में वृक्षत्व, नभ में पवनत्व, 
मोह में भस्मत्व तथा नन्दवंश में अकुरत्व के आरोप से साङ्गलूपक अळंकार है। गोड़ी रीति, 
ओज गुण तथा स्रग्धरा वृत्त है । 


[वमला 

अन्वयः-पुरा, ये, नराधिपभयात्‌, अवनतेः, धिकशब्दगभेंः, सुखैः, शोचन्तः, 
अवशम्‌, माम, अग्रासनतः, अवकृष्ट, इष्टवन्तः, सम्प्रति, ते जनाः, सिंहेन, गजेन्द्र मर, अद्वि- 
शिखरादिच, मया, सान्वयम्‌ , नन्दम्‌, सिंहासनात्‌, तथेव पातितम्‌ पश्यन्ति। 

व्याख्या-अपि च=अन्यद्पि ( Furtherm07९ ), पुरा = प्राक्काले ( within ), 
ये=्जनाः ( P९०।९ ), नराधिपभयात्‌ङभोगानन्द्त्रासात्‌ ( through fear of the 
king ), अवनतेः=नः्री कृतेः ( cast down ), धिकशब्दगर्भेः = धिङ नृपतिमिति शब्दो- 
गर्भेऽभ्यन्तरे येषाम्‌ तेः तथोक्तेः ( with the words fie upon him ), मुखेः = आननेः 
( with faces ), शोचन्तः= शोक कुव॑न्तः ( 02५५१1] ), अवशस्‌ = प्रतिकच्तेमशक्तम्‌ 
( helpless), माम्‌= चाणक्य ( Ch.n.K४2), मअग्रासनतः = प्रशास्त श्राद्धीय- 
ब्राह्मणासनात्‌ ( from the front ५९4 ), अवकृष्टम्‌ = दूरीकृतम्‌ (0188४60 Way ), 
इष्टवन्तः = अवलोकितवन्तः ( 10111९1197 899 716 ), ते जनाः= लोकाः (0९०1८ ), 
सम्प्रति = अधुना (20% ), सिंहेन = रूगाधिपेन (७ 2 101 ), गजेन्द्रं = गजराजम्‌, 
( tusker ), अद्रिशिखरादिव = पवंतश्रंगादिव ( like from the top ० 8 hill), 
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येन मया 
समुत्खाता नन्दा नव हृदयरोगा इब| सुवः ?|| 
कृता मौय लक्ष्मीः सरसि नलिनीव स्थिरपदाः । 


सया=चाणक्येन (by me), सान्वयम्‌=पुत्रपौ त्रादिसहितम्‌ ( with his successors), 
नन्दम्‌ =न्ृपम्‌ ( 10 the king Nanda ), सिंहासनात्‌ = नृपासनात्‌ ( from the thr- 
००९ ) तथेवन्तेन प्रकारेण (11 th 59110 १४४७ ), पातितम्‌ = श्रंशितम्‌ ( pulled 
4०७० ), पश्यन्ति= समवलोकन्ते (10% 5९०), सः = पूर्वोक्तकार्य सम्पादकः, अहम्‌ 
(1), इदानीम = साम्प्रतम्‌ (70% ), अवसितप्रतिज्ञाभारोऽपि = ससुतीण॑प्रतिश्रुति- 
भारोऽपि ( (1० (01012 ०£ ४०७ ९1५९० ) वृषलापेक्षया = चन्द्रगुप्तानुरोधेन ( ०८ 
of consideration for Chadragupta) शख= नीतिरूपम्‌ ( the sword ) 
धारयामि=धारणम्‌ करोमि (118101८ ). 

हिंन्दी ओर भी--वे लोग जिन्होंने महाराज के लिए मुंह में आये “धिक्कार? शब्द को 
भय के मारे मुँह में ही दवाए, कुछ सोचते हुए विवश स्थिति में--मुझे प्रशस्तश्राद्धीय ब्राह्मण के 
आसन से हटाये जाते देखा, वे आज यह भी देखें-जैसे पहाड़ की चोटी से गजराज को धक्का 
देकर सिंह गिरा देता हे, उसी प्रकार मेरे द्वारा सपरिवार नन्द सम्राट्‌ को राजसिंहासन से कैसे 
नोचे गिरा दिया जाता है ॥ १२॥ 

अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद भी मैं चन्द्रगुप्त के लिये शस्त्र धारण करता हूँ ॥ 

English— Further more— 

Those people who bewailing cast-down, with faces, and to choke 
the voice of “fie upon the king, due to the fear of king Nanda, only 
gazed upon me formerly, helpless 8857 was dragged away from the 
front seat, now they see the king Nanda with his successors pulled 
down by me, just in the same way from the throne like an elepnant 
by a lion from the top of a hill. १२॥ 

1, though the trouble of vow ended, still -handle out the policy 
out of consideration for Chandragupta. 

रिप्पणी -नराधिपः = नराणाम्‌ अधिपः = नराधिपः, यहाँ पष्ठी तत्पुरुष समास है । इसमें 
“पञ्चमी भयेन” से पञ्चमी विभक्ति हुई । इसी “प्रकार घिकशन्दगभे ल: =धिक्‌ नृपतिमिति 
शब्दोगर्मोऽभ्यन्तरे येषाम्‌ तैः तथोक्तेः सुखैः उपलक्षिताः? ' इत्थंभूतलक्षणे 'से यहाँ तृतीया विभक्ति हुई । 

यहाँ उपमानभूत सिंद का उपमेयभूत अस्मद्‌ शब्द के पतनरूप सामान्य धर्म का औपम्य- 
वाचक इव शब्द के प्रतिपादन से श्रोती पूर्णोपमा अलङ्कार है । इसमें बीर रस है । गोडी रीति है 
ओर ओज गुण है । शादूंलविन्तिडित छन्द है । बृत्तरत्नाकर में इसका लक्षण है--“सूर्या श्रेमंसज - 
स्ततः स गुरवः शादूंल॒विफ्री डितम्‌ ।” 

विमला 


अन्वयः सोऽहम्र शख्रं धारयामि येन मया ) सुवः, हृदयरोगाः, इव, नव नन्दाः» 


ससुस्खाताः, सरसि, नलिनीव, मौयंळचमीः, स्थिरपदाकृता, कोपप्रीत्योः द्वयोः, सारं, 
ङ्कितय म्‌, फलम्‌, अभियुक्तेन, मनसा, द्विषति च सुहृदि च तुर्यम्‌ विभक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
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द्योः सारं तुल्यं द्वितयमभियुक्तेन मनसा 
फळे कोपप्रीत्योद्विषति च | विभक्ती सुहृदि च॥ १३॥ 


~ --:- >> 


व्याख्या--येन मया = चाणक्येन (109 ५/101 ), हृदयस्य = चित्तस्य ( ० the 
heart ), रोगाः = अन्तर्गता व्याधयः ( ८2१६९7५), इव = यथा (1110), सुवः = एथिन्याः 
( of the earth ), नवनन्दाः = सपुत्रपोत्राः ( The nine Nandas), ससुत्खाताः = 
ससुन्मुलिताः ( 4४९ 0661 ०7००९५ ), सरसि = कासारे (11 4 181८6 ), नलिनी = 
कमलिनी ( the lotus ), इव = यथा ( Like ), मोयलचमीः ड्ड पचन्द्रगुप्ते राज्यश्रीः ( un- 
to Maurya sovereignty), स्थिरपदा कृता = निश्चळस्थानसम्पादिता (has been 
made firmly established ), कोप-प्रीत्योः = भमर्पस्नेहयोः ( 91201 nd 1096 ), 
द्वयोः= उभयोः ( ०£ ० 1७० ), सारं = न्याय्यम्‌ ( 1105. ९४०९1९1: ), द्वितयम्‌ = 
द्विविधम्‌ ( (४४००0 ), फळम्‌ = निग्रहाऽनुग्रहरूपपरिणामम्‌ ( Fruit like vleasure 
and 4५९2७7९), द्विषति च सुहृदि च=शत्रौ च मित्रे च (The foe and the friend), 
तुल्यम्‌=समान म्र ( ८१०४५ ), विभक्तम्‌ = विभञ्यस्थापितम्‌ ( 1185 0९९01 01010८0 ), 
अभियुक्तेन = आग्रहवता ( th an (211४2 ), मनसा = हृदयेन ( 77170 ) ॥ १३॥ 

हिन्दी--मैं वही हूँ, जिसने-इस धरती के हृदय-झूलों की तरह नो के नो नन्दों को उखाड़ 
फेंका । मौर्य में राज्यलक्ष्मी को उसी तरह स्थिर कर दिया जैसे किसी सरोवर में कमलिनीवद्ध- 
मूल हो, और मैं पूरे मनोयोग के साथ क्रोध का फल शुओं के बीच एवं प्रेम का परिणाम मित्रों 
के बीच समान रूप से वितरित कर चुका हूँ ॥ १३ ॥ 

English—I] by whom—The nine Nandas have been uprooted, 
like derts in the heart of the earth, Sovereignty has been firmly made 
established, in the Maurya like a lotus in a lake, and the proper fOr 
fold yield of the two things anger and love, has been equally divided 
with a careful mind between foe and friend. 13. 

िप्पणी-नवनन्दाः-नवनन्दा से तात्पर्य है, राजा नन्द और उनके आठ पुत्र । हृद्रो- 
गाः-हृदयस्य रोगः हृद्रोगः, “वा शोकष्यञ्‌ रोगेषु’ से यह रूप सिद्ध है | द्वितयम्‌--द्ौ अवयवो 
अस्य इति द्वि+ तयप्‌ . प्रत्यय लगाकर द्वितयम्‌ रूप बना । तात्पर्यं यह कि निग्रह एवं अनुग्रह 
रूप दो फल । 

इस इलोक के प्रथम चरण में “हृदयरोगा इव? में इव शब्द के उपादान ते नन्दों के भूह्रोग 
की संभावना से गुणोत्प्रेक्षालझ्लार है । 

इस प्रकार उपमानभूत नलिनी शब्द का, उपमेयभूत मोर्य शब्द का औपम्यवाचक इव 
शब्द का, स्थिरपदत्वरूप सामान्य धर्मे के अभिधान से श्रौतीपूर्णोपमा अलङ्कार है। | 

तृतीय एवं चतुर्थ पाद के नन्दसमुन्मूळन से उसमें निग्रहात्मक कोप फल का मोयंश्री के 
स्थिरीकरण के द्वारा उसमें अनुग्रहात्मकानुराग फल का क्रम से निर्देश होने के कारण यथासंख्य 
नाम अलङ्कार है । न 

अतः इस इलोक में इन सबों के सम्मिश्रण के कारण 'संसृष्टि' नाम अलक्कार ह। इसम 
बैदमों रीति हुई। ओज गुण है तथा शिखरिणी छन्द है, शिखरिणी का लक्षण वृत्तरत्नाकर में 
लिखा है :--“रसे रुदरेरिछुक्ञा यमनसभला गः शिखरिणी® 


| > ४ | कु डे ३ मु० 


eo 
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अथवा अगृदौते राक्षसे किमुःखातं नन्दवंशस्य किं वा स्थैयेमुत्पादितम्‌ 
चन्द्रगुमलच्म्याः ( विचिन्त्य ) अहो राक्षसस्य नन्दवंशे निरतिशयो भक्ति 
शुणः। स खलु कस्मिश्चिःपि जीतति नन्दान्ययातय्र वृपलस्य साचिव्यं 
आहयितु न शक्यते । तदभियोगं प्रति _ निरुद्योगः राक्योऽयस्थापयिलु- 
मस्माभिः । अनयेब बुद्धथा तपोबनगतोऽपि घातितस्तपस्वी नन्दवंशीयः 
सबीर्थसिद्धिः । यावदसौ मलयकेतुमङ्गीकृत्यास्मठुच्छेदाय बिपुलतरं प्रयत्नः 
सुपदशयस्येब । ( प्रत्यक्षवदाकाशे लच्यं बद्ध्या ) साधु अमात्यराक्षस, साघु | 
साधु श्रोत्रिय, साधु । साधु मन्त्रिवृदस्पते, साधु । कुतः ? 


बिमला 
व्याख्या-भथवा = पक्षान्तरे ( 07), अगृहीते = अनायत्तीकृते ( being unescu- 
760 ), रासे = तदाख्यनन्दामात्ये ( 1२81511859 ), नन्द्वंशास्य=्नन्द परिवारस्य ( The 
race of Nandas), किमुत्खातम्‌ !?=कि सञ्चुन्मूलितम्‌ ( 1०tally destroyed ), 
किंवा = अथवा (0), चन्दयुप्तलच्म्याः = मौर्यराञ्यश्रियः (0vereignty of Maurya), 
स्येय्यंम्‌=नेश्चल्यम्‌ ( ५518011119 ), किम ( 2! ), उत्पादितम्‌ = सम्पादितम्‌ (1185 
been ४1४९] ), विचिन्ध्य = चिन्तयित्वा ( Thinkin 2 ), अहो = आश्चर्यम्‌ (०01 ), 
राक्षसस्यरनन्दामात्यस्य (० ॥६ऽ॥१५ ), नन्दवंशे = नन्दान्वये ( (0 the‘race 
of Nanda), निरतिशये = अतिमहान्‌ ( ८१५-३५2७।९ ), भक्तिगुणः = सक्तिरूपो 
गुणविशेषः ( ०४०।०॥ ), सः= असौ ( Rakshasa ), खलु = निश्चयः ( 11026 ), 
कस्मिश्चिदपि = एकस्मिन्नपि (819 m९m७९7), जीवति = श्वसति विद्यमान इति यावत्‌ 
( living ), नन्दान्वयात्रयचे = नन्दकुछोत्पन्ने ( The race of Nanda ), वृषस्य = 
चन्द्रगुप्तस्य ( 07 ChandraPupia ), साचिव्यम्‌ = मन्त्रत्वम्‌ ( the ministership ), 
ग्राहयितुम्‌ = स्वीकारयितुम्‌ ( 1० 2८८०१६), न शाक्यते=न प्रभूयते ( ९91 101 be 
1000060 ), तदभियोगं प्रति = राक्तसनिञ्रहं प्रति ( towards a expedition), 
निरुद्योगः = व्यवसायशून्यः ( 1180192 ), अस्माभिः, अवस्थापयितुम्‌ = वर्तितुम्‌ ( 7९1- 
५९९ ), शक्यः = योग्यः ( 3012 ), अनयैव, बुद्धचा = धिया ( 10 this very belief ), 
तपोवनगतोऽपि = तपस्तप्तुं सेबितारप्योऽपि ( though retired to the hermi- 
४९), तपस्वी =तापसः (0७००७ ), नन्द्वंशीयः = नन्दुकुलोद्भवः (०f the 
family of Nanda), सर्वोर्थसिद्धिः=तदाख्यः ( Sarvarthasidd॥। ), घातितः = 
विनाशितः (1120), यावद्‌, असो = सर्वार्थसिद्धिः (५४111८), मलूयकेतुम ङ्गी कृत्य = सुहृदा- 
त्मजं स्वीकृत्य ( by having accepted Malayaketu ), अस्मदुच्छेदाय = अस्मानु- 
च्छेत्तम्‌ ( {07 ०५० 6251110101 ), विपुलतरम्‌ = महान्तम्‌ ( ४7९३१९7 ), प्रयत्नम्‌ = 
चेष्टाम्‌ (८०7), उपद्शयस्येच = करोत्येव (15 72४ ), प्रत्य्षवत"साक्षात्‌ 
इष्टयोचरीभूता ($ ० somethin ४७01८), आकाशे = गगने (07 र, sky ), 
लचयवद्वा =ळचयं कृत्वा ( F%78 115 ९४९ ) साधु अमात्यराक्षस = सजनमन्त्रिराक्षस 
( Bravo ! minister Rakshasa ), साधु श्रोत्रिय साधु = साधुवेदाध्ययनशील 
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ऐश्वर्यादनपेतमीश्वरमय ळोको$थेतः सेवते 
तं गच्छन्त्यजु ये [विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भतुये प्रलयेऽपि पूचसुकृतासंगेन निःसङ्गया 
भक्त्या कार्य'घुरां बहन्ति छतिनस्ते दुलेभास्त्वादाः॥ १४॥ 
अत एवास्माकं त्वत्संग्रहे यत्नः कथमसौ वृषलस्य साचिव्यम्रहणेन 
` सानुग्रह: स्यादिति | कुत:-- 


(01 learned Brahman well done), साधु, मन्त्रिव्ृहस्पते साधु, साधु अमात्य 


सुरगुरो साधु ( Noble Brihaspati like minister, very noble, ). 


हिन्दी-अथवा--जबतक राक्षस मेरी पकड़ में नहीं आ जाता, तब तक नन्दवंश को ही 
हमने क्या उखाड़ फेका ? अथवा चन्द्रगुप्त की राज्यश्री में ही कौनसी स्थिरता ला दी ? ( कुछ 
सोचकर ) आश्चर्य ! नन्दो के प्रति राक्षस को भक्ति भी कितनी अटल है । जब तक नन्दवंश का 
एक भौ व्यक्ति जीवित हे, वह चन्द्रयुप्त का मन्तित्व कभी भी स्वीकार नहीं करेगा । इस सम्बन्ध 
में जबतक उसे स्वयं यह समझ में न आजाय कि इस दिशा में किये गये उसके सारे प्रयल निरथेक 
हैं । इसी विचार से मैंने नन्द के एक सम्बन्धी होने के अपराध में तपस्वी सवॉर्थसिद्धि को मरवा 
डाला । लेकिन इससे क्या हुआ ? वह तो मलयकेतु की सहायता से, हमें विनष्ट करने के लिए 
और अधिक जोर से प्रयलशील हो गया है। (प्रत्यक्ष की तरह आकाश में लक्ष्य करके ) 
शाबास अमात्य राक्षस, शात्रास ब्राह्मणशिरोमणि धन्य, सचमुच धन्य हे तू देवताओं के गुरु 
यन्य हे । क्यों कि. 

English—But asa matter of fact, so long as the Rakshasa has not 
been unescured, what 1 have gained exterminating the race of the 
Nanda, or whatis the stabilility after making Chandragupta monarch? 
( Thinking ), oh, what an ample of devotion of the Rakshasa 
to the race of Nanda is? So long as even a single member of the 
race of Nanda is living, he will, indeed, never accept to be the 
minister of Chandragupta: As long he is not self thought that his 
all tries would go inven, 1 can not appoint him any where. Due 
to this very thought, we got poor Sarvarthasiddhi to be killed, a 
member of the 1806 of Nanda, though he had joined the hermitary. 
But he is trying our distruction more rapidly than first having 
the help of Malayaketu. (Seeing sky as if seeing any visible of 
object ‘there ) During, minister Rakshasa, daring; Oh Brahman 
praiseworthy, counsellor like Brihaspati, Well done ! for— 

विमला 

अन्वयः--अयम्‌ लोकः, ऐश्वर्यात, अनपेतम्‌, ईश्वरम्‌, अर्थतः, सेवते। ये, पुनः 
र तमनुगच्छुन्ति, ते तत्प्रतिष्ठाशया । त्वादशाः कृतिनः) ये, मतुः, प्रलयेऽपि, 
पूव॑सुक्ृतासङ्गेन, निःसङ्गया, भक्त्या, का्यडुराम्‌, बन्ति, ते घुळंभाः। 
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व्याख्या-अयं लोकः=एष संसारः ( This १४०10 ), ऐश्वर्यात्‌ = सम्पत्तेः ( with 
501९011309 ), अनपेतम्‌ = भरहितम्‌ ( 1३०६ 2016 ० ), ईश्वरम्‌ = प्रभुम्‌ (L०74), 
अर्शतः=अर्थलामहेतोः ( [0 (16 89८ ० ४॥ ), सेवते = आश्रयति ( serve ), 
येञजनाः ( ?९०।९), पुनः (३४०), विपत्तिषु=रिपुकृतव्यसनढुभिच्तादिसमयंघु 
(in adversity), तमचुगच्छुन्ति= तं परिचरन्ति (101100 him ), ते=जनाः 
( ९८०७ ), ..तत्प्रतिष्ठाशया-पुनः राज्याद्िळाभाशया (in the hope of him 
coming back 10 Power ), स्वाइशाः = भवद्विधाः ( of your type ), कृतिनः = 
कुशलाः (01८७८१ ), येजनाः ( ४०), भतुंः=स्वामिनः ( ०£ ४16 7195८ ), 
प्रजयेऽपि=चिनाशेऽपि ( in the complete ruin ) पूव॑सुकृतासङ्गेन=पुराकृतसंरक्षणादय- 
विस्मरणेन ( remembering past favours ), निः्सङ्गया=स्वार्थरहितया ( from 
disinterested ), भक्त्या=सेवया ( dev०tion ), कार्यधुरामू=कार्यभारम्‌ ८ ( 1116 
burden’ of १४० ) वहन्ति-धारयन्ति ( 0९81 ), तेन्जनाः ( People ), दुळभाः = 
कष्टळव्धाः ( rarely are to be found ). ॥ १४ ॥ 


अत एव=अलौकिकणुणवस्वादेच ( H९n०९ 7५९९५ ), अस्माकम्‌ (५५), त्वत्‌- 
संग्रहेऽतवायत्तीकरणे ( 10 520016 9० ), यत्नः=उंद्योगः ( 211९०! ), कथमसौ = केन 
प्रकारेण राक्षसः ( ०५ ॥९ ), वृषळस्य=्चन्द्रुप्तस्य ( ० Chandrapupta ), साचिव्य- 
्रहणेन=्मन्त्रिव्वाङ्कीकारेण ( by accepting the ministership ), साजुग्रहः=कृतकृत्यः 
( disposed to 18४०१1 ), स्यात्‌ = भवेत्‌ ( might ७6 ). 
हिन्दी-इनियाँ के सामान्य जन स्वार्थवश सवं शाक्तिसम्पन्न स्वामी की सेवा करते है, 
कुछ लोग विपत्तिग्रस्त स्वामी की भी सेवा इस आशा से करते हें कि वे पुनः राज्यशक्ति प्राप्त 
करेगे। किन्तु, विपत्ति हो अथवा सम्पत्ति; सर्वतोभावेन विनाश हो जाने पर भी _स्वामी के 
पूवत अनुग्रहों को याद कर जो जन भक्तिपूर्वक अपने कार्यभार का निर्वाह करता दै-ऐसा 
कृतज्ञ, तुम्हारी तरह दुनियां में विरळ ही है ॥ १४॥ 
» यही कारण हे कि तुम्हें अपने पक्ष में लाने के लिए मेरा यह सारा प्रयास चळ रहा है । 
में अपने को तभी कृतकार्यं मानूँगा--जब तुम अपने मन्त्रित्व से चाणक्य को अनुगृहीत करोगे । 


English—Ordinary people serve their master so long as he is 
not divested of power for gain, those again who follow him in adver- 
sity, do so inthe hope of his coming back to power, but rarely are 

to be.found those workers of your type, who in memory of past 
favours, bear the burden of work out of disinterested devotion, even 


4 डू 


after the death of their Jord. 14. 
Hence indeed our attempt to get hold of म 7 ४० 
settle to good will of Chanakya by accepting the mini 
रिप्पणी-*अथतः' में 'हेतौ? से तृतीया विभक्ति हुई है । इसी 
नीययोगे द्वितीया? से द्वितीया विभक्ति हुई है। तत्प्रतिष्ठाशया-ॐ 


A 
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कुत्त:-- 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्धक्तियुक्तेन कः 
प्रशाविक्रमशालिनोपि हि भवेत्कि भक्तिहीनात्फलम्‌ । 
प्रज्ञाविक्रमभक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये 
ते सरत्या नरपतेः कळत्रमितरे संपत्छु॒ चापत्छु च ॥ १५॥ 


प्रतिष्ठा’ रूप की निष्पत्ति हे। पूर्वसुकृत-पूर्व सुकृतम्‌, तस्य आसङ्गम्‌-आञसञञ-घञ्‌; 
भाव में रूप है आसङ्ग, देतो? से तृतीया विभक्ति है । निःसङ्गया-निर्गतः सङ्गः यस्याः सा, तया, 
“उपसर्गात्‌ सुनोती' त्यादि से रूप सम्पन्न है । कृतिनः--क्ृतमेषामस्तीति इतिनः। कार्यघुरा-- 
कार्यस्य धूः भारः कार्शधुरा 'ऋकपूरब्धूरिःत्यादि से समासान्त अपू प्रत्यय करने के वाद टापू 
प्रत्यय करने से रूप सम्पन्न है । यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेयाधित््य का व्यतिरेक से प्रतिपादन 
होने के कारण व्यतिरेक अलङ्कार है । यहाँ शान्तरस है। दभो रीति हे तथा माधुयं गुण ह्‌ 
इस इलोक में 'शार्दूळविक्रीडित? छन्द है। “सूर्याश्वेयेदि मः सजौ सततगाः शादूल- 
विक्रीडितम्‌” 


[वसला 

अन्वयः-अप्राहेन, च कातरेण च सानरागेण, कः गुणः स्यात्‌, प्रज्ञाविक्रमशा लि- 
नोपि, भक्तिहीनात्‌, किम्‌ फलम्‌, भवेत्‌, येषां, ग्रज्ञाविक्ममक्तयः ससुदिता, गुणाः, 
ते, मत्याः नृपतेः, सम्पत्सु, आपर्सु च, भूतये इतरे, कळनत्रम्‌ । 

व्याख्या-अप्राज्ञेन = चुद्धिहीनेन ( 07 ०0७52 ), कातरेण = अपराक्रमिणा ( 09 
2 ८0३74 ). सानुरागेण = भक्तियुक्तेन (0५ ५९४०६००), खत्येन = सेवकेन (09 
a servant), कः गुणः = कि प्रयोजनम्‌ ( what is the use ) स्यात्‌=भवेत्‌ ( would 
८०७९ ),-प्रज्ञाविक्रमशा लिनो अपि = बुद्धिसामथ्ययुक्तादपि, ( endowed with wisdom 
and bravery ), भक्तिहीनात्‌=पूज्यविषयकानुरागर हितात्‌ (is devoid of loyalty), 
किम्‌ फलम्‌ किम प्रयोजनम्‌ ( ४2 15 (16 ५5९ ), भवेत्‌ = स्यात्‌ ( can come 
०४), येपाम्‌ = शृत्यानाम्‌ ( ०{ 8 5९0४311 ), प्रज्ञाविक्रमभक्तयः ससुदिताः गुणाः= 
सकला: गुणाः सन्ति ( qualities of inteligence, bravery and devotion ), 
ते त्याः = ते सेवकाः ( 056 501४915 ), नृपतेः=राज्ञः ( 01 116 1078 ), सम्पस्खु= 
अभ्युद्येषु (in prosperitics ), च = पुनः ( a82in ); आपत्सु = विपत्तिकालेषु 
( In १0४९७9४ ), भूतये = कल्याणाय भवन्ति (101 the welfare ), इतरे = अन्ये 
( others), कळत्रम्‌ = धनप्राप्तिकामनया वनिता (112 ०7४ ४।४९5 ). ॥ १५॥ 

हिन्दी-उुद्धिहीन एवं कातर किन्तु स्वामिभक्त सेवक से क्ष्या प्रयोजन ? इसी अकार 
बुद्धिमान एवं शोयसम्पन्न किन्तु राज्यभक्ति से हीन सेवक से भी क्या प्रयोजन £ असली सेवक 
तो वे हे, जिनमें बुद्धि, विक्रम और भक्ति तीनों का समन्वय हो । वैसे तो वे सभी राजसेवक 
ही कहलाते हैं, जिनका भरण-पोषण अच्छे और बुरे दिनों में औरत की तरद राजा को ही करना 


पड़ता हे ॥ १५॥ 


प is the need of such servants, WhO 15 neither wise 


nor ener 
> क 


hough he is full of piety ? Simillary, what is the 
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तन्मयाप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते यथाशक्ति क्रियते तद्‌प्रहणं 
प्रति यन्नः | कथमिव | अत्र तावद्रुषलपरवेतकयोरन्यतरविनारोनाप चाणक्य- 
स्यापक्रतं भवतीति विषकन्यया राक्षसेनास्माकमत्यन्तोपकारि मित्रं घातित- 
स्तपस्दी पर्वेतक इति सब्नारितो जगति जनापवादः । लोकप्रत्ययाथमस्यंवाथ- 
स्याभिव्यक्तये पिता ते चाणक्येन घातित इति रहसि त्रासयित्वा भागुराय- 
णेनापबाहितः पर्वेतकपुत्रो मलयकेतुः । शक्यः खल्वेष राक्षसमतिपरिग्रृदीतो 
ऽपि व्युत्तिष्ठमानः प्रज्ञया निग्रहीतुम्‌ । न पुनरस्य निम्रहातंपयतकवधोत्पन्न 
रासक्षस्यायशः प्रकाशीभवतप्रमाष्ट्मिच्छामि | प्रयुक्ताश्च स्वपश्रपरपक्षयोरनु 
रक्तापरक्तजनजिज्ञासया बहुविधदेशवेषभाषाचारसञ्चारवेदिनो नानाव्यञ्जनाः 
प्रणिधयः । अन्विष्यते च ङुसुमपुरवासिनां नन्दामात्यसुह्ददां निपुणं प्रचारः 
गतम्‌ । तत्तत्कारणमुस्पाद्य कृतकृत्यतामापादिताश्रन्द्रगुप्रसहोत्थायिनो भद्रभट- 
प्रभृतयः प्रघानपुरुषाः । शात्रुप्रयुक्तानां च तीच्णरसदायिनां प्रतिविधानं प्रत्य- 


प्रमादिनः परीक्षित भक्तयः क्षिति पतिप्रत्यासन्ना नियोजितास्तत्र तत्राप्तपुरुषा: । 


use ofa wise and brave servant having no devotion? Only those 
can bring about the prosperity of their king who are full of wisdom, 
dare and piety, remainings are equal to women both in calamity 
and thriving only to be brought up by the lord. 15. 


टिप्पणी--अप्राज्ञेन-परकृष्टं जानातीति प्रज्ञः प्रपूर्वंक ज्ञा-धातु से भ्रे दा ज्ञः सूत्र से क 
प्रत्यय का यह रूप है । प्रज्ञ एव प्राशः, स्वार्थेऽण्‌ „ न प्राशोष्प्राशस्तेन अप्राज्ञेन । प्रज्ञाविक्रमशालिनः= 
प्रशा च विक्रमश्च परज्ञाविक्रमो ताभ्यां शाङन्ते इति प्रज्चाविक्रमशालिनः 'सुप्यजातो? इत्यादि सूत्र 
से 'णिनिः प्रत्यय कर यह रूप बना । भूतये--भूतिम्‌ क्तम्‌ इस विग्रह में “तादर्थ्ये चतुथों? से 
चतुर्थी विभक्ति हुई । 


इस इलोक में भी उपमेयभूत अनुरक्त बुद्धिहीन विक्रमशून्य की अपेक्षा वैसी भक्तिरहित 
बुद्धि पराक्रम की तरह कथन से “व्यतिरेक अलङ्कार हे । वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण तथा 'शादूंल- 
विक्रीडित’ छन्द हे | छन्दलक्षण पहले ( पृ. ३७ में ) लिखा जा चुका है । 


विमला 


कस = तत्तस्मात्कारणात्‌ मयापि ( 1121210012 1 100 ), अस्मिन्व- 
न. राक्षसायत्तीकरणात्मके विषये ( ०४९7 (115 ॥191(2 ), शयानेन = असावधानेन 
७७८७) ), न>नहि ( ५०००४ ), स्थीयते = विद्यते (1.12), यथाशक्ति = शावस्य चु- 
सारेण ( as much as 1 can ) तदुग्रहणम्‌ प्रति = राक्षसाधीनीकरणे प्रति ( to‘sec- 
ure him ), यत्नः = प्रयासः ( 21 ९071 ), क्रियते ( am maki ng), कथमिव = केन 

रेण ( 1109 15 ), अत्र तावत्‌ = अस्मिन्‌ कर्मणि खलु ( ¡7 (118 21६९7 ), वृषल- 
पवंतकयोः = 'चन्द्रगुछचाणक्यमित्रयोः ( Chandragupta and Parvatak ); अन्य तर- 
विनाशेनापि = एकस्यापि विनाशेन (by the death of either of the two), 
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चाणक्यस्यापकृतम्‌ = चाणक्यस्यायशः, भवति र गच्छुति ( harm would be done 
(0 Chanakya ), चिषकन्य्रया = विपनिर्मितबालिकया (a poison maid ), राक्तसेन 
( by 1२१1518958 ), अस्माकम्‌ अत्यन्तोपकारिमिन्नम्‌ = अस्माकं अतिशयकल्याण- 
सम्पादकसुहृद्‌ ( our extremely obliging frien 4 ), तपरवी = तापसः ( P00०7 ), 
पर्वतकः = एतन्नामकः ( the King Parvatak ), घातितः = मारितः (has been 
10120 ), इति, जनापवादः = लोकप्रवादः ( scandalous report), जगति = संसारे 
( In the ०714 ), संचारितः = प्रख्यापितः ( ६० be circulated ), लोकप्रत्ययाथ मर 
सकलजनप्रतीस्यर्थम्‌ ( For the credence of 9८०91 ), अस्यंवाथस्य = पवंतक- 
वधात्मकदस्तुनः ( Parvatak was killed), अभिव्यक्तये = प्रख्यापनाय ( for 
circulation ), पिता ते=तवच जनकः (your father), चाणक्येन घातितः = कौरिक्येन- 
हतः ( was killed by Chanaka), इति रहसि त्रासयित्वा = एवं एकान्ते भयमुस्पाद्य 
(having alone inspired fear in him), भागुरायणेन = मळयकेतुमित्रवेशि- 
चाणक्यप्रणिधिना ( by Bhagurayan ), अपवाहितः = कटकान्निसारितः ( as been 
removed ), पर्वतक पुत्रो मलयकेतुः ( Malayaketu the son of Parvatak ), 
शाक्यः खलु एप =पएनं वशीकत्तंम्‌ स्यादिति ( 06 ८७५५९५ ), राक्षसमतिपरिग्रहीतो5- 
पि =राक्तसत्रुद्धिस्वीकृतोऽपि ( 09 the counsels of Rakshasa )) एष = मलयकेतुः 
( thऽ ), व्युत्ति्मानः = युद्धाथ तत्परः सन्‌ ( making preparation for war ), 
प्रज्ञया = बुद्धया ( by the talent ), निग्रहीतुम्‌ = निवारयितुम्‌ (01 Keeping In 
८९८K ), न पुनरस्य = किन्तु न मलयकेतोः, निग्रहात्‌= हननात्‌ ( 09 118 arrest ), 
पर्वतकवधोत्पन्नं-पर्वतकविनाशादुत्पन्नम्‌ ( arising from the murder of Raks- 
hasa ), अयशः =.अकीरत्तिम्‌ ( 11० scandal ), प्रकाशीभवद=सचायसाणम्‌ ( the in 
(8719 ), प्रमाष्टुमिच्छामि = दूरीकत्तंम्‌ वाञ्छामि (00 not wish to put an end), 
प्रयुक्ताश्च = नियुक्ताश्च ( also employed), स्वपचपरपयोम=निजपचशदु पयोः 
अनुरक्तापरक्तअन = ( the ‘people that are attached to or disaffe 
towards our side or that of the enemy), जिज्ञासयाऱ्ज्ञातुमिच्छ्या 
( the desire of knowing), बहुविधदेशवेपभाषाचारसंचारवेदिनः = बहुविधानां 
देशानाम्‌ यो वेषः परिच्छुद्‌, या च भाषा, आचारसंचाराश्च तान्विदन्ति ये ते ( with 
various places, dresses, languages, manners and modes of CT 
with ), नानाव्यज्जनाः=बहुविधवेशधारणशीछाः ( disguises ), प्रणिधयः = गूढचराः 
(emisaries), अन्विष्यते च=ग्हग्यन्ते च ( and in search of), कुसुमपुरवासि 
कुसुमपुरवीस्तन्यानाम्‌ (Dwelling of Kusumpu 7), न 
नाम्‌ (the minister and friends of the Nand2), निषुणम=क्ुशळम्‌ ( 5४0 3 
प्रचारगतम्‌ = कार्यप्रवृत्तिदशा विशेषाः ( watched the Works ) ताता र 
भद्रभटादी बा न योजयित्वा (by creating various occasions), न व 
सफलताम ( suecess ), आपादिताः=गमिताः ( completed ), उन्दयससह या क 
चन्द्रुद्ताभ्युदयेनाभ््रुदयचन्तः ( that made common cause म बूक 
०० ), भद्रभरग्रभ्तयः = भद्रमटादिः ( Bnadrabhata and ०५८५), प्र 
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FN अअस 
पुरुषा: = सुख्यकार्याधिकारिणः (11811 00८815 ), शा्ुप्रयुक्तानाम्‌ = रिएुनियुक्तानास्‌ 


(employed by the enemy), तीचणरसदायिनाम्‌ = विषदायिनाम्‌ ( poison 


९1०९ ), प्रतिबिधानम्‌=प्रतिकारं निवारणम्‌ ( c०८०t९racting ), प्रस्यप्रमादिनः= 


सावधानाः ( ०50101), परीक्षितभक्तयः=दष्टानुरागाः ( trusted agents of tried 
1092119 ), ज्षितिपतिप्रत्यासन्नाः-चन्द्रगुप्तसमीपवत्तिनः ( keeping near the person 
of the ki ), आप्तपुरुषाः = विश्वस्तानुचराः ( faithful servants ), नियोजिताः = 
नियुक्ताः ( appointed ). र 1 

हिन्दी-ओर, मैं भी इस काम में सोया तो नहीं हूँ । दिन-रात उसे पकड़ने के प्रयास में 
यथाशक्ति लगा हूँ । यह केसे ? | 

दुनियाँ में यह लोकापवाद फैला दिया गया हे कि राक्षस ने ही विपकन्या का प्रयोग कर 
हमारे परम मित्र तपस्वी राजा पर्वेतक की हत्या कर दी है; और, वह इसलिये कि चन्द्र 
अथवा पर्वतक इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु से भी चाणक्य का सारा खळ विगड़ 
जायगा । भांगुरायण ने पर्वतकपुत्र मलयकेतु को एकान्त में, यह कहकर, डराकर, अलग 
भगाले गया है कि तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवाया हे । राक्षस की सहायता पाकर यह्‌ 
मळ्यकेतु हमारे विरुद्ध संभवतः उठ खडा हो, तो--युक्ति से इसे वशवत्तीं बनाया जा सकता हं । 
फिर भी, मैं यह नहीं चाहता कि 'राक्षस ने पतक की हत्या की दे? यह फेलता हुआ लोकायवाद 
समय से पूर्व इस तरह शांत हो जाय । ओर फिर--हमारे पक्ष में तथा शत्रु ओं के पक्ष में कौन 
अनुरक्त है ? यह जानने के लिए--विविध देश, वेष, भाषा, आचार, संचार में कुशल गुप्तचरों को 
विभिन्न साधनों से सम्पन्न कर, नियुक्त कर दिया गया हे । इतना ही नहीं, राजधानी कुसुमपुर 
में रहनेवाले नन्द के पुराने मन्त्रियों ओर मित्रों की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है । 
चन्द्रगुप्त की उन्नति के साथ उन्नतिशील प्रधान राजपुरुष भद्रभटादि के द्वारा उन-उन घातों 
को बनवा-वनवाकर जो कुछ भी किया जाना था कर ही दिया गया हे । शब्रु-प्रयुक्त तीए्षण 


विषादि के प्रतिकार में समर्थ, पूर्ण परीक्षित एवं विश्वासपात्र जन ही महाराज की सेवा में हमारे 
द्वारा नियुक्त कर दिये गये हं । 


English—Over this matter, therefore, 1 too do not sleep, but 
Iam making an effort to secure him as much as J can. How is that— 
A scandalous report has been circulated in the world that— 
Devout Parvatak, our extremely obliging friend was killed by the 
Rakshasa through a poison-maid, thinking that harm would” be 
done to Chanakya by the death of either one of Chandragupta and 


Paryataka’s son Malayaketu has been removed by nue gurayana, 
haying in alone inspired fear in him that his father was killed by 
Chanakya. This prince, makig preparations against us, guided by 
the counsels of Rakshasa is capable of being checked by the force 
of my intellect. On the other hand I do not wish to put an end 
the infamy of Rakshasa arising from the assassination of Parvatakas 
which is spreading abroad, Emissaries too, conversant with ४811009 


parvataka. To make this very thing obrious for the beliefgofthe world 
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| 


अस्ति चास्माकं सहाध्यायि मित्रमिन्दुशमो नाम ब्राह्मणः | स चौशनस्यां 
दण्डनीत्यां चतुःपष्टयङ्गे ज्योतिःशास्ने च परं प्राबीण्यमुपगतः | स मया क्षुपणक- 
लिङ्गधारी नन्दबंशवधप्रतिज्ञानन्तरमेच कुसुमपुरसुपनीय स्वेनन्दामात्यः सह 
सख्यं ग्राहितो विशेषतश्च तस्मिन्‌ राक्षसः समुत्पन्नविश्रम्भ: | तेनेदानां 
महरप्रयोजनमलुछेयं भविष्यति | तदेवमस्मत्तो न किंचित्परिहोयते | वृषल 
एव केवल प्रधानप्रक्रतिष्वस्मास्तारोपितराञ्यतन्त्रभारः सततसुदास्ते । अथवा 
यत्स्वयमभियोगदुःखेरसाधारणे रपाङ्तं तदेव राज्यं सुखयति | कुतः ? 


places, dresses, languages, manners and modes of dealing with stran- 
gers with the desire of knowing the people that are attached to 
or disaffected towards our side or that of enemy, have been employed 
by me. The actions of the ministers and friends of Nanda who 
reside at Kusumpur are skilfully watched. Bhadrabhata and others 
high officials that made to further our interests by creating various 
occasions. Trusted persons, ever careful to take standard against 
men employed by Rakshasa to administer poison, and of tried 
loyalty have been appointed to be near the King. 


विमला 

व्याख्या-भस्माकं सहाध्यायी = अस्माकं सतीथ्यः ( 0० ९855101107 ), मित्रस्‌= 
सुहृद्‌ ( 111010 ), इन्दुशर्मा नाम बाह्मणः = एतदाख्यो ब्राह्मणः ( 4 Brahman 1000 
Sharma by name) अस्ति (15), सच= असौ ( 116 ), औरानस्यां दण्डनीत्याम्‌= 
शुक्रक्रतशासनशाख्रे (the science of “polity of Usanas ), चतुःषश्यङ्ग 
ज्योतिःशाख्ने च (and in the science of astronomy with its sixty four 
0610151015 ), परम्‌ प्रावीण्य मूरअतिदक्षताम्‌ ( ४०7 81281 proficiency ), उपगतः= 
' प्रातः (1185 9१०1120 ), स मया, चपणकलिङ्गधारी = बौद्धसंन्यासिचिह्वयुक्तः ( 15 
the dress of a Bauddha mendicant ), नन्दुवंशवधप्रतिज्ञानन्तरमेव=नन्दक्ुळः 
संभूत विनाझसंकठपो त्तरमेव (just after my vow to destroy the family of 
Nanda), कुसुमपुरसुपनीय=पाटलिपुत्रमानीय (he was brought to Kusumpur), 
सर्वनन्दामात्येः सह=्सकलनन्दमन्त्रिभिः सह (४ all the ministers of Manoa), 
न @friendship ), ग्राहितः=स्वीकारितः ( made to form ), विशेषक 
विरोषरूपेग च (and in particular ), तस्मिन्‌ = इन्दुशमंणि (in him ), रासः ल 
न nister of Nanda ), ससुत्पन्नदिश्रम्भः = संजातविश्वासः 


तदाण्यो नई्गामास्यः ( ४16 mi ` स 
( त great confidence ), तेन = इन्दुशमंणा ( 9 1760 Sharma ), इदानीम 


=विरेषकायं important work ), 
19), महत्‌ प्रयोजनम्‌-विशेषकाय म्‌ ( 91 impor 
असम पक भविष्यति ( ५४ 0९ rendered), तदेवम्‌ = तब 
ममा कोपा कृते सति ($० 11 this 11800), अस्मत्तः = मलानि ा 
' न किञ्चितङकिमपि न (00118), परिहास्यते  परिद्दीनं न्यून न 


= 


१७ ७. * 
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found wantinए ), वृपळ एच केचरूम = चन्द्रगुप्त एद केचळंम्‌ ( Chandragupta 
81018 ), प्रधानप्रकृतिपु=्सुख्यमन्त्रिषु (the chief 0815018४20 ), अस्मासु= 
आरोपितः अस्मासु न्यस्तः ( 12८९ 01 ५७ ), राजतन्त्रभारः = स्वराट्रस्मरणस्य भारः 
( responsibility of administering the kingdom ), सततस्चुदास्ते = सर्वदा 
उदासीनः सन्‌ तिष्टति (always remain apathetic), अथवा = वा (01), स्वयम- 
भियोगदुःखेः=आत्मना कृत्यविषयका प्रहसमुत्पन्नखे दें: असाधारणेः=विशेषेः, अपाकृतम्‌= 
रहितस्‌, यत्‌, राज्यम्‌ = साम्राञ्यस्‌, तदेव सुखयतिमखुखं करोति ( rather, that 
sovereignty alone gives happiness, which is removed from the pecu- 
liar of application to work ), कुतः = for. 


हिन्दी-इन्दुशमा नाम का एक ब्राह्मण जो मेरा सहपाठी एवं मित्र हे तथा जो शुक्र 
नोति में महापण्डित एवं ज्योतिष के चोसठो अङ्गां में पारङ्गत हे । उसे मैने नन्दवंश-विनाश की 
घोर प्रतिज्ञा के वाद ही अपने साथ वोद्ध संन्यासियों के वेप में कुसुमपुर लाया था । अभी वह 
समस्त नन्दमंत्रियां का तथा विशेषरूप से राक्षस 'का अन्तरङ्ग एवं विश्वासभाजन बना है । 
उसके द्वारा महत्‌ प्रयोजन की सिद्धि का समय अब आया है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से 
में शियिल नहीं हूँ। कठिनाई केवल यह है कि साम्राज्य का प्रधान चन्द्रगुप्त भी इन सारे 
राज्य-संचारन के प्रपंचो को मुझ पर सौंप कर स्वयं निश्चिन्त-सा है । शायद सचाई भी यही है 
कि वही राज्य वास्तव में कुछ सुख दे सकता हे, जिसमें कार्यो की असाधारण व्यग्रता कहीं भी 
अवरिष्ट न हो । क्योंकि 


English—There js also my classfellow and friend, a Brahman 
Indu Sharma by name, He has to earn very great skilfulness in the 
science of polity of Ushanas and in the science of astronomy with 
its sixty four divisions. That person was, just after my vow to 
destroy the family of Nanda brought by me to Kusumpur in the 
dress of mendicant and made to form friendship with all 
the ministers of Nanda. Rakshasa has special confidence in 
him. Now an important work will have to be rendered by him. 
So in this matter nothing in wanting on our side. Chanakya 
alone, the king who to confind the responsibillty of administering 
the kingdom to me, and always remains indifferent. Or that sovene- 
12719 alone gives happiness, which is relieved of the trouble of 
attention that is personal and not shared with others, 


टिप्पणी 
म >“प्पणी--विपकन्या--विपरूपा या विपमयी या कन्या--शाकप्राधिवादि से मध्यम पद- 
लोपी समास हुआ । परी क्षिनभक्तिः--परीक्षिता भक्तिः येपां--वहुत्रीहि समास । सहाध्यायि-- 
सह अधीते इतति--सह अधि + इड्--णिनि साधुकारिणि कत्तरि से सिद्ध हे। ग्राहितः 


सह भाठु से कर्म में णिजन्तात क्त प्रत्यय का यह रूप है। सुखयति--उखं करोतीति-+तत्करो- 
तीति से णिच्‌ का यह रूप हे । 
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स्वयमाहृत्य सुञ्जाना बलिनोऽपि स्वभावतः । 
गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ॥ १६॥ 
( ततः प्रविशति यसपटेन चरः ) 
¢ दैवते 
प्रणमत यमस्य चरणौ किं कार्य देवतेरन्येः । 
पष खल्चन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्‌॥ १७॥ 


[वसला 

अन्वयः-स्वयं, आहृत्य, सु्जानाः, नरेन्द्राश्च, गञेन्द्राश्च, स्वभावतः, बलिनोऽपि 
प्रायः, दुखिताः सीदन्ति ॥ १६॥ | 1 

व्याख्या--स्वयम्‌ = साक्षात्‌ आत्मना ( 01०५८! ), आहृत्य = संगहद्य ( having 
5९200 ) सुञ्जानाः 'उपभोगं कुर्वाणाः ( 67०५7॥४8 ), नरेन्द्राश्च = राजानश्च (he 
kin९s), गजेन्द्राश्च = करिश्रेष्ठाश्च (lords of elephants ) स्वभावतः = प्रकृत्या 
( 18(019119 ), बलिनोऽपि = प्रायः पराक्रमिणोऽपीति यावत्‌ ( (10087 possessed 
of strength ) दुःखिताः = क्लेशिताः (discomfort), सीदन्ति = क्लिश्यन्ति ( 01009 
in discomfort ). ॥ १६॥ ; 

हिन्दी-स्वभावतः पर्याप्त शक्तिशाली रहने पर भी गजराज और महाराज जव स्वयं 
साधनों को जुटाकर उसका उपभोग करते है--तो ऐसे उपभोग से भी दुखी एवं खिन्न रहा 
करते हैं ॥ १६ ॥ 

English—Lord of elephants and mighty kings though naturally 
strong yet they have to toil for their livelihood, generally droop in 
discomfort. 16. क वी 

टिप्पणी--स्वभावतः--स्वभावादेव अथवा स्वभावतः स्वभावेन अर्थात. प्रकृत्या - 
दिभ्यः उपसंख्यानम्‌? से विहित तृतीया से “तसि? प्रत्यय हुआ है । सुञ्ञानः-उपभोगं कुर्वाणाः 
भुजोऽनवने से तङ्‌ प्रत्यय फिर--*ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिपु चानश्‌ ' से चानश्‌ प्रत्यय 
इञा e य 
इस शोक में दीपकालंकार है । इस अलंकार की कल्पना दीपकन्याय पर हुई है। इसमें 
प्रस्तुत में अवस्थित साधारण धर्म अप्रस्तुत को भी प्रकाशित करता है। अतः इसमें -प्रस्तुत का 
एवं अप्रस्तुत का एक धर्म सम्बन्ध दिखाया जाता है। दीपक अलंकार में भी उपमेय अर्थात्‌ 
प्रस्तुत एवं उपमान अर्थात्‌ अप्रस्तुत दोनों में धमेक्य का कथन होता हे । रसगङ्गापर में इसका 
लक्षण है-“प्रकृतानामप्रकृतानां चैकसाधारणधघर्मान्वयो दीपक्रम्‌” यहाँ स्वयं राज्यादि 
का आहरण कर उपभोगरूपी प्रस्तुत के तथा गजेन्द्ररूपी अप्रस्तुत की एकधमंता से कथन के 
कारण ही दीपक अलंकार है। इसमें वैदर्भी रीति हे । करुण रस हे । माहुय यण ह व्र 
अनुष्ट प्‌ वृत्त है । यथा वृत्तरत्नाकरे-- वक्त्रं नाधान्नसौ स्यातामब्धेयोऽनुष्टमि ख्यातम्‌ । 

बिंसंला या यदी हैः 
अन्वयः--यमस्य, . चरणौ, प्रणमत, अन्यः देवतेः किं कायम्‌, एष खल, अन्य- 


भक्तानाम्‌, परिस्फुरन्तम्‌, जीवम्‌, हरति ॥ १७॥ 
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( पणमह जमस्स चलणे किं कज्जं वएहिँ अ ण्णेहिं । 

एसो खु अण्णभत्ताणं हरइ जीअं चडफडन्तं ॥ ) 
अपिच ( अवि अ )-- 

पुरुषस्य जीवितव्यं विषमाद्धवति भक्तिग्रहीतात्‌ । 

मारयति सर्वेळोक॑ यस्तेन यमेन जीवामः ॥ १८॥ 

( पुरिसस्स जीबिदव्वं विसमादो होइ सत्तिगहिआदो | 

मारेइ सव्वलोअं जो तेण जमेण जीआमो॥ ) 


व्याख्य[-ततः=तदनन्तरम्‌ ( 8001 (1131), प्रविशति = प्रवेश करोति ( ९९7५ ), 
यमपरेन = यमचित्रेण ( with Yama?S ८2१४३५) चरः = दूतः ( 2 5०9 ). यमस्य = 
धमराजस्य ( ama’ ) चरणौ = पदौ ( t॥९ 1261 ) प्रणमत ८ चन्दृत ( bowdown ), 
अन्येः= यममिन्नेः ( ०ther ) देवतेःः = सुरेः ( 6811125), कि कायम्‌= किम्‌ 
प्रयोजनम्‌ ( "hat 15 (1० ५५९ ०1), पुष खलुन्यम एव ( 16 110220 ), अन्य- 
भक्तानाम्‌ = अपरदेवभक्तानाम्‌ ( (1० ९४०६९९५ 01 ०९7 0९125 ), परिस्फुरन्तम्‌= 


` घ्रकरीभवन्सस्र्‌ ( 50०४९1४ ), जीवम्‌ = प्राणान्‌ ( ४8 ), हरति = नाशयति ( (8125 


away). ॥ १७॥ 


हिन्दी-  (उसकेबाद यमपट के साथ दूत का प्रवेश ) 

चर--यमराज के चरणों में प्रणाम करो । इतर देवताओं को पूजने से क्या लाभ ? क्योंकि 
अन्य देवताओं के उपासकों के प्राण भी ये यमराज हर लेते हैं ॥ १७॥ 

English— ( Then enters a Spy with Yamapata ) 


Spy—Bow down to the feet of Yama, what is the use of other 
deities? He indeed takes away the struggling life of the devotees 
of other deities. 17. 


विसला 


अन्वयः-मक्तिगृही तात्‌ , विषमात्‌ „ पुरुषस्य, जीवितन्यम्‌, भवति, यः, सव॑लोकम्‌, 
सारयति, तेन, यमेन, जीवामः ॥ १८ ॥ 6 


व्याख्या-भक्तिगुदीतात=प्रभूतस्नेहसंत्तोषिताव्‌ ( propitiatedtby devotion ), 
विषमात्‌र क्ररादूपि यमात्‌ ( 1011 ९४९० 116 7९३4] ७०109 ) पुरुषस्य = प्राणि- 
मात्रस्य ( ॥॥८॥1'5 ), जीवितव्यम=जीवनम्‌ भवति ( ०७ain 10९1110०00 ), यः = 
यमः ( ४७71४ ), सवंळोकम्‌=सकळप्राणिनम्‌ ( 81 9८०७७ ), मारयति = विनाश- 
यति (1515 ), तेन=्यमेन (by means of that Yama ), जीवामः = श्वसिमः 
( we live )N १८ ॥ 


हिन्दी--ओर भी--हम सों को जिन्दगी सदैव इस भयंकर यमराज की भक्ति परं निर्भर 
करती हे । वही यम जो प्राणिमात्र के लिये मृत्यु है--हमारे जीवन का आधार है॥ १८ ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ] न 


यावदिदं गृहं प्रविश्य यमपटं दृशेयन्‌ गीतानि गायामि | ( जाव एवं गेहं 

पविसिअ जमपडं दंसअन्तो गीआईं गाआमि | ) 
( इति परिक्रामति ) 

भ्रिष्यः--( विलोक्य ) भद्र; न प्रवेष्टव्यम्‌ | 

चरः-अहो ब्राह्मण, कस्येदं गृहम्‌ | ( हंहो बह्मण, कस्स एदं गेहं | ) 

श्रिष्यः--अस्माकमुपाध्यायस्य सुगृद्दीतनाम्न आयेचाणक्यस्य | 

चरः--( विहस्य ) अहो ब्राह्मण, आत्मीयस्येव मम धमंश्रातुगहं भवति । 
तस्माददेहि मे प्रवेशं यावत्तवोपाध्यायस्य यमपटं प्रसाये धर्मयुपदिशामि | ( हंहो 
बझण, अत्तकेरअस्स जेव्ब मह धम्मभादुणो घरं होदि | ता देहि मे पवेसं 
जाव दे उबज्माअस्स जमपडं पसारिअ घम्मं उपदिसामि | ) 


English— Besides this— 
Our life is always based on the devotion of Yama even terrible. 
We live by that Yama who kills all people. 18. 


टिप्पणी--१७ वें शोक में अप्रस्तुत यमराज के वर्णन से प्रस्तुत चाणक्य के वर्णन का 
गम्यत्व रहने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । कुछ लोग “अन्य देवताओं के सेवन की अपेक्षा 
यमराज की सेवा करनी चाहिए” ऐसे शिक्षात्मक पूर्वादगत वाक्यार्थ के प्रति यम का अन्य देवसेवक 
प्राणहारकत्वात्मक परागत वाक्यार्थ का हेतुत्वेन कथन से यहाँ काब्यलिन्ग अलङ्कार कहते हैं । 
यहाँ भी वैदभीं रीति है । शान्त रस है। माधुयं गुण हे । आर्यावृत्त है । उदाहरण 

“रुच्मेतवसप्तगणा गोपेता भवति नेह विषमे यः। 
- चष्ठोऽयं नलघू वा प्रथमेऽधे नियतमार्यायाः॥” (दृ. रः ) 

१८ वें इलोक में भी कुछ लोगों की दृष्टि में पूर्ववत्‌ अग्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार हे ओर 
कुछ की दृष्टि में जगद्विनाशक यमरूप हेतु से तत्सेवक के जीवनधारण प्रतिपादन के द्वारा विषभा- 
लक्कार है ॥ म 

[बसला 

व्याख्या-इदम्‌ = पुरोवत्ति ( (115 ), ग्रहम्‌ = भवनम ( ०५७९ ) यावत्‌ ्रविश्य= 
अन्तर्गत्वा ( ९॥।९7), यमपटम्‌ = कृतान्तचित्रम्‌ ( 0101015 of ama ), ब टं 
साक्षात्‌ कारयन्‌ ( ०7018 ), गीतानि गायामिर्गानं करोमि ( आं08 7} 14४5) 


इति परिक्रामति ( ५५१1९5 about ). 


i i entleman) न=नहि र 
शिष्यः--विलोक्य =द्ट्वा ( s९९ing him ), भद्रन्सौम्य ( 8 ) 


अन्तर्गन्तव्यः 10 not enter ). 
व्यम्‌ = अन्तगन्तच्यम्‌ ( shou 
प क ब्राह्मण = हे द्विज (01878॥71919), कस्य = किन्नामधेयस्य ( whose ) 
: रहस = साच्ञादवलोक्यमानं सदनं ( वत्तते ) ( house 15 this ). वर 
हि य अस्माकं उपाध्यायस्य = अस्माकम्‌ अध्यापकस्य ( of our preceptor ), 


सुगृहीतनाम्नः = पुण्यजनकामिघेयस्य (of auspicious name ), आचाय=( हू 


२९८1८18012 ) चाणक्यस्य = कौटिल्यस्य ( 0 Chanakya ). 
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४६ | मुद्राराक्षसम्‌ 
शिष्यः--( सक्रोधम्‌ ) धिङ्‌ मूखे ! किं भवानस्मदुपाध्यायादपि धमेवित्तरः । 


चरः--( विहस्य ॥।।॥४ ) अहो ब्राह्मण =हे विप्र (0 Brahman ) आत्मीय- 
स्येव मम = मत्सम्वन्धिनः एव (1६ belongs to a relative my 0001 ), धर्मश्रातुः= 
राजकीयकृत्यसग्पादकस्य ( 3011181 0701१९7), गुहम्‌ भवतति=सदृनं अस्ति 
(1005० 15 ), तस्मात्‌ = कारणात्‌ ( 10 th1ऽ ), मेर मम (९) प्रवेशम्‌ = अभ्यन्तर- 
गमनाज्ञाम्‌ ( (0 ९०९7 ), देहिन्मार्गं मा रुणद्धि ( 210% ), यावस्काळं, तव उपाध्याय- 
यस्य = तच गुरोः ( to your preceptor ), यमपटं प्रसायं = कृतान्तचित्रं द्शयित्वा 
( will show the Yamapata ), धर्मम = शुभं वृत्तम्‌ (something about duty), 
उपदिशामि = कथयामि ( 1 1९]! him ). 


हिन्दो--तवतक में इस घर में घुसकर यमचित्रों को दिखाते हुए, यमगाथा गाता हूँ । 
(घर की ओर घूमता हैं )। 
शिष्य--( देखकर ) पुरुप, यहाँ घुसने की आज्ञा नहीं है । 
 चर--हे ब्राह्मणदेव, आखिर यह घर है किसका ? 
शिष्य--हमारे गुरु, स्वनामधन्य चाणक्य का । 
चर--( हंसकर ) हे ब्राह्मणदेव, तव तो यह घर मेरे भमंभाई का ही ठहरा । अतः 
अब्‌ मुझे भीतर जाने दो । में तुम्हारे आचार्य के सम्मुख यह यमचित्र खोलकर उन्हें कुछ 
थमापदेश दे लेँ । 
English—Why 700 160 me enter in this home and sing a song 
showing Yamapata ( Moves round ). 
Pupil—( Seeing him ) gentleman, Jt is not allowed to enter. 
Spy—0O Brahman, who is the owner of this house ? 
Pupil—Our preceptor honourable Chanakya of prosperous name. 
Spy—( Smiling) Then it is the house of my religious brother, 


Let me go inside so that to tell your preceptor something about 
Dharma showing this Yamapata. 


टिप्पणी--विलोक्य--वि पूर्वक 'लोकः धातु से क्यप्‌ प्रत्यय का यह रूप है । प्रवेष्टव्यम्‌ 
प्र पूर्वक विश धातु से कर्म में तव्यत्‌ प्रत्यय हे । धर्मञआ्रातुः--धमेंण आता- सुप्सुपा? से समास । 
चाणक्य के समान में भी जीवों को धर्म का उपदेश देता हूँ--अतः एक कर्मक होने के कारण 
यहां आता शब्द प्रयुक्त हे । गूढार्थ यह है कि राजा चन्द्रगुप्त की सेवा हम दोनों एक साथ कर रहे 


हे, अतः हम दोनों भाई हे । 
विमला 


व्याख्या-सिष्यः-[ सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌ (10 21९7) ] धिक स्वामिति शेषः 
( Fie upon 0५), मूखं = ज्ञानशून्य (1001), अस्मादु पाध्यायात्‌ अपि = अस्मद्‌- 
गुरोरपि (1181 ०ur 12०001), धर्मचित्तरः = विरेषधमज्ञः (t0 be better conver- 
sant with Dharma ), भवान्‌ = त्वम्‌ ( ४०१ ), किम्‌ = अस्तीति भावः ( Do you ). 
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चरः-अद्गो ब्राह्मण, मा कुष्य । न हि सबः सब जानाति । तत्किमपि ते 


सपाध्यायो जानाति किमपि अस्मादृशा जानन्ति । ( हंहो बह्मण, सा कुप्प | 
ण हि सव्यो सब्बं जाणादि | त्ता किंचि ते उचञ्माओ जाणादि किंचि अझारिसा 
जाणन्दि | ) 

शरिष्यः-- मूख, सत्रज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयिठुमिच्छसि | 


he 


चरः--अहो ब्राह्मण, यदि तवोपाध्यायः सब जानाति तहि जानातु ताव- 
त्कस्य चन्द्रोऽनमिप्रेत इति । ( हंहो बह्मण, जइ तव उवज्माओ सब्बं जाणादे 
ता जाणाडु दाव कस्स चन्दो अणभिप्पेदो त्ति 1 ) 
शिष्यः--मूखे, किमनेन ज्ञातेनाज्ञातेन वा । 
चरः--तवोपाध्याय एव ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन भवति । त्वं तावदेतावत्‌ 
जानासि कमलानां चन्द्रोऽनभिग्रेत इति । ननु पश्य ( तब उवज्माओ ण्‌व्व 
जणिस्सदि जं इमिणा जाणिदेण होदि । तुमं दाव एत्तिअं जाणासि कमलाणं 
चन्दो अणभिप्पेदो त्ति । णं पेक्ख । ) 
कमलानां मनोहराणामपि रूपाद्विसंवदति शीळम्‌। 
सम्पूर्णमण्डलेऽपि यानि चन्द्रे विरुद्धानि॥ १९॥ 
( कमलाण मणहराण वि रूबाहितो विसंबदई शीलं । 
संपुण्णमण्डलम्मि वि जाई चन्दे विरुद्धाई॥ ) 


MN RMSE = 
चरः--अहो ब्राह्मण (0 Brahman ), मा कुप्य = क्रोधं न क्रु ( No offence ), 
नहि=न (101 ) सर्व: = निखिलो जनः ( ९४९४ ०16 ) सवम्‌ = समग्रम्‌ (९४९४ 
17772 ), जानाति=अवगञ्छुति ( ६१०७ ), तत्‌ = तस्मात्‌ कारणाच ( $0 » न्तव 
( ४०५7), उपाध्यायः = गुरुः ( preceptor), किमपि = किञ्चित्‌ ( certain things ), 
जानाति = अवगच्छति ( 110975 ), किमपि = किञ्चित्‌ ( somethinएर ), अस्मादृशाः = 
मद्विधाः ( 1106 myself ), जानन्ति = बुद्धयन्ते ( know ). i 

शिष्यः-मूर्ख= अज्ञ (1001), सर्वंज्ञताम्‌= सत जानातीति सवज्ञस्तस्य भावः 
सर्वज्ञता, ताम्‌ ( ommiscience ), उपाध्यायस्य्र=्शुरोः ( of our preceptor ), चोर- 
यितुम-गोप्तम वा अनब्लीकत्तम (10 6०19 ), इच्छसि = अभिळप्यसि (10 wish )- 

चरः-- अहो ब्राह्मग=हे विप्र (0 Brahman ), यदि = (11) तवोपाध्यायः = 
ते गुरुः -( our teacher ) सई = अखिलम्‌ ( ०४९५ 11178 ) जानाति = बुद्धयते 
( knows ), तहि = तदा (11101 ), जानातु तावत्‌ (Let him know), कस्य = जनरय 
(by whom), चन्द्रः च विघुः ( the moon ), अनभिप्रेत इति = अप्रिय इति ( 15 
not liked ). 

शिष्यः-मूखं = अज्ञ (1001) अनेन ज्ञातेनाज्ञातेन वा =कक्चन्द्रानभिलाषीति ज्ञान- 
तोऽज्ञानतो वा ( whether it is known 07 ‘not ), किम्‌ = किमपि नास्ति ( ० 
what matters ). 


र 
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चरः--तव = भवतः (४०१ ), उपाध्याय एव=गुरुरेव ( only preceptor), 
ज्ञास्यति = अवगमिष्यति ( |] 170०० ), यत्‌ = एतस्य ( 115 ), एतेन, ज्ञानेन-वोधेन 
(being known), भवति, स्वं = भवान्‌ (४०५), तावत्‌=पुतावत्‌ , जानासि = अवगच्छुसि 
( simply know this much ), कमलानाम्‌ = पद्मानाम्‌ ( 09 1011505 ), चन्द्रः = 
विधुः ( 16 11001 ), अनभिमप्रेतः = अप्रियः ( 15 101. 111700 ). 

अन्वयः-मनोहराणामपि, कमलानाम्‌, शीलम्‌, रूपात्‌, विसंवदति, यानि, सम्पूर्ण- 
मण्डले, अपि चन्द्रे, विरुद्धानि ॥ १९॥ 

व्याख्या-मनोइ्राणामपि=अधिकसौन्द्यंवतामपि ( However lovely), 
कमळानाम्‌=पङ्जानाम्‌ ( ० 1००५९५), शीलम्‌ = चरितम्‌ (the character), 
रूपात्‌ = आकारात्‌ ( th their 10111), विसंवदति=्सौन्दूर्यंसइरां न भवति (15 
inconsistent ), यानि-कमलानि ( 1००७९५), सम्पूर्णमण्डले=समग्रविग्बे ( 1011 or 


७९० ), चन्द्रे=विधौ ( (0 1112 7001 ), विरुद्धानि = विपरीतानि ( ०7०५९५ ) ॥ १९ ॥ ` 


हिन्दी-शिष्य-( क्रोध के साथ ) रे मूख, तुम्हें धिक्कार है। क्या तू हमारे गुरु 
से भी अधिक धमंज्ञ हे ? 

चर ओ ब्राह्मणदेव, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हो? कोई भी आदमी यहाँ सर्वज्ञ नहीं है! 
कुछ तुम्हारे उपाध्याय को आता हे, तो कुछ मेरे जैसे लोगों को भी आता हैं । 

शिष्य--मूखे ! मेरे आचार्य की सर्वज्ञता भी छिपाना चाहता है ? 

चर--ओ ब्राह्मण, यदि तुम्हारे गुरु ही सव कुछ जानते हैं, तो यह वतायें कि चन्द्र किसे 
प्रिय नहीं है ? 

शिष्य--वेवकूफ, भला इस बात के जानने और न जानने से गुरु को क्या लाभ होगा ? 

चर--ओ ब्राह्मण देवता, इस समाचार को जानने से क्या लाभ हो सकता है? यह 
तुम्हारे शुरु ही जान सकते हे । तुम तो केवल इतना ही जानते हो कि चन्द्र कमल को अच्छा 
नहीं लगता । 

देखो ना-- 

कमल कितने सुन्दर होते हैं ओर उसकी प्रकृति कितनी विपरीत होती हे | राकापति शशि 
जव अपने सम्पूर्ण मण्डल में होता है; तब भी यह उससे मुँह मोड़ लेता है ॥ १९।। 

English Pupil—( In temper) Idiot! are you more familiar in 
Dharma than our preceptor ? 

: Spy—You are useless in temper, 0 Brahman, None is well acqu- 
ainted with a fact here. Some thing is familiar with your preceptor 
where something is known to men like me ? 

Pupil—Fool, do you not want to remain my preceptor in his 
omniscience. 

SpY—O Brahman, if your preceptor is really familiar with all, 
Let him ask if he knows by whom chandra ( the.moon ) is disliked. 

Pupil—Jdiot, what happens if it is known or unknown. 

Spy—Only your preceptor himself will know the advantage 
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` चाणक्य:--( आकण्योत्मगतम्‌ ) अये चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ पुरुषान जानामी- 

त्युत्क्षिप्रमनेन । 

सिष्यः—सूखं, किमिदमसंबद्धमभिधीयते | 

चर:--अहो ब्राह्मण, सुसम्बद्धमेवेतद्भवेत्‌ ( हंहो बह्मण, सुसंबद्धं ज्जेव्ब 
एदं भवे ) 

शिष्य:--यदि कि स्यात्‌ | 

चर:--यदि श्रोतुं जानन्तं लभे | ( जदि सुणिदुं जाणन्तं लहे ) 

चाणक्यः--भद्र विश्रवधं प्रविश लप्स्यते श्रोतारं ज्ञातारं च | 

चरः एष प्रविशामि | ( प्रविश्योपस्रृत्य च) जयतु आयः। ( एसो 
पविसामि | जेढु अञ्जो ) 


of its being known. Only only this much is known to you that 
Lotuses dislike chandra ( the moon ). See— 

How much pleasant Jotuses are to the mind but are of just 
reverse nature, They even oppose a full orbed moon. 19. 


बिमला - 

व्याख्या--चाणक्य:-[ आकण्यं आत्मगतम्‌ ८ श्रुत्वा सवंरश्राव्यम्‌ 1.15(21112- 
to himself] अवे=सम्वोधनमिदम्‌ (प), चन्द्रयुप्तात्‌<वृषलात्‌ ( From 
Chandragupta ), अपरक्तान्‌=विरक्तान्‌ वा विर्द्वान्‌ ( disaffected toward), 
पुरुषान्‌ = लोकान्‌ ( 0८0018 ), जानामि= अवगच्छामि ( ८n०ऽ ) इति=्इत्थस्‌ 
( that ), अनेन = चरेण ( 0४ 1115 579 ), उत्त्िप्तम्‌ = कथितम्‌ ( 185 int ). 

शिष्यः:--मूखे = अज्ञ (0101), इदम्‌ = एतत्‌ (1115), किम्‌ ( ७18 ), असम्बद्धम्‌= 
असङ्गतम्‌ ( 1011580150 ), अभिधीयते = उच्यते ( 121 ). 

चरः--शहो ब्रामण =हे विप्र( © Brahman ), एतत्‌= इद्म्‌ ( (115 ), सुसम्बद्ध- 
मेव = सुसङ्गतसेव ( 2000 5९1152 ), भवेत्‌ = स्यात्‌ ( ५111 ७९ ). 

शिष्यः--यदि5तव वचनं सुसंगतम्‌ एच भवेत्‌ तहि (11), किंस्यात्‌= किं भवेत्‌ 
( what). 

चरः-यदि (11), श्रोतुस्‌ =श्रोतारं (०४ 10 1ऽt०० ), जानन्त मु=्ज्ञातारम्‌ 
( that knew ), लभे = प्राप्नोति (1 ६९ ). 

चाणक््यः-भद्र=्साधो ( 2000 11891 ), विश्रब्धं = विश्वस्तम्‌ (With confidence), 
प्रविश = गृहाभ्यन्तरमागच्छु ( ९०६९7 ), ळप्स्यसे = ग्राप्स्यते ( 1! ९९1 ), श्रोतारम्‌ = 
ऽुण्चन्तं ( L¡ऽtn९ ), ज्ञातारं = जानन्तम्‌ ( an appreciator ). 

चर:-- एप प्रविशामि = इदानीमेव गृहाभ्यन्तरमागच्छामि ( ॥९९ 1 ८1०1), 
प्रचिश्यो पसृत्य च = शुषं रविश्य समीपमेत्य च ( Entering and approaching ), 
जय व्वायः = श्रेष्ठो भवान्‌ विजयी भव ( victory to your honour) 

हिन्दी-चाणक्य-( सुनकर आप ही आप ) अरे इसके कहने का अभिप्राय तो कुछ 
ऐसा लगता है कि चन्द्रगुप्त के प्रति कौन-कौन अनुरक्त नहीं दै (--मैं यह संवाद लाया हूँ । 


४ म? 


PN आन. 
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चाणक्य/--( विल्ोक्यात्मगतम्‌ ) कथमयं प्रकृतिचि'्तपरिज्ञाने नियुक्तो 
निपुणक्रः | ( प्रकाशम्‌ ) भद्र, स्वागतसुपबिश। = = 
चरः-यदार्य आज्ञापयति । ( जं अञ्जो आणवेदि ) ( भूमावुपविष्टः ) 
O° Fs 4७ ७ त्त ZN ° 
चाणक्यः--भद्र, वणयदानी स्वानयोरावृत्तान्तम्‌। आप दृषलमभनुरक्ता- 
प्रकृतयः । 
शिष्य--मूर्ख ! ऐसी असम्वद्ध वाते क्यो कर रहा है ? है 
चर--अहो ब्राह्मण देवता ! अभी-अभी सारी वाते सुसम्वद्ध वन जाती हैं । 
शिष्य--यदि क्या होता ? 
चर--यदि मुझे कोई समझने योग्य श्रोता मिल जाय । 
` चाणक्य--भद्र ! भीतर चले आओ, यहाँ तुम्हें सुनने वाला ओर समझने वाला भी 
मिल जायगा । 5 
चर--में अभी आया ( प्रवेश कर और पास जाकर ) आर्ये की विजय हो । 


English—Chanakya-—( listening to himself) Ohit is hinted that 
this fellow knwos the people who are disaffected towards Chandra- 
gupta. 

Pupil— Idiot, why this nonsense talk ? 

Spy— Hallo Brahman, soon it will be of good sense. 

Pupil—lIf what ? 

Spy—If 1 get a person that knew how to listen. 

Chanakya—Here 1 enter ( Entering and approaching ) Victory 
to your Honour ! 


Spy—good man, enter freely you will geta person who will 
hear and understand. [ 


विमला 

व्याख्या-चाणायः-[ त्रिलोक्यऽपश्य (0050001012), आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( 10 
himself), ] कथमज”केन प्रकारेण (10७9), अयम्‌ असो (105), प्रकृतिचित्त- 
परिज्ञाने - प्रजाहद्यावबोधने ( 10 know the mind of the 500८०5), नियुक्तः = 
प्रयुक्तः ( 3510171120 ), निपुणकः। [ प्रकाशाम्‌=्खुस्पष्टम्‌ ( 2।०॥५ ) 1, भद्रर्साधो 
( 2000 man), स्वागतम्‌ = शोभनागमनं भवतु ( ए७1०००९८ ), उपविश = ति 
( sit down ). 

चर:--यत्‌ (5), आयःनशरेष्ठः ( ०५" 01007 ), आजश्ञापयतिम्भाज्ञां करोति 
( commands ), [ भूमाब्ुपविष्टः ( squats on the ground ) ] 

चाणक्यः -भद्र=साधो ( ४९॥६।९०३० ), इदीनीम्‌ = अधुना (709७ ), वर्णय = 
अभिधेहि ( 7९071), स्वनियोगवृत्तान्त म्‌ = आत्माघिकारप्रवृत्तिम्‌ ( १९४७४ 0 
your ०7K ), अपि वृषळ्मनुरक्ताप्रकृतयः = अपिशब्दो5त्र प्ररनार्थकः, दृषऊमनुराग- 
चन्तः पुरुषाः, किस्‌ = के जनाः ( Are the subjects attached to Vrishala ). 
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चरः-अथ किम्‌ | आर्येण खलु तेषु तेषु विरागकारणेषु परिहतेषु सुग्रहीत- 
नामधेये देवे चन्द्रगुप्ते ढमनुरक्ताः प्रकृतयः | किंतु पुनरस्त्यत्र नगरे अमात्य- 
राक्षसेन सह प्रथमं सत्मुपन्नस्नेहबहुमानास्षयः पुरुपा देवस्य चन्द्रश्रियः श्रियं 
न सहन्ते । (अह इं। अजेण खु तेसु तेसु विराअकारणेसु सुहिरिदेसु 
सुगद्दीदणामहेए देवे चन्दउत्ते दिढं अणुरत्ताओ पकिदिआ किंदु उण अत्थि 
एत्थ णअरे अमचरक्खसेण सह पढमं समुप्पण्णसिणेहबहुमाणा तिण्णि (ण्णा) 
पुरीसा देवस्स चन्दसिरिणो सिरि ण सहन्दि | ) 
चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) ननु वक्तठ्य स्वजीवितं न सहन्त इति | भद्र, 
अपि ज्ञायन्ते नामघेयत: । 
चरः--कथमज्ञात नामघेया आयस्य निवेद्यन्ते । (कहं अजाणिअणामहेआ 
अञ्जस्स णिवेदीअन्ति) । 
चाणक्यः-तेन हि श्रोतुमिच्छ्रामि | 
चरः-अथ किसर = भथ शब्दः स्वीकारार्थकोऽव्ययम्‌ ( 2 ८152), आर्येण = 
भवता (97 ४१०१ प्रणा०ण ), खलु, तेषु तेषु = भूतपूर्वषु ( 31 (105० ), विराग 
कारणेषु = विरक्तिददेतुणु ( causes of dissatisfaction), परिहृतेषु=दूरी कृतेषु 
( being removed ), सुगुह्दीतनामधेये=पुण्याभिधेये ( of blessed name ), देवे- 
चन्दगुप्ते राज्ञि मौर्य ( To his Majesty Chandragupta), इढस=भधिकस्‌ 
( 17719 ), अनुरक्ताः = स्नेहयुक्ताः ( attached 10 ), प्रकृतयंःरप्रजाः ( subjects), 
किन्तु = परस्‌ (६), पुनरस्त्यत्र (1107० 27९), नगरे=पुरे (in the city), 
अमात्यराष्तसेन सह = राक्षसनारना मन्त्रिणा साधम्‌ ( with minister Rakshasa ), 
प्रथमस=्पूवंम्‌ (७००7८ ), ससुुत्पन्नस्नेहः = संजातानुरागः ( affection and regard 
for Rakhasa ), वहुमानाः त्रयः पुरुपाः = जनाः ( three persons ), देवस्यमराज्ञः 
(०६ the king), चन्द्रश्रियः = इन्दुकान्तेः ( Prosperity of the 71001 ), श्रियं 
न सहइरते= अभ्युदयं न ष्यन्ति ( Do not bear to see the prosperity of 
Chandragupta ). 
चाणक्यः-[ सक्रोध म्‌ = कोषयुक्तम्‌ ( 2027119 ) |, ननु वक्तग्यम्र-भो इत्थं वक्तव्यम्‌ 
( rather" 5a ), स्वजीचितम्‌=भात्मनोजीवनम्र ( their ०७० ॥४९७), न सहन्ते 
इति=न वाच्छुन्ति (00 ॥० ७९०7), भद्र=साधो ( 8000 man ), अपि ज्ञायन्ते 
नामधेयतः= अपि प्रशनवाचकः, नाम्ना चुध्यन्ते किम्‌ ( DO you know their 
names ) ? 
चरः--कथम्‌ = केन प्रकारेण ( ० ), अज्ञातनामधेया = अबुद्धनामानः (1 40 
not know their names ), आयस्य = भवतः (०५ Ho7007), निवेद्यन्ते = विज्ञा- 
च्यन्ते ( may 1 infrom ). 
' चाणक््यः--तेन हि, श्रोतुम्‌ = ज्ञातुस्र (० 1687 ९०), इच्छामि = वाञ्छामि 
(1 wish). 
हिन्दी-'चाणक्य--( देखकर अपने आप ) अरे यह तो निपुणक है, जिसे मैंने प्रजा 
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चरः -_श्रणोत्वाये: । प्रथमं तावदायेस्य रिपुपत्ते बद्धपक्षपातः क्षपणको- 
( सुणाढु अञ्जो | पढमं दाव अज्ञस्स रिपुपक्खे बद्धपक्खवादा खबणओ--) 
चाणक्यः--( आत्मगतम्‌ ) अस्मद्रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः क्षपणकः | 


जन कौ प्रकृति जानने के लिए नियुक्त किया था । ( प्रकाश रूप से ) भले आदमी आओ वेठ 
जाओ । स्वागत है । 
चर--जों आज्ञा श्रीमान्‌ ( धरती पर वेठ जाता है ) । न 
चाणक्य--भद्र, अब अपनी वात बतलाओ । चन्द्रयुप्त में प्रजा का अनुराग कसा है? 
चर--प्रजा क्‍यों नहीं चाहेगी ? जब आपने अपराग के सभी कारणों को दूर कर ही दिया तो 
फिर हमारे स्वनामधन्य महाराज चन्द्रगुप्त में प्रजा जन की अनुरक्ति दिन प्रति दिन वढ़ती 
हो जा रही है। किन्तु इस शहर में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका राक्षस के प्रति पुराना 


प्रेम और सम्मान अमी भी चल रहा है। ये तीनों महाराज चन्द्रगुप्त की समृद्धि को सहन : 


नहीं करते । क 
चाणक्य--( आवेश में ) तो यह कहो कि उन्हें अपनी जिन्दगी वर्दारत नहीं होती । भद्र, 
इनका नाम तुम जानते हो । वर 
चर--अगर नाम का पता न होता तो आपके पास में आता ही क्यों ? 
चाणक्य--उन्हें में सुनना चाहता हूँ । द 
English—Chanakya—( Seeing, to himself), this is Nipunak, 


appointed by me to know the mind of subjects. ( Aloud ) gentle- 
man, welcome, sit down. 


Spy—Noble sir, as you command, ( squats on the ground ). 


Chanakya—good man, now report the details of your work. 
Are the subject attached to Chandragupta ? 


Spy—yes, All causes of dissatisfaction being removed by your 
Honour, the subjects are firmly attached to Chandragupta of blessed 
name. But even then in this city there are three persons who have 


already attachment and great regard for minister Rakshasa who do 
not bear to see the prosperity of Chandragupta. 


Chanakya— ( angrily) Why rather say, they do not bear their 
own lives. Do you know their names ? 


Spy— How can 1 inform you, if | do not know their names ? 


विमला 

व्याख्या--श्णोत्वायः = भवान्‌ आकर्णयत्तु (1०१, \\०७।९ झा. ), प्रथम 
(at first), तावदार्यस्यन्भवतः (४०४ ), रिपुपक्षे = शत्रुदले ( on the party 
of your enemies), बद्धपक्षपातः< कृतानुरागः ( fixed his affection ) चप” 
णकः = बोद्वप॑न्यासी ( Baudha mendicant ), जीवसिद्धिः।, 

चाणत्रयः-[सहर्प॑मात्मगतम्‌ = सानन्दं स्वगतम्‌ (छ 1०५ (० himself).] अस्मद्‌- 
रिपुपक्ते = अस्मद्‌-दात्रुद्ळे ( 00 the party of your enemies), वद्धपक्तपातः= 
कृसानु- रागः ( 1९१ 8॥ ९०101 ), पण कः=बौ द्धसंन्यासी ( Baudha mendicant )- 
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चरः-जीबलिद्धिनीम स येन सा अमात्यराक्षसप्रयुक्ता बिपकन्या देवे 
पवेतेश्वरे समावेशिता | ( जीत्रसिद्धी णाम सो जेण सा अमच्चरक्खसप्पउत्ता 
विसकण्णा देवे पव्बदीसरे समावेसिदा ) | 

चाणत््यः--( स्वगतम्‌ ) जीबसिद्धिः | एष तावद्स्मत्मणिधिः | (प्रकाशम्‌) 
भद्र, अथापरः कः | 

चरः--आये अपरोऽप्यमात्यराक्षसस्य प्रियवयस्यः कायस्थः शकटदासो 
नाम । ( अञ्ज अवरोवि अमञ्चरक्खसस्स विअवअस्सो का अस्थो सअडदासो 
णाम । ) 

चाणक्यः--( विहस्यात्मगतम्‌ ) कायस्थ इति लध्वी मात्रा । तथापि न 
युक्तं प्राक्त मपि रिपुमवज्ञातुम्‌ | तस्मिन्मया सुट्ृच्छमना सिद्धार्थको विनिश्चिपतः। 
( प्रकाशम्‌ ) भद्र, तृतीयमपि श्रोतुमिच्छामि | 

चृरः-तृतीयोऽपि अमात्यराक्षसस्य द्वितीयमिव हृदयं पुष्पपुरनिवासी 
मणिकारश्रेष्ठी चन्दनदासो नाम यस्य गेहे कलत्रं न्यासीकृत्य अमात्यराक्षसो 
नगरादपक्रान्तः | (तिदीओ वि अमच्रक्खसस्स ठुदीअं हिअअं पुः्पडरणिवासी 
मणिआरसेट्टी चन्दणदासो णाम । जस्स गेहे कलत्तं णासीकडुअ अमच्चरक्खसो 
णअरादो अवक्कन्तो । ) BR, 


Fe ne ANSI आकि २ > स्स्स 

चर:--जीवसिद्धिर्नाम सः=एतन्नामकोऽसौ ( ¡४३501 09 78116 ), येनऱक्षप- 
णकेन (७9 0५1011 ), अमात्यराक्षसप्रयुक्ता = तदाख्यमन्त्रिणाव्यापारिता (09 ४1० 
minister Rakshasa by name was directed ), सा विषकन्या = प्राणघातकारिणी 
कन्यका ( (16 ०507-0 ), देवे पर्वतेश्वरे = राज्ञि पवतेश्वरे ( against the king 
Parvatak ), समावेशिता = सम्प्रयुक्ता ( employd ). 

चाणक्यः--[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( (0 himself). ] एषःनअयम्‌ ( 1115 ), जीव- 
सिद्धिः = एतदविधानः ( J ४29497 9५ ७०71० ), अस्मत्प्रणिधिः = अस्मदुप्तदूतः ( my 
2011559177 ), [ प्रकाशम्‌ = सुस्पष्टम्‌ (aloud), ] भद्र = साधो (९०।९०2॥) अथापरः= 
द्वितीयः (second man) कः८( who is). 

चरः-आर्य श्रेष्ठ ( N०b।९ 511 ), अपरोऽपि=भन्योऽपि ( 1०51 215० ), अमास्य- 
राक्षस्य = राचसनाग्नो मंत्रिणः (०f minister Rakshas2 ), प्रियवयस्यः=प्रियमित्रः 
वा परमसुहृत्‌ (2 ५९३7 11८10 ), कायस्थः = लेखकः ( २४३५६१३ ), शकटदासो 
नाम = नाग्ना शकटदास इति प्रसिद्धः ( Sakatdas by name ), 

चाणक्यः-[ विहंस्यात्मगतम्‌ ( laughing-to himself). ] कायस्थ इति ळष्वी 
मात्रा-नास्मद्अनिष्ट संभावनेति तात्पय॑म्‌ (A Kayastha isa small matter ), 
तथापिजअल्पत्वेषपि ( 51111 ), न युक्तम=नोचितम्‌ (10 710: 010601), प्राकृतस्‌ = 
चुद्रस्‌ (४1 ०741319 ), रिपुम = शञ्रुम्‌ ( ०1०79 ), अवज्ञातुम्‌=उपेच्षितुस्र ( ६० 
1९212०1 ), तस्मिन्‌. मया=शकरदासे मया ( 01 him 0५ 76 ), सुहृच्छुद्‌मना = मित्र- 
व्याजेन (in the guise of a friend), सिद्धाथकः = पुतद्‌भिधानो दूतः (Sidharthak 
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by name), विनिक्षित्तः = नियुक्तः ( )9701160 ), [ प्रकाशम्‌ (81000), ] भद्‌ = 


साधो (९००१ ग्रा॥0 ), तृतीयम्‌ ( 01770 791 ), श्रोतुमिच्छामि = श्रोतुम्‌ वांच्छास्‌ 
(1 wish to hear). 
चरः--तृतीयोऽपि = द्वितीयमपर म्‌ (६१74 1191 2150), अमात्य राक्षसस्य = सन्त्रि- 
राक्षसस्य (०f the minister Rakshasa), द्वितीयमिव > मानसमिव ( the 
second heart ike), पुष्पपुरनिवासी ( inhabitant of Puspapur ), सणि- 
कारभ्रेष्ठी=रत्ननिर्मातृवणिग ( 1607९11215 ), चन्दुनदासो नाम ( Chandandas by 
18116 ), यस्य गेहे = यस्य सदने (11 ७०५९ 10056 ), अमाव्यराउसः ( Minister 
Rakshasa ), कळत्रमु=भार्यास्‌ (118 £2011] ), न्यासीकृत्य = निछिप्थ (1९1), 
नगरादपक्कान्तः = पुरात्‌ नियतः ( escaped from the town ). 
हिन्दी-चर-सुनिए महाराज, इनमें सबसे पहला है क्षपणक, जिसे आपके शाब पक्ष में 
बड़ा पक्षपात हे । 
'चाणक्य- प्रसन्नतापूर्वक ) ओह, क्षपणक और हमारे शब्रुपक्ष का बड़ा पक्षपातः ? 
चर--जीवसिद्धि नाम का वही क्षपणक जो अमात्य राक्षस के संकेत पर देव पवतिश्वर 
फी हत्या के लिए विषकन्या को वहाँ ले गया था ? - 
प्वाणक्य--( मन ही मन) जीवसिद्धि ? वह तो हमारा अपना आदमी है ( व्यक्त) 
अच्छा तो अब दूसरे का नाम बताओ । | 
चर--आये, दूसरा एक शकटदास नाम का कायस्थ है, ओर वह अमात्य राक्षस का 
अन्तरङ्ग मित्र हवै । 
चाणक्य मुस्कराते हुए मन हदी मन ) कायस्थ ! भला एक कायस्थ की क्या हस्ती ? फिर 
भी यह शत्रु तो है? और छोटे से छोटे शच की भी अवहेलना उचित नही । इसीलिए उसके 
पीछे मैने सिद्धार्थक को उसका मित्र बनाकर छोड़ दिया है। ( बोलकर ) भद्र, तीसरे व्यक्ति 
का भी नाम जानना चाहता हूँ । 
चर--तीसरा भी 'अमात्य राक्षस के दूसरे हृदय की तरह, पुष्पपुर निवासी सुनारों में 
रेष्ठ चन्दनदास है, जिसके घर अपने परिवार को रख -कर वह नगर से बाहर चला गया है । 
English_—Spy—May your honour. Formost is the Baudha 
Mendicant Jivasidhi. who has fixed his affection towards the side 
of your enemy. 
Chanakya—( with joy to himself ) A Baudha mendicant Jivasidhi, 
who has fixed his affection on the party of our enemies. 
bos य Boron i 
maid employed by minister Rakshasa. 
Chanakya—( To himself) Jivasidhi, but he is our spy ( Aloud) 
Good fellow who is the second man ? 


. Spy—Noble sir, the second manis a Kayastha Sakatdas- who 
is a dear friend of minister Rakshasa. 


Chanakya—( with a smile, to himself) A Kayastha is a small 
matter, still it is not proper to neglect even an ordinary enemy 
( aloud ) gentleman 1 want to hear (16 third man. 
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चाणक्यः--( आत्मगतम्‌ ) नूनं सुहृत्तमः | न ह्यनात्महरेषु राक्षसः कलत्रं 
न्यासीकरिष्यति | ( प्रकाशम्‌) भद्र, चन्दनदासस्य गृहे राक्षसेन कलत्रं 
न्यासीक्रतमिति कथमवगम्यते | 

चर:---आये, इयमंशुलियुद्रा आर्डमबगताथ करिष्यति | (अज्ञ इअं 
अंगुलिसुद्दा अज्ञं अघगदत्थं करिस्सदि |) ( इति सुद्रामपंयति । ) 

चाणक्यः (मुद्रामबलोक्य गृहीत्वा राक्षसस्य , नास वाचयति | सहे 
स्वगतम्‌) ननु वक्तव्यं राक्षस एवास्मदंशुलिप्रणयी संवृत्त इति | ( प्रकाशम्‌) 
भद्र, अंशुलिसुद्राधिगमं बिस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

चरः--श्रणोत्वायः: | अस्ति तावदहमार्येण पौरजनचरितान्वेपणे नियुक्त: 
परगृइप्रवेशे परस्यानाशाङ्कनीयेन अनेन यमपटेन हिण्डमानो सणिकारश्रेप्ठिल- 
श्वन्दनदासस्य गृहं प्रविष्टो$स्मि | तत्र यमपटं प्रसाये प्रवृत्तोडस्म गीतानि 
गातुम्‌ । ( सुणादु अज्जो | अस्थि दाव अहं अज्जेण पौरजणचरिंदअण्णेसणे 
णिउत्तो परघरप्पवेसे परस्स अणासङ्कणिजेण इमिणा जमंपडेण हिण्डन्तो 
मणिआरसेट्टिण चन्दणदासस्स गेहं पबिट्टोहि | तहिं जमपडं पसारिअ पउत्तोहि 
गीदाइं गाइढुं । ) ; 


Spy—The third man is the second as,it were, of heart minister 
Rakshasa is the jeweller, Chandandas, inhabitant of Puspapura, 
in whose house he left his family and escaped from the city. 


विमला 


व्याख्या- चाणक्यं: [ आत्मगतम्‌ = स्वगतस्र (To himself), ] नूनम्‌ = 
निश्चितम्‌ ( 1५९९ ), सुहृत्तमः = परमस्नेही ( (112 0९5: friend ), अनात्मसररोषु = 
अनात्मतुल्येछु ( unworthy to himself), न न्यासीकरिष्यति = न स्थापयिष्यति 
( will not 109५6 ), हि= यतः ( Because ), राक्षसः, कळत्रम्‌ = स्त्रियं ( 115 ॥1f९ ), 
[ प्रकाशं-= सुस्पष्टम्र 2०५५ ), ] भद्र= साधो ( ६९६००६7 ), चन्दुनदासस्य गुहे = 
'वन्द्नदासस्य सदने (In the house of Chandandas ), राक्षसेन > सचिवेन 
(by Rakshasa), कळत्रम=खियम्‌ ( ५6 ), कथ = केन प्रकारेण (10 ), अव- 
गम्यते = बुद्ध्थते ( 00 ४०५ 1109 ), नासीकृत म्‌ = स्थापितम्‌ ( 1९ ). । 

चरः--आर्य = पूज्य ( ४०७1८ आ ), इयख्‌ प्रत्यक्षचश्यमाना (115 ), अळुलि- 
झुद्रा = नामाक्चितमड्ुुलियकम॒ ( अं87०न118 ), आयम्‌=पूज्यस्‌ भवन्तम्‌ ( your 
hon०॥7),' अवगतार्थम्‌ = विज्ञातो दन्तम्‌, करिष्यति = विधार्प्यात (४11 १०१५०11), 
इत्यपं यति = कथित्वा ददाति ( Delivers the ring ). 

चाणक्यः--[ सुद्रामचलोक्य = अङ्कुळीयकम्र्‌ समीच्य (100102 81 ४16 1178 ), 
गुहीस्वा = हस्ते विधाय (1१६९३), रासस्य नाम वाचयति = नन्दामात्यस्याभिधानं पठति 
( reads the name of Rakshasa ), सहषम्‌ = सानन्द ( with 109 ), स्वगत म्‌= 
भनति स्पष्टम्‌ (1011115011) ], नशु = भोः (00), राक्षस एव=नन्दासात्य एव (२915189 
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himself), अस्मदङ्कुलिप्रणयी =अस्माकमङ्कुलिस्नेही ( 112 love of my finger), 
संवृत्त इति = हस्तस्थ इति ( has come in to my possession ), वक्तव्यस = 
कथितष्यम्‌ ( 510710 589 ), ( प्रकाशम्‌ = 41०५ ), भद्र= साधो ( go0dman ), 
अङ्गुलिमुद्राधिगमम्‌ = नामाङ्किताङ्ङीयकस्य प्राप्ति (how you न came by the 
710४ ), विस्तरेण = क्रमेण (11 06811 ), श्रोतुमिच्छामि = आकर्णितुम्‌ अभिलापामि 
(I wish to know ). 


चरः-आयः = पूज्यः ( your Honour ), णोत = आक्रणयतु ( may hear), 
झायण = पूज्येन (09 ४००" 10016 560) ), यावत्‌ पौरजनचरितान्वेपणे = नगरिक 
व्वरितानुसरणे यावत्‌ (10 ५७५ the action of the citizens), अहम्‌ नियुक्तः 
अस्ति = अहम्‌ नियोजितः अस्मि (9०118 0०१९५), परस्य = अन्यस्य (01 others), 
अनाशङ्कनीयेन = सन्दे्ायोग्येन ( which excites no suspicion ), पर गृहप्रवेश = 
अन्यसद्नान्तगंमने (11 entering others houses), अनेन = प्रस्यच्षरश्य मानेन 
( with is), यमपटेन=कृतान्तचित्रेण ( Yama’s canvas), आहिण्डमानः = 
परिश्रमन्‌ ( ४21५९74 200 ), मणिकारश्रेष्ठिनः = मणिकारवेश्यस्य (11९ 10१४९ 
merchant ), चन्दुनदासस्य ( 01 Chandan4१५), ग्रहम = सदनम्र (0 (112 110052), 
प्रविष्टोऽस्मि = प्रवेशं कृतोऽस्मि ( 1 ९०९९५ ), तन्न = चन्दनदासाळये (६९7९), यमपटं= 
कृतान्तचित्रं, प्रसाय ( unfolded my yamapata ), गीतानि गातुम्‌, प्रवृत्तोऽस्मि = 
तत्परो भवामि ( began to sing the songs ). 

हिन्दी-चाणक्य-( मन ही मन ) निश्चय ही वह राक्षस का परम मित्र होगा । क्योकि, 
अभिन्न मित्र के अतिरिक्त किसी अन्य के हार्थो में वह अपने परिवार को नहीं संपता । ( सुना- 
कर ) राक्षस का परिवार इन दिनों चन्दनदास के घर हीं में हे--इत्त वात का निश्चय तुम्हे 

हुआ ? 


चर--आये, यह अंगूठी लीजिये, यह आपको सब कुछ बता देगी । ( अंगूठी हवाले कर 
देता है )। 

चाणक्य-( अंगूठी देखकर, लेकर राक्षस का नाम पढ़ता है, प्रसन्नता के साथ अपने 
आप ) ओर कहना था--अंगूठी नहीं, स्वयं राक्षस ही मेरी अंगुली की शोमा वनने को आ गया । 
( प्रकट ) भद्र, अंगूठी प्राप्ति का वृत्तान्त विस्तारपूवेक सुनना चाहता हूँ । 

चर--आयं सुनें, नागरिकों की हर गतिविधि का पता लगाने के लिए हौ आपने मुझे 
नियुक्त किया था । इस यमपट के सहारे इधर-उधर घूमता हुआ किसी के घर में प्रवेश करने 
में मुझ पर किसी को सन्दे नहीं होता था। एक दिन मैं धूमते-घामते चन्दनदास के धर जा पहुँचा 
और यमपट फैलाकर गीत गाने लगा । 

English—Chanakya—( To himself ) Surely, he must be his best 
friend for Rakshasa will not leave his family with person unworthy 
of himself. ( Aloud ) Gentleman, how do yow know that Rakshasa 
left his family in the house of Chandandas ? 

Spv-—Noble sir, this signet-ring will acquaint your honour with 
everything, 4 Delivers the ring ) 


Chanakya—( looking at the ring, takes it and reads the name 
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चाणक्यः--त तः किम्‌ | 


चरः--ततश्च एकस्मादपवरकात्‌ पत्नवर्षदेशीयः प्रियदर्शनीयशरीराकृतिः 
कुमारको बालत्वसुलभकौतूहलोत्फुल्लनयनो निष्क्रमितुं प्रवृत्त: | ततो हा निर्गतो 
हा निर्गत इति शङ्कापरिग्रहनिवेदयिता तस्येवापवरकस्याभ्यन्तरे खीजनस्यो- 
स्थितो महान्‌ कलकलः। (ततो एक्कादो अववरकादो पञ््त्ररिसदेसीओ 
पिअदंसणीअसरीराकिदी कुमारओ बालत्तणसुलहकोढुहुलोप्फुल्लणअणो णिक्कमिठुं 
पउत्तो | तदो हा णिग्गदो हा णिग्गदोत्ति सङ्कापरिग्गहणिवेदइत्तिओ तस्स 
एव्व अववरकस्य अव्मन्तरे इत्थिआजणस्स उठ्रिदो महन्तो कलअलो । ) 

तत ईषद्द्वारदेशदापितमुख्या एकया स्रिया स कुमारको निष्क्रामन्नेव 
निर्भत्स्योबलम्बितः कोमलया बाहुलतया | तस्याः कुमारसंरोधसंभ्रमप्रचलि- 
तांगुलेः  करात्पुरुषांगुलिपरिणाहप्रमाणघटिता विगलितेयमंगुलिमुद्रिका 


SI nem सनम 33333 मनन न ५333-33. ननना न नननननभनतनतन-नऋन#ऋरऋ>2;3न न" RR ७... 


of Rakshasa and joyfully to himself) 1 should say that Rakshasa him- 
self has sought the love of my finger. ( Aloud) Gentleman 1 want 
to hear in detail how you came by the ring- 


Spy— Listen Noble sir, being appointed by you to spy the 
actions of the citizens. I wandered about showing this Yama’s 
canvas which can not excite suspicion in entering other's house, 
thus 1 entered in the house of jeweller Chandandas. There opening 
out the Yama’s canvas, began to sing the song- 


विमला 

व्याख्या--चाणक्यः-ततः किम्‌ = तरपश्चात्‌ किमभूत्‌ ( What nex). 

चर:--ततःत = दुन्नन्तरम्‌ (1161), एकस्मादपवरकात्पज्ञवषंदेशीयः-एकस्मात्‌ गवा- 
तातू पंचवषंदेशीयः (from one of the apartments of the:house a boy about 
five years old), प्रियद्शनीयशरीराकृतिः = भव्यकायस्याकारः ( lovely and 
pleasing form 0f 9009 ), कुमारकः = बाळकः ( A boy), बाङत्वसुळमकोतूहलो- 
र्फुल्लनयनः = शिशस्वभावजं कौतुकेन विकसितनेत्रयुग्मः ( th is ९५४०५ dilated 
through curiosity natural to childhood ), निष्क्रमितुम्‌ = निर्गन्तुम्‌, प्रवृत्त: = 
उद्यतः (७९६३ (0 ०९ ०५६), ततः=्तद्नन्तरमर ( १0८ (181 ), हा निर्गंतः हा 
निगंतः इति = इप्येवं रूपः “( Ah he has gone out, Ab he has gone out )., 
शाङ्कापरिग्रहनिवेदयिता = सन्देहप्राप्तिनिवेद्यिता (2 reat confused noise). 
तस्येवापवरकस्याभ्यन्तरे = तस्येवगवाक्ञमध्ये ( ¡nde the very apartment), 
स्रीजनस्य = नारीजनस्य ( from women ), उत्त्थितःडससुर्पन्नः (27०९), महान्‌ कल- 
कळ.=विशेपः अव्यक्तध्वनिः (४०1०० ० 17811), ततः = तत्पश्चात्‌ ( after that ), ईषद्‌ 
द्वार देशदापितमुख्या = अल्पद्वारप्रदेशनिहिताननेन ( shoved her face slightly 
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देहलीबन्वे पतिता उत्थिता तया अनबबुद्धै मम चरणपाश्चे समागत्य 
प्रणामनिश्रृता कुलवधूरिव निश्चला संवृत्ता | कप सयापि अमात्यराक्षसस्य 
नामाङ्कितिति आयेस्य पादमूलं प्रापिता । तस्मादेषो$स्या आगमः | ( तदो 
$सिदारदेशदाविदमुदीए एक्काए इत्थिआए सो कुमारओ णिक्कमन्तो एव्व 
णिव्मच्छिअ अवलम्बिदो कोमलाए बाहुलुदाए | तस्साए कुमारसराधसभस"प- 


चलिदंगुलिदो करादो पुरिसअंगुलिपरिणाहप्पमाणघडिआ विअलिआ इअं 
अंगुलिमुद्दिआ देहलीबन्धम्मि पडिआ उठ्ठिंदा ताए अणबबुद्धा एव्व मम 
चलणपासं समागच्छिअ पणामणिहुदा कुलवहु विह णिचचला संबुत्ता | सए 
वि अम्चरक्खसस्स णामङ्किदेत्ति अस्स पादमूलं पाबिदा | ता एसो इमाए 
आअसो | ) 


चाणक्य;--भद्र, श्रुतम्‌ ; अपसर | नचिरादस्य परिभ्रमस्यानुरूप फल- 
मधिगमिष्यसि | 


at the region of the 4007), एकया खिया = अद्वितीयया नार्या ( 09 8 1907 ), 
स कुमारकः = उक्तविधः शिशुः ( tht 009 ), निष्क्रामन्नेव = वहिनिंगंच्छुन्नेव ( 108 
as he was coming 0), निर्भ्स्यं= उपालभ्य (after bein ०४४० ), अवळ- 
म्बितः=तः ( ७३5 ५९2९ ), कोमल्या, बाहुलतया = भुजशाखया ( ४th उणी! 
creeper like hand ), तस्याः= ख्ियः (० that ०७41 ), कुमारसंरोघसंभम- 
प्रचलिताङ्ुछेः = शिशवहिगंमनप्रतिषेधन्याकुलप्रकम्पिताङ्गुलेः ( the fingers of whose 
worked violently in her hurry for the arrest of the 009), करात्‌ = 
हस्तात्‌ (०० 11910 ), पुरुपाङुलिपरिणाहप्रमाणघरिता = नराह्लुलिप्रमाणनिर्मिता 
( made to suit the measure of the finger of a man), विगछितेयमङ्कुलि- 
सुद्रिका = च्युतेयम्‌ नामाङ्कितागुलिसुदिका ( slipped off from her hand this 
9९1९-1४ ), देइळीबन्धे पतिता = द्वाराधःप्रदेदाञ्रष्टा (1 (1० 1116051016), उत्थिता 
( 7600770178 ), तया अनच्रुद्धैव=स्रिया अज्ञायमाना एव ( unperceived Dy 
167 ). मम चरणपाश्चं = मत्पाद्सञ्जिधिम्‌ ( ०,९ ९५६९ ०£ 71५ {0० ), समागत्य= 
समेस्य (12901९ ), प्रणामनिभ्ठत्ता = प्रणतिविनिता (10 the ४०. of bowing ), 
कुलवधूरिच=कुराङ्गनेव (ike noble born टां), निश्चला = सुस्थिरा (0101011655), 
सड्त्ता=जाता ( 5०7९५), मयापि (1००), भमात्यराछसस्य नामाङ्कितेति 
राक्षसनाम्नो मंत्रिणः नामचिहिता ( engraved with the name of minister 
Rakshasa ), आयस्य पादमूलं = भवतः चरणनिकटं ( (0 the root of Noble sir’s 
{०० ), प्रापिता = समानीता ( brought ), तस्मादेषः = इत्येवम्‌ रूपः ( 5० like 


this )+ अस्याः अङ्ुलिसुद्रायाः ( 15 ), आगमः = लाभोद्न्तम्‌ ( the story of 
accession ). 


चाणक्यः--भद्र = कुशिन्‌ ( ४०००/३ ), श्रुतम्‌ = सर्वसाकर्णितम्‌ (811 ¡5 
heard ), अपसर = गच्छु ( now retire ), न चिरात्‌ = अतिज्ञीघ्रम्‌ ( before long ), 
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चरः--यदाये आज्ञापयति | ( ज अञ्जो आणवेद | ) 
( इति निष्क्रान्तः ) 

अस्य परिश्रमस्य = अस्य उद्योगस्य ( ०† ४० (115 120०7), अनुरूपम्‌ = सदृशम्‌ 
( ७९17६ ), फलम्‌ = परिणामम्‌ (7०४३7०), अधिगमिष्यसि = प्राप्स्यसि (५11 ६९1). 

चरः-यदायं आज्ञापयति = भवान्‌ यद्‌ शासनं करोति (As your Honour 
commands ), [ इति निष्कान्तः = रङ्गस्थानात्‌ बहिर्गतः ( ८५६) ]. 

हिन्दी-चाणक्य-उसके वाद क्या हुआ ? 

चर--हुआ यहद कि लगमग पाँच साळ का एक सलोना सुन्दर लड़का, जिसकी आँखें वाल- 
सुलभ चंचलता से उत्सुक थां घर के एक परदे के पीछे से वाहर निकलने लगा कि इतने में 
घर के भीतर रहने वाली औरतों की-“हाय वह तो वाहर चला गया--वाहर चला गया? को 
घवराइट से भरी आझंकापूर्णे आवाज उठने लगी । इसी बीच दरवाजे के बीच से एक नारौ ने 
झाँका और बाहर निकलते हुए उस बच्चे को डॉटकर अपनी कोमल बाँहों में समेट लिया । बच्चे 
को पकड़ने की घबड़ाहूट में वेचारी की प्रकम्पित उंगली से यह अंगूठी जो स्पष्टतः किसी पुरुष के 
नाप की वनी हुई है--दरवाजे की देहली पर आ गिरी और एकवार उछली, फिर उस महिला 
को मालूम ही न हो पाया और वह सीधे मेरे चरणों के पास ऐसे आकर रुक गयी जेते कोई कुल- 
वधू अपने श्रे्जनों के चरणों में प्रणामावनत हो लजाकर रुक जाती है । मेने भी इस पर अमात्य 
राक्षस का नाम खुदा हुआ देख कर आप को सेवा में लाउपस्थित किया । आये, यह है इस अंगूठी 
की मेरे हाथ लगने की कहानी । 


चाणक्य--वहुत अच्छा, सुन ली मैंने सारी कद्दानी । अब तुम जा सकते हो । तुम्हें शौभ 
ही इस कार्य का यथोचित पुरस्कार मिल जायगा । 

चर--जो आज्ञा ( बाहर चला जाता है ) 

English—Chanakya—What further ? 

Spy—Then 1 saw a pleasing and lovely boy of five years old 
coming out from the back of curtain of a room ofthe house. But 
soon a frightful noise of women inside the same room as “Ah, he has 
gone out, ah, he has gone out’ came out; At the same time th: 
child was caught hold of by the delicate hand of a woman, whose 
face came before me in adequetely from the half opened door. 
Then this signet-ring which is made clearly in the size of a man’s 
finger; fell down from her hand, due to the movement in her fingers 
to catch hold of the child, at the threshold-and rebounding it came 
near by my feet, which she could not know, as ifa newly married 
girl bowing to elders. This is the full story of how ring came to me. 

Chanakya—Gentleman, 1 have heard all, you may 80, you will 
soon get prize of the whole difficulties in its accession. 

Spy—Only your Honour commands. 

( उड) 
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९ € | 
चाणक्यः-शाङ्गेरव, शाङ्गेरव ! 
( प्रविश्य ) 


शिष्यः--उपाध्याय आज्ञापय | 
चाणक्यः--वत्स मसीभाजनं पत्रं चोपानय । 


( हिष्यस्तथा करोति ) 


चाणवयः--( पत्रं गृहीत्वा स्वगतम्‌ ) किमत्र लिखामि | अनेन खलु सखेन 
राक्षसो जेतव्यः । 


( प्रविश्य ) 


-->--> “८: >>>. 


विमला 
व्याख्या--चाणक्यः-ार्ङ्गरव, झाङ्गरव ( Sarangrava, 0 Sarangrava ). 
[ प्रविश्य = प्रवेशंकृत्वा ( Enterin ) ] 
रिष्यः-आज्ञापय = निदेश कुरु ( What are your commands ). 
चाणक्यः--वस्स ( 809 ), मसीभाजनम्‌ = मस्याधारपात्रस्‌ (17 51910 ), च = 
पुनः ( 200 ), पत्रम्‌ ( 912०८ 0 P९7 ), आनय = सन्निकटे स्थापय ( ९ 706 ). 
[ शिष्यस्तथा करोति = ( २०01 6065 accordingly ) ] 
चाणक्यः--( पत्रं गृहीत्वा स्वगतम्‌ = {Kn the paper (0 himself ) अन्न = 
अस्मिन्‌ पत्रे (11 (115 1८४८ ), किम्‌ ( ७३), छिखामि (1 ४९ ), अनेन = 
लेखेन ( 0४ (115 1९1९7 ), राक्षसः = एतन्नामकः जेतन्यः ( (0 ७९ ८००५५९7९ ). 
[ प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा ( E०९7 ) ] 
हिन्दी-चाणक्य-शाङ्गरव, शाङ्गरव । 
( रङ्गमञ्च पर प्रवेशा कर ) 


rs Se 5 अनार. ~= *:>>>->--< 


शिष्य--आज्ञा हो आचार्ये, 
चाणक्य--दावात और कागज कहीं से ले आओ तो । 
शिष्य ( वैसा ही करता है ) 


चाणक्य--( पत्र लेकर आप ही आप ) अब कया लिखा जाय ? क्योंकि इसी पत्र से राक्षस 
विजय करना है । 


, ( प्रवेश कर ) 

English—Chanakya—Sarangrava, 0 Sarangrava. 
( Entering ) 
Pupil—Command me sir, 

Chanakya—Boy get me an ink-pot and a piece of paper. 
( Pupil does accordingly ) 
Chanakya—( Holding the leaf to himself ) What shall 1 write on 
It ? Rakshasa is indeed to be conquered Dy this writing- 
( Entering) 
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प्रतिहारी -जयत्वारयेः । ( जेदु अज्जो ) 

चाणक्यः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) गृहीतो जयशब्दः | ( प्रकाशम्‌ ) शोणो- 
त्तरे, किमाग मनप्रयोजनम्‌ । 

प्रतिहारी-आये देवश्न्द्रश्रीः शीर्ष कमलमुकुलाकारमञ्जलिं निवेश्य आय 
विज्ञापयति । इच्छाम्यार्येणाभ्यनुज्ञातो देवस्य पर्वेतेश्वरस्य पारलौकिकं कतुम्‌ । 
तेन च धारितपूवीणि आभरणानि ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादयामीति | ( अज देवो 
चन्द्रसिरी सीसे कमलझुडलाआरमञ्जलिं णिवेसिअ अजं विण्णवेद्‌ | इच्छामि 
अज्जेण अव्भरुण्णादो देवस्स पव्वदीसरस्स पारलोइअं काडुं तेण अ धारिद्‌- 
पुव्बाइं आहरणाइं बह्मणाणं पडिवादेमित्ति | ) 

चाणक्यः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) साधु वृषल ममेव हृदयेन सह संमन्त्र्य 
सन्दिष्टबानसि । ( प्रकाशम्‌ ) शोणोत्तरे उच्चतामस्मद्चनादरुषलः-साघु वत्स; 
अभिज्ञः खल्वसि लोकव्यवहाराणां तदनुष्टीयतामात्मनोऽभिभ्रायः | किन्तु 
पर्वतेश्वरध्ृतपूबीणि शुणवन्ति भूषणानि गुणवद्भय एव प्रति पादनीयानि | 
तदृह स्वयमेव परीक्षितशुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रेषयासीति | 

प्रतिहारी --यतदाये आज्ञापयति | ( जं अञ्जो आणवेदि | ) 

( इति निष्क्रान्ता ) 


विमला 


व्याख्या--प्रतीहारो-जयतु मः सर्वोत्कर्षेण वत्तंताम्‌ ( Victory to you ), आयः = 
शरेष्ठः ( Noble sir ). RC 

चाणक्यः-[ सहर्षम्‌ = हर्षेण ग्रमदेन सह वत्तमानम्‌ सहषम ( with 109 ), ओत्म- 
गतम्‌ = सर्वेरश्राब्यस ( (० 117150 ) ], गृहीतः = पराप्तः (15 00९5126 ), जयशब्दः = 
अभीप्सितविजयशब्दः (५12 ४०74 ० ४०7), [ प्रकाशम्‌ = सुस्पष्टम्‌ (Aloud ) ], 
झोणोत्तरे = सम्बो धनविशेषः ( Son०ttara ), किम्‌ ( what 15 ), आगमनप्रयोजन मर 
आगमनकारणम्‌ ( the object of your coming ). 

प्रतिहारी आर्य=मान्य ( Your Honour ), देवश्रन्द्रश्री: = राजा चन्द्रगुप्तः 
( esteemed Chandragupta ), शीर्ष = मस्तके ( ०/९९३4 ), कमळसुङुळाकार 
मञ्जलिम्‌ = पङ्जकलिकाक्ृतिमञ्जलिम्‌ ( folded hands like a lotus bud ), 
निवेश्य = निघाय ( 4४।१8 019०2 ), विज्ञापयति = निवेदयति (08४५ (० infrom), 
सार्यण=मान्येन (0 10018 झा), अभ्यनुज्ञातः = आदिष्टः सन्‌ ( permitted ), 
देवस्य =राञ्ञः ( ० the king ), पर्वतेश्वरस्य ( Parvateswar ), पारलौकिकम्‌ = 
परलोक सिद्धयरथम्‌ कृतं श्राद्धादिकस्‌ कमं ( obsequial rites ), कत्त इच्छामि = 
विधातुम्‌ इच्छामि (1 wish ), तेन च=पर्चतेश्वरेण च (07 him ), धारितपूर्वाणि = 
पूर्वधारितानि ( previously worn ), आभरणानि =भूपणानि ( ornaments ), 
ब्राह्मणानाम्‌ = विप्राणाम्‌ (1० the Brahmans ), प्रतिपादयामिति = समपयामिति 


( to present ). 


~ 
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RRR अनतिर्पष्टम (10 
चाणक्यः -[ सहर्षम्‌ = सानन्द्स्‌ (जाप 107 » आत्मगतस्‌ = चल 
(15०1), ] साधुवृषळ र गुणवन्‌ मौर्य ( 812५0, ४5h] ), a 
हृदयेन = मानसेन सह = साधम्‌ ( with my heart), सम्मन्त्य = मन्त्रयित्वा (190100 
conऽप९१ ), सन्दिएवानसि = आदिष्टवानसि (have sent this massa९), | प्रका- 
शाम्‌ = सुस्पष्टम्‌ ( 21000 ) ], शोणोत्तरे = प्रतीहार्याः सम्वोधनमिद्‌म्‌ ( क ), 
अस्मद्‌ वचनात्‌= सम वचनानुसारेण (in 719 words), वृषल: = चन्द्रगुप्तः (Cha के 78" 
४०४१), उच्यताम्‌ = अभिधीयताम्‌ (16: him be informed ) साधु वत्स मन सद्र 
मौर्य ( एट]! 4००९, गाए ७०} ), अभिज्ञः खड्वसि = कुशळोऽसि ( ४९]! TWN 
ए111 ), छोकव्यवहाराणा म्‌ = लोकाचाराणाम्‌ ( the ways of the world), स 
तस्मात्‌ कारणात्‌ ( £07 15 ), आत्मनः = स्वस्य ( self), अभिप्रायः = ताव्पयस््‌ 
(०69० ), अनुष्ठीयताम्‌ = अनुरूपम्‌ क्रियताम्‌ ( 4० 88 ४०० 1iK® )+ किन्तु = परम 
( ७०६), पर्वतेश्वरेण = मलयकेतुपित्रा ( by Parvateswer ) छतपूर्वाणि = पृव धतानि 
( former] ), गुणचन्ति बहुसूत्यानि, चा उत्कृष्टानि ( the excellent ), भूषणानि = 
अळछ्करणानि (0118112115 ), युणवदूभ्यः एवं = गुणझालिभ्य एवं ( worthy ), 
प्रतिपादनीयानि = समपंणीयानि (६० ०९ 21४७1 ), तदहम्‌ ( 5० 1 ), स्ययसेच = साच्षा- 
देव ( 795०) ), परीक्तितयुणान्‌ = सद्गुणशालिनः ( 01 (1९0 11९0115 ), ब्राह्मणान्‌ = 
दिप्रान्‌ ( Brahmans ), प्रेषयामि = प्रेषयिष्यामि ( Wil send ). 
प्रतीहारी -यदार्य आज्ञापयति = भवान्‌ यत्‌ आज्ञां करोति ( 85 noble sir, com- 
mands ), ( Exit ). 
हिन्दी-प्रतीहारी-( प्रवेश कर ) विजय हो महाराज ! 
चाणक्य प्रसन्न होकर मन ही मन) “विजय? यह तो सचमुच मिल गयी । ( व्यक्त ) 
शोणोत्तरे ! कैसे आयी ? 
प्रतिहारी महाराज ! कमल-मुकुळ की तरह अपने हाथो की प्रणामाअलि को सिर से 
लगाकर सम्राट चन्द्रगुप्त ने निवेदन किया है कि यदि आप की आज्ञा हो तो मृत महाराज 
र्वतेश्रर का पारलौकिक कार्य सम्पन्न करा दिया जाय तथा उनके व्यक्तिगत आभूषणों को 
शुणश्ञ ब्राह्मणां के वीच वॉट दिया जाय । | 
न्चाणक्य-( मन ही मन प्रसन्न होकर ) झाबास चन्द्रगुप्त ! लगता है जेते मेरे हृदय को 
सलाह लेकर ही तुमने यह आवेदन भेजा है । ( व्यक्त रूप से ) शोणोत्तरे ! मेरी ओर से महाराज 
से कहना-बे लोकाचार से पूणा परिचित हैं । अतः जेसा उचित समझें करें । किन्तु एक वात-- 


पर्वेतेश्वर के आभूषण कोई सामान्य आभूषण नहीं है, उनके ग्रह्मीता पात्र भी वैसे ही गुणी होना . 
चाहिए । म॑ ऐसे योग्य एवं परीक्षित ब्राह्मणों को भेज रहा हूँ 


प्रतिहारी आपकी जेसी आज्ञा महाराज ! ( बाहर निकल जाती है ) । 

English—Wardress—Let subjugate to your worth sir. 

Chankya—( With joy-to himself) Really, subjugate is recieved. 
( With a elear voice ) Sonottara, what is the cause of your coming 
here ? 

Wardress—Sir, having a fold of hands of lotus on the head of 
the king Chandragupta beg to say you thus—] shall wish to perform, 
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चाणक्यः--शाङ्गेरव, उच्यन्तामस्मद्वचनाद्टिश्वावसुप्रश्रतयख्यो भ्रातरः 
वृषलात्‌ प्रति गृह्याभरणानि भवद्धिरहं द्रष्टव्य इति | 

य्चिष्यः~तथेति ( निष्क्रान्तः ) | 

चाणक्यः--उत्तरोऽयं लेखार्थः | पूर्वः कथमस्तु ( विचिन्त्य ) आः ज्ञातम्‌ । 
उपलव्धबानस्मि प्रणिधिभ्यो यथा -तस्य म्लेच्छुराजलोकस्य मध्यास्रधघानतसाः 
पञ्च राजानः परया सुहृत्तया राक्षसमनुवतेन्ते | ते यथा-- 


with your order, the ‘Shradha’ of the king Parvateswar and to 
distribute his ornaments among worthy Barhmanas. 

Chanakya—( With joy—to himself) Well, you have sent this 
communication to me as it were, after consulting my heart. ( With 
a clear voice) Sonottara, you will inform the king Chandragupta in 
my name—‘“‘well done, my boy, you are, really, well acquainted 
with the public affairs, you have brought good; Do as you like ( but 
remember a thing ) jewelries of the late Paravateswar ale not simple, 
the acceptors must be in equal, lam sending you such tried and 
worthy Bralimanas. 

Wardress—As your order sir, ( Exit ). 


[बसला 

व्याख्या-चाणयः-शाङ्गरवन्हे साङ्गरव ( 0 918080 ), अस्मङ्कचनात्‌=्मम- 
वचनानुसारेण ( in this my name ), विश्वावसुप्रम्टुतयः त्रयः स्रातरः = सोदराः fe 
three brothers Vishwabasu and others), दुषळात्‌ = चन्द्रयु्ात्‌ ( from 
vrishala ), प्रतिगृह्य = आदाय वा स्वी कृत्य ( having recieved ), आभरणानि = 
आभूषणानि ( ornaments ), भवद्भिः = सालङ्करणेरित्यथः ( 211 ० ०० ), अहम्‌ = 
चाणक्यः (1), द्रष्टव्य इति-अवलो कितब्य इति ( 5110१10 502 1: 

शिष्य:--तथा ( ५० 0७ 1 ) [ इति निष्क्रान्तः (Exit) ]. 

चाणक्यः -उत्तरोयम्‌, लेखार्थः = लेखनीयस्यंतदळंकारत्रयमन्तिमो विषयः ( 11 
shall form the latter part of the letter ), पूर्व: = प्रथमः (the first), 
कथम्‌=कीृदाः (what shall ७९ ), अस्तु =स्यात्‌। [ विचिन्त्यरा ऽ ६ ], 
आः ज्ञातम्‌ =आः निश्चितम्‌ ( ^ ! 1 18५6 1 ), उपळब्धवानस्मि = झ्ञातवान्‌ भवासि 
(have learnt), प्रणिधिम्यः = गूढ़दूतेभ्यः ( 1०1 50105 ), यथा तस्य, म्लेच्छ्राज- 
लोकस्य = म्लेच्छाधिपसेन्यस्य (tha followers of the Mlechcha prince), मध्यात 
( ०६ ०), प्रधानतमाः = अतिशयेन प्रानाः ( principals ), पञ्चराजानः = पञ्जनुपाः 
(9५८ Ki०एऽ), परया ८ उत्कृष्टया, सुहृत्तया = बन्धुतया ( with great affec- 
४०0 ), रा्समनुचत्तन्ते = नन्दामात्ममचुसरन्ति ( 1011007 Rakhasa ), ते यथा 
( they are ) — 

हिन्दी--चाणक्य--शाज्नैरव, जाओ और मेरी ओर से विश्वावसु प्रसूति तीनों भाइयों से कहो 
कि सम्राट चन्द्रगुप्त से आभूषण उपहार में स्वीकार कर मुझ से भेंट करनी है । 
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कौलूतश्चित्रचमी मलयनरपतिः सिंहनादो च॒सिहः 

काइ्मीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिसा सेन्धवः सिन्धुषेणः। 
मेघाख्यः पञ्चमोऽस्मिन्‌ पृथ॒तुरगबलः पारसीकाधिराजो 

नामान्येषां लिखामि भ्रुवमहमधुना चित्रगुप्तः प्रमाष्ट्‌ं ॥ २०॥ 


( विचिन्त्य) अथवा न लिखामि पू्ेमनभिव्यक्तमेचास्ताम्‌ नाट्येन 
लिखित्वा ) शाङ्गरव ! 
शिष्य--जैसी आज्ञा ( चला जाता है )। 


पचाणक्य--यह बात तो पत्र के अन्तिम भाग में आयेगी । प्रारम्भ क्या हो ? ( कुछ सोच कर ) 
हाँ, ध्यान में आया--युप्तचरों के द्वारा मुझे मालम हो चुका है कि म्लेच्छाथिपति ( मलयकेतु ) 
के अनुयायी पाँच विशिष्ट राजा लोग राक्षस के बड़े भक्त अनुगामी वन रहे है । वे हैं-- 


English_—Chanakya—Sarangrava, inform Vishwabasu in my name 
and his three brothers to see me after accepting the ornaments as 
gift from Chandragupta. 

Pupil—Very good, sir. ( Exit ) 

Chanakya—This matter ( of ornaments) shall be written in 
the latter portion of the letter, but what should be the beginning ? 
(Meditation) Now it is clear—I am informed by spies that five Kings 


among the freinds of Mlechcha king ( Malayaketu) are following 
him with great courage. They are :— 


_ विमला | 
अन्ययः-कौलूतः, चित्रवर्मा, नासहः, मलयनरपतिः, सिंहनादः, काश्मीरः, पुप्क- 
राक्षः, चतरिपुमहिमा, संन्धवः, सिन्धुपेणः, प्रथुतुरगवलः, पारसीकाधिराजः, मेघारूयः, 


पञ्चमः, अस्मिन्‌, अहम्‌, ध्रवम्‌, अधुना, नामानि, लिखामि, चित्रगुः, गरमा । 
व्याख्या--कौतूलः = कुलुताधिपतिः चित्रवर्मा (King of the Kulu), मळयनर- 
पतिः = मलयदेशाधिपतिः सिंहनादो नाम ( the lion like king of Malaya), 
काश्मीरः, पुप्कराचः = काश्मीरदेशाधिपः पुष्कराक्षो नाम ( Pushkarkasha of 
Kashmir), चतरिपुमहिमा = दाचुन्दमः (has eclipsed the glory of his enemies), 
सन्धः = सिन्धुदेशाधिपतिः (king of Sindha ), सिन्धुपेणः = ( Sindhukhen ), 
पथुतुरगवलः = प्रभूत-अश्वाद्सिन्यः ( 1h 8 large force of cavalry ), पारसीका- 
नाम्‌ = वनायुदेशोद्भवानाम्‌, अधिराजा = अधिपतिः ( 112 0८5411 | 7९ ), मेघाख्यो 
नाम (named a9 ), एते पञ्चराजानः ( the fifth of the party ), एतेषां 


आ अस्मिन्‌ = भेदपत्रे, अहम, अघुना = साम्प्रतम, भ्रवम्‌ = निश्चितम्‌, लिखामि ( 1 
| ल surely क Write the names of these ), चित्रगुप्तः = यममन्त्री 
tragupta ), प्रमा = च्षालयतु ( 100 Chitra 
4 ५ | gupta bolt them out), अथ 
एततपत्रे मदीयलेखेनेव तेपां मरणं भविप्यति ॥ २० ॥ अ 
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( प्रविश्य ) 
श्रिष्य:--उपाध्याय, अज्ञापय | | 
च/णक्यः-चत्स, श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नलिखितान्यपि नियतमस्फुटानि 
भवन्ति | त दुच्यतामस्मद्घचनारिसद्धार्थकः | एभिरक्षरेः केनापि कस्यापि स्वयं 
वाच्य/भाति अद्त्तवाह्मनामानं लेखं शकटदासेन लेखयित्वा मामुपतिष्ठस्व | 
न चाख्येयमर्मं चाणक्यो लेखयतीति | 


[ विचिन्त्य=( thinking ) |: अथवा न लिखामि ( 0 rather, I will not write 
them ), पूर्वम्‌ = प्राक्‌ ( first ), अनभिव्यक्तम्‌ -अनतिस्पष्ट म्‌ ( ४2५९ ), एवास्तामर 
तिष्टतु ( 12: 06 ), नाट्येन = नरोचितन्यापारविशेपेण ( gesticulating ), लिखित्वा = 
वणविन्यासं कृत्वा ( "५1112 ), ाङ्गरव ( Sarngarava ). 

हिन्दी-कुद्तराज, चित्रवर्मा, मल्याचिपति ( नरकेसरी) सिंहनाद, काइमीर का 
युष्कराक्ष जो अपने शा्ुओं को पूर्णतः विनष्ट कर चुका है। सिन्ध का सिन्धुषेण और पाँचवां 
इड़सवारों से संरक्षित पारसीकों का राजा मेघ--इन पाँच नामों को मैं लिख रहा हूँ । अब तो 
यमराज के लेखक चित्रगुप्त का साम्यं हो तो वे आकर इसे मिटा दें ॥ २० ॥ 

( फिर कुछ सोचकर ) अथवा-नहीं लिखता हूँ---प्रथम भाग कुछ-कुछ अस्पष्ट ही रहे तो 
अच्छा हे । ( नारकीय ढङ्ग से कुछ लिख कर ) ओ शार्ङ्गरव ! 

English—Chitraverma—the king of Kulut, the lion like king of 
Malaya—Singhnad, Puskaraksha of Kasmir, ( who has destroyed his ° 
foes) Sindhusen of Sindhu and the fifth king Megha ( with an 
ample cavalry force) of parsiks. lam Writing five names. Let 
Chitragupta blot out these names. 20. 

( Thinking ) Or, 1 will not write the name. Let the first part 
remain obscure ( Acting writing ) Sarngarava. 


टिप्पणी-इस इलोक में पाञ्चाली रीति हे और ओज युण है । इसका रस वीर है। इसका 
वृत्त स्रग्धरा हं। लक्षण पहले लिखा जा चुका है । चित्रयुप्त द्वारा लिखित प्रमाजंन के कारण 
मरण सूचित होता है । अतः इस श्लोक में अर्थापत्ति अलंकार है । साहित्यदर्पण में इसका 
लक्षण ह--'द्ण्डापूपिकयाऽन्यार्थाऽगमो ऽर्था पत्तिरिष्यते ।? 


विमला 
व्याख्या-[ प्रविश्य = प्रवेश कुत्वा ( Entering ) ]- 
रड यार = गुरुदेव ( 01€000101 ), आज्ञापय = आज्ञां कुरु ( command 
me ). 
चाणक्य:--वत्स < पुत्र ( ॥॥५ 501 ), श्रोत्रियस्य = वेद्पाठिनः ( 01 8 Shrotriya 
Brahman ), अक्षराणि -लिखिताः वर्णाः (1112 alphabets ), मयत्नछिखितान्यपि — 
ग्रयासचिन्यस्तान्यपि ( even written with care ), नियतम्‌ = निश्चितम्‌ ( ड 
certainly ), अस्फुटानि = अनतिस्पष्टानि ( ।।९।७।९ ), भवन्ति = जायन्ते (become) 
५ मु० ; 
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शिष्यः--तथा ( इति निष्क्रान्तः ) | च 
चाणक्यः--( स्वागतम्‌ ) हन्त जितो मलयकेतुः | 
( प्रविश्य लेखहस्तः ) कि क। 
पिद्धार्थकः--जयत्वायं:। आये, अयं स शकटदार्सन लिखितो लेखः 
(च्ञ अज्जो | अज अअं सो सअडदासेण लिहिदी लेही 0 ला अअं सो सअडदासेण लिहिदो लेहो । ) 


सिदा 
तत्‌ = तस्मात्‌ ( 5० ), अस्मद्‌ वचनात्‌ मम वचनानुसारेण (in my name ), सिद्धा 


fh 

थंकः उच्यताम्‌=सिद्धार्थकः अभिधीयताम्‌ (Let Sidharthaka be told), RR 
चर्णें: (¡॥ 01८४० ०745), केनापि = जनेन कस्यापि सविधे (09 उभि कस 
some one else in 0०५01 ), स्वयं वाच्यम्‌ = साक्षाद्सिघेयस, अद॒त्तम = अलिखितम्‌ 
( without having written ), वाह्ये = पत्रेपरि, नामन्संज्ञा यस्मिन्‌ तम ( ड 
name on the out अत), लेखम्‌ = पत्रम्‌ ( 1०/८7 ), शकटदासेन ( 0५ Shaka 
0855), लेखयित्वा माझ्ुपतिष्ठस्व = मत्समीपवतीसिव ( then come to me), नचा- 
ख्येयम्‌ = नहिं वक्तव्यम्‌ ( should not tell him), अस्म = शकटदासाय ( For 
Shakat4255 ), चाणक्यो लेखयतीति ( C212६ desires him to write). 

हिन्दी— ( प्रवेश करके ) 

शिष्य-उपाध्याय, आज्ञा दीजिए । 

चाणक्य--वत्स, प्रयत्नपूर्वक लिखे गये भी श्रोत्रिय ब्राह्मण के हाथ के अक्षर निश्चित रूप 
से अस्पष्ट हुआ करते हैं । तो मेरी ओर से सिद्धाथक को कहना--पता नहीं यह पत्र किसका है ! 
और किसके नाम है? किन्तु है व्यक्तिगत । ऐसे लेख को शकटदास से लिखवाकर मेरे पास 
उपस्थित होओ । और हाँ, उते यह भी न मालूम होने पाये कि यह सव चाणक्य लिखवा रहा है । 

English— ( Entering ) 

Pupil—Order, Sir. ट 

Chanakya—My boy ; the handwriting of a shrotriya, afterall being 
written with care, is always illegible. So let Sidharthaka be known 
in my these words— Meet me after having a personal letter from 
Shakatdass with the name of the sender and addressee. Further he 
should not be known that 1 am getting this Jetter to be written. 

रिप्पणी-स्वथं वाच्यम्‌-पत्र का अभिधेयार्थं लेखक या वाचक ही जानता है। प्रयल- 
छिखितानि-पुराने समय में श्रोत्रिय विद्वानों को लिखने में अभ्यास की कमी के कारण अति कठि- 
नाई होती थी । 

विमला 
व्यास्या-शिष्यः-तथान्भवदाज्ञानुसारेण करिष्यामि ( 85 ४०५ command ). 
इति निष्कान्तः = रङ्गस्थानात्‌ निर्गतः ( 091६ ). 
चाणक्य: स्वगतम्‌ = सर्वेरश्राव्यम्‌ (10 1110521!) ], हन्तन्इदं हर्षसूचक्रमन्ययम्‌ 


' (Ha), जितः (is subdued), मळयकेतुः = पर्वतेश्वरसुतः ( Malayaketu ). 


प्रविश्य, ठेखहर्तः=करे पत्रमादाय ( 12181 10 1970 ). 
सिदवार्थकः--जयतु = सर्वोस्करर्षणवद्ध॑ताम्‌ (1.0६ ८००५००7), आर्यः = पूञ्योभवान्‌ 
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चाणक्यः--( ग्रदीत्वा ) अहो दर्शनीयान्यक्षराणि | ( अनुवाच्य ) भद्र, 
अनया मुद्रया मुद्रयेनम्‌ । 


द्धा ¢ ° ह > 
सिद्धा्थकः--(तथा कृत्वा) आय, अयं मुद्रितो लेखः | किमपरमनुष्ठीयताम्‌ । 
( अञ्ज अअं मुद्दिदो लेहो किं अवरं अणुचिट्टीअहु | ) 
चाणक्य:--भद्र, कस्मिश्रिदाप्तजनानुछेये कर्मेणि त्वां व्यापारयितुमिच्छामि | 
> क स BESS EL (EAR 


(Noble.sir), आर्यंड्मान्य (your Honour), शकटदासेन-तत्नाम्ना कायस्थेन (Shakat- 
dasa by na me), भयम्‌ = प्रत्यत्तरर्यमानः ( Here 15), सः = भवदुक्तः, लिखितो- 
लेखः-पत्रम( the letter written ). 

चाणक्ष्यः-[ गृहीस्वा = पत्रमादाय (1217४ 11० 1९९7) ], अह्दो=आश्चर्यम्‌ 
(० ), दशनीयानि-मनोज्ञानि (107 ७९३०४९०] ), अक्षराणि = वर्णाः सन्ति (is 
the handwriting ), [ अनुयाच्य=्पठिस्वा ( Having read ) ] भव्‌ = साधो 
{ gentleman ), अनया 'सुद्रया=रात्तसनामाङ्किताुलिसुदया ( with this signet- 
7118 ), एनम्‌ मुद्रय-पत्रसम 'अङ्कय ( 5091 11 ). 

हिन्दी-शिष्य-जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर निकल गया ) 

चाणक्य--( अपने आप ) हर्ष की बात है, मळयकेतु जीत लिया गया । 

( लेख ह्वाथ में लिए प्रवेश करके ) 


सिद्धाथंक_आर्य, जयी वनें । आर्य शकटदास द्वारा लिखित यह पत्र है । 

चाणक्य-- लेकर ) अहा, पत्र के अक्षर देखने लायक हैं ( पढ़कर ) भद्र इस अगूँठी 
से इस पत्र पर मुहर लगा दो । ॒ 

English— Pupil—As your Noble command sir, ( Exit). 

Chanakya—( Thinking to himself) Ha, Malayaketu is subjugated. 

( Enters taking a letter in his hand ) 

Sidharthaka—Let noble sir, victory. It is the letter written by 
Shakatdasa. 

Chanakya—( Taking in his hand) What a fine handwriting ! 
( Reading silently ) O boy ; seal it with this stamp. 


[वसला 

व्याख्या -सिदार्थकः --तिथाक्ृत्वा = सुद्रयित्वा (00178 so)], भार्यन्मान्य (Noble 
$17), अयम्‌ सुद्रितो लेखः=भयमङ्कितः पत्रम्‌ ( Here 15 the letter with seal ), 
अपर म्‌ = अन्यत्‌ ( ०:९7), किम्‌ ( ४३), अञुष्ठीयताम्‌ = क्रियताम्‌ (15 1० 5८ 
done ). 

चाणक्यः-भव्‌ = साधी (8९11100181 ), कस्िश्चिद्‌ = क्वचित्‌ (11 8 cartain 
work ), आपघजनानुष्ठेये “सुहज्जन कचन्यकार्य (has to be done by a trusted 
0९75017 ), स्वाम्‌ = भवान्‌ ( (0 ४०८ ), व्यापारयितुस्‌=नियोजयितुस्र ( (0 611109 ), 
इच्छामि-कामये ( 1 ऽ! ). 
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नतोस्मि >> 7) Le ~ 
सिद्धार्थकः--( सहर्षम्‌) आये, अनुगृहीतोस्मि | आज्ञा पयतयाय' डिन 
दासजनेनायेस्याबुष्टातन्यम्‌। ( अज्ञ अणुग्गिहिदोहि आणवेदु अञ्जो कि 


सि पजणेण अज्ञस्स अणुचिद्िदब्बं | ) र क 
व्यस्था गत्या घातकाः सरोषदशिणाशिसकचस 
ग्राहयितव्या: । ततस्तेषु ग्रहीतसंज्ञेषु भयापदेशादितस्ततः र्ते से | 
बध्यस्थानादपनीय राक्षसं प्रापयितव्यः | तस्माच सा 
आह्यम | राक्षस एव कंचित्कालं सेवितव्यः | ततः प्रत्यासज्ञचु पव प्रयोजन 
मिदमनुष्ठेयम्‌ । ( कर्णे एबमेवम्‌ | ) 


=== === षी 
सिद्धार्थकः--[ सहषंम्‌र्सानन्दम ( ४६ 109 ) ], आयं=मान्य ( More sir), 
अनुगृह्दीतो5स्मि = अनुकम्पितो ऽस्मि ( 1 21 3४00८0 )। आज्कापयत्वायः = क 
निदेशम्‌ करोतु ( Let noble sir, Command ), अनेन दासजनेन = अनुचरेण ( by 
this slave), आयस्य = पूज्यस्य ( ०{ ४० 817 ), किमनुशातव्यम्त्‌ = किस्‌ विधात- 
ब्यम्‌ ( what has to be done ). 


हिन्दी-सिद्धार्थक--( वैसा करके ) आर्य यह पत्र चिह्ित हो गया | दूसरा कीन सा काम 
किया जाय ? 


चाणक्य--भद्र, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा करने योग्य किसी काये में तुम्हें लगाना 
चाहता हूँ । | , व 
सिद्धार्थक--( प्रसन्नतापूर्वक ) अनुगृहीत हूँ । आये आज्ञा दे आपके इस दास को क्‍या 
करना चाहिए ? कल 
English_—Sidharthaka—( Doing so) Here 10 18 the sealed letter. 
Arya Command more. 
Chanakya—Thereis a work which, 1 think should be entrusted [0 a 
faithful person for which 1 want to engage you. 


Sidharthaka—( Happily ) It is your good will for me sir, command 
this slave for the work to be done. 


विमला 

व्याख्या=चाणक्यः- प्रथमम्‌=पूचे स॒ (In the first), तावत्‌= तावच्छुन्दो 
चाक्यालङ्कारे, वध्यस्थानम्‌ = प्राणदण्डप्रदेशम्‌ ( (112 place of execution ), गरवा = 
प्राप्य ( ०० 8० ०), घातकाः=हननशीलाः चाण्डालाः ( the executioners ), 
सरोषदक्षिणाक्षिसंको चसंज्ञां = सकोपद क्तिणाक्तिसंकोचसंकेतम्‌ (th the angry 
contraction of the Tight ७४९ ), ग्राहयितव्या = बोधयितड्या ( understand ), 
ततः= तदनन्तरम्‌ ( 90८1 (191 ), गृहोतसंज्ञेषु = ज्ञातसंकेतेषु (having understand 
the $९ ), तेषु = घातकेषु ( ९१९०७१०१९7५ ), भयापदेज्ञात्‌= भयग्याजात्‌ ( 01007 
the pretence of fright ), इतस्तत: चतुर्दिक्ष ( hither and thither ), रदनुतेछु मर 
पलायितेषु (1९00 ), शकटदासः ( ऽ॥०६६५३५३ ), बध्यस्थानात = प्राणदण्डभूसेः 
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a द्धा 0 ~ e 
सिद्धाथंअ/ः--यदाये आज्ञापयति | ( ज॑ अज्ञो आणवेदि | ) 
चाणक्यः~-शाङ्गेरव शाङ्खेरव ! 

( प्रविश्य ) 
सिष्यः~डपाध्याय, आज्ञापय 


जाणक्यः-उच्यतासस्मद्टचनात्‌ कालपाशिको दण्डपारिकश्च यथा वृषलः 


Crom the place of आओ अपस द ठ छ from the place of execution ), अपनीय = पथक कृत्य (has 10 be removed), 
राक्षस प्रापयितव्यः = राक्षसम्‌ नेतव्यः ( [81:20 10 Rakshasa ), सुहुत्प्राण परितुष्टातः 
( being pleased at your having saved the life of his friend ), तस्मात्‌ , 
पारितोपिकम्‌ ग्राह्यम्‌ = हप॑सूचकद्रन्यादिदानम्‌, ग्राह्मम्‌ (२८७० 18६ to be 
accepted from him), राक्षस एच = नन्दामात्य एव ( Rakahasa himself), 
कंचित्‌ काळम=कियत्‌ समयं ( for some time ) सेवितव्यः = आश्रितब्यः ( 5100[0 
then serve), ततः = तत्पश्चात्‌ ( when ), अत्यासन्नेषु = समीपवत्तिघु ( near ), 
परेषु = राबुपु ( ०n९॥eऽ ), इदम प्रयोजनम्‌ = इद्म्‌ कार्यस्‌ (this business ), 
अनुष्ठेय म्‌ = कत्त॑व्यस्‌ (-ऽh0॥।d excute ), [ कर्णे एवमेवम्‌ ( whispers in to his 
ears) ], 


हिन्दी--चाणक्य--सर्वप्रथम शूली के स्थान पर जाकर क्रोध में अपनी दाई आँख को 
दबाते इए पहले वधिकों को अपना संकेत समझा देना । जब वे तुम्हारे संकेत समझ जांय और 
मार्नो डर के मारे इधर-उधर भाग खडे हों तब शकटदास को वहाँ से बचाकर राक्षस के यहाँ 
पहुँचा देना । भित्र के प्राणों की रक्षा से प्रसन्न राक्षस तुम्हें अवश्य ही कुछ पुरस्कार देगा-- 
उत्ते स्वीकृत कर लेना, और कुछ दिन इसी प्रकार सेवा सुश्रूा भी करते रहना । फिर जब झाट्ठ 
तुम्हारी अच्छी तरह नजदीकी वन जाय तब ऐसा करना ( कान में ऐसे-ऐसे )। 

English—Chanakya—At first 80 to the execution-place and 
makeall executioners understand the sign of your contracted right eye 
due to anger and as they will understand your sign and begin to be 
dispersed under fear; take Sakatdasa to Rakshasa safely. Accept 
the award from Rakshasa for the overjoy at saving his friend’s 
life and serve him for a few days in the same manner. As you 
understand your enemies closer to you perform this work (whispers: 
in his ears ). 


बिमला 
व्याख्या-सिद्बार्थकः-यदारयं आज्ञापयति = (As Noble sir Command ). 
चाणक््यः--ज्ञाङ्गर व, शाङ्गरव, ( Sarngarava O, Sarngarava ). 
[ प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा ( Entering ) ] 
शिष्य:--उपाध्याय-आचाय (7८०९०7), आज्ञापय = आदेशम्‌ देहि ( Command 
me ). 
चाणक्य:--उच्यताम = कथ्यताम्‌ ( 589 ), अस्मत्‌ वचनात्‌ = सदू वचनानुसारेण (10 
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५9७ व 
समाज्ञापयति य एष क्षपणकी जीबसिद्धिनौम हवाच (22058 प्वेतकं 
चातितवान्‌ स एनमेव दोष प्रख्याप्य क नगरान्निवास्य 

:— ति परिक्रम्य ) 

i i तिष्ठ । योऽयमपरः कायस्थः हा जा 

राक्षसप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छरीरममिद्रोग्घुमिह प्रयतते प्न चाप्येनं दो 
CO कस गृहजनश्चास्य बन्धनागारं प्रवेश्यतामिति । 


my name), काळपाशिको दण्डपाशिकश्च = ( Kalpasika and Dandpasika ), 


यथा ( ध ), वृषलः = षचन्द्रगु्तः ( Chandragupta ), लमाचापयंदिनभिदेश कर + 
( gives the ०7५९75), य एष क्षपणकः = बौद्धसंन्यासी ( He, t प 
जीवसिद्विर्नामरतदाख्यः चाणक्यप्रेतिनिधिः (६7०४१ 85 102४0] ), राच न 
राक्षसनियुक्तः ( ९110107८0१ 09५ २151858 ), विषकन्यया ( ith 8 वा 
पर्दतकम्‌ = तदाख्यराजानम्‌ ( 1116 king Parvateswar ), घातितवान्‌= व्‌ Rn 
( had 191०6 ), सः= असौ (He), एनमेव, दोषस्‌ = अपवादम्‌ ( आ र 
संकीर्यं (after proclaiming ), सनिकारम्‌ = सतिरस्कारम्‌ ( with indigni ड 
नगरात्‌ ( 1011 016 cit ), निर्वास्यताम्‌ = नि'सायंताम्‌ ( 0९ ९५0९०१ ). 

शिष्यः--तथा = यथाज्ञापयतीत्यादि ( 50 ०४ 10 ), [ इति परिक्रम्य ( 8०९5 7007 
the stage ) ] 

दिन्दी-सिद्धाथंक-आपकी जैसी आज्ञा आचाय । 

चाणक्य--शाह्नरव, ओ शाहरव । ( प्रवेश करके ) 

--आचाये आज्ञा दीजिए । 

Cn ओर से कालपाशिक और दण्डपाशिक नामक दोनों जछादों को कहा जाय 

कि चन्द्रगुप्त आज्ञा देते हैं कि राक्षस के द्वारा नियुक्त जिस जीवसिद्धिनामक बोद्ध संन्यासी ने 


विषकन्या के द्वारा पर्वंतक को मार डाला था, वह इस अपराध को घोषित करके तिरस्कारपूर्वक 
इस नगर से निकाल दिया जाय । 


शिष्य--जो आज्ञा ( ऐसा कह कर घूमकर )। 

English—Pupil—As your noble Command; Sir, ( Exit). 

Chanakya—Sarngarava, Sarngarava ! ( Entering ). | 

Pupil—Order, sir. 

Chanakya—Say K.alpasik and Dandpasik in my name, that 
Chandragupta has orderd—Drive that mendicant Jivasidhi out of 
the city ignominously announcing publicly his crime that he had 
killed Pervateswar by a poison girl being fomented by Rakshasa. 

Pupil—So be it ( starts to proceed ). 

विमला 

ब्याख्य(--चाणत्रयः-वस्स (79 0०५), तिष्ठ ति्=भार्ताम्‌? ( ४३¡६ ), योऽयः 

मपरः = द्वितीयः ( 1180 ०६० 1187 ), शकरदासो नाम = पुतदूभिघानः (91812810888 
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चिष्यः-तथा ( इति निष्क्रान्तः ) 
_ चाणक्यः--( चिन्तां नाटयित्वा आत्मगतम्‌ ) अपि नाम दुरात्मा राक्षसो 
गृह्येत । 
सिद्धार्थकः--आये गृहीतः । ( अज्ञ गहीदो ) 
चाणक्यः-( सहषमात्मयतम्‌ ) हन्त गृहीतो राक्षसः ( प्रकाशम्‌ ) भद्र, 
कोऽयं गृहीतः ? 


— nmr Cm sn क i मिनी दिन मिनी ििम 
by name), कायस्थः= चित्रगुतसजातीयः (2 Kayastha ), निस्यम्‌=प्रतिदिनस्‌ 
( ९४९7५५३४ ), अस्मच्छुरीरम्‌ = मस्कायमिव ( our Person), अभिद्रोग्धुस्‌ = 
विनाशयितुम्‌ ((0 11311), इह, प्रयतते = उद्योगं करोति (attempts), स चापि = शकर- 
दासोऽपि ( 5910410959 8150 ), एनं दोषम्‌ = अपवादुम ( ॥1ऽ ४०111 ), प्रख्याप्य = 
प्रकथ्य ( the publication of thiऽ), शूलमन्शखम्‌, आरोप्यताम्‌=स्थाप्यताम्‌ 
( should also be implied), ग्रृहजनश्रास्य < पुनः शकटदासस्य कळत्रादिकम्‌ 
( his household), बन्धनागारम्‌ = कारागृहे, प्रवेश्यताम्‌=निच्षिप्यताम्‌ ( Put in 
to prison ). 

शिष्य:--तथा-यथाज्ञापयत्ति तथा करोमि (० ४९ 7४), [ इति निष्कान्तः ( ९५६) ]. 

हिन्दी-चाणक्य-वत्स, ठहरो। राक्षस के द्वारा नियुक्त शकटदास नामवाला यह : 
कायस्थ जो हमेशा हमारे शारीर से द्रोह करने के लिए इस नगरी में प्रयत्नशील है, वह भी इसी 
` दोष को घोषित. करके फांसी पर चढ़ा दिया जाय ओर इसके परिवार के व्यक्ति जेल में डाल 
दिये जायें । 

शिष्य--जो आज्ञा ( ऐसा कह कर निकल गया )। 

Euglish—Chanakya—Wait for some time my boy. And this 
other man Sakatdasa an unfortunate Kayastha; who always tries to 
harm our life being fomented by Rakshasa, is to be executed after 
announcing his crime publicly and imprison all his family members. 

Pupil—As your noble Command; sir ( Exit ). 

टिप्पणी--प्रख्याप्य-प्रः उपसर्ग ते /चक्षिङ्‌+णिच्‌+ल्यप्‌। आरोप्यताम्‌ = आ+ 
_\/रूह्‌ ‡ णिच्‌ ‡- लोट्‌ ताम्‌ निष्पन्न । 'अस्मच्छरीरम्‌' से चन्द्रगुप्त का बोध होता है । यह 'अभिद्रो- 
रधुम्‌!क्रिया का कर्मे हे । 'कुषद्रुह्दोरूपसष्टयोः कम? से इसकी रूपसिद्धि है । अभि उपसर्गक द्रुह्‌ धातु 
से तुमुन प्रत्यय का यह रूप हे । प्रवेश्यताम्‌ = प्र + विश +-णिच्‌+-लोट्ताम्‌ कर्म में निष्पन्न रूप 
हे । आरो प्यताम्‌ = आ+ रूह + णिच्‌ लोट्‌ ताम्‌ कर्मणि प्रयोग । 

विमला 

व्याख्या-चाण््यः-[ चिन्ताम्‌ = स्मरणम्‌ ( ३0६९५), नाटयति = करोति 
(actin ), आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ( ० 1111591) ], दुरात्मा = दुष्टात्मा ( ४०९० ), 
राक्षसः ( ०५०५० ), अपिनाम ग्रुह्यत्‌ = वशीभूतो भवेदिति ( can 9९ taken ). 

सिद्वार्थकः-आयं = मान्य ( \०७।९ ऽ¡7 ), गृहीतः = स्वीकृतः मया इति ( 1३६९ ), 

चागम्यः-[ सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌ (1०५१9), ` आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ (10 
himse|f) |, हन्त ( 01 ), गृहीतः = वशीकृतः( 15 ३६९ ), राक्षसः ( Rakshasa ), 
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७२ 


® Ce द्ध = 
सिदवार्थकः--गृहीत आरेसन्देशः। तस्माद्‌ गमिष्यामि कायेसिद्धय | 
र | कञसिद्धीए । 
गिहीदो अज्जसन्देसो ता गमिस्सं कञ Er 
चाणक्यः--( सांगुलिमुद्रं लेखमपयित्वा ) गम्यताम्‌ | अस्तु ते कायसिद्धिः । 
सिद्धार्थकः-तथा ( तह ) ( इति निष्क्रान्तः | ) 
( प्रविश्य ). क | 
जिष्यः--उपाध्याय5कालपाशिको दण्डपाशिकश्च उपाध्याय विज्ञापयतः । 
चन्द्रशुप्रस्य शासनमिति । 
इद्मनुष्ठीयते देवस्य ऊर र oS NN ० चन ४5 [a 3 
चाणक्यः--शोभनम्‌ । वत्स, मणिकारश्रेष्ठिन॑ चन्दनदासामदानो ड 
eR शिष्यः~तथा (इति निष्क्रम्य चन्द्नदासेन सह प्रविश्य) इत इतः श्रष्ठिन्‌ ! 
[अकाशम्‌ ( A।०॥५ ) ], भद्र=साधो ( gentleman ), कोयम्‌ गृहीतः-क्रो वशीकृत 
इति ( what is this that is taken ). व 
सिद्वार्थेकः-गुहीतः= ( 15 taken ), आयसंदेशः = भवतः वाचिकम्‌ ( your 
Honour’s instructions ), तस्मात्‌ कायस्य = अभीष्टस्य ( therefore | of the 
४४०), सिद्धये = निष्प्ये (for the success), गमिष्यामि = यास्यामि ( 1 will g0). 
चाणम्यः-[साङ्ुछिञ्चुदं लेखं=पत्रम्‌ (1.62 with the signet-Tin९), अपयिस्वा = 
समर्प्य ( 4९।।४९/।०६ ) ], गम्यताम्‌ =प्रस्थीयतास्‌ (०५ 7189 80), ते= तव 


(9०7), कार्यसिद्धिः=भभीष्टलाभः ( ०btain success in ४०१ ४०7 ), अस्तु = 
भवतु (M2) ). 


सिद्धाथंकः--तथेति ( May it be 50), ( Exit). 
[ प्रविश्य-प्रवेश कृत्वा ( Entering ) ] 

दिष्यः-उपाष्याय=आचायं ( Preceptor ), काळपाशिको दुण्डपाशिकाश्च इमौ 
दूतो (Kalpasika and Dandpasika ), उपाध्यायस्‌ = आचायम (to your 
H०n०७९), विज्ञापयतः = प्रार्थयतः ( 0०8 10 request ), देवस्य = राज्ञः ( 0 the 
1018 ), चन्द्रगुप्तस्य = वृषलस्य ( Chandragupta )) शासनम्‌ =आज्ञाम्‌ ( धh९ 
comm2n ), इद्मनुष्टीयते = क्रियते (th९} will execute ) 

चाणक्यः--शोभनम्‌ = युक्तम्‌ ( ४९४ ४९), वस्स=शाङ्गरब ( my 501 ), मणि- 
कारश्रेष्ठिनम्‌ = वेश्यजातीयम्‌ ( The head ]९७९॥८1 ), चन्दुनदासम्‌ = रात्तससुहृद्‌ म्‌ 
( Chandandasa ), इदानीम्‌ = सम्प्रति (\०४ ), इष्टम = अचलो कितुस्‌ ( (0 $९९ ), 
इ. णया ( br निष्क्रम्य = रङ्गशालातः बह्दिनिर्यम्य ( 051 ), चन्दन- 
दासेन सह ( ४h (1181051095), प्रविश्यञप्रवेशं कृत्वा ( ९९०१९7 ) ], इत इतः 
श्रेष्ठिन्‌ ( This way, this way 0 Banker ). 

हिन्दी--चाणक्य--( चिन्ता मुद्रा में अपने आप ) क्या दुरात्मा राक्षस पकड़ा जायेगा £ 

सिद्धार्थक-आर्यं पकड़ लिया गया है। ( अर्थात्‌ ग्रहण कर लिया गया ) 


चाणक्य--( प्रसन्नतापूवेक अपने आप ) इषं की वात है राक्षस पकड़ लिया गया ( व्यक्त ) 
मद्र ! यह कोन पकड़ लिया गया ? 
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चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) 
चाणक्येनाकरुणेन सहसा शब्दायितस्यापि जनस्य । 
निदोषस्यापि शङ्का किं पुनमंम जातदोषस्य॥ २१॥ 
( चाणक्कम्मि अकरुणे सहसा सद्दाविदस्स वि जणस्स। 
णिद्दोसस्स वि सङ्का किं उण मह जाददोसस्स ॥ ) 


fpr NSN Pr) Me Sas Heo NINN 
सिद्धार्थक-आर्य का संदेश हृदयङ्गम कर लिया गया। तो अव कार्य की सिद्धि के लिए 
जाता हूँ । 

चाणक्य--( मुद्राङ्कित पत्र को दाथ में देते हुए ) तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो । 

सिद्धार्थक--जो आज्ञा ( ऐसा कह कर चला गया )। 

( प्रवेश करके ) ६ 
शिष्य--उपाध्याय, कालपाशिक एवं दण्डपाशिक आचार्य से निवेदन करते हे कि महा- 
राज चन्द्रगुप्त की आज्ञा शीघ्र पालन की जा रही है । 

चाणक्य-वहुत अच्छा । वत्स, इस समय सेठ चन्दनदास को देखना चाहता हू । 

शिष्य--जों आज्ञा (निकल कर चन्दनदास के साथ प्रवेश करके) सेठ जी इधर ते, 
इधर से आइए । 

Englisb—Chanakya—( Showing anxious-to himself ), still; can 
that wicked Rakshasa be subjugated. 

Sidharthaka—taken. sir. 

Chanakya—Very well; Rakshasa is taken ( speaking obiviously ) 
Who is taken my boy ? 

Sidharthaka—] meant to say that your command was obvious tO 
me and then 1 proceed to perform my mission. 

Chanakya—( giving the Jetter with the signet-ring ) you may 80. 
May you get success in your mission. 

Sidharthaka—May it be so ( Exit ). 

Pupil—( Entering) Sir, Kalpasika and Dandpasika beg to say 
that they will immediatly perform the order of His Highness 
' Chandragupta. 

Chanakya—Thank you my boy, I want to see the jeweller 
Chandandas. 

Pupil—As you command sir ( Entering after sometime with 
Chandandas ) this way, this way 0 merchant. 

बिमला 


चन्दनदासः--[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ (to himself )] 
अन्वयः--अक्ररुगेन, चाणक्येन, सहसा, शब्दायतस्य, निर्दोषस्य, अपि, जनस्य, 


शङ्का, जातदोपस्य, मम, पुनः, किम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तस्माद्भणिता मया धनसेनप्रमुखा निजनिवेशासंस्थिताः कदापि चाणक्य- 
हतको गेहं मे बिचाययति। तस्मादबहिता निर्वहत भतुरमात्यराक्षसस्य 
गृहजनम्‌ । ममं तावद्‌ यद्भवति तद्भबत्विति | (ता भणिदा मए धणसेणप्पमुद्दा 
णिअणिवेससण्ठिआ कदाचि चाणक्कहदओ गेहं मे बिचिण्णावेदि | ता अवहिदा 
णिव्बहेह भट्टिणो अमच्चरक्खसस्स घरअणं | मह दाव जं होदि त॑ होढु त्ति । ) 


व्याख्या-अकरुणेन=करुणाशून्येन ( being heartless ), चाणक्येन-को टिल्येन 
( Chanaka), सहसा झटिति (30०0०18119 ), शब्दायितस्य = आहूतस्य 
( ८९॥८त ), निर्दोषस्यरनिरपराधस्य (1110211 1110061711 ), अपि शब्दो$त्र शब्दाथे 
ग्रहणाथस्‌, जनरय > लोकस्य (2 [९7507 ), शह्ला = सन्देहः ( entertains fear), 
जातदोपस्य = उस्पन्नापरांधस्य ( have committed a crime ), मम = चन्दूनदासस्य 
( 1 ४० ), पुनः = सुहु: किम्‌=किम्‌ वक्तव्यम्‌ ( How much more). ॥ २१ ॥ 

हिन्दी —चन्दनदास--{ मन ही मन ) 

निदयी चाणक्य के द्वारा एकाएक बुलाये जाने पर किसी निरपराध व्यक्ति का भी दिल 
शुंकित हो उठेगा ओर मै तो फिर एक अपराधी व्यक्ति ही हूँ ॥ २१॥ 

English— Chandandas—( to himself). 

Even the heart of an innocent person becomes afraid of untimely 
call from Chanakya due to his heartlessness, what Can 1 say of my- 


self being a Criminal. 2]. 
षस्य=जातः उत्पन्नः, दोषः अपराधः यस्मिन्‌ असौ जातदोपः कृतापराधः 


इत्यर्थः । अर्थात्‌ राक्षस के परिवार को अपने घर में छिपा कर रखने के कारण चन्दनदास अपने 
को अपराधी समझ रहा है । शब्दायितस्य-शब्दं कारितः इति शब्द + क्यङ्‌ + णिच्‌ +क्त, 
कर्म में प्रयुक्त इस इलोक में अर्थापत्ति अळंकार है । इसमें दण्डापूपिकान्याय से अन्य अर्थ का 
ज्ञान होता है । अर्थापत्ति प्रमाण में अनुपपद्यमान अथे को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना 
की गई हे । सरस्वतीकण्ठाभरण में लिखा है-- 

“पप्रत्यच्चा दिप्रतीतोऽथो यस्तथा नोपपद्यते। अर्थान्तरञ्च गमयति अर्थापत्ति वद्‌न्ति- 
ताम्‌ ॥''इसी प्रकार इसमें आर्या छन्द हे । लक्षण यथा-- 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अशदुदा द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या । 

बिमला 

व्यास््या-तस्मात्‌=कारणात्‌ (T९०f07९), मया भणिता = मया कथिता (1 have 
४४817८0 ), घनसेनप्रञुखाः = धनसेनप्रम्टृतयः ( 275९१३ 274 ०६९५५), निज- 
निवेशसंस्थिताः = स्वशासनविद्यमानाः (living in my house), कदापि = कस्मिंश्चिदपि 
काले ( 219 1001121: ), चाणक्यहतकः ( wretched Chanakya ), गेहमू्‌=भवनस् 
( 10056 ), विचिनोति"परीक्षते ( ऽ९rchऽ ), तस्मात्‌ = कारणात्‌ (5० ), भर्तः = 
स्वामिनः ( 011 7१३5९7 ), अमात्यराक्षतरस्य ( Minister Rakshasa ) म्‌ = 
कळत्रादिकम्‌ ( member of the household ), अ रे र प क 

» अवद्विताः = सोचधानाः सन्तः (५10 


८६८ ), नियत = निष्कासयत ( 7९००४९ ), मम तब॒द 
दू, यद्भवति = यद्स्ति, तद्भवतु= 
तदृस्त्वित्यर्थः ( Let come what may unto me ) ; र 
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श्रिष्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌; इत इतः | | 
चन्दनदासः--अयमागच्छामि । ( अअमाअच्छामि । ) (उभौ परिक्रामतः) | 
श्रिष्यः--( उपस्रृत्य ) उपाध्याय, अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः | 
चन्दनदासः--जयत्वाये: ( जेढु अञ्जो ) 
चाणक्यः--( नाट्येनावलोक्य ) श्रेष्ठिन्‌, स्वागतमिदमासनमास्यताम्‌ | 
चन्दनदासः--( प्राणम्य ), किं न जानात्यार्थः यथानुचित उपचारो हृदयस्थ 
परिभवादपि महद्दुःखमुव्पादयति । तस्मादिह्वैवोचितायां भूमाबुपविशामि | 
शिष्यः ओ श्रेष्ठिन्‌ ( 0, merchant ), इत इतः ( This way, This Way ). 
चन्दनदासः- अयम्‌ = अहम्‌ ( 1 ), आगच्छामि = प्राप्तोऽस्मि ( am coming ). 
[ उभौ परिक्रामतः=क्षिष्य चन्दनदासावगच्छुतः ( 8001 ६०० 70010 ). ] 
हिन्दी-अतः मेरे द्वारा अपने घर में रहने वाळे थनसेन आदि को कहा जा चुका है कि 
जब कभी इस दुष्ट चाणक्य द्वारा घर तलाशी हो-सावधान होकर स्वामी अमात्य राक्षस के 
परिवार को हटा दो । अब मुझ पर जो बीते, बीत जाय । 
शिष्य--इधर, सेठ जी, इधर । 
चन्दनदास यद्द आ रहा हू । 
.( दोनों घूमते हैं ) 

English—So 7 have made aware my family members and 
Dhansena of uncertain search of house made by wicked Chanakya and 
to replace carefully the family of our master, Minister Rakshasa. 
Later, 1 have no anxiety for my any fate. 

Pupil—This way. O merchant, this way. 


Chandandasa—] am following the same. 
( Both move round the stage ) 


विमला 


व्याख्य!-शिष्यः-[ उपसु्य=समी पमागत्य ( Pproaching ) ], उपाध्याय 
आचाय ( ?7९८००४० ), अयम्‌ (here 18 ), श्रेष्ठी चन्दूनदासः ( merchant 
Chandandasa ). 

चन्दनदासः-आर्यः=मान्यः (1001० 81), जयतु"सर्वोत्कर्षण वत्तताम्‌ (Let 
prosper ). 

चाणक््यः--[ नाव्येन = नाटोचितब्यापार विरेषेण (4०718 ) अवलोक्य = इष्टा 
( ५९९०६ ) ], श्रेष्ठिन्‌ = भो चन्दनदास (0 merchant ), स्वागतम्‌ = सुष्ठआगमनं ते 
अवतु ( elcome ), इद्म्‌ = साक्षात तम अर ( here 15 ), आसनम्‌ ( 5९30 » 

= उपचिश्यताम्‌ ( 06 ४८४८० ). 

pa प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा (3010६ ) ], आयः = मान्योभवान 
( Noble ४7), किन जानाति=न ज्ञायते (15 01 ०७४४7९), यथानुचितम्‌ = 
अयुक्तम्‌ ( undeserved ), उपचारः = सत्कार* ( ००५71९5) ), हृदृयस्यः ( ६० the 
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( किं ण जाणादि अज्ञो जह अणुचिदो उवआरो हिअ अस्स परिहवादोवि 
महन्तं ठुःखमुप्पादेदि | ता इह जेब उचिदाए भूमिए उवविसामि | ) 
चाणक्यः-भोः श्रेष्ठिन्‌, मा मेवम्‌ । संभावित मेवेदमस्मद्विधैः भवतः । 
तदुपविश्यतामासन एव | 
चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) उपक्षिप्तमनेन दुष्टेन किमपि। ( प्रकाशम्‌ ) 
यदाये आज्ञापयति | ( इत्युपविष्ट: ) ( उवक्खितमणेण दुठठेन किंवि। जं 
अज्ञो आणवेदि | ) 


चाणक्यः भोः श्रेष्ठिन्‌ चन्दनदास, अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धिलाभाः | 


eat), परिभवादपि=तिरस्कारादूपि (९४९१ 0६11४ ), दुःखम्‌ = क्लेशम्‌ 
( pain ), उत्पादयति = जनयति ( ४४९७), तस्मात-कारणात्‌ ( 50), इहेह = अत्रेव 
(here 5), उचितायास्‌ = योग्यायाम्‌ (7०९7), भूमौ = पृथिव्यास्‌ ( 00 the 
ground ), उपत्रिशामि ( 1 sit down ). 

चाणक्यः-भो श्रेष्ठिन्‌=भो चन्दनदास (0, merchant), मा मेवम्‌ = अनेन 
प्रकारेण मा चद्‌ (00 not speak 50), अस्मद्‌ विधेः = मारशेः ( our stamp), 
सह = साद्धस्‌ ( ४! ), भवतः = तव ( ०7 ), इद्म्‌ = व्यवहारः ( 1115 ), संभावित- 
मेव =्युक्तमेव (५९९ ०९7), ततः अतः (०), उपविश्यताम्‌ स्थानस्‌ 
युद्याताम्‌ ( 2८९ 9०५7 5081 ), आसन एव ( 01 the seat itself ). 

चन्दनदासः-[ स्वगतम्‌ = भात्मगतम्‌ (१० 1111501) ], अनेन=चाणक्येण (09 1015), 
दुष्टेन ( ४11811 ), किमपि = समापराधादिकिम्र ( $००1०: 15 ), उपच्षि्तम्‌ = ज्ञातस्‌ 
( 27६९ ), [ प्रकाशम्‌ = ( 410० ) ], यदायं = यदूभवान्‌ निदेश करोतु ( 45 10016 
sir, commands ), ( उपविष्टे: = Sits down ). 

चाणक्यः भो श्रेध्नि चन्दनदास ( 0 merchant Chandandsa ), अपि ( 9150 ), 
चः = युष्माकम्‌ (० ४017), संग्यवहाराणाम्‌ = क्रयविक्रयास्क वाणिञ्यानाम्‌ 
( mercantile transaction ), वृद्धिलाभः (91011 ), प्रचीयन्ते = वद्धन्ते ( im- 
prove ). 

हिन्दी -शिष्य--( पास में जाकर ) उपाध्याय, यह सेठ चन्दनदास हैं । 

चन्दनदास--आर्यं को जय हो । 


चाणक्य--( अभिनय के साथ देख कर ) सेठ जी, — 
ह ) जी, स्वागत हे--यद्द आसन है इस पर 


नबा प्रणाम करके ) क्‍या श्रीमान्‌ नहीं जानते हैं कि अयोग्य सम्मान तिरस्कार 
कर ह इख हृदय में उत्पन्न करता है? अतः यहीं धरती पर अपने योग्य आसन ग्रहण 


ठचि चाणक्य-सेठ जी, नहीं ऐसा नहीं । हमारे जेसे व्यक्तियों सम्मान 
तातमानः सग क्तियों के द्वारा आपका यह स 


चन्दनदास-- अपने आप ) जरूर इस दुष्ट ने कुछ मेरा अपराध ताड़ छिया है ( सुनाकर ) 
भाय॑ की जेसी आशा ( ऐसा कह कर बैठ गया ) | 
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_चन्दनदासः--( स्वागतम्‌ ) अत्यादरः शङ्कनोयः | ( प्रकाशम्‌ ) अथ किम्‌ | 
आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता भे वणिज्या। (अश्चादरो सङ्कणीओ | अहई 
अज्स्स प्पसाएण अखण्डिता मे बणिल्जा | ) 


चाणक्यः--न खलु चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्तपार्थिवगुणानधुना स्सारयन्ति 
प्रकृती: | ८ 

चन्दनदासः--( कर्णो पिधाय ) शान्तं पापमू । शारदनिशासमुद्गतेनेव 
पूणिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाधिकं नन्दन्ति प्रकरतय: | ( सन्तं पावं। सारअणि- 
सासमुग्गएण विअ पुण्णिमा चन्देण चन्दसिरिणा अहिअं णन्दन्ति पकिदिओ) | 


en ee 


चाणक्य--ओ सेठ चन्दनदास, तुम्हारे व्यापार की आय बढ़ रही हे न? 

English—Pupil—( approaching ) Sir, Here is merchant Chand- 
andasa. 

Chandandasa—Let victory your Honour, sir. 

Chanakya—( Seeing him with acting) Welcome 0, merchant. 
_ Please be seated on this seat. 

Chandandasa—(Bowing) No sir, Do you not know that the respect 
given to an unable person is more painful to him than the direct 
insult ? This very ground is proper for me. Let me sit here. 

Chahakya—Do not say so. This respect to you yiven by a man 
like me is appropriate. Come and be seated in the chair. 

Chandandasa—( To himself) Oh, the villain has commenced some= 
thing. ( aloud ) As your order sir, ( sits down ). 

Chanakya—O, merchant, you must be deserving more and more 
profit in your business. 

विमला 

चन्दनदासः--[स्वगतम्‌ = (10 1111156011) ], अस्याद्रः = अतिशयसत्कारः (५reme 
०7९७) ), शंकनीयः = अनिष्टसूचकः ( 725९5 5५५७०01 ), [ प्रकाशम्‌ (51000) |, 
अथ किम्‌ =( ए1५ 101 ) आर्यस्य= भवतः (00 your H0n0॥7), प्रसादेन = 
कृपया (७9 £2४0५7), मे=मम ( 79 ), चाणिञ्या (0511255 ), अखण्डिताः = 
निष्प्रस्युहाः सन्ति ( 2005 01 uninterrupted ). 

चाणक््यः--चन्द्रगुप्तदो पाः =मौर्यापराधाः (1112 lapses of Chandragupta ), 
अतिक्रान्तपाथिवगुणान्‌ = असीतनन्दप्रम्द्रतिनुपगुणान्‌ ( the virtues of the King 
departed ), अधुना = इदानीम्‌ (70), न खळु (do not indeed ), प्रकृतयः = 
प्रकृतिभिः (116 51७८० ), स्मारयन्ति ( remember ). 

चन्दनदासः-| कणोपिघाय ~ श्रोत्रे ( आच्छाद्य Blocking his ears ) || शान्तस्‌ 
पापम्‌= अवाच्यम्‌ (६०4 07780 ), शारदुनिशासमुद्गतेनेव = शारदनिशो दितेनेव 
(rising in an autumnal night), पूणिमाचन्द्रेण = पौर्णमासीन्दुना (ike 
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चाणक्यः--गोः श्रेष्ठिन्‌, यद्येषं प्रोताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियमिच्छन्ति 
राजानः । 
Cc . ४ 
चन्दनदासः--आज्ञापयतु आयंः। किं कियदस्माजनादिष्यत इति । 
( आणवेदु अज्ञो कि कित्तिअं इमादो जणादो इच्छीअदि -त्ति | ) 
चाणक्यः-भोः श्रेष्ठिन्‌ , चन्द्रशुप्तराज्यमिदं न नन्दराज्यम्‌ | यतो नन्दस्ये- 
वार्थरुचेरथेसम्बन्धः प्रीतिसुत्पादयति चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामपरिक्लेश एव | 
चन्दंनदासः--( सहषेम्‌ ) आये अनुग्रहीतोस्मि | ( अञ्ज अणुमाहीदोह्मि | ) 
~ श्रे ~ ~ ९ २ 
चाणक्यः-भोः श्रेष्ठिन्‌ , स चापरिक्लेशः कथमाविभवतीति ननु भवता 
प्रष्टव्याः स्मः | 


full 70070 ), चन्द्रश्रियाधिकम्‌ = अतिशयम्‌ ( greater with Chandrasri), 
प्रकृतयः = प्रजाः ( 5101015 ), नन्दन्ति = मोदन्ते ( pleased with ). 

चाणक्यः भो श्रेष्ठिन्‌ (0 merchant), यद्येवम्‌ = प्न्द्रगुप्त अधिकानुराग सत्वे 
(¡£ 50 ), प्रीताभ्यः = प्रसन्नाभ्यः ( ९011211160 ), प्रकृतिभ्यः = प्रजाभ्यः ( from 
their sub]ects), प्रतिप्रियम् इच्छुति ( expcet some benefit), राजानः = 
चुपतयः ( 116 11125 ). 

चन्दनदास:--आय = मान्य .( 1४०७८ ४7 ), आज्ञापयतु = निदेशं करोतु (command 
me), कियत्‌ = किभ्परि पाणम्‌ ( ७३! 810 ॥०७ ५८h ), अस्मात्‌ जनात्‌ = मत्तः 
( from this person ), इष्यत इति = अर्थ्यत इति (15 ९५९०९ ). 

चाणक्यः-भो श्रेष्टिन्‌ (0 merchant ), चन्द्रगुप्तराज्यमिद्म्‌ = इदम्‌ चन्द्रगुप्तस्य 
राष्ट्रम्‌ ( this is the reign of Chandragupta), न नन्दराज्यस्‌ (and not of 
Nanda ), यतः (107 ), नन्द्स्येव (alone Nanda ), अर्थरूचेः = धनाभिलाषिणः 
( greedy oT wealth ), अर्थसम्बन्धः = धनसम्पर्कः ( 116 prospect of money ), 
गीतिम्‌ = हषस (1०३४९१ ), उत्पादयति = जनयति ( ४४९5), चन्द्रगुप्तस्य तु (1० 
Chandragupta ), भवताम = युष्माकम्‌ (००7), अपरिक्लेश एव = दुःखाभाव एव 
( absence of distress ). | र & 


चन्दनदास:--[ सहषम (४।६॥ 109) , आर्यर मान्य ( Noble sir ), अनुगुहीतोऽ- 


स्मि = कृतार्थोस्मि (112117 ०४।।४९० ). 


चाणक्यः-भो श्रेष्टिच्‌ ( 0 merchant), स चापरिक्लेशः = क्लेशाभाबः ( absence 
of Jistress ), कथम=्केन प्रकारेण (०७ ध॥at ), आविर्भवति = जायते ( ¡5 
1311105120 ), ननु भवता = त्वया ( ४०७ ), प्रष्टव्याः स्मः = जिज्ञासितब्याः ( 01४1६ 
to have ask ). 
हिन्दी -चन्दनदास-( स्वगत ) अत्यधिक आदर शंका के योग्य होता है। 
र्‌ प्रकट 
और क्या ? आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखण्डित है! > 


पल समय चन्द्रगुप्त के दोष प्रजाओं को दिवंगत राजा नन्द को स्मरण तो नहीं 
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चन्दनदासः--आज्ञापयतु आये: | ( आणवेदु अज्ञो | ) 


चन्दुनदास--( कानों को ढक कर ) पाप शान्त हो । शरद की रात में पूनम के चाँद कौ 
तरह चन्द्रगुप्त से प्रजाएँ प्रसन्न हैं । 

चाणक्य--सेठ चन्दनदास ! अगर यह वात सच हे तो राजा भी अपनी संतुष्ट प्रजा से 
कुछ प्रत्याशा रखते हैं । 

'चन्दनदास--आदेश दीजिए आचार्यं ! क्या ओर कितना इस जन से चाहा जा रहा हेः? 

चाणक्य-सेठ जी, यह चन्द्रयुप्त का राज्य है नन्द का नहीं । क्योंकि धन की कामनावाळे 
नन्द को ही धन की उपलब्धि प्रसन्नता उत्पन्न करती थी, चन्द्रयुप्त को तो आप लोगों के दुःख का 
न होना ही प्रसन्नतादायक हे । 

चन्दनदास--( प्रसन्नतापूवंक ) आयं, अनुगृहीत हूँ । 

चाणक्य--सेठ जी, और वह दुःख का न होना कैसे अभिव्यक्त होता है ? वह आपके द्वारा 
पूछने योग्य है । 

English—Chandandasa—( To himself) I am awe-stricken by his 
extreme interest even. in the business. ( Aloud) Why not? No 
disturbance may take place in my trade with the grace of your 
Honour. 

Chanakya—Do the faults of Chandragupta not cause the medita= 
tion of the virtues of the previous king for the public now ? 

Chandandasa—{ Taking his hands to‘his ears) God excuse. The 
matter is just reverse. Subjects of the kingdom of Chandragupta 
are more pleased than with the vision of full moon rising in an 
autumnal night? ड 

Chanakya—If so, 0 merchant, the king expects a benefit in return 
from his pleased subordinates. 

Chandandasa—Order your Honour, what and how much is needed 
from this slave. 

Chanakya—O merchant, It is the reign of Chandragupta not of 
Nanda, who expected wealth from his subjects for his pleasure 
due to his greed. Only the wellwishes from men like you are enough 
for Chandragupta. 

: Chandandasa—( out of joy) your Honour; 1 am unable to express 
my thanks to him for your such favour. 

Chanakya—Chandandas, | was thinking about a question from 
you for me as to how that good will should be expressed. 


विमला 
व्याख्या-चन्दनदासः- आर्यःन्मान्यः ( Noble sir), आज्ञापयतु = निदेशं कुरु 


{ command ). 
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ANS >“ La? / अविरुद्धाभिवृत्ति ९ दितः हि 
` चायुः -सं्तेपतो राजनि भिवतितव्यम्‌ | 


( अञ्ज को उण अधण्णो रण्णा बिरुद्धोति अज्जेण अवगच्छीआदि । 
चाणक्यः--भवानेव तावत्‌ प्रथमम्‌ । 
चन्दनदासः--( कणौ पिधाय ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | कीदृशस्टृणाना- 
मञ्चिना सह विरोधः | ( सन्तं पाबं सन्तं पावं | कीदिसो तिणाणं अग्गिणा 
सह विरोहो | ) 
चाणक्यः-अयमीहृशो विरोधः । यत्त्वमद्यापि राजापथ्यकारिणः अमात्यः 
राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे. रक्षसि । 


चाणक्र्यः--संच्तेपतः= समासतः ( Brief} ), राजनि = नृपतौ (tothe king) 
अविरुद्वाभिः = अनुकूलाभिः ( n०६ 105112 ), वृत्तिभिः = व्यवहारः (171 8 11811101 ), 
वर्सितब्य म्‌ = स्थातव्यम्‌ ( 1185 10 conduct ). 

चन्दनदासः--आर्य = मान्य, भवान्‌ ( 1४००१८ »ए ), कः ( who), पुनरधन्यः = 
भाग्यहीनः ( "1८०1 ), राजा विरुद्धः (a5 hostile to the एता), भायण = पूज्येन 
( by your Honour ऽध), अवगम्यते = ज्ञायते ( c०nऽidered ). 

चाणक्यः -ताचच्छुब्दो वाक्यालङ्कारे, प्रथमम्‌ = पूम्‌ ( 17 ६०75४ ), भवान एव 
( you yourself). 

चन्दनदासः--[ कणों पिधाय = $0718 ( ॥5 ९०7४ ) ], शान्तम्‌ पापम्‌, झान्तम्‌ 
पापम्‌ = अवाच्यमित्यर्थः ( Heaven forbid such a thing ), तृणानाम्‌ = राप्यानास्‌ . 
( ४255९8 ), अग्निना सह = पावकेन सह ( %th 17०), कीइशः = क इव ( what 
kind of ), विरोधः ८ विद्वेषः ( hostility ). 

चाणक््य:--अयमीदरशो विरोधः (the hostility is of this kind), राजापथ्य- 
कारिणः=तृपा निष्टविधायिनः ( inimically towards the kin ), अमात्यराक्षसस्य 
( of the minister Raksh2sa ), गृहजनम्‌ ( The family ), स्वगृहमरनिजसद्नस्‌ 
(10 your 1008० ), अभिनीय = स्थापयित्वा, अद्यापि ( ४४1 10 099 ), रक्षसि = 
त्रायसे ( 1८८० 11 ). 

हिन्दी-चन्दुनदास--आदेश दें आयं ! 

चाणक्य--संक्षेप में राजा के प्रति अनुकूल आचरणों से व्यवहार करना चाहिए । 

नचन्दनदास-- आर्ये ऐसा कोन अभागा हे ? जो आपको दृष्टि में राजद्रोही दे । 

चाणक्य--सवसे पहले तो स्वयं आप ही । 

चन्दूनदास--( कानों को ढक कर ) पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, ठुणों (धासो) की आग ते 
दुश्मनी कैसी ? र 

व्वाणक्य--ऐेसा कि तुमने आज भी राजद्रोही आमात्य राक्षस के परिवार को अपने 
घर में शरण दी है । 

English—Chandandasa—Order please. 
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__ चन्दनदातः- आये,अलीकमेतत्केनाप्यनभिज्ञेन आयेस्य निवेदितम्‌। (अज्ज 
अलीअं एदं केणावि अणभिण्णेण अजस्स णिवेदिदं |) 
चाणक्य:--भोः श्रेष्ठिन्‌, अलमाशङ्कया | भीताः पूर्वेराजपुरुषाः पौराणाम- 
निच्छतामपि गृद्देषु ग्रहजनं निक्षिप्य देशान्तरं व्रजन्ति | ततस्तत्प्रच्छादनं 
दोषमुत्पादयति । 
चन्दनद।सः-एबं नु इदम्‌ । तस्मिन्‌ समय आसीदस्मद्‌गृह्दे अमात्यराक्षसस्य 
गृहजनं इति । ( एवं ण्णेदं | तस्सि समये आसि अह्यघरे अमश्चरक्खसस्स 
घरअणो त्ति | ) 
चाणक्यः पूह्नेमनुतमिदानीमासीदिति परस्परविरोधिनी बचने | 
चन्दनदासः--एतावदेवास्ति मे वाक्छलम्‌ । ( एत्तिअं जेव्व अस्थि मे 
वाआच्छलम्‌.। ) 
चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌, चन्द्रगुप्ते राजन्यपरिग्रहशछलानाम्‌ | तत्समपेय 
राक्षसस्य गृहजनम्‌ | अच्छलं भवतु भवतः । 
Chanakya—In brief; a subordinate should not belong to an enemy 


to the king. 


Chandandasa—Sir, what wretch is he, who is considered as a 
hostile by your Honour ? 


Chanakya—You are the first. 

Chandandasa—( Stopping his ears) Excuse God such sin. What 
5011-01 enemity the straw bear with the fire ? 

Chanakya—This sort of enemity that you are sfill hiding the 
family members of Minister Rakshasa in your house who is the life- 
foe of king Chandragupta. 

विमला 

व्याख्या--चन्दनदासः-आयं = मान्य ( ऽ¡7 ), अळीकम्‌=असत्यम्‌ (31 untruth), 
एतत्‌ ( (115 ¡ऽ ), केनापिन्कस्यचिदिपि (४ 5००९ 016 ), अनभिज्ञेन = भनार्यण 
Ce of fact), आयस्य = मान्यस्य ( ४०५ [0101 ), निवेदित म्‌ = कथितम्‌ 
( told ). 

चाणक्ष्यः--भो श्रेष्ठिन्‌ (0 7121018711), अलम-व्यथंम, आशङ्कया=भयेन ( 2४३) 
with alarm), भीताः=त्रस्ताः ( Frightened ), "पूवराज पुरुषा:-पूवराजभ्यत्या: 
(116 servants of the former king), पौराणा मू=पुरवासिनाम्‌ ( citizens ), 
अनिच्छुतामपिअनभिळषितामपि ( ०४९० ८०७117 ), गृहेषु=्संदूससु (11 (16 
1008० ), ग्रृहजनसरसीपुत्रादिकस ( The members of their household), 
निक्षिप्यरस्थापयित्वा ( (0 108४० ), देशान्तरम्‌ = अन्यदेशम्‌ ( ०ther countries ), 
ब्रजन्ति = गच्छुन्ति ( 4९7 101 ), ततस्तत्‌, प्रच्छादनस = गोपनम्‌ ( The hiding 


of them afterwards), दोषम्‌ = भपराधम्‌ (201 ), उव्पादयति= जनयति 
( attaches ). 


६ मु० 


न 
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चन्दनदासः--एवं चु इदम्‌ = भो इदमेवं युक्तम्‌ (50 18 this 1 06८०), भस्मदूरुदे = 
मम सदने (० 779 11009९), अमात्यराक्षसस्य ग्रृहजनः ( the household members 
of minister Rakshasa ), तस्मिन्‌ समये ( 8६ that time ), आसीत्‌ ( ere ). 
चाणक्यः--पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌ ( 57), अनृतमिदम्‌ = इदमसक्यस्‌ ( untruth 
(118 ¡5 ), सम्प्रति = अघुना (109 ), आसीत्‌ = अवत्तत ( ४९7९ ), इति वचने = वाक्ये 
( statements ), परस्परम्‌=अन्योन्य म्‌ (1111119119), विरोधिनी ( contradictory ). 
चन्दनदासः--ऐतावदेव = पूर्वापर विरोधरूपमेव ( 11०7७ 15 ०॥। this ) मे = 
मम (9), वाक्छुरम्‌ = वचनन्याजः ( ४८1091 19800 ), अस्ति (15 ). 
चाणक्यः--भो श्रेष्ठिन (0 merchent ), चन्द्रगुप्ते = मोय ( Chandragupta ), 
राजनि = ज्ञासके ( 0018 [018 ), छुळानाम्‌ =व्याजानास्‌ ( ० 18७० ), अपरिग्रहः = 
अनवकाशः (70 40०० ), तत्‌ (5०), समपय = देहि ( 8५० ए? ) राक्षसस्य 
गृहजनम्‌ ( housekold members of Rakshasa ), भवतः तव ( yourself), 
अच्छुळम्‌ = भकापद्यं ( 01९०० 01 ¡5००९५ ), भचतु = अस्तु ( Let be ). 


हिन्दी -चन्दनदास--आर्य, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ किसी मूर्ख ने आपको यह मिथ्या 
सूचना दी है! 

चाणक्य-सेठ जी, आइाङ्का व्यर्थ है। पूर्व राजा के व्यक्ति भयभीत होकर न चाहने वाळे 
नागरिकों के घर अपने परिवार को रखकर दूसरे देश को चले जाते हें । उसके बाद उनको 
छिपाना ही अपराध होता है । 

चन्दनदास--यह वात ऐसी ही है । अमात्य राक्षस का परिवार हमारे घर में उस 
समय था । 

चाणक्य--पहले असत्य’ है और अब “था? ऐसे वचन परस्पर विरोधी हैं । 

चन्दनदास--वस इतना भर ही मेरा वाक्छल है। 

प्वाणक्य--सेठ जी, चन्द्रयुप्त के राज्य में छल के लिए कोई स्थान नहीं है । राक्षस के खी- 
पुत्रादि को समर्पित कर दो फिर तुम्हारा कथन भी निरछल हो जायगा । 


English—Chandandasa—Wrong; your honour is infromed bya 
wrong source. 

Chanakya—O, Merchant, do not be afraid. The officials of the 
former king start for another city having their family members 


even in the house of a unwilling citizen due to fear. But it is hostile 
when it is performed secretly. 


Chandandas—you are correct sir, Really, for sometimes, the family 
members of minister Rakshasa got shelter in my house. 

Chanakya— First you said “it wrong’ and now you say ‘lt was’ 
your these two types of version have created a contrast between 
themselves. 

Chandandas—Sir, 1 have not committed the mistake in reality; 
but it is due to lack of command on words. 
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चन्दनदासः--आय, ननु विज्ञापयामि आसीदस्मद्गृहे अमात्यराक्षसस्य 
गृहजन इति । (अञ्ज णं विण्णवेमि आसि अह्मघरे अमच्चरक्खस्स घरअणी त्ति।) 


चाणक्य/--अथेदानीं क्व गतः ? 

चन्दनदासः--न जानामि । ( ण जाणामि ) 

चाणक्यः ( स्मितं कृत्वा ) कथं न ज्ञायते नाम | भोः श्रेष्ठिन्‌, शिरसि 
भयमतिदूरे तत्प्रतीकारः | 


Chanakya—Such guilts are not tolarable in the reign of Chandra- 
gupta; 0, merchant. Be out of hostility having send the family of 
Rakshasa under my subjugation. 


[वमला 

व्याख्या--चन्दनदास:--आर्यर मान्य ( 1४००1८ 5४ ), विज्ञापयामि = निवेद्यामि 
(1 589 ), आसीत्‌ अस्मदुग्रुहे = मम सदने आसीत्‌ ( ४7० 11 7५ 110050 ), तस्मिन्‌ 
समये ( ४४ (12४1 ४716 ), अमात्यराक्षसस्य गृहजनम्‌ ( The household members 
of minister Rakshasa ). 

चाणत्र्यः-अथ ( ७९]! ), इदानीम्‌ = अधुना (709 ), क्व = ङुत्र ( whither ), 
गतः = जातः ( ९०1८ ). 

चन्दनदासः-न जानामि (1 do not know ). 

चाणक््यः-[ स्मितं कृत्वा = (5011158) ], कथस्‌ = केन प्रकारेण (४७19), न ज्ञायते- 
नाम=न जानामीत्यर्थः (०६००४ ), भो श्रेष्ठिन्‌ (0 merchant ), शिरसि = 
मस्तके ( ०४९९३५ ), भयम्र्‌ = कष्टम्‌ ( the danger ), तत्मतीकार: = निद्रृत्युपायः 
(121100४ ), अतिदूरे ( is very far ). 

चन्दनदासः--[ स्वगतस्‌ = 1० him़ऽ९ ]. ` 

हिन्दी -चन्दनदास--आयै निवेदन तो कर रहा हूँ-अमात्य राक्षस का परिवार मेरे 
घर में था । 

पचाणक्य-ओर अब कहाँ चला गया ? 

चन्दूनदास--नहीं जानता । 

'चाणक्य-( सुस्कुराकर ) क्यों नहीं जानते हो ? हे श्रेष्ठिन्‌, संकट शिर पर है-और उसको 
दूर करने का उपाय दूर है। 

English—Chandandasa—Sir, have I not stated that previously 
the family members of Minister Rakshasa were in my house ( but 
not 709 ). 

Chanakya— Where have they gone now ? 

Chandandasa—I do not know. 

Chanakya—{ having a false smile] How do you not know? 0 
merchant, the danger stands over your head and the remedy is 
very far. 
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अन्यच्च नन्दमिव विष्णुगुप्तः ` ` ° दर 
(इत्यर्धोक्ते लां नाटयित्वा) चन्द्रगुप्तममात्यराक्षसः समुच्छेत्स्यतीति 
मामेवं मंस्थाः | पश्य 
चिक्रान्तैन॑यराळिभिः सुखचिचैः श्रीवेक्रनासादिभिर्‌- 
नन्दे जीवति या तदा न गमिता स्थेय चळन्ती मुहुः । 
तामेकत्वमुपागतां -द्युतिमिव प्रह्मादयन्तीं जगत्‌ 
कश्चन्द्रादिंच चन्द्रगुप्तद्॒पतेः कतुं व्यवस्येत्‌ पृथक्‌॥ २२ ॥ 


विमला 
व्याख्या-अन्यच = अपरमपि (251005 ३५), नन्दमिव (112 Nanda ) 
विष्णुगुप्तः ( ४151110203 ), [इस्यर्घोक्त लजां नाटयित्वा ( blushing at this half 
utterance) ], चन्द्रगुप्तम्‌ (० Chandraए०एt ), अमात्यराक्षसः ( Minister 
Rakshasa ), समुत्छेत्स्यति = समुन्मूलयिष्यति ( जा! ९४८०३० ), मामवं मंस्थाः 
मेवं जानीहि ( 60 701 thin 50 ), पश्य-अवलोकय ( ९९ )-- 
अन्वयः-तदा, नन्दे, जीवति, सुहः, चलन्ती, या, श्री, विक्रान्तेः, नयशालिभिः, 
वक्रनासादिमिः, सुसचिवैः, स्थेयंम्‌, न, गमिता। द्यतिम, इव, एकव्वम्‌, उपागतम्‌, 
जगत्‌, प्रह्मादयन्तीम, ताम्‌, चन्द्रात्‌, इव, चन्द्रगुप्तनुपतेः, छथक्‌, कत्तेम्‌, कः, 
ब्यवस्थेः ॥ २२॥ 
व्याख्या--तदारतस्मिन्‌ समये (४४ tht 171० ) नन्दे जीवति = नन्द्राजनि- 
विद्यमाने (४९ ४५१ 1५८० ), मुहु := असकृत्‌ ( 9८1] ), चळन्तीःचलायमाना 
( "१9८80४ ), या श्रीः= या राजळचमीः (9०४९९९०), विक्रान्तेः = वीरे: (9897८), 
नयशाळभिः = नीतिनिपुणेः ( 5८11126 11 0०111०5 ), चक्राः = कुरिला नासा = नासिका- 
१. अत्र क्वचिद्धिकः पाठः — 
चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ )-- = 
उपरि घन घनरटितं दूरे द्यिता किमेतदापतितम्‌। 
हिमवति दिव्यौषधयः शीषे सर्पः समाविष्टः ॥ 
( उबर घणं घणरडिअं दूरे दह्या किदमेददावडिअम्‌ | 
हिमवदि दिव्बोसहिओ सीस्से सप्पो समाबिट्टो ॥ 


चाणक्यः--चन्द्रगुप्तममात्यराक्षसः समुच्छेत्स्यतीति मेवं मंस्थाः । 
पश्य-- 


'चन्दनदास--( अपने आप ) शिर पर सपं सवार हो ओर संजीवनीबूटी हिमालय पर्वत पर 


हो, ऊपर मेष गरज रहा हो ओर प्रिया कोसो दूर हो । ( ठीक इसी प्रकार मेरी दुर्दशा तो अब 
आ हदी गयी ) | 


चाणक्य--वेते ही अमात्य राक्षस चन्द्रगुप्त को भी सत्यानाश में मिला देगा। भूल कर भी 
ऐसा न समझना सेठ । देखो-- 
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अपि च-- 
आस्वादित द्विरदशोणितशोणशोभाम्‌ ( इति पूर्वाक्तं पठति ) 


यस्य ये चक्रनासादिमिः=्वक्रनासप्रमुखेः ( Vakranasa and others), सुसचिवेः = 
सुमन्त्रिभिः ( eminent minister ), स्थेयम्‌ = स्थिरताम्‌ ( ९ 171 ), न गमिता = 
न प्रापिता ( could not be made), द्॒तिम्‌ =कान्तिम्‌ ( 0०181 ), इव = यथा 
( 1106 ), एकत्वस्‌ = अभिन्नताम्‌ ( ०00501091०0 ), उपागताम्‌=प्राप्तास्‌। जगतः = 
संसारम्‌ ( ० 01० ४०110 ), प्रह्वादयन्तीम्‌ = भानन्द्यन्तीस्‌ (02121112८0), ताम्‌ = 
राज्यश्रियम्‌ ( 0४९7९४०४ ), चन्द्रात्‌ = चन्द्रमसः ( From the moon ), इव = 
यथा ( 116 ), चन्द्रगुप्तनुपतेः = चन्द्र्गु्तभूपतेः (From the king Chandragupta), 
पृथक = भिन्नाम्‌ ( 10 separate ), कत्तेस्‌ = विधात्तुम्‌ । कः-जनः ( ५710 ), व्यवस्येत्‌ = 
प्रयतेत्‌ ( can attempt )॥ २२॥ 

हिन्दी-ओर फिर दूसरी वात यह मी है, जैसे नन्द को विष्णुगुप्त समूल...( इतना आधा 
कहने पर लज्जा का अभिनय करके ) चन्द्रयुप्त को अमात्य राक्षस समूल विनष्ट कर देगा--ऐसा 
मत समझो । देखो 

उस समय राजा नन्द के जीवित रहने पर बार-बार चंचल रहने वाली राजलक्ष्मी को वीर 
एवं नीतिनिपुण वक्रनाश प्रभृति श्रेष्ठ मन्त्रियों के द्वारा भी स्थिरता प्राप्त नहीं कराई जा सकी, 
चाँदनी की तरह अभिन्नता को प्राप्त हुई संसार को आनन्दविमोर करती हुई, उस राजलक्ष्मी को 
चन्द्र की तरह चन्द्रगुप्त से.अळग करने का कोन साहस कर सकता है ॥ २२ ॥ 

English—Chanakya— Besides, as Nanda is annihilated by Vishnu- 
gupta ( showing his bashfulness) forget ib that Rakshasa will 
exterminate Chandragupta. Remember— 

Who is to separate Chandragupta from the Sovereignty. like . 
moon light from the moon, Who wants to bind the prosperity of 
kingdom in unity and delight for the subjects, which was disturbed 
under the rule of king Nanda inspite of the presence of several 
courageous, politics-expertsand eminent ministers, such as Vakranasa 
and others. 22. 

रिप्पणी- विक्रान्तैन॑यशारिभिः? इत्यादि इलोक में उपमानवाचक द्यति एवं चन्द्र शब्द का 
उपमेयवाचक श्री और चन्द्रयुप्त शब्दरूप सामान्य धर्म का जगत आहादकत्वरूप औपम्यवाचक इव 
शब्द के उपादान से यहाँ श्रती पूर्णोपमालङ्कार हुआ । साहित्यदर्पण में इसका लक्षण हे-- 

“सा पूणी यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च । उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्य मियं पुनः ॥ 

श्रौती यथेव वाः शब्दा “इत्यादि । इसमें लाटी रीति है, ओजयुण है, वीर रस है तथा शादूंल- 

विक्रीडित छन्द है | छन्द का लक्षण दै-सूर्याश्चैयैदि मः सजौ सततगाः शादूंलविक्रिडितम्‌ ॥ २२ ॥ 


विमला 
व्याख्या-अपि च = अपरमपि. ( 07९०४९7), आस्वादितद्विरद्‌-इति पूर्वोक्त 
पठति । ( Who desires to snatch away & 1/8 Sloka ). 
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चन्दनदासः--( स्वगतम्‌) फलेन संवादितमस्य विकत्थितम्‌ | ( फलेण 

संवादिदं से विकत्थिदम्‌ ) 
( नेपथ्ये कलकलः ) 

चाणक्यः--शार्ङ्गरव, ज्ञायतां किमेतत्‌ | 

शिष्यः--तथा । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य) उपाध्याय, एष राज्ञश्चन्द्रगु् 
स्याज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणको जीबसिद्धिः सनिकारं नगरान्निवोस्यते | 

चाणक्यः-क्षपणक अहह | अथवा अनुभव राजापथ्यकारित्वस्य फलम्‌ | 
भोः श्रेष्ठिन चन्दनदास एवमयमपथ्यकारिषु त्तीदणदण्डो राजा । तस्त्रियतां 
पथ्यं सुदृद्चचः | समप्यतां राक्षसगृहजनः । अनुभूयतां चिरं विचित्रो राजप्रसादः। 

चन्द्नदासः--नास्ति मे गेहे अमात्यणृहजनः। ( णस्थि मे गेहे अमञ्च 
घरअणो | ) 


चन्द्नदासः-[ स्वगतम्‌ (10 ॥।०५९।£) ], फलेन-कार्यण ( #१ 782501६ ), 
सम्पादितम्‌ = सहश्ञम्‌ ( 1188 been made consistent ), अस्य विकरिथत म्‌=अस्यात्म- 
झछाघा ( His bragging ). 


[ नेपथ्ये कळकळ: = देषरचनाळये लोकानां रवः (A confused noise in the 


dressing room ) ] 

चाणक्यः-श्ञाङ्गरद (9181112०४9 ), ज्ञायतास्‌ = बुध्यताम्‌ ( ascertain ), 
किमेतत्‌ = कि हेतुकोऽयं जनरव इति ( ७h! 00156 1६15 ). 

शिष्यः-तथा (A$ ४०० co०mm2n ), | इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य (Ei! 
and re-enter), उपाध्याय ८ आचार्यं ( ?7ec९]०7), एषः = असौ ( 11 15 ), राज्ञः= 
भूपतेः ( ०1 115 ०९५६४ ), चन्द्रगुप्तस्य = वृषलस्य ( Chandr.९७।३ ), आज्ञया= 
आदेशेन ( by the command), राजापथ्यकारी=राजद्रोष्री (a traitor to the 
[1718 ), क्षपणकः ८ बौद्धसंन्यासी ( Baudh mendicant), जीवसिद्धिः=एतदाख्यः 
( Jivasidhi ), सनिकारम्‌ = सतिरस्कारस्‌ ( !॥ 4५९7३०७), नगरात्‌ = पुरात्‌ 
( From the city ), निर्वास्यते = निष्काश्यते (18 being expelled ). 


चाणक्यः क्षपणकः = झुण्डी (116 1101010911), अहह = कारुण्याविष्कारकरब्दः 
( A125), अथवा =चा (०7), राजापथ्यकारित्वस्यम्राजद्रोहचिघायित्वस्य (0०20४ 
treacherous to the king ), फलम्‌ = परिणामम्‌ (165111), अनुभवतु = सुनक्त 
( reap), भो श्रेष्टिन्‌ चन्दूनदास ( 0 merchant (॥810970959 ), एुवस्‌ = अनेन 
प्रकारेण (11 [115 ४७29 ), अयस = पुषः ( ¡5 ऽ), राजा = नृपतिः ( The kin ), 
अपथ्यकारिषु = राजविद्रोहिषु ( ८० 72०7५), तीचणः = तीव्रः, दण्डः = शासनः 
(a grim punisher), ततङतस्माद्धेतोः ( Th०ऽ), पथ्यं= हितम्‌ ( the whole- 
80116 ), सुहदूवचः=मित्रकथनस्‌ ( 2१५०० ० ६1670 ), क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌ 
(act ०), राचसगृहजनम्‌ =रा्चसकळत्रादिकम् (the household members 
of Rakshasa ), समण्यंतास्‌ = सदायत्तीक्रियतास्‌ ( 5011210601 ), विचित्रः = बहु- 
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( नेपथ्ये पुन: कलकलः ) 
चाणक्यः-शाङ्गेरव, ज्ञायतां किमे तत्‌ | 


शिष्यः-तथा । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रबिश्य ) उपाध्याय, अयमपि 
राजापश्यकार्येव कायस्थः शाकटदासः शूलमारोपयितु नीयते | 


विधः (1081110016), राजप्रसादः = नृपानुरागः (109791 favour ), चिरम्‌ = बहु- 
काळम्‌ ( 07 8 1072 time ), अञुभूयताम्र्‌ ( enjoy ). 
चन्दनदास--मे गेहे मम सदने (11 779 10756 ), अमात्ययुहृजनः = राञ 
कलन्नः ( The family of minister Rakshasa ), नास्ति ( 15 701 ). 
हिन्दी-चन्दनदास-( अपने आप ) सफलता ने इसकी गर्वोक्ति को चरितार्थं कर 


* दिखाया है। 


( नेपथ्य में शोर-युल) 

चाणक्य--शाह्वैरव, ज्ञात करो यह क्या है? 

शिष्य--ज़ैसी आज्ञा (निकलकर और फिर प्रवेश करके ) आचार्य यह राजा चन्द्रगुप्त को 
आज्ञा से राजद्रोही संन्यासी जीवसिद्धि तिरस्कारपूवेक नगर से बाहर निकाला जा रहा है। 

चाणक्य--क्षपणक, अहह । अथवा, राजद्रोह का फल भोगो। हे सेठ चन्दनदास, राज- 
द्रोहियो को राजा इस प्रकार तीइ्षण दण्ड देने वाला हे । अतः मित्र की हितकर बातें मान लो 
और बहुत दिनों तक अद्‌भुत राजकृपा का अनुभव करो। _ 

चन्दनदास--मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार नहीं है! 

_ English—Chandandasa—( To himself) His successhas accompli 
shed his boasting. 
( A noise behind the stage ) 

Chanakya—0O Sharngrava; see what is the matter ? 

Pupil—As your command. ( Exit and coming back) Sir, by the 
order of His Highness Chandragupta the hostile Baudh mendicant 
Jivasidhi is being truned out of the city very ignominiously. 

Chanakya—Such a deed with the Baudh Mendicant ! But seemas 
to be correct get the result of deceit. O merchant, see the hardness 
of our king with the traitors. ‘Act up according to a friend’s advice. 
Surrender the family of minister Rakshasa and _ enjoy the royal 
favours for a long time. 

Chandandasa—The family of Minister Rakshasa is not in my 
house. 

विमला 
[ नेपथ्ये पुनः कककलः (Again a noise behind the stage )] 
व्यास्या--चाणक्यः- शाङ्गरव ( 91817819४१ ) ज्ञायताम्‌ बुद्धयताम्‌ (See), 
किमेतत ( what is this ). 
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चाणक्य/--स्वकमंफलमनुभवतुं | भोः श्रेष्ठिन्‌ एवमयं राजापथ्यकारिषु 


तीदणदण्डो राजा न मर्षयिष्यति राक्षसकलत्रप्रच्छादनं भवतः | तद्रक्ष परक- 
लत्रेणात्मनः कलत्रं जीवितं च । 


चन्दनदास:--आये कि मे भयं दर्शयसि सन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्य 
गृहजनं न समपंयाभि कि पुनरसन्तम्‌ | ( अज्ञ कि मे भयं दावेसि | सन्तं वि 
गेहे अमच्चरक्खसस्स धरअणं ण समप्पेमि कि उण असन्तं | ) 


चाणक्यः-चन्दनदास, एष ते निश्चयः ? 
चन्द नदासः--बाढम्‌ | एष मे निश्चय: | ( बाढं एसो मे णिञ्चओ | ) 


शिष्यः--तथा ( ४९7४४९] ) [ इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशतिः (going out and 
coming back) ], उपाध्याय = आचाय ( Preceptor), अयमपि (this is 9150), 
राजापथ्यकायव = राजद्रोही एवं (27०६९7 £74107), कायस्थः राकरदासः 
( Kayastha Shakatdasa ), शूलम्‌ = लो हनिर्मितमायुधम्‌ ( 510102 ), आरो पयितुम्‌ 
नीयते = तन्निकटं प्राप्यते ( 02112 taken away for being impaled ) 

चाणक्यः-स्वकर्मफलम्‌ = निजकार्य परिणाम म॒ ( the conseguence of his 
९९०५ ) भनुभवतु = प्रामोतु (12: ९००9), भो श्रेष्ठिन्‌ (0, mrechant), एवमय राजा- 
= अनेन प्रकारेण एषः ( (175 15 (115 ), राजापथ्यकारिषु = राजद्रोहिषु ( upon trai- 
1075 ), तीचणदण्डोः = उप्रशासनः (a grim pun isher), न= नहि (४०६), मषयिष्य- 
ति= सहिष्ये ( ७111 ७7०० ), भवतः = तव ( ४०7), रात्तसेति=राक्ञस्य (Rak- 
shas2’ऽ), कलत्रम्‌ = भार्याम्‌ ( wife ), प्रच्छादनम्‌ = गोपनम्‌ ( concealment ) 
तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ (६५५), रक्षरपाहि (५2४९), परकलत्रेण = राक्षसगृहजन- 
समपणेन ( by delivering up another’s wife ) आत्मनः = स्वस्य (०५7 0071 ) 
कऊत्रं = स्री ( ७112), च = पुनः ( nd ) जीवितम्‌ ( 116 ), - 

र ९ - 

दतत किस, ता क पक मे=मम्‌ (to me), भयम्‌=त्रासम्‌ (intimidated), 
EE स कयसि किम्‌ ( 00 you point out), गेहे ८ सदने ० ( [1 my 
लगा कह ग्रहजनस ( the family of minister Rakshasa ), 
04% नमपि (०ए०॥ if ९४१8), न समपंयामि = न प्रदास्यामि (would 

give up), किस्पुनरसन्तमू=अविद्यमा नम्‌ (what to say when non-existent). 


चाणक्यः-एषः = असौ ( 10; 5८ 
या ( 15 ), ते तच ( your ), निश्चयः न प्रतिज्ञा (resolve), 


काभ = स्वीकारार्थकमव्ययस्‌ ( (21(31119 ), एषः= अस्तौ ( This 
) धरः दढ: ( Firm ) मे =मम ( 719 ), निश्चयः = प्रतिज्ञा (1250102 ). 
हिन्दी-चाणक्य-शाङ्गरव शात करो अब क्या है? 


शिष्य--जेसी आज्ञा ( निकलकर फिर 
प्रवेश कर ) आये यह भो 
[ज य 
दास राजाशा ते शूली पर चढ़ाने के लिये ले जाया जा उ हु भी राजद्रोही कायस्थ शकटः 
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प्रथमोऽङ्कः ] पध 


चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) साधु चन्दनदास साधु | 
सुळभेष्वर्थलाभेषु परसंवेदने जनः । 
क इद्‌ दुष्करं कुर्यादिदानीं शिबिना विना ॥ २३॥ 


( प्रकाशम्‌ ) चन्दनदास, एष ते निश्चयः | 
चन्दनदासः-बाढम्‌ | ( बाढम्‌ ) 


चाणक्य- अपनें बुरे कमो का फल भोगे । हे सेठजी, इस प्रकार राजद्रोहियों के विषय में 
कठोर दण्ड देने वाला यदद राजा तुम्हारे द्वारा राक्षस की पली का छिपाया जाना सहन नहीं 
करेगा । अतः दूसरे की खनी को सौंप कर अपनो खी और अपने जीवन की रक्षा करो । 

चन्दनदास--आर्य, क्या मुझे भय दिखला रहे हे । प्रथम तो घर में अमात्य राक्षस का 
परिवार हे नहीं, अगर मेरे घर में होता भौ तो नहीं सोंपता । 

चाणक्य--चन्दनदास, क्या यही तुम्हारा निश्चय है? 

पन्दनदास--हाँ महाराज, यह हमारा दृढ़ निश्चय है । 

English—Chanakya—Sharngrava; See what is again ? 

Pupil—As your order sir, [ Exit and comming back ]. Sir, there 
is another traitor—Kayastha Shakatdas by name-whoris being carried 
to be executed. 

Chanakya—Let him enjoy theresult of his own deeds. O,merchant, 
it is the hard pumishment of our king for the ‘traitor, Do not hope 
for the forgiveness concealing the family of Rakshasa. If you want 
good for your wife and life, reach the wife of Rakshasa to the rule. 

Chandandasa—Sir, do you threat me in sucha manner ?I would 
not have delivered them to you, even if they would have been 
present, what can I say when they are not present. 

Chanakya—Chandandas, is it your resolve ? 

Chandandasa—Yes, it is my firm resolve, 


विमला 


व्याख्या--चाणक्थः--[ स्वगतम्‌ ( (01 1015011 ) ] साधु चन्दनदास साधु ( 99५० 
* Chandandas bravo). | 

अन्वयः--परसंवेदने, अर्थलामेषु, सुल्भेषु, इदानीम्‌, दुष्करम्‌, शिबिना, 
विना, कः, जनः, कुर्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-परसंवेदने = परकीय समपणे ( another's distress ), अर्थलाभेषु = 
अर्थस्य धनस्य प्रयोजनस्य वा लाभाः = प्राप्तयः तेषु (accessible gifts of wealth ) 
सुलभेषु = सुखप्राप्येषु सत्खु ( ९३5119 ), इदानीम्‌ = सम्प्रति ( in this time), इद्म्‌ 
एवम्‌ ( 1115 ), दुष्करम्‌ = दुःखेन करणीयम्‌ (50 hard to be done), शिविना= 
तन्नामकोशी न रदेशाधिपेन विना (King Shivi no longer existing ) कः 
रवद्न्यः कः जनः, कुर्यात्‌ = सम्पादयेत्‌ ( ४० can 00 thऽ ) ॥ २३ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६० [ मुद्राराक्षसम्‌ 


चाणक्य:--(सक्रोधम) दुरात्मन्‌, दुष्टबणिक,अनुभूयतां तहिं नरपतिक्रोधः | 

चन्दनदासः--सजोडस्मि । अनुतिष्ठतु आर्यः, आत्मनोऽधिकारसदृशम्‌ | 
( सज्जोह्यि | अणुचिट्टदु अज्ञो अन्तणो अहिआरसस्सि | ) 

चाणक्यः-शाङ्गरव उच्यतामस्मद्बचनात्कालपाशिको दण्डपाशिकश्च | 
शीघ्रमय॑ दुष्टवणिक्‌ निगृह्यताम्‌ | अथवा तिष्ठतु | उच्यतां दुगेपालो विजयपालः 
'ग्ृहीतग्ृहसारमेनं सपुत्रकलत्रं सयम्य तावद्रक्ष यावन्मया वृषलाय कथ्यते | वृषल 
एवास्य प्राणहरं दण्डमाज्ञापयिष्यति | 


[ प्रकाशम्‌ = (41014) ], चन्दनदास ( (1811081085 ), एप ( (115 ), ते = तव 
( ००7 ), निश्चयः = प्रतिज्ञा ( reऽ०।४९ ). 

चन्दनदास:--वाढम्‌ = निश्चयस्‌ ( (71000916019 ), 

हिन्दी--चाणक्य--( अपने आप ) शावास चन्दनदास, शावास । 

दूसरे कौ वस्तु को समपित कर देने पर, आसानी से अथेलाभ होने पर भी, इस समय इस 
कठिन कार्ये को राजा दिवि के विना कौन कर सकेगा ?॥ २४॥ 

[ प्रकट ] चन्दनदास क्या, यही तुम्हारा निश्चय है ? 

चन्दन दास--हाँ । 

English—Chanakya—( To himself) Bravo Chandandas, bravo. 

When the acquisitions of money are easy by delivering up what 
belongs to another, who except the king Shivi can do this hard 
work now. 23. 

[ Aloud ] Chandandas is this your resolve. 

Chandandas—undoubtedly. 

रिप्पणी-इस शोक में कृतयुग में राजा शिवि ने ऐसा किया था एबं कलियुग में तुमने ऐसा 
किया-यहाँ उपमानभूत शिवि की अपेक्षा उपमेय चन्दनदास के आधिक्य वर्णन से व्यतिरेकाळंकार 
है । किन्ही की दृष्टि में प्रशस्त कीरत्तिशाली महराज शिविचरित का परस्तुतान्गत्व के कारण उदात्ता- 
लक्कार प्रसादगुण, वैदभों रीति एवं अनुष्द्धप्‌ छन्द है । 


बिमला 


चाणक्यः सक्रोधम्‌ = सकोपस्‌ (11 ०९९" ) 1, दुरात्मन्‌ = क्रहृदय _ 


( vilehearted ), दुष्टवणिक = क्ररवेश्य ( ४icked merchant), तिष्ठ = स्थियताम्‌ 


( wait) तहि=तदा ( then ), नरपतिक्रोधः = नपामर्षः ( the Kine’ नः 
अ चुभूयताम्‌=उपळभ्यतास्‌ ( (८९ ) च ( the king’s Wr ), 


. चन्दनदास:--सज्जोस्मि = उद्यतोऽस्मि (1 811 7९३०४ ), आर्यः = मान्यः ( Noble 
i ), आत्मनोऽधिकारसरशम्‌ = स्वाधिकारानुरूपस्‌ (25 9८1 ॥1& p०५), अनु- 
तिष्ठतु = विदृधातु ( 1.९ 4० ). 

चाणक्यः झाङ्गरच (O Sharngrava ), अस्मद्चचनात्‌ = मम कथनानुसारेण 
(in my ७0105 ), काळपाञ्चिको दुण्डपाशिकश्च = दूतद्दयम॒ ( (०1१9३ nd 
Dandapasika ), उच्यताम्‌ = अभिधीयताम्‌ ( (९1), ज्ञीघ्रम्‌ = दुतम ( १५/०६ ), 
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प्रथमोऽङ्कः ] ६१ 


ज्िष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्याय: । श्रेष्ठिन्‌, इत इतः | 
चन्दनदासः--आये अयमागच्छामि । ( स्वगतम्‌ ) दिष्ट्या मित्रकार्यण मे 
विनाशो न पुरुषदोषेण | ( अजञ अअमाअच्छामि। दिद्विआ मित्तकज्जेण मे 
बिणासो ण पुरिसदोसेण । ) 
( परिक्रम्य शिष्येण सह्‌ निष्क्रान्तः ) 
चाणक्यः--( सहर्षम्‌ ) हन्त लब्ध इदानीं राक्षसः | छुतः ? 


अयस्‌ = एषः ( this ), दुष्टवणिक = दुषटवेश्यः ( wicked merchant 2! रस प 
दण्डयताम्‌ ( 0९ 0001591120 ), अथवा = वा ( ०7), तिष्ठतु ( ४४५ ), दुर्गपाछको नक 
पालकः = उभौ दूतौ ( ४०६१ 016 ९९९75), उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ ( ६९] > र 
शुहसारम्‌=आयत्तीकृतसद्नघनादिरूप स्‌ ( seized the valuabes in his क , 
पुनस्‌ ( (015 ००९), सपुत्रकळत्रस्‌ = पत्नीपुत्रसहितम्‌ ( with his wife रः t क्क 
507 ), संयम्य = घद॒ध्वा ( 00010 ), तावत्‌ > तावत्कारुम ( until), रच = क 
( 1०८० ), यावन्मया (0४ 716 ), बृषछाय बुध्यते = मोर्याय निवेद्यते ( report 1 
made to Vrishala ), वृषळ एव = मौयं एव ( Chandragupta himself) अस्य= 
चन्दनदासस्य ( Chandandasa’s), प्राणहरस = जीवनाशकम्‌ ( the sentence 
of 06४1 ), दण्डम्‌ = निग्र ( punishment ), आज्ञापयिष्यति = विधास्यति 
( will pass ). 
शिष्यः उपाध्यायः = आचायः ( preceptor ), यदाज्ञापयति ( as command ), 
श्रेष्ठिन्‌ ( © merchant ), इत इतः ( This way 0 merchant this Way ). । 
चन्दनदासः--आय = मान्य ( Noble आं। ), अयमागच्छामि (1 am coming ) 
[ स्वगतम्‌ (10 himself) ], दिष्ट्या = भाग्येन ( luckily ) मे विनाशः = ममापायः 
(my death), मित्रकार्येण = सुहृत्मयोजनेन (17 friend's cause ), न ह 
(7०1), पुरुषदोषेण ‘(through human 11125 ), [ परिक्रम्य शिष्येण 
सह निष्क्रान्तः (Exit with Pupil ) ] । 
चाणक्यः--[ सहषम-समसुदस (जा! 2०५ ) ], इन्त ( छ9 ), छब्घं> प्राप्तः ( 15 
secured ), राक्षसः ( Rakshasa ), इदानी म्‌ = सारप्रतम्‌ ( 0०१ ), कुवः How:— 
हिन्दी--चाणक्य-( क्रोधपूर्वक ऋरहदय, दुष्वणिक्‌ राजकोप का फल भोगो । 
चन्दुनदास--तैयार हूँ । श्रौमान्‌ अपने अधिकार के अनुरूप काय कर । 
चाणक्य--शाजर व, मेरी ओर से कालपाशिक एवं एण्डपाशिक से कहो--यीघ्र ही इस दुष्ट 
वणिक को पकड़ ले अथवा--दु्पाल एवं विजयपाल से कहो कि जब तक मेरे कहने पर इसे 
राजा के द्वारा प्राणदण्ड न दिया जाय तब तक इसको सारी सम्पत्ति छीन कर, इसे पत्नी 
और पुत्र के साथ बांधकर रखा जाय । 
शिष्य--जैसी आज्ञा आपकी आचार्य ! इधर से आइए सेठ जी, इधर से । 
व्वन्दनदास--आये में आ रहा हँ । ( स्वगत ) सोभाग्य से मित्र कार्य से मेरा विनाश हो 
रहा है न कि अपने दोष से । 
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त्यजत्यन्‌ प्रियचत्प्रणायया तस्यायमापदि । 
तथैवास्यापदि ७ 
तथवास्यापदि प्राणा नून तस्यापि न प्रियाः ॥ २४॥ 


( धूम कर शिष्य के साथ निकल गया ) 
चाणक्य--( प्रसन्नता से ) अव राक्षस पकड़ में आ गया । क्योंकि 


English—Chanakya—( In anger) oh villain. wicked merchant 
then feel the wrath of.the king. 

Chandandas—] am ready. Let your Honour do as befits your post. 

Chanakya—Sharngrava, say in my words to Kalpasika and Dand- 
pasika Let this wicked merchamt be punished immediately. Or wait. 
Let Vijayapal the jail superintendent be told-keep this one with his 
wife and son bound the valuables in his houses seized until report 
is made by me to Chandragupta, who himsalf will pass the sentence 
of death upon him. 

Pupil—As preceptor command, O merchant this way. 

Chandandas—] am coming sir, (to himself) Fortunately my death 
would be in friend’s cause and not for any fault of mine, common 
to man. [ Exit with pupil]. 


laos With joy), Ha, Now Rakshasa is in my hand. 


विमला 
अन्वयः-यथा, तस्य आपदि, अयम्‌, प्राणान्‌, अप्रियबत्‌, त्यजति, तथा एव, अस्य, 
आपदि, तस्य, अपि, प्राणाः, नूनम्‌, न, प्रियाः ॥ २४॥ 
्याख्या- यथा = येन प्रकारेण ( 1050 a5 ), तस्य = राक्षसस्य ( Rakshasa’s ), 
आपदि = विपत्तौ ( ¡7 6157255) अयम्‌ = चन्दूनदासः (1115 ) प्राणान्‌ = असून्‌ 
( life भप्रियवत्‌ = अप्रियवस्तु इव (85 2 119८० 0717४ ), स्यजति = जहाति 
( 58071068 ), तथा =तेन रूपेण (in the very same wa), एव=हि 
( indeed ), अस्य = चन्दनदासस्य (chandandsa’s), आपदि=विपत्तै (11 cala- 
र ), = न Rakshasa’5 100 ), प्रणाः = असवः ( 16 ), नूनम्‌= 
वश्यमेव ( 57८४ ), न प्रियाः= न रक्षणीयाः भविष = 
Eh यन्ति ( Wi]! not be agree 
--जिस प्रकार उस राक्षस i 
हिन्दी स की विपत्ति में यह अपने प्राणों को अभ्रिय वस्तु 
कर हु निश्चय ही इसकी विपत्ति मं उसको भी अपने प्राण अप्रिय होगे ॥ २५॥ 
ति टा अप मा 85 क One sacrifices his life as a hated thing, in 
Way, when he is i - if 2 
agreeable to him also, 24. i pa 27 
क में जैसे चन्दनदास राक्षसकळत्र के रक्षणार्थं प्राणत्याग करने के लिए 
चन्दनदास के उद्धार के लिए निश्चय ही राक्षस भी अपने प्राणो को समर्पित 
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प्रथमोऽङ्कः | ६३. 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
चाणक्यः--शाङ्गरव, शारङ्गरव ! 
( प्रविश्य ) 


शिष्यः--उपाध्याय, आज्ञापय | 
. चाणक्यः--किमेष कलकलः | 
( निक्रष्म्य, विभाव्य पुनः प्रविश्य ) 

श्रिष्य:--उपाध्य़ाय एष खलु शकटदासं वध्यमानं वध्यभूमेरादाय सम- 
पक्रान्तः सिद्धार्थकः | 

चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) साघु सिद्धार्थेक, कृतः कायीरम्भः | ( प्रकाशम्‌ ) 
प्रसह्य किमपक्रान्तः, ( सक्रोधम्‌ ) वस्स उच्यतां भागुरायणो यथा त्वरितं 
संभावयेति । 

( निष्क्रम्य प्रचिश्य च ) 
ञ्चिष्यः- (सविषादम्‌) उपाध्याय, हा धिक्‌ कष्टमपक्रान्तो भागुरायणोऽपि | 


करेगा, ऐसा भात्र रहने के कारण उत्पेक्षा अळंकार है । क्योंकि यहाँ उच्चकोटि के चरित्र की 
संभावना है और संभावना निश्चय ओर संदेह की स्थिति है । इस प्रकार यहाँ उपमेय और 
उपमान की संभावना के कारण उत्पेक्षालक्कार है। यथा-संभावनमथोत्प्रेज्षा प्रहतस्य परेण 
यत्‌? ( का० प्र ) . 

इसी प्रकार यह उसकी तरह और वद्द इसकी तरह प्राणत्याग करेगा-ऐसा कहने से परस्पर 
उपमानोपमेयभाव रहने के कारण उपमा अळंकार भी है । जेसे-'उभयोः समानमेकं गुणादि- 
सिद्धं भवेद्ययेकत्र' अर्थे अन्यत्र तथा साध्यते सोपमा-काव्यालङ्कार | इसमें वैदभीं रीति, 
प्रसाद गुण एवं अनुष्डप्‌ छन्द है । 


विमला 
[ नेपथ्ये कलकलः = ( Noise behind the stage) ] 
व्याख्या-चाणक्यः--शाङ्गर व, झाङ्गरव = वत्स ( 0 Sharngrava, Sharngrava. 
[मरविश्यनप्रवेश कृत्वा ( Enterin ) ] 

शिष्य:--उपाध्याय = आचार्यं ( Preceए०7 ), आज्ञापय = आादेशं देहि (1.6: 
command ). र 

चाणक्य:--किमेष कलकलः ( What noise is this ). 

द्िष्यः-[ विभाव्य = किंचित्‌ विचायं ( 70४।८।० ) ], उपाध्याय 5 आचाय 
( Precept0r), एषः = अयम्‌ ( ४1४5 ), -सिद्धाथंकः ( i072 ), वध्यभूमेः = 
प्राणद्ण्डस्थानात्‌ ( from the place of ex€cuti0 ), वध्यमानम्‌ = संयम्यमानस््‌ 
( was to be killed), दाकरदासम्‌=तन्रामानस्‌ कायस्थम्‌ ( to Sakatdasa ), 
आदाय = गृहीत्वा, अपक्रान्तः = पछायितः ( 1185 ९८३९० ). अ 

चाणक्यः--[ स्वगतम्‌ ( 70 himself) 1], साधु सिद्धाथक (शया. done 
Sidharthaka ), कार्यारम्भः = अभ्यादानम्‌ कृतः विहितः ( the beginning of the 
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चाणक्यः--(स्वगतम्‌) ब्रजतु कार्येसिद्धये । ( प्रकाशम्‌, सक्रोधमिव ) वत्स, 


work 15 71206 ), [प्रकाशम्‌ (^।०५०)], प्रसह्य = हात्‌ ( 0४ 00००० ), किसपक्रान्तः= 
किम्‌ पलायितः ( ७h 185 1८ 2016 2४29 ), [सक्रोधस्‌ = सकोपञ्र्‌ (0 912601 )], 
चत्स-पुत्र ( ०110 ), उच्यताम्‌ = अभिधीयतास्‌ ( 929 ), भागुरायणम्‌=तन्ञामकदूतम्‌ 
( to Bhagurayan ), यथा स्वरितम्‌ = शीघ्रम्‌ ( should immediate] ), संभावय 
इति = निगृह्य आनय इति ( overtake him ). 

[ निष्क्रम्य ( 18010 ९००९ ०७६ ),च = पुनः (१10) प्रविश्य = ( reenterinए ) ] 

झिष्यः-[ सविषादम्‌ = सखेदम्‌ ( 0०77०७६०] ) |, उपाध्याय=अआचायं ( Pre- 
०९४०), हा धिक कष्टम = हा दुःखम्‌ (Alas, what a misfortune), भागुरायणोऽपि 
( Bhagurayan (00 ), अपक्रान्तः = पलायितः ( has run away ). 

. हिन्दी ( नेपथ्य में कोलाहल ) 

[चाणक्य-याङ्ग॑रव, ओ शाहरव । ( प्रवेश करके ) 

शिष्य-गुरुदेव, आज्ञा दीजिए । 

'चाणक्य--यह केसा कोलाहल है? 

शिष्य--( निकल कर पुनः प्रवेश कर ) आचार्य, यह सिद्धार्थक वधभूमि से वध किये जाते 
हुए शकटदास को लेकर भाग गया । * 

प्वाणक्य-( अपने आप ) सिद्धार्थक ने अपना काम आरम्भ कर दिया है। ( प्रकट रूप में ) 
क्या, अचानक लेकर भाग गया ? (क्रोध के साथ ) वत्स, भागुरायण से जाकर कहो--शीघ्रातिशीप्र ' 
उसे पकड़ने का प्रवन्ध करे । 

( निकल कर पुनः प्रवेश कर ) 

शिष्य--( खेद के साथ ) आचार्य, हाय बड़ा दुःख है, भागुरायण भी भाग गया । 

( noise behind the scenes ). 
English—Chanakya—Sharngrava, 0 Sharngrava. ( entering ) 
Pupil—Let Preceptor command. 

Chanakya— What noise is this ? 

Pupil— Noticing) Preceptor, here has Sidharthaka escaped 
from the place of execution having carried with him Sakatdasa who 
was going to be killed. 

Chanakya— ( To himself Well done, Sidharthaka the beginning of 
the work is made. ( Aloud) what has he goné away by force? 
{ angrily ) child, tell Bhagurayana that he should overtake him 
immediately. 


Pupil—( Going out and reentering ) Alas, sir what a misfortune! 
Bhagurayan also has run away. 


बिमला 
व्याख्या--चाणक््यः--[ स्वगतम्‌ (10 1111150) ], कार्यसिद्धये = कृस्यसम्पाद्‌- 
नाय ( for 8102258 in ४16 ० ), चजतु  गच्छुतु ( Let him ४० ), [प्रकाशम्‌ = 
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उच्यन्तामस्मठ्चनादूभद्रभट - पुरुषदत्त- डिङ्गरात - बलगुप्तराजसेन - रोहिताक्ष- 
विजयबमीणः शीघ्रमनुरृत्य गृह्यतां दुरात्मां भागुरायण इति | 


शिष्यः--तथा । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सविषादम्‌ ) हा धिक्‌, 
कष्टं स्ेमेव तन्त्रमाकुलीमूतम्‌। तेऽपि खलु भद्रभटप्रश्वतयः प्रथमतरसुषस्ये- 
चापक्रान्ताः | 


चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) सर्वेषामेव शिवाः पन्थानः सन्तुः | ( प्रकाशाम्‌ ) 
वत्स, अलं विषादेन | पश्य 


na ES 5 So 
सुस्पएटस्‌ ( 31000 ), सक्रोधमिव = सकोपमिव (5 1111 81801 )], चत्स = पुत्र 
( child ), अस्मद्व चनात्‌ = मद्वाक्यानुसारेण (11 9 ०74), उच्यन्तास्‌ = अभि- 
घीयन्तास्‌ (1० 52), भद्रभट= 8207७22, पुरषदृत्त= Purushdatta, 
डिङ्गरात = 10)108 0०४8, बलगुप्त = Balgupta, राजसेन = R5९०, रोहिताच् = Rohi- 
1810518, चिजयवर्माणः= ४॥]०४४१४९ए181, शीघ्रम = दुतया ( quick ), अनुसृत्य = 
समीपम्‌ गत्वा ( Puःऽ५९ ), निगुह्यतास्‌ ( 277९5 ), दुरात्मा = दुएहृदृयः ( villain ), 
भागुरायणः = Bhagurayana: 

शिष्यः--तथा ( 50 0९). [इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सविषादम्‌ (४०1४ 
out and re-entering sorrowfully ) ], दाम्खेदे, धिकन्दुःखम्‌, कष्ट्ट = 
क्लेदम्‌ = Alas, what a calamity सर्वमेवःसकळमेच ( The whole ) 
तन्त्रम्‌ = प्रजासमूहम ( machinery ), आङुळीभूत स्‌ = पीडितम्‌ वत्तते (is in 
confu$i07 ), तेपि भद्रभटाद्योपि ( They 10० Bhadrabhata and others), 
प्रथमतरम्‌ = ( 0० 115: ), उपस्येव=्प्रभात एव ( (15 mornin ), अपक्रान्ताः = 
पलायिताः ( ran away ). 

चाणक्यः--[ स्वगतम्‌=अप्रकाराम्‌ (10 himself) ], सवंथा ( In all respect ) 
पन्थानः = मार्गः ( 1101 ४३ ), शिवम्‌ = कल्याणम्‌ ( 0105061015 ), सन्तु = भवन्तु 
(७९), [प्रकाशम्‌ = सुस्पष्टम्‌ ( 81070 )], वत्स ८ पुत्र ( the son ) विषादेन = खेदेन 
अलम्‌ = व्यर्थम्‌ ( 4० 101 ९ ५९९०६९ ), पश्य = अवलोकय ( 5८८ ). 

हिन्दी-चाणक्य--( अपने आप ) वे सब कार्यसिद्धि के लिए जायँ। ( प्रकट रूप में मानो 
क्रोध के साथ ) वत्स, मेरी ओर से भद्रभड्ट, पुरुषदत्त, डिज्गरात, वल्युप्त, राजसेन, रोहिताश्ष 
और विजयवर्मा से कहो कि शीघ्र पीछा कंर उस नीच को पकड़ लें । 


शिष्य--जैसी आशा ( वाहर जा कर और फिर दुःख के साथ ) हाय, बड़ा क्ट है, पूरा 
तंत्र ही अस्त-व्यस्त हो गया । वे मद्र्भटादि भी बहुत पहले सुबह में ही खिसक चुके हें । 

चाणक्य--( अपने आप ) पथ सवथा कल्याणकरी हो ( प्रकट रूप में ) वत्स, खेद करना 
व्यथै है । देखो 9 

English—Chanakya—( To himself ) let him go for success in the 
work. ( Aloud as if in anger ) Child, say to Bhadrabhata, purush- 
datta, Dingarata, Balagupta, Rajsena, Robitaksha and Vijayaverma 
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ये याताः किमपि प्रधाय हृदये पूव गता एव ते 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने काम प्रकामोद्यमाः । 

पका केवलमेव साधनविधौ सेनारातेभ्योऽधिका 
नन्दोन्मूळनडष्टवीयंमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम॥ २५॥ 


that | comnand them to pursue the villain Bhagurayana and arrest 
him quickly. 9 
Pupil—So be it ( going out and re-entering with sorrow ) Alas, 
what a calamity !! oh, the whole machinary is in confusion; they - 
too Bhadrabhata and others were the first to go away this morming. 


Chanakya—( To himself) In all respects their way may be 
prosperous. ( Aloud ) Child, do not be dejected. See:— 


विमला 


अन्वय:--ये, किमपि, हृदये, प्रधायं, याताः, ते पूवम्‌, एव, गताः, ये, तिष्ठन्ति, ते, 
अपि, कामम्‌, गमने, प्रकामोद्यमाः, भवन्तु, तु, साधनविधौ, सेनाशतेभ्यः, अधिका, 
नन्दोन्मूछनइ्वीयंमहिमा, केचळम्‌, एका, मम, बुद्धिः एव, मागात्‌ ॥ २५॥ 


व्याख्या-ये = भागुरायणादयः जनाः ( 105९ ), किमपि = मदिष्मनिष्टं चा (some 
scheme), हृदये = मनसि ( 2 12811 ), प्रधायं = विचार्यं ( having formulated ), 
याताः= गताः ( ३४९ ४००९ ), ते=जनाः ( they ), पूर्वमेव =हृदये प्रधारणसमये 
एव (0४01८ 7), गताः= याताः ( has already gone), ये=जनाः (11050 ), 
तिष्ठन्ति = अत्र वतन्ते ( 5111 1211811 ), तेऽपि = ते जनाः अपि ( (129 8150 ) कामम्‌= 
यथेच्छम्‌ ( ७ 811 ०९००), गमने = निःसरणे (17 ४0/78 ), प्रकामोद्यमाः-प्रयत्न- 
शीलाः ( धः) ), भवन्तु = सन्तु (0०), तु = किन्तु (0), . साधनचिधौ = कायंसम्पादने 
(in the accomplishment of desired ०0८९०५ ), सेनाशतेभ्यः=बहुसेनाभ्यः 
(a hundred armies ), भधिकाः=श्रेष्ठाः (more than ), ! नन्दोन्मूळनदृ्टवीर्य- 
महिमा = नन्दविनादे प्रत्यक्षीकृतशक्ति प्रभावा ( power was Witnessed at the 
extirpation of the Nanda ), केवळमेका = अद्वितीया ' ( 09 11501), मम = चाण- 
क्यस्य ( C2४५ ), बुद्धिः = मतिः ( 11५ 1112110: ), एवं ( 0019 ), मागात्‌ = 
न गच्छतु ( 701 1015312 716 ), ॥ २५॥ 

हिन्दी--जो भागुरायणादिक हृदय में कुछ रखकर गये हैं, वे पहले ही जा चुके हैं । जो 
लोग टिके हैं, वे भी अपनो इच्छा के अनुसार जाने के लिए प्रयत्नशील हों । किन्तु, कार्यसाधन- 


विधि में निपुण, सैकड़ों सेना से अधिक नन्दों के विनाश में प्रदर्र ी 
ठ श में प्रदर्शित कर चुकी है अपनी शक्ति 
की महिमा जिसने ऐसी केवल मेरी बुद्धि मुझसे अलग न जाय ॥ २५ ॥ 


English—Those that have left cherishing something at heart, 
are indeed gone beforehand; let those also who still remain, by all 
means try to go away, just as they live. Let only my intellect, 
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( उत्थाय ) एष दुरात्मनो भद्रभटप्रभ् तीनाहरामि | ( प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य॑ 
बद्धवा, आत्मगतम्‌ ) दुरात्मन्‌ राक्षस, क्वेदार्नी गमिष्यसि | एषोऽहमचिरा- 
द्भबन्तम्‌-— 

स्चच्छन्द्मेकचरमुज्ञ्वळदानशत् क्त“ 
मुत्सेकिना मद्बळेन विगाहमानम्‌ | 
बुद्धया निणृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया- 
मारयण्यकं गजमिव प्रगुणीकरोसि ॥ २७॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्रालामो नाम प्रथमोऽङ्कः 


—— oO — 


च्च 


PEERS SSSA न ऋऋऋाोछऋऋऋ 
which by itself is more ऐश 8 hundred armies in the accomplish- 
ment of desired objects and the greatness. of whose prowess Was 
seen in the dsestruction of the Nandas, not forsake me. 26. 


टिपप्णी--'किमपिर से तात्पर्ये गूढार्थक हैं कि भागने वाले ऐसे उद्देश्य लेकर गाये हें जो 
मेरे सिवा और कोई नहीं जानता । मागात--'माठि छढ! पा० सू० २1३1९०१ और न माङ्‌ 
योगे? पा० स० ६४७५ से अट्‌ के आगम का निषेध है । यहाँ सकल कार्यं सम्पादन में द्ेतुभूत 
बुद्धि का वाबयार्थत्वेन अन्वय होने के कारण काव्यलिङ्ग भलङ्कार हे हक दर 
उपमेयभूत बुद्धि के आधिक्य प्रतिपादन ते व्यतिरेक अलङ्कार है। पुनः दोनों का संम्मिश्रण र 
के कारण संसुष्टि अलङ्कार हुआ। क्योंकि यहाँ तिलतण्डुल की तरद्द दो स्वतंत्र अलङ्कार र 
हें । इसका लक्षण है--“सेष्टा संसष्टिरेवेषाम मेदेन यदिह स्थितिः” इसमें लाटी रीति हे, 
ओज गुण है तथा शादूंलविक्रीडित छन्द है । 


विमला 


व्याख्या--[ उत्याय आकाशे लच्यं वध्वा = R508 and fixing his gaze in 
the sky )], एषः=असौ ( This ), दुरात्मनः=नी चान्‌ ( ५11८५ ), भद्र मटप्रर्तीन्‌ 
( Bhadrabhata and others), आहरामि =( 1 07172 08९९), [ आव्मगतम्‌ = 
(To himself)], दुरात्मन्‌ (0 ४11८), राञ =( Rakshasa ), इदानीम्‌ = अघुना 
(11007), क्व = कुत्र ( where ), गामिण्यसि = यास्यसि ( १11 8० ), एषोऽहस्र ( 1८7८ 
1 ), अचिरात्‌ = शीघ्रम्‌ ( ९7९ 107६ ), भवन्तम्‌ = त्वाम (to you ). 


अन्वयः--उञ्ञ्चलदानशक्तिस्‌, एकचरम्‌, स्वच्छन्द) उस्सेकिना सदुबळेन, 
विगाहमानम्‌, आरण्यकम्‌, गजम्‌, इच, बुद्धया, निशुह्म, वृषलस्य कृते, कियायास्‌, 
ग्रगुणीकरोमि ॥ २७ ॥ 


3 सु ठे 
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न [ मुद्रा राक्षसम्‌ 


__  : OO We 

व्याख्या--उज्ज्वला = प्रसिद्धा, प्रशंसनीया वा दानशक्तिः वितरण--सामध्यम्‌ गज- 
पत्ते मदत्तरण-सामथ्यम यस्य तथोक्तम्‌ ( brilliant powers of ९11 ), एकचरः = 
्यक्तस्वजनवर्गः गजपक्षे व्यक्तयूथः सन्‌ (४11 91016 ), स्वच्डन्दम्‌=निरङ्कशम्‌ 
( 0०१५५0] ), उस्सेकिना=गवंहेतुना, मदबलेन = दर्पप्रभावेण गजपत्ते मदजळ'प्रभावेण 
( strength of 9706 ), विगाहमानम्‌ अस्मद्‌-विनाशाय चेष्टमानम्‌, राजपछे सरसि 
अरण्ये चा आलोडनम्‌ ठुव॑न्तम्‌ (210९77६ ), आरण्यकम्‌ = वन्यम्‌ ५ ५10 ), 
गजम्‌ = हस्तिनम्‌ ( ९।९१॥॥7 ), इव यथा (1051 95), बुद्धचा = नीतिनिपुणया 
( with brilliant), निगृह्य = संयम्य ( 510010 atch ), बृपलस्य = चन्द्रगुप्तस्य 
( Chandragupta ), कृते=अरथे ( £07), क्रियायाम्‌ = मन्त्रिकाये गजपत्ते भारवह न- 
कर्मणि (1०80५ 0 07), प्रयुणीकरोमिञत्रशीकरोमि गजपसे कार्ये यो जयामि 
(1 will render ). ॥ २७॥ 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) ( Exeunt omnes ) 


प्रथमोङ्कः समाप्तः ( 000 ०f ४०६ 1 ) 


हिन्दी-( उठकर आकाश की ओर देखकर ) यह मैं उस दुष्टात्मा भद्रभट प्रभति को 
पकडता हूँ । ( अपने आप ) दुरात्मन्‌ राक्षस, अव कहाँ जाओगे ? यह मैं भी शीघ्र ही तुमको-- 


प्रशंसनीय दानशक्तिवाले, गजपक्ष में प्रशास्त मदजल बद्दानेवाले, अपने वर्ग को छोड़कर 
अकेले धूमनेवाले, स्वच्छन्द मतवाला बना देनेवाले दर्प के प्रभाव से, गजपक्ष में--मदजल 
के प्रभाव से, हमारे पक्ष को विनष्ट करने की चेष्टा करनेवाले-गजपक्ष में आलोड़न करनेवाले, 
जंगली हाथी के समान, बुद्धि से वशवत्ती बनाकर चन्द्रगुप्त के लिए मंत्री कार्य में, गजपक्ष में-- 
भार ढोने के कार्यं में हठात्‌, गजपक्ष में वॉधकर लगाता हूँ ॥ २७ ॥ 


( इस प्रकार सभी निकल जाते हैं ) 
सुद्रालाभ नामक प्रथम अंक समाप्त 


English—( Rising and fixing his gaze at the sky ) Here 1 bring 


back vile Bhadrabhata and others ( To himself) wicked Rakshasa 
where will you escape now ? 


0 evil Rakshasa; where can you go now? Here shall 1 
arrest you 0४ my intellect and make you to serve Vrishala; as 
you are doing alone on your choice. Whose strength to defend is 
great and who are laying out decp position in your profuse pride, 


similarly as one should catch by device and make to servea wild 
elephant, who wanders all alone in freedom, 


power to cast rut and who rambles through the high spirits of 
strength of youthful power. अ ता 


who has a great 
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प्रथमोऽङ्कः ] 


क 
_रिप्पणी-गजमिव भवन्तं प्रगुणीकरोमिः--इस इलोक का तात्प ५३० र 
प्रकार मदमत्त जंगली गजराज युक्ति से पकड़ कर भारवाहक वनाये र Mi 
नीति से तुम्हें भी वशवत्ती बनाकर चन्द्रयुप्त का मन्त्रिपद स्वीकार प ता 
दूँगा । एुकचरम्‌-इस शब्द का तात्पर्य यह है कि राजा नन्द से सम्बंधित ह स 
सभी एक हैं, केवळ तुम्हीं एक ऐसे हो जो अपने परिवार को भी जा र 92 प 
विगाहमानम्‌-त्रि+ /गाह+शानच्‌ से विमत्रत्यादि कार्य कर रूप सम्पन्न है । आरण्यकम्‌ 
अरण्य + बुञ्‌ से विमम्त्यादि काये कर रूपसिद्धि हे । ध 

इस इलोक में इलेषमूलक उपमा अलक्कार है । यहाँ वन्य हाथी के साथ राक्षस 
की गयी है । दोनों में एक दूसरे के साथ साइरय की स्थापना को है । hi 5 
इसमें जो सोन्दर्यानुभूति होती दै उसी को प्रधानता है। यायों कहें > ho 
साथ साह्य ही उपमा के प्राण हैं । इसका लक्षण काव्यप्रकाश 123 यया का 
सुपमाभेदे ।' इस इलोक में वेदर्भी रीति है, ओज गुण हे एवम्‌ वसन्ततिलका दृ 
वसन्ततिङका तभजा जगो ग? | 

मुद्राराक्षस प्रथम अङ्क की “विमला? व्याख्या समाप्त । 


~ — oO “ 
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द्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशत्याहितुण्डिकः ) 
आहितुण्डिकः— 


जानन्ति तन्त्रयुक्तिं यथास्थितं मण्डलमभिलिखन्ति । 
ये मन्त्ररक्षणपरास्ते सर्पनराधिपादुपचरन्ति॥ १॥ 


( जाणन्ति तन्तजुत्ति जहट्टिअं मण्डलं अहिलिहन्ति । 
जे मन्तरक्खणपरा ते सप्पणराहिवे उबअरन्ति ॥ ) 


विमला 
ततः = तत्पश्चात्‌ ( 2f९" 1191 ), प्रविशति ( enter ), आहितुण्डिकः 
’ - ण्डिकः ( Snake 
०४०1० ), आहितुण्डिकः=सपंक्रीडनो पजीवीत्यर्थः ( 513102-09(012 ) =— 


अन्वयः-ये, तन्त्रयुक्तिम्‌, यथास्थितम्‌, जाननि | 
त, मण्डलम्‌, च, अभिलिखनि 
मन्त्ररक्षणपराः, ते, सपंनराधिपौ, उपचरन्ति ॥ १॥ | ठः त 


या कन्य ( (1055 910 ), तन्त्रयुक्तिम्‌ = औषधस्यो पायम्‌ राजपत्षे 
वा नस्यापायम्‌ ( १—the application of antidotes, २—The 
ग Management of state affairs; administration of one’s own 
9 यथास्थितम्‌=्यथावत्‌ ( 0100९19 ), जानन्ति-विदुन्ति (11007 ), 
राजपक्षे-द्वादश विधराजमण्डलस अथवा 
सप्तप्रकृतिकम्‌ राष्ट्रम ( १—in the case of the Snake means the enchanted 
aws round a snake to keep it 
king this may mean the circle of 

डर m, or the band of twelve ki 
पव अपि ( 2150}. = RN 
द ख भभिलिखन्ति = भूमौ अङ्कय न्ति, राजपत्ते-विचारयन्ति ( draws 
ER or Properly mark out ), मन्त्ररक्षणपराः = मन्त्रैः = गारुड़ादि 
ह Tan तदव परमप्रधानम्‌ येपाम्‌ ताइशाः, राजपक्षे-- 
ता; गा रक्षणे, गोपने, परा: = तत्पराः ( devoted to the 
Peli, or—versed in Preserving state secrets), स= 


टे ४ र प श्र स If पौ 


हिन्दी-सपं के पक्ष में--जो 
के मण्डल को चित्रित करने में सम डे कौ युक्ति से परिचित हैं, जो महेनद्रादि देवताओं 


वे हो सपं के साथ व्यवहार करने में सग ह. गरुड़ादि मन्त्रो के द्वारा आत्मरक्षण में तत्पर हैं-- 


the constituent parts of a kingdo 
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द्वितीयोऽङ्कः ] १०१ 


(आकाशे) आये, किं त्वं भणसि कस्त्वमिति | आय, अहं खलु आहितुण्डिको 
जी णविषो नाम | किं भणसि अहमपि अहिना खेलितुमिच्डामीति | ( अज्ञ कि 
तुमं भणासि को तुम त्ति। अज्ज अहं खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम | 
किं भणासि | अहं वि अहिणा खेलिदुं इच्छामि त्ति | ) 


राजा के पक्ष में-जो राष्ट्रचिन्तन की युक्तियों से परिचित है, जो माण्डलिक राजचक्र को 
उसकी सीमाओं से बाहर नहीं होने देते, तथा जो राजकाजविषयक मन्त्रणाओं को युप्त रखने 
में तत्पर हैं, वे ही किसी राजा के साथ व्यवहार करने में समर्थ हैं ॥ १॥ 

English—In the case of the snake means :— 

Those who know the application of antidotes, who draw the 
enchanted circle in the right way, and who are devoted to the 
observance of spells can deal with a snake. 

In the case of the king :— 

Those who are conversant with the plans or policy to be followed 
in the administration of a kingdom, who prescribe the proper course 
of conduct for or properly mark out 1. ०, hold in check, the circle 
of king, and who are versed in preserving state secrets, can manage 
aking to be cautiously approached like a snake. 1. 

` टेप्पणी--आाहितुण्डिकः--संपेरा--अहेः = सर्पस्य, तुण्डेनन्सुखेन, दौव्यतिरक्रीडति, 
इति आहितुण्डिकः । अहितुण्ड शब्द से ‘ठक्‌’ प्रत्यय, पुनः विमक्त्यादि कार्य से सम्पन्न रूप 
“आहितुण्डिकःः है । नाटक में यह पात्र राक्षस का युप्तचर है तथा इसका नाम विराधयुप्त है । 
सँपेरे के वेष में इसका नाम जीणविष है । 

मण्डलम्‌--इस शब्द का दो अर्थ हैं ( १ ) सँपेरा अपना खेल दिखाने के पूवे मन्त्र पढ़कर 
चारों ओर एक गोल रेखा खींच देता है; तात्पर्यं यद कि सपे उस घेरे से बाहर नहीं जा सकते 
( २) १२ राष्ट्रे के समूह को भी मण्डल कहते हे । इस प्रथम इलोक के कतिपय शब्द रिलष्ट हैं 
जिनके दो-दो अर्ध है । एक सँपेरा के अर्थ में और दूसरा राजनीतिश के अर्थ में । साइश्यमूलक 
गम्यौपम्य आश्रयौ होने के कारण इस इलोक में चुल्ययोगिता अलंकार है । क्योंकि एक ही वाक्य 
में अनेक पदार्थौ का वर्णन कर नाटककार ने एक धर्माभिसम्बन्ध स्थापित किया है। काव्या- 
लह्ढार में इसका लक्षण है--विशिष्टेन साम्यार्थमेकका छिक्रियायोगस्तुल्ययो शिता” वैदी 
रोति है, प्रसाद गुण एवं “आया? छन्द है 

विमला 
व्य|ख्या--[ (आक्राशे=खे At the sky ) ] आयंन्मान्य ( ४०0८ आ ),— 
स्वम्‌=भवान्‌ ( ४०५ ), किम्‌ ( "१०8६ ), भणसिरकथयसि ( 00 ४8८ ),--“कस्व्वमिति' = 
किनामघैयरूवम ( ५1० 27९ 900 ), आर्यं मान्य (७1 ), अहम्‌ (1), खलु = निश्चयः 
( Indeed ), आहितुण्डिकः=सपक्रीडोपजीवी ( S०.K९-hcarm€ः ), जीणविषो नाम = 
जीर्णविपनाम्ना प्रसिद्धः ( Jirnavisha by name ), किं भणसि=किम्‌ कथयसि ( ४. ` 
59 ४०५ ),—भहमपि (1 (00 ), भहिना = सपण ( ॥th ५०३६० ), खेलितुस्‌= 
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अथ कतरां पुनरार्या वृत्तिमुपजीवति | किं भणसि राजङुलसेबक इति | 
ननु खेलति एव आर्योऽहिना | कथमिव | अमन्त्रौषधिङुशलो व्यालग्राही प्रमत्तो 
मतङ्गजारोही लब्धाधिकारो जितकाशी राजसेबक इत्येते त्रयो5प्यवश्य॑ बिनाशमनु- 
भबन्ति | कथं दृष्टमात्रोऽतिक्रान्त एषः | (पुनराकाशे) । आये, कि त्व॑ भणसि 
किमेतेषु पेटकसमुद्गकेष्विति | आये, -जीविकायाः सम्पाद्काः सपौः | कि 
भणसि प्रेक्षितुमिच्छामीति । प्रसीद्त्वायः अस्थानं खलु एतत्‌ | तद्यदि कौतूहलं 
एहि एतस्मिन्नावासे दशेयामि | कि भणसि इदं खलु भतुरमात्यराक्षसस्य गृह 


क्रीडितुस्‌ (10 0189), इच्छामि =वाब्छामि (४151 ), अथ=्अनन्तरम्‌ ( ९]। ), 
पुनः आयःन्भवान्‌ (\०७।९ ऽं), कतरामू=्कास््‌ (ht ), बृत्तिम्‌=जीचिका 
( Profession ), उपजीवति=समवळम्बते ( 01109 ), किं भणसि=किं कथयसि ( षध 
4० ४०५ ५.9),—राजकुळसेचकोऽस्मि=्नृपान्वयाश्रितः ( an attendant at the royal 
household ), ननु=निश्चयार्थकः ( Indeed ), आयः=्षूञ्यः ( \०७।९ 511 ), अहिनार 
सर्पेण ( ४/१ ५०३६९ ), खेलति एवम्क्रीडत्येव ( 15 019911८ 217९.45 ), कथमिव = 
केन प्रकारेणेति ( 1०४ ), अमन्त्रौ षधिकुशलः = मन्त्राश्रौ षधयश्च मन्त्रौषधयः तासु कुशलः 
निपुणः मन्त्रौषधिकुशलः न मन्त्रौपधिङुशलः अमन्त्रोषधिकुरालः, मन्त्रेषु = गारुडा- 
दिकेषु, ओषधिषु = ईश्वरमूलकादिषु चाज्ञः ( Not versed in mantra and herbs ), 
ब्याळमग्राही=ष्यालोपजीची ( The Sanke charmer), मत्तः=प्रमत्तः ( without 
the knowledge of restraining), मतङ्गजारोही ( one who mounts on an 
intoxicated elephant), ळब्धाधिकारः = प्रा्ाधिकारः ( invested with autho- 
7119 ), जितकाशी=जयोद्धतः ( 97000 ०01 ॥15 5000255 ) राजसेवकः=नुपपरिचारकः 
(the king’s servant), एते त्रयः=( (125८ 17९९), भवश्यम्‌ = निश्चितम्‌ 
( 50९1४ ), विनाशम्‌ = सत्युम्‌ ( 02811 ), अनुभवन्ति = प्राप्नुवन्ति (5५0० ), 
कथम्‌ = केन प्रकारेण (107 ), ष्टमात्रोतिक्रान्तः = दृशनप्रा्तोऽतिक्रान्तः ( has 
vanished as soon as Seen), पुषः = आकाशस्थ पुरुषः ( (115 ), [ पुनराकारोः 
( Again at the sky) 1, आये किम्‌ स्वम्‌ भणणि ( What does your Honour 
529 ), एतेषु दृश्यमानेषु (10 ९९), पुटकसम्ुद्गकेषु = मंजूपा-सम्पुटेषु ( 17 
covered baskets ), आयः = मान्यः ( 51), जीविकायाः सम्पादकाः = वृत्तिनिर्वा काः 
( that give me a living ), सरपाः= फणिनः ( Snakes ), कि भणसि८ कि कथयसि 
( what 529 9०० ), प्रेक्षितुमिच्छामि = द्र्ट्म्‌ वान्छामि (1 want to see them ), 
आर्यः = मान्यः ( $7 ), प्रसीदतु = प्रसन्नो भव ( please excuse Me), अस्थानं खलु 
एतत्‌ = प्रे्षणार्थखर्वेतत्‌ स्थानमयुक्तम्‌ ( this is really unsuitable place ), 
तद्यदि = (11), कौतूहलम्‌ = सपक्रीडावरोकनोस्कण्ठा ( 1187० curiosit ), एहि = 
आगच्छ (८००९ ), एतस्मिन्नावासे = असुस्मिन्गृहे (11 (115 11015०), दृशंयामि 
अवलोकयामि ( 1 ७१11 $109 ), कि भणसि ( ४३ 0 ५०० ३9 ),—इद्म्‌ साक्षात- 
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नास्त्यस्मादशानामिह प्रवेश इति । तेन हि गच्छत्वायेः । मम तजि 
प्रसादेन अस्तीह प्रवेशः | कथमेषोऽपि अतिक्रान्तः | (अह कदर उणअज्ञो रि 
उबजीबदि । किं भणासि राअउलसेवकोि त्ति। णं खेलदि एव्ब अनो अहिणा | 
कहं बिअ | अमन्तोसहदिकुसलो वालम्पाही पमत्तो सतङ्गआरोही लद्धाहिआरो 
जिदकासी राअसेबओ त्ति एंदे तिण्णि बि अवस्सं विणासमणुहोन्ति | कहं 
दिट्टमेत्तो अदिक्कन्तो एसो | अज्ञ कि तुमं भणासि कि एदेसु पेडालसमुग्गएसु 
त्ति। अञ्ज जीविआए संपादआ सप्पा। किं भणासि पेक्खिदुमिच्छामित्ति | 
पसीददु अज्ञो। अट्ठाणं खु एदं। ता इज कोदूहलं एहि एदस्स आवासे 
दंसेमि | किं भणासि एदं खु भट्टिणो अमञ्चरक्खसस्स गेहं णत्थि अह्यारिसाणं 
इह पवेसो त्ति। तेण हि गच्छदु अज्ञो | मम उण जीविआए पसादेण अत्थि 
एत्थ पवेसो । कधं एसोवि अतिक्कन्तो | ) 


me pear वाचा 
दृश्यमानम्‌ (15 15), खलु निश्चितम्‌ ( 1५९९५), सत्तः = स्वामिनः ( is 
Lordship ), अमात्यराक्षसस्य ( Minister Rakshasa » गुहम्‌ = सदनम्‌ ( the 
॥०७७९ ), अस्माइशानाम्‌ = मद्विधानाम्‌ ( 90916 like us ) इह = अस्मिन्‌ ग्रृदे 
Cin this 10050 ), प्रवेशः = आगमः ( admission ) नास्ति=न विद्यते ( bee 
००), तेन=हेतुना ( then ), हि= यतः, आयः = भवान्‌ ( Noble 1), गच्छतु = 
ब्रजतु (may take your departure), जीविकायाः = त्तेः ( क 
प्रसादेन = उपायेन ( (110१8) ), मम ( 709 ), इहऱअस्मिन ग्रुहे (10 र नव ; 
अस्ति प्रवेशः = भागमनम्‌ चत्तते (there is admission here ), पुषोऽ ~ अ 
मपि (16 1००), कथम्‌ = केन प्रकारेण ( 109 ), अतिक्रान्तः = अन्तर्हितः ( 185 
i eared ). & 
Sn कि की ओर देखते हुए ) आये, क्या पूछना चाहते यि मैं गो 
में एक सँपेरा हूँ, नाम है मेरा जीणंविष। आर्य, क्या पूछ रहे हो? “में साँप र य 
चाहता हूँ? । तो आये तुम हो कौन ! तुम्हारी जीविका के नाहक हें? क्या क र 
कुळ का सेवक हूँ” तत्र तो आर्यं साँप से खेल ही रहे हो। “केसे”? मन्त्र आर न्हा 
विषय में अनभिज्ञ सँपेरा, मदमत्त हाथी पर चढ्नेवाला असावधान एक य व्र 23 
नशे में चूर जयोद्धत एक राजसेवक--इन तीनों की मृत्यु अवश्यंभावी दे । ल 
एक आँख देखा नहों कि गायब। ( फिर आकाश में ) आये, क्या कहा ps ब 
पिटारियों में क्या है १? आये मेरी जीविका के साधन साँप हें, क्या कह र ए टा 
चाहता हूं” आये, कृपा करें, यह दिखाने की जगह नहीं हे. र यदि उत्कण्ठा र र 
मे दिखलाता हूँ । क्या कह रहे हो (--“यह स्वामी अमात्य राक्षस का घर €। इ 
अ ते गो का इस घर में प्रवेश नहीं है EN आप जाओ । मेरा तो जीविका की कृपा से इस 
गया ? 
5 222 कर कला what do you ask me sir, “who | am [sis 
Jam ee charmer, Jirnavisha by name. Do you 589 ? हक प 
too Wish tO play with a serpent ? Well, what profession does Noble 
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(स्बगतम्‌, संस्कृतमाश्रित्य ) अहो आश्रयम्‌ । चाणक्यमति परिगृहीतं 
चन्द्रगुसमवलोक्य विफलमिव राश्चसप्रयत्रमवगच्छामि | राक्षसमतिपरिशृद्दतं 
सलयकेतुमबलोक्य चलितमिवाधिराज्याचन्द्रगुप्रमवगच्छामि । कुतः ? 


sir follow ? What do you say? That you are an attendant at the 
royal household? Well, Noble sir, is indeed playing with a Snake 
already. You want to know, ‘how!’ The Snake charmer not 
versed in mantras and herbs. One who mount on an intoxicated elep- 
hant without the knowledge of restraining it and a servant 
of the king who brags of success on getting into office—These three 
surely suffer death. Oh he has vanished from my sight the moment 
he was seen! (again looking atthe sky) Do you ask sir, “what 
are in these covered baskets’ The Snakes that give mea living 
Noble sir. Do you say you wish to see them? Please excuse me 
sir, this is really an unsuitable place. So iif you have the curiosity, 
come, 1 will show them in this house. What does your Honour say ? 
“This js indeed the house of his lordship minister Rakshasa; there 
is no admission of people like us here”. Then 16 Noble sir pass. 
By virtue of my profession there is admission for me here. How 
now ? He, too, has gone away ! 


बिमला 


व्याख्या-( स्वगतम्‌ संस्कृतमाश्रित्य = अनतिस्पष्टं ' देववाणीमवलम्ब्य ) ( 70 
himself, speaking in sanskrit ) 

अहो = विस्मयसूचकम्‌ (00 ), आश्रयम्‌ = चित्रम्‌ ( ००0९7), चाणक्यमति- 
परिगृहीतम्‌ = कोरिळ्यचुद्धिपरिचालितम (guided by the intellect of chanakya), 
चन्द्रगुस म्‌ = बूषलम्‌ ( 21072४५३ ), अवलोक्य = दृष्ट्रा ( ऽ९९।॥४ ), विफलमिव = 
वितथमिव ( 25 1001० ), राक्षसप्रयरनम्‌ ( २०15113535 attempt ), अवगच्छामि = 
सम्भावग्रामि (1 ८००5९ ), राच्षसमतिपरिगुहीतम्‌=राहसबुद्धया परिचाछितम्‌ ( ७५ 
the counsel of Rakshasa ), मळ्यकेतुम्‌ ()/2।.३०।० ), अवलोक्यऱ्दृष्टा 
( ऽ०९।१९ ), चलितमिवन्टृथग्मूतमिव (25 811105६ ०८०७९५ ), अघिराज्यात्‌ 
(from his supreme power), चन्द्र्गु्तम्‌=्बूषळम्‌ ( Chandragupta ), अव- 
गच्छामि-संभावयामि ( 100८ ॥७०॥ ), कुतः-( For ) :— 

— (अपने आप संस्कृत में ) 

केसा आश्चर्य हे! एक ओर जब चाणक्य की कूटनोति का अनुसरण करते हुए चन्द्रगुप्त 

को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो राक्षस के सारे प्रयत्न व्यर्थ होते जा रहे है । और दूसरी 


ओर, राक्षस कौ बुद्धि से परिचालित मलयकेतु को देखता हैँ तो लगता है न 
हँ, चन्द्रगुप्त के 
साम्राज्य ते उखढ़ चले हों । क्योंकि-- 3 'चन्द्रगुप्त के पर 
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कौटिल्यधीरज्ञुनिवद्धमूर्ति मन्ये स्थिरां मौयंनृपस्य लक्ष्मीम्‌ । 
उपायहस्तैरपि राक्षसेन विकृष्यमाणामिव लक्षयामि॥ २॥ 


English— (To himself, speaking in Sanskrit ) 

Oh wonder ! seeing Chandragupta led by thc intellect of hana- 
kya, 1 consider the attempt of Rakshasa to be futile; while seeing 
Malayketu guided by the counsels of Rakshasa, I look upon chand- 
ragupta as almost deposed from his empire. For :— 


टिप्पणी -आकाशे लक्ष्यं वद्धवाः--श्से आकाइाभाषित कहा जाता है। इसमें वक्ता 
आकाश की ओर देखकर अकेले हो इस प्रकार बातें करता है कि श्रोता को मालम पड़ता है 
कि कोई उससे बातें कर रहा है। नाटक की यह एक ऐसी विधि है, जिससे एक ही पात्र से 
अनेक का पात्रों काम चल जाता है । संस्कृतमाश्रितः-से तात्पयं यह है कि यह युप्तचर स्वय एक 
उत्तम कोटि का पात्र दै । चूकि सँपेरा का वेष बनाकर घूम रहा है, अतः प्राकृत में बोलता 
हे । आधिराज्यात्‌ :-- अधिष्ठितो .राजा अधिराजः। “राजाः सखिभ्यष्ट च', इससे समासान्त, 
तस्यभावः कर्म वा £ विग्रह में अधिराज शब्द से ष्यम्‌ प्रत्यय कर पंचमी विभक्ति का रूप 
अधिराज्यात्‌ । ॒ 


विमला 


अन्वयः-कौरिल्यधीरञ्जुनिबद्धूरत्तिम, मौर्यनृपस्य, ळचमीम्‌,  स्थिरास, मन्ये, 
अपि राक्षसेन, उपायहस्तैः, निकृष्यमाणाम, इव, रूपये ॥ २ ॥ 

व्याख्या--कौटिल्यस्य=चाणक्यस्य ( Chanakya’s ), घीःन्डुद्धिः ( the न ), 
सा एव रञ्जुः=बन्धनम्‌ (R०९ ), तया निवद्धा = संयता ( tied down ), के द 
देहः ( Form), मोयंनृपस्यरराशः चण्द्रगु्स्य ( king Mn ळच क 
राञ्यश्रियम्‌ ( R०11 ), स्थिराम्‌ = निश्चलास्‌ (३5 99010), म ० 
( 1 c०nऽd९ ), अपिन्तथा ( ०५६ ), राउसेन=अमात्यराक्तसेन (by s 
उपायहस्तेः=सामदामादिरूपकरेः ( ४ 118 112005 त (1० form ण 9 डा 
निङृष्यमाणाम्‌=भाकृष्यमाणाम्‌ ( ७०४०४ १४९४९१ ), इवन्यथा (85 1), ळच 

जयामि ( 1 consider ). क 

न की बुद्धिरूपी रस्सी में बँथी हुई शरीर वाळी मौये कस हे 
समझता हूँ । तथा राक्षस के द्वारा उपायरूपी हाथों से खिंची जाती ला र oe 

English—I consider the Royalty ः of king Ad द 
with her form tied down by the rope In the क ळक 
I also notice her as if dragged along by NAKS 
] of expedients. <« २ 
र क र उपाय चार कहे गये हैं :- साम, हे के 
दण्ड । “मेदो दण्डः साम दानमित्युपाय चतुष्टयम” इस श्लोक में प्रस्तुत 


मी की स्थिरता में अप्रस्तुत राक्षसङत अस्पैर्य की संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार दै। 
सल्‌ 
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तदेत्रमनयोः बुद्धिशालिनोः सुसचिवयोर्विरोधे संशयितेव नन्दकुललच्मीः । 
विरुद्धयोभ्रेशमिव मन्त्रिमुख्ययो- 
महावने वनगजयोरिवान्तरे । 
अनिश्चयाद्‌ गजवशयेव भीतया 


रतागतेश्नेचमिह खिद्यते श्रिया ॥ ३॥ 
तदू यावदमात्यराक्षसं पश्यामि । ( इति परिक्रम्य स्थितः ) 


~. Us SS 32030 सी शी 050004 
क्योंकि यहाँ उपमा में ही उपमेय एवं उपमान में सादृश्य दिखलाया गया है। यद्यपि यहाँ 


आधार एक ही है-फिर भी उसी में उपमेय एबं उपमान का बोध होनेपर भी इसमें उपमान 
की प्रतीति उत्कृष्ट रूप से हुई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा स्पष्ट है :--“संभावनमथोस्प्रेज्ञा प्रकृतस्य 
परेण यत्‌” काव्यप्रकाश | इसी प्रकार इस इलोक में उपजाति छन्द है :--“अनन्तरोदीरित- 
लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः” 


विमला 


तत्‌ = तस्मातक्कारणात्‌ ( 50 ), एवम्‌ = इत्थस्‌ (1९ ४४४५ ), अनयोः=चाणक्य- 
राक्षसयोः ( (11252 (५० ), सुनयशालिनोः = सुनीतिविदोः ( resourceful worthy ), 
सचित्रयोः=अमात्ययोः ( 715९75), विरोधे=्वेरत्वे ( 11 ६१९ ८००१० ), नन्दक्रुल- 
लचमीः=राज्यश्रीः (5०07९1८181 70९7), संशयिता इव=्सन्देहाकुलेव ( in suspense), 
लचयते=अवगम्यते ( [10015 ). 

अन्वयः-महावने, वनगजयोः, इव, भ्टृशम्‌, विरुद्धयोः, मन्त्रिसुख्ययोः, अन्तरे, 
इह अनिश्चयात्‌, भीतया, गजवशया, इव, श्रिया, गतागतेः, भ्रुवम्‌, खिद्यते, इव ॥ ३॥ 

व्याख्या--महावने-दुर्गमकानने (11 9 127६९ 10९५६), वनगजयोः=वन्य- 
हस्तिनोः ( ४110 ९।८॥॥॥ऽ), इवन्यथा (1९), =्टृशम्‌=अत्यर्थस्‌ (£०1४ ), 
विरुद्धयोः=प्रार्धविरोधयोः ( ००5९५ ), मन्त्रसुख्ययोः=भमात्यश्रेष्ठयोः ( (11252 
two leading ministers), अन्तरे=प्रध्ये ( ०९६४९९१ ), इद्द = राजनीतियुद्धे (१९९), 
अनिश्चयात्‌=अनिणेयात्‌ ( 10081 00०९181119 ), भीतयाऽ=त्रस्तया ( frightened ), 
गजवशया-हस्तिनः स्रिया ( 3 1011312 elephant ), इव=्ग्रथा ( 1166 ), श्रिया=मौय- 
राञ्यलुचम्या ( ०५५९५५ 01 ९६ ), गतायतेः=गमनागमनेः ( crossing over and 
Tecr055i08 ), भ्रवमू=अवश्यम्‌ (50८ ), खिद्यते इच=क्लिच्यते इव ( 112 ७९W11- 
dered ). 3. 

ततूऱ्तस्मात्कारणात ( Th९7९f०7९ ), अहम्‌ (1), आमास्यराहसम्‌=राच्तसनाम 
मन्त्रिणम्‌ ( Minister Rakha ), पश्यामि-प्रेक्षे ( ऽ९९ ). 

हिन्दी-तो इस प्रकार इन दोनों बुद्धिशाली योग्य मंत्रियों में विरोध होने पर नन्दकुल 
की राजलक्ष्मी संशायग्रस्त-सी हो गयी है । 

जिस प्रकार महावन में दो जंगली हाथियों के एक दूसरे से लड़ जाने पर कोई हृथिनो, 
दोनों में किसी की हार-जीत का निश्चय न कर पाने के कारण कभी एक के पास और कभी दूसरे 
के पास आती-जाती खिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार नन्दो की कुलक्रमागत राज्यलक्ष्मी 
इन दोनों परस्पर विरुद्ध महामंत्रियो के वीच किसी एक की भी हार-जीत का निर्णय न कर 
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( ततः प्रविशत्यासनस्थः पुरुषेणानुगम्यमानः सचिन्तो राक्षसः । ) 
राक्षसः--( सबाष्पम्‌ । ) कष्टं भोः कष्टम्‌ । ` 
वृष्णीनामिव नीतिविक्रमयुणव्यापारशान्तद्विषां 

नन्दानां विपुळे कुळेऽकरुणया नीते नियत्या क्षयम्‌ । 
चिन्तावेशासमाकुळेन मनसा रात्रिदिच जाग्रतः 

सैवेयं मम चित्रकर्मरचना भित्ति विना वतंते॥ ४॥ 


FS १. 00 > ४ ish 2-2. रण 
पाने के कारण कभी एक के पास और कभी दूसरे के पास त्रस्त, आती-जाती केवल दुःख हौ 
उठा रही है ॥ ३ ॥ 

तो तब तक अमात्य राक्षस को देखता हूँ ( कुछ कदम चलकर रुक जाता है।) 

English—So in the conflict of these two able ministers the sove- 
reign power of the Nanda family is, as if it were in suspense, 

The bewildered fortune is surely much tired in this case, by 
crossing over and recrossing through indecision between these 
two leading ministers strongly opposed to each other, like a female 
elephant frightened in a large forest between two wild elephants. 3- 

Now let me see minister Rakshasa. 

( Turns about and waits ) 


डिप्पणी--प्रस्तुत इलोक में मी उलोक्षा अळंकार है तथा रुचिरा छन्द है। छन्द का 
लक्षण है :--जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुरैः । संशयिता = सम्‌+ ९/शी+ अच्‌, मावे संशयः 
जातः अस्याः इति--संशय + इतच्‌ टापू से रूप की सिद्धि । 


बिमला 
ततः=तत्पश्चात्‌. (1१९० ), प्रवि्ञति ( शा ), आसनस्थः=आसने तिएति यः स 
तथोक्तः ( 5०91८0 ), पुरुषेण-अनुचरेण ( 09 8 7181 ) अनुगम्यमानः ( followed ), 
सञचिन्तः=सशोकः ( ¡n an anxious mood ). 
राक्षसः--सबाषपमन्साश्रनेत्रम्‌ (10 (8815 ), कष्टम्‌ भोः कष्टम्‌=( 8185, 011, 9185. ) 
अन्वय४--बृष्णीनाम्‌,, इव नीतिविक्रमगुणव्यापारशान्तद्विषाम नन्दानाम्‌, विपुले, 
कुळे, अकरुणया, नियत्या, क्षयम्‌, नीते, चिन्तावेशसमाकुलेन, 250 रात्रिन्दिवम्‌, 
जाग्रतः, मम, सा; एव, इय म, चित्रकर्मरचना, मित्तिम, विना, वत्तते ॥ ४॥ 
व्याख्या त्रृगणीना मन्यदूनाम्‌ ( Vrishnis ), इव=्यथा ( like), नीतिः=राज- 
नीतिः (०119), विक्रमः्=पराक्रमः (४४1०१), तौ एव गुणौ (१०१८५ ), 
व्यापारेण=प्रयोगेण ( 0५ 116 application of), शञान्ताः=शान्ति म्‌ गमिताः ( had- 
vanquiऽh९ ), द्विषम्न्शन्रवः ( ८7९९5 ), नन्दानाम्‌=नन्द्कुलोर्पन्नानाम्‌ राज्ञाम्‌ 


of Nandas), विपुले-विशाले (१० ४१४६ ), कुले-वंशे (72०९), 


( family त्यारभाग्येन (0 1.० )) क्षयम्‌ = 


अकरुणयान्द्यारहितया ( relentless), निय 
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अथवा-- 
नेदं विस्मृतभक्तिना न चिषयव्यासङ्गमूढात्यना 
प्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मप्रतिष्ठा्थिना । 
अत्यर्थ परदास्यमेत्य निपुण नीतौ मनो दीयते 
देवः स्वर्गगतोऽपि शात्रबवधेनाराधितः स्यादिति ॥ ५ ॥ 


विनाशम्‌ ( ५९७०५९५ ), नीते=प्रापिते (having been ठा![ए९॥ ), चिन्तेति= 
चिन्तायाः (312161४ ), आवेरेनमग्रसक्त्या (99 1110150 ), समाङुलेन=ऽयग्रेण 
( Agitated ), मनसा-चेतसा ( itn 2 mind), रात्रिन्दिवम्‌=अहनिशम्‌ ( 099 
and night), जाग्रत+-अनिद्वितस्य ( 1७८० ४०४७०1१] ), मम= राच्सस्य (79 ), 
सान्याइशी नन्दुसमये तारशी एव (1191 ), एव=हि, इयम=्एषा (1115 ), 
चित्रकर्मरचना = विचित्रका्यनिर्मितिः, अन्यत्र आलेष्यकमेनिर्माणम्‌ ( practising or 
using of diplomatic skill ), भित्तिमु=्कुड्यम्‌, पे स्वामिरूपमाश्रयम्‌ ( "781, 
or, a back ground ), विना = परित्यञ्य ( th०७ ), वत्त॑ते=अस्ति (15 ) ॥ ४ ॥ 


हिन्दी-( इसके बाद पुरुषानुगत चिन्तामञ्न आसन पर बेठा राक्षस का प्रवेश ) 


राक्षस-< आँखों में आंसू भरकर ) अरे ! कष्ट दे, बड़ा कष्ट है । 

यदुवंडियों की तरह साम, दाम आदि नीति तथा पराक्रमरूपी गुणों के प्रयोग से शान्त 
कर दिया है शब्नुओं को जिन्होंने ऐसे नन्द के विश[ल कुल को, निष्ठुर भाग्य के द्वारा नाश को 
प्राप्त करा दिये जाने पर, चिन्ता के प्रभाव से आकुल मन से रात-दिन जागने वाले--मेरी वेही 
यह विचित्र रचना आश्रय ( स्वामी ओर पक्ष में दिवाळ ) के बिना हो गयी है॥ ४ ॥ 

English—( Then enter Rakshasa seated in an anxious mood, 
followed by an attendant ). 

Rakshasa—( In tears) The vast family of Nandas, who like the 
vrishnis, had vanquished their enemies by the application of the 
vrirtues of polity and valour, have been drivento extinction by rele- 
ntless Fate, 1, who am keeping wakeful day and night with a mind 
tossed by intense anxiety, have my practising of painting or using 
of diplomatic skill, done in the same way without a back-ground or 
a wall to paint upon. 4. 

-_इस इलोक में विशेष एवं विभावना अलङ्कार हे । यथा-“विभावना विना 
हेतुः कारयोत्पत्तियं दुच्यते” दोनों मिलकर संसृष्टि अळंकार है । प्रसाद गुण, पाञ्चालीराति एवं 
छन्द हे । 
विमला 

अन्वयः--परदास्यम, एत्य, नीतो, मनः, अव्यथेमर, निपुणम्‌, दीयते इदम, विस्म्टृतः 
भक्तिना,न, विषयष्यासङ्गमूढास्मना, न, च, म्राणच्युतिभीरुणा, मया, न, आत्मप्रतिष्ठाथिना, 

गतः, अपि, देवः, शान्रववधेन, आराधितः, स्यात्‌, इति ॥ ५॥ 
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व्याख्या3-- परदास्यम्‌=अन्यस्य दासताम्‌ ( slavery of 8101161 ), एत्य-प्राप्य 
( accepting), नीतौ=राजनीतौ ( 10 00111०5 ), मनः-चेतः ( 1८1६ ), अव्यर्थस्‌ = 
अत्यन्तम्‌ ( ४९7४), निपुणम्‌ = सावधानम्‌ ( ८०81200119 ), दीयते=्ब्याप्रियते ( 15 
0९112 ), इद्म्‌ = नीतौ भनोदानम्‌ (1115 ), विस्मृतभक्तिना = चित्तान्षिःसारितानुराग- 
स्तेन (have forgotten 10yalty), न>नहि (701 ४९०३०५९ ), विषयेषु = 
भोगेषु, व्यासङ्गः = संसक्तः अतएव मूढः = विवेकशून्यः, आत्मा = अन्तःकरणम्‌ यस्थ 
तथोत्तेन विषय-व्यासंङ्ग-मूढाव्मना (in the enjoyment of the objects of 
8९1525 ), न=्नहि (70), च=पुनः (again), प्राणच्युति भीरुणा = असूनाम्‌ 
नाशभयेन ( afraid of the loss ०116 ), मया (by me), न=नहि ( (701 ), 
आत्मप्रतिष्ठाथिना = स्वमहरवासिलाषिणा ( desirous of self glorification), 
स्वगगतः = परलोकगतः ( ४००९ (0 ॥९३४९॥); भपि देवः=स्वामी नन्दः ( His 
majesty ), दात्रवधेनः= रिपुविनाशेन (by the destruction of his 
enemies ), आराधितः स्यात्‌ = सन्तोषितः भवेत्‌ ( may 96 propitiated ). 5. 


_ हिन्दी--अथवा-- 
यह नहीं कि अब मेरे अन्दर स्वाभिमक्ति ही नहीं रही, यह भी नहों कि मेरा मन विषयों मे 
आसक्त हो गया है। यह भी नंहीं कि में मृत्यु के भय से आक्रान्त हूँ । यह भी नहीं कि मुझे 
किसी भी प्रकार की सांसारिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा है । दूसरों की दासता स्वीकार करके भी 
मेरा मन राजनीति में इसलिए अनुरक्त है कि दिवंगत राजा नन्द मेरे द्वारा किये गये शत्रु विनाश 
से किसी प्रकार कुछ तृप्त हो सके ॥ ५॥ 


English—Or— 

It is not because 1 have forgotten my Loyalty, not because my 
heart is engrossed in the enjoyment of the objects of senses, not 
because with a dread of the loss of life, nor again with a hankering 
after personal glory, that 1 have closely and carefully devoted my 
attention to politics, but because His majesty though gone to 
heaven might be served by the destrucion of his enemies. 5. 

टिप्पणी-विस्टृतभक्तिना-विस्ट्रताः भक्तिः अनेन इस विग्रह में पूर्वपद को “सामान्ये 
नपुंसकम्‌? से नपुंसकलिंग बनाकर विभकत्यादि काये ये रूपसम्पना विषयव्यासङ्गमूढात्मना 
विषयेषु व्यासङ्ग विषयव्यासज्ञ अतएव मूढः आत्मा यस्य तेन विष्यन्यासङ्गमूडात्मना--विषयों 
की आसक्ति से मोहित आत्मावाळे। आत्मप्रतिष्ठा-प्रतितिष्ठत्यनया इति प्रति+स्थातै अङ्‌ 
` कर प्रतिष्ठा । शात्रववघेन--शब्रेव इति शज्चु + अणू स्वार्थ अज्ञादि शात्रवः तस्य वधः शात्रववधः 


तेन शात्रववधेन । ; शाृरविी 
इस झोक में परिसंख्या अलंकार एवं शादूंलविक्रीडित छन्द है। प्रसाद गुण एवं पाञ्चाली 


रीति है। 
बृत्तरल्लाकर में शा्दूलविक्गीडित का लक्षण है--' सूर्याश्रेमंसजस्ततः स गुरवः शादूल- 


विक्रीडितम्‌ ।” 
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११० 
( आकाशमवलोकयन्‌ साख्रम्‌ । ) भगवति कमलालये, श्रशमशुणज्ञाऽसि । 


कुतः । 
आनन्दहेतुमपि देवमपास्य नन्द्‌ 
सक्ताऽसि कि कथय वेरिणि मोयपुत्रे । 
दानाम्बुराजिरिच गन्धगजस्य नारो 
तत्रेव किंन चपले प्रलयं गताऽसि॥ ६॥ 


विमला 

व्याख्याः-आकादाम = खम्‌ ( the sky), अवलोकयन्‌ = पश्यन्‌ ( looking 
towards), सास्रम्‌ = सरोद्नम्‌ ( with tears in his eyes ), भगवति = ऐश्वयं- 
झालिनि ( 0॥19 ), कमलालये = पद्मालये ( R€।९r-in 10115 ), भ्ट॒शम्‌ = अत्यन्तं 
( extreme] `, अगुणज्ञासि = ज्ञानशून्यासि ( unappreciative of merit ), 
कुतः ( 109 ). 

अन्वयः-हे चपले, कथय, आनन्दहेतुमपि, देवम्‌, नन्दम्‌, अपास्य, वेरिणि, 
मोर्यपुत्रे कि सक्तासि, गन्धगजस्य, नारो, दानाम्डुराजिरिव, तत्रेव, किम न, प्रलयम्‌, 
रातासि॥ ६॥ । 

व्याख्या-हे चपले = चब्बले ( 0 10006 016 ), कथय=ब्रहि (1९1), भानन्द- 
हेतुमपि = सुखकारणमपि ( though source of delight), देवम्‌=स्वामिनम्‌ (His 
M९519 ), नन्द स=्नन्दनामानस्‌ नृपम्‌ ( 9176 ७1०७ ), अपास्य = परित्यज्य 
( forsaking ), चेरिणि=रिपौ (० ९१९७४ ), मौयपुत्रे= सपरनीपुत्रे 'चन्दगुसे 
{the son of begotten Mura), किम्‌ = कथम्‌ ( ४४ ), सक्तासिमभचुरक्तासि 
( have become attached), गन्धगजस्य = मद््राविहस्तिनः (07  scent- 
elephant), नाशे < मरणे सति ( 8 ॥॥० 4९३४ ), दानाम्बुराजिरिव = मदुजळपंक्तिरिव 
(like the line of ichor-Water), तत्रेव = नन्दुनाशकाले एव (at that very 
time ), किम्‌ न= कथन्न ( #9 7101 ), प्रझयम्‌ = नाशम्‌ प्राप्तासि र गतासि ( ४३h 
for ever) ॥ ६ ॥ , | 

हिन्दी--( भरी आँखों से आकाश की ओर देखते हुए ) देवि लक्ष्मी, तुम गुणों को विल्कुल 
जानने वाली नहीं हो । क्योकि 

अरी चपले, आनन्द के कारण स्वरूप महाराज नन्द को छोड़कर वतलाओ उनके शत्रु चन्द्र- 
गुप्त में क्यों अनुरक्त हो गयीं। तुझे तो अपने महाराज के साथ वैसे हो मर जाना चाहिए था जैसे 
किसी मतवाले हाथी के मर जाने पर उसके साथ उसकी मदधारा भी सूख जाती है ॥ ६ ॥ 

English—( Looking toward the sky with tears in his eyes), 
Mighty, Resider-in-lotus, you are extremely unappreciative of 
merit.—How— 

Tell, ७9 ficklel one, why are you attracted towards the enemy 
( of Nanda) Chandragupta, inspite of the source of your delight 
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द्वितीयोऽङ्कः ] १११ 


अपि च अनभिजाते, 


पृथिव्यां कि दग्धाः प्रथितकुळजा भूमिपतयः 

पत्ति पापे मोर्य यद्सि कुळहीनं वृतवती । 
प्रकृत्या वा काराप्रभवकुसुमपरान्तचपला 

पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुषशुणविज्ञानविमुखी ॥ ७॥ 


Why did you not vanish at that very time, Jike the line of ichor- 
water vanishing at the death of a scent-elephant ? 6. 
टिप्पणी -सक्ता-संज्‌+क्त+टाप्‌ से सिद्धरूप सक्ता । आनन्ददहेतुः--आनन्दस्य हेतुः 
आनन्दहेतुः । कमलालये-कमलानि आल्यः अस्याः, कमलालया | कमलालया लक्ष्मी का एक 
नाम है-लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा, कमला श्रीहरिप्रिया-अमरकोपः । अगुणज्ञा-गुणान्‌ जानाति 
इति गुणज्ञा, क्त, कतरि रूप युणश्चा । 
दानाम्बुराजि की तरह साद्इ्यार्थक इव शब्द से लक्ष्मी का दानाम्बुराजि के साथ तुल्यत्व 
प्रतिपादन से यहाँ उपमा अलंकार हे । साथ ही “आनन्दददेतु? शब्दजन्य उभयनिष्ठ त्रिशेषण पद का 
साभिप्रायत्वेन अभिधान से परिकर अलंकार है । अतः इस कोक में परिकर अलङ्कार से संसष्ट 
उपमा अलङ्कार दै । वेदम रीति, । प्रसाद युण तथा वसन्ततिलका बृत्त है । इसका लक्षण-उक्ता- 
चसन्ततिलका तभजा जगौ गः। 
विमला 
व्याख्या-अपि च=किञ्च (107९०४९7), अनभिजाते = असस्कुल-सम्भूते 
( you basebron one ). 
अन्वयः--हे पापे, एथिब्याम्‌, प्रथितकुजाः, भूमिपतयः, दग्धाः, किं, यत्‌ स्वं, 
कुलह्दी नम्‌, मौयम्‌, पतिम्‌, वृतवती, असि, वा, काइाप्रभवङुसुमप्रान्त चपला, पुरन्ध्रोणाम्‌, 
प्रज्ञा, प्रकृत्या, पुरुषगुणविज्ञानविस्ुखी ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-पापे=पापिनि (0, sinful ), किसिति प्रश्‍ने ( ७ ), प्रथिव्यास्‌ = 
भूमौ (01 ४1९ ९०7॥ ), प्रथितकुलजाः = प्रज्यातवंशोत्पन्नाः ( born of illustrious 
790९5 ), भूमिपतयः = नृपतयः ( 911 110295 ), दृरधाः = अग्नौ भस्मीभूताः ( 1200८०१ 
(0 25९७), यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ (£३), त्वम्‌ (४०५), कुलही नम्‌ = नीच- 
कुलोत्पन्नम्‌ (109 extraction ), मौयम्‌ > मुरापुत्रम ( outcast son of Mura), 
पतिम्‌ = वज्ञमम (P०५५९ ०7 074). वृतवती = स्वीकृतवती असि (३४९ 
chosen ), वाडभथवा (07), काशधप्रभवम्‌ = काश-तृणजातम्‌ यत्‌ ङुसुमम्‌ = पुष्पम्‌ 
तस्य प्रान्तः = अग्रभागः तद्वत चपला = चञ्चला ( fickle like the tip of flowers 
that grow on Kasa), पुरन्ध्रीणाम्‌ = कामिनीनाम्‌ (०७९१5 ), प्रज्ञा = बुद्धिः 
( the mind ), प्रकृत्या = स्वभावेन (079 ०4८7९ ), पुरुषाणामुन्आश्रयभूतानास् 
जनानाम्‌ ( 71215 ), गुणाः = शौर्याद्यः गुणाः ( (12 11९115 ), तेषां विज्ञाने = परिज्ञाने 
(to the appreciation ), विमुखी = वामा अर्थात्‌ आग्रहशून्या पराङ्गसुखी भवतीति 
( is averse ). ॥ 6॥ 
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अपि च अविनीते, तदहमाश्रयोन्मूलनेनेव त्वामकामां करोमि | ( विचि- 


न्त्य | ) मया तावत्सुह्त्तमस्य चन्दनदासस्य गृहे गृहजनं निक्षिप्य नगरान्नि- 
SRS OT काया 


हिन्दी-और भी अकुलीने- 

अरी पापिनि, क्या पृथ्वी पर प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न सभी राजे मर गये थे कि तुमने 
अकुलीन मौर्ये को पति के रूप में वरण किया ! अथवा--(इसमें तुम्हारा क्या दोष) काश कुसुम के 
छोर के समान चंचल स्नियों की बुद्धि ही स्वभावतः पुरुषों, के गुणों को पहचान में असमर्थ 
होती है ॥ ७॥ 


English Moreover, O illegitimate woman Are all kings 
on the earth died, that you have selected Chandragupta, a base-born 
as your Jord? Or—the brain of a woman is naturally unstable like 
the lip flowers of Kasa in appreciating the merits of man. 7. 


रिप्पणी-कुलही नम्‌--'सुरा नामक ञद्रा दासी के गर्म से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ था, 
अतः उसका नाम 'मुरायाः उत्पन्नः? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'मोये' हुआ । अतः वह राजा होते 
हुए भी अकुलीन दै । पुरन्ध्रीणाभू-पुरम्‌ गेहम्‌ धारयतीति धरतीति वा पुरन्भ्री = सुन्दर खी । 
पुर + ५ध्+रिष्‌+खच्‌+ढीष्‌+विभक्ति कार्य । काशप्रभवः=काशः प्रभवत्यस्मात इति 
प्र+भू+ अप्‌ अपादाने प्रभवः । विञ्लुखी-विवृत्तम्‌ सुखम्‌ अस्या इति विमुखी 1 


इस शोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। भगवति कमलाल्ये इत्यादि राक्षप्त के वितके 
प्रतिपाइनरूप नामाङ्ग दै । प्रकृत्येत्यादि पराद्धंक सामान्य से परथिव्याम्‌ इत्यादि पूर्वाद्धात्मक 
विशेष के समर्थन से यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार हे। क्योंकि यहाँ सामान्य वात कहकर 
उसका विशेष से समर्थन किया गया है यह सादइय गर्भ अलंकारो के अन्तर्गत गम्योपम्याश्रय 
वर्ग का अलंकार है। इसमें यद्यपि दोनों खण्ड स्वतन्त्र हैं फिर भी दोनों में समर्थन के द्वारा 
साइश्य की स्थापना है। इसका लक्षण साहित्यदर्पण में--“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा 
यदि । कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । साधम्येगेतरेणार्थौन्तरन्यासोऽष्टधा ततः |” और 
फिर वह 'प्रान्तचपला यहाँ प्रान्त इव चपला इस विद्म से उपमा अळंकार से संसृष्ट अर्थान्तर- 
न्यास है। इसमें वैदभीं रीति, प्रसाद गुण एवं प्रगल्भ शब्द के अधिक्य कथन से अधिक पदत्व 
दोप भौ है । शिखरिणी वृत्त है। लक्षण पहले लिखा जा चुका हैं । 


बिमला 


व्यांख्या-अपि च = अन्यच्च ( 007९०४९), अविनीते = दुःस्वभावे ( ० 11।-0r९d 
००९), तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 101 (08६), आश्रयस्यऱमौर्यारमकत्वदास्पद्स्य (०! 
your sh९।९ः ), उन्मूळनेनेव = चिनाशेनेच (09 ९६1०४7६ ), स्वाम्‌ = भवतीम्‌ 
(४०० ), अकामाम्‌=निप्फछाभीष्टाम्‌ अहम करोमि=अहम्‌ सम्पादयामि (1 ७111 06- 
feat you in your ०0८०), [ विचिन्त्य=किञ्चित्‌ विचायं ( 7९९0८०] )], मया ताः 
बत्‌ (1, for myself), सुहृत्तमस्य=मित्रवर्यस्य ( ०1717 ७९५ 11९70 ), चन्दृन- 
दासस्य ( Ghandandasa’s ), गृहे = सदने (11 110152), गृहजनम=कळत्रम्‌ 
(my family), निक्षिप्य=न्यासीङृत्य (10 ९९78 ), नगराव=पुरात्‌ ( from 
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गच्छता न्याय्यमनुष्ठितम्‌ | कुतः | कुसुमपुराभियोगं प्रति अनुदासीनो. राक्षस 
इति पत्रस्थानामस्माभिः सहेककायोणां देवपादोपजीविनां नोद्यमः शिथिली- 
आावष्यात । चन्द्रशुप्तशरीरममिद्रोग्घुमस्मत्मयुक्तानां तीचणरसदायिनासुपसं- 
सहा्थ परक्ृत्यापजापाथ च महता कोशसंचयेन स्थापितः शकटदासः | प्रतिक्ष- 
णमरातिवृत्तान्तोपलव्धये तत्संहतिभेदनाय च व्यापारिताः सुहृदो जीवसिद्धि- 
प्रश्तयः | तस्किमत्र बहुना | | 


en ल ( while marching ०६ ), न्याय्यस्‌=सस्ुचितम्‌ 
8), अर्चाष्ठतसू=विहितस्र ( तांत ), कुतः = किंकारणमिति ( ॥॥) ), 
कुसुमपुर स्य=पारलिपुत्रस्य ( Kusumpura ), अभियोगम्‌ = आक्रमणम्‌ ((0 an 
4३०K ), प्रति ( 01) अचुदासीनःनप्रयरनहीनः (11 10! indifferent ), राक्षस: 
नन्दप्रधानसचिवः (1२81८51858 ), इति=्भस्माद्धेतोः ( for 1115 ), तत्रस्था नाम्‌न 
तत्स्थाने वर्त्तमानानाम्‌, (staying there), देवपादो पजीविनाम-्देवाचु चराणाम्‌ (2०॥€- 
ents of His majesty), अस्माभिः सह ( with us ), एककार्याणाम्‌ ( with 
a common 0b]९ct ), उद्यमः=्चेष्टा (116 ९०7६५), न-नहि ( not ), शिथिळी- 
भविष्यति = मन्दः सम्पद्यते ( Wil] slacken ), चन्द्रगु्तस्य = वृषलस्य, दारी रम्‌ = 
देहम, अभिद्रोग्धुम्‌ = जिघांसु मर (10 1101८ the person of Chandragupta ), 
अस्मत्प्रयुक्ता नाम्‌ = मत्प्रेरितानाम्‌ (employed by me ), तीचणरसदायिनाम्‌ = 
तीदणरसस्‌ विषम्‌ दृदति तच्छीला इति तीचणरसदायिनस्तेषाम्‌ तीचणरसदायिनास 
(to administer poison ), उपसंग्रहार्थस्‌ = संचयाथंम्‌ ( for keepin), पर- 
कृस्योपजा पार्थश्च = परस्यरशत्रोः ( enemis ), कृस्यम्‌=कार्यस्‌ ( secret doing ), 
तस्य उपजापः=भङ्गः ( for communicatinर ), महता = प्रचुरेण ( ५३७), कोश- 
सञ्जयेन = धनराशिनाः ( Supply of fund ), स्थापितः = नियुक्तः ( has been statio- 
1९0 ), शकटदासः ( 5817310859 ), प्रतिक्षणम्‌ = अनवरतम्‌ (every moment), 
अरातित्रृतान्तोपलव्धये = शज्रु-तरृतान्त-प्राप्तये ( (0 get full news of the enemies), 
तत्संहतिभेदाय=शज्जुमेलनभङ्गाय (1० ४7९६ ए पाहा ८०९५९7०८५ ), ब्या- 
पारिताः = नियुक्ताः ( have been employed), सुहृदः = मित्राणि ( friends ), 
जीव सिद्धिप्रभ्टरतयः= जीवसिद्धिप्रसुखाः ( J¡४०dhi and ०९7५), तत्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ (5० ), . किमत्रवहुना = भधिकेनास्मिन्‌ किम्‌ ? ( why waste more words 
on this matter ? ). 

हिन्दी-भौर भी-- । 

ओ दुःशीले, अब में तुम्हारा आधार ही नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यसिद्धि में विफल कर देता हूँ । 
(कुछ सोचकर) ऐसा लगता है कि मैंने जो अपना परिवार अपने मित्र चन्दनदास के घर रख कर 
पाटलिपुत्र छोड़ा, वह अच्छा ही किया | क्योंकि इससे. हमारे सहकारी स्त्रामिभक्तों की गतिविधि 
में शिथिलता नहीं आने पायेगी । यह अनुभव करके कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के सम्बन्ध में इस 
संकटकाल में भी राक्षस के प्रयत्न शिथिल नहीं हैं । चन्द्रयप्त के शरीर पर आघात पहुंचाने के लिए 
हमारे द्वारा नियुक्त विषौषधि देनेबालों का संग्रह करने के लिए और शत्रुओं के कार्यो का भेद 


८ मु० 
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ध्तिसमू 
१२४ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


इष्टात्मजः सपदि सान्वय एव देवः 
शादूळपोतमिव यं परिपोष्य नष्ट । 
तस्यैव वुद्धिविशिखेन भिनद्यि ममं 
वर्मीभवेद्ददि न देवमडद्दयमानम्‌ ॥ ८ ॥ 


बतलाने के लिए विशाल कोशराशि के साथ शकटदास वहाँ रख दिया गया हे । प्रत्येक क्षण 
शत्रुओं के समाचारों को जानने के लिए और उनके संगठन को छिल्न-भिन्न करने के लिए जीवसिद्धि 
आदि मित्र लगा दिये गये हैं । तो इस विषय में अधिक कहने से कया लाम ? 

English—And further, O ill-bred one, 1 am failing you by destoy- 
ing your shelter. (Thinking ) 1 have done good in having my family 
in the house of my best friend Chandandas, at the time of coming 
out ofthe city. Because, Rakshasa is not still disappointed at the 
attack on Kusumpur, thinking this all inhabitants of Kusumpur 
will never be Jooser in action of His majesty Nanda. Sakatdas 
is deputed there with a vast supply of treasure for the maintenance . 
of the persons appointed by us to administer poisonous medicines 
and to injure the body of Chandragupta and communicate us the 
secrets matter of enemy. Jivasidhi and other friends are engaged 
to inform us every news of enemy at every moment and to destroy 
their unity. So what is to say more in this matter ? 

उिप्पणी-आश्रयोन्मूळनेन आश्रीयते इति “आ'उपसगंपूर्वैक 'श्रि' धातु से कमे में णिच्‌ 
प्रत्यय कर तृतीयान्त यह रूप है । अकामाम्‌--अनाप्तः कामः अनया अथवा असिद्धः काम अस्याः 
इत्यादि । देवपाद्‌-देवपादान्‌ उपजीवन्ति आश्रित्य वर्तयन्ति इति देवपाद+ उपञ- जीव+ 
णिनि+कर्त्तरि ताच्छील्ये । तेषाम्‌ । उप्‌+ जीव, उपसर्गवशात्‌ सकमंकत्वम्‌ से सकर्मक है 
और 'प्ररांसावचनेझ्च? से नित्य समास हुआ । कोषसञ्चयेन--सञ्रितेन कोपेण इस विग्न में 
सहार्थक तृतीया विभक्ति हुई | प्रतिक्षण म--'क्षणे क्षणे इति’ इस विग्रह में “योग्यता त्रीप्सा- 

ह पदार्थनति वृत्ति-सादृश्य यथार्थो:-इस सूत्र से वीप्सा के अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ । तत्‌ 
संहति--सम्‌--हन्‌--क्तिन्‌ माव के अथे में संहति रूप की सिद्धि । अराति--इसमें तादर्थ्यंक 
चतुर्थी विभक्ति हुई है। शकटदास और जीवसिद्धि-ये दोनों ही चाणक्य के युप्तचर हैं । जिन्हें 
राक्षस श्रमवश अपना मित्र मान रहा है। 


बिमला 
अन्वयः=दष्टात्मजः देवः, यम्‌, शादूलपो तम्‌, इव, परिपोष्य, सपदि, सःन्वयः नष्टः, 
तस्य, पुव, मर्म॑, बुद्धिविशिखेन भिनझि, यदि, अदश्यरूपस्‌, दवम्‌, एव, न वर्मी 
अवेत्‌ ॥ ८॥ 
>. कल व्याख्या-दष्टाव्मजः=द्ृष्टाः = प्रियाः, भआत्मजाः =पुत्राः यस्य भसौ इष्टास्मजः 
( हेतुगर्भं विशेषणमिदम्‌ ) (101 0/ 8018 ), देवः=स्वामीनन्द्‌ः (¡7९ ), यम्‌ = 
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द्वितीयोऽङ्कः ] ११५ 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी | ) 


कञ्चुकी— 
कामं नन्द्मिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
धर्मो मोयं इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि । 
तं संप्रत्युपचीयमानमलु मे ळब्धान्तरः सेवया 
लोभो राक्षसवञ्ञयाय यतते जेतुं न शक्तोति च ॥ ९॥ 


चन्द्रगुप्तम्‌ ( 1181019४79 ). शादूलपो तम्‌=ब्याघ्रशावकम्‌ ( 2 1४९7 ०७० ), इव = 
यथा (1६९), परिपोष्य = परिपाइय ( 18011८ br०uएht ५१), सपदि =श्चरिति 
( suddenly ). सान्वयः= सकुलः ( with the whole family ). नष्टः = विनाशं 
प्राप्त: ( 0९715160 ), तस्य = नन्दविनाशहेतुभूतस्य चन्द्रगुप्तस्य ( Chandragupta ), 
एव ८सपदि (७5 50 ), ममं = सन्धिस्थानम्‌ ( vital part of the body), 
चुद्धिविरिखेन = मतिबाणेन ( with the arrow of my Wit). भिनझि=विदार- 
यामि (1 81911 7९०0 ), यदि = चेत्‌ (17), अइश्यरूपम्‌=्अप्रत्यच्तम्‌ (110159101८ ), 
देवस्‌ = भाग्यम्‌ ( 4९ ), एव=सात्तात्‌ ( १५।९ ), न वर्मीभवेत्‌=कवचरूपम्‌ न स्यात्‌ 
( will not serve as an armour). ॥ 4 ॥ 

हिन्दी-प्रियपुत्र महाराज नन्द जिस चन्द्रगुप्त को सिंह शावक की तरह पालकर, शीघ्र ही 
सवंश नष्ट हो गये, उस चन्द्रगुप्त के मर्मेस्थान को ही में अपने बुद्धिरूपी वार्णो से ही भेदन 
करूँगा । वरात्तें अद्ृदय भाग्य ही कवच बनकर उसकी रक्षा में न आ खड़ा हो ॥ ८ ॥ 

English—] shall rend with the arrow of my wit the vital parts 
of that very person whom, sire fond of 8018, - having brought up. 
likea cub ofa tiger, suddenly perished even with the whole family, 
if invisible fate will not serve as an armour. 8. 

डिप्पणी-परिपोष्य-परि + ,/पुष+ण्यत्‌ । नष्टः--नश्‌ +क्त +विभक्ति कायंम्‌ । 
भिनञ्मि-मविष्यार्थक वत्तंमानकालिक प्रयोग है । अद्ृश्यरूपम्‌-न दृश्यम्‌ अदृश्यम्‌ अद्य 
रूपमस्य तम्‌ अदृश्यहूपम्‌-1 “शादूलूपोतमिव यम्‌? यहाँ सामान्य धमं है तथा स्वोत्पादक विनाकत्व 
औपम्यवाचक “इव? शब्द के साथ उपमेय 'यत्‌? शब्द वाच्य चन्द्रगुप्त, उपमान शादूलपोत तथा शन 
सों के वाच्यत्व से यहाँ पूर्णोपमा अलङ्कार है । 

इसी प्रकार चन्द्रगुप्त में शाद लपोतत्व के आरोप से रूपक अलक्कार है । इस प्रकार उपमा 
और रूप के योग से इस कोक में संसृष्टि अलङ्कार हे । कुछ विद्वानों की दृष्टि में परकृत अभिचार 
व्यावृत्ति उपायभूत कवच में देवत्व के आरोप से इस छोक में परिणाम अलङ्कार हैं। पाञ्चाली 
रोति, ओजयुण एवं वसन्ततिलका वृत्त है-'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? । 


विमला ® 
[ ततः प्रविशति कञ्चकी = (Then enters the Chamberlain ) ] कञ्चुकी = अन्तः र 


पुरचरः ( Chamberlain ) :— 


अन्वयः-चाणक्यनीत्या, यथा, जरया, नन्दम्‌, इव, कामम्‌, प्रमथ्य, क्रमेण नगरे- 
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१९६ [ मुद्राराक्षसम्‌. 


TR 
जपः इल, मयि, घमः, प्रतिष्ठाम, नीतः, सम्प्रति, ( मळयकेतोः ) य 
तम, अनु, ळब्धान्तरः, राक्षसवत, मे, लोभ, जयाय, यतते, च, जेतुम्‌, न, 
व्याख्या-चाणक्यनीत्या = कौटिल्यनयेन (09 GT ), न 
इव (88), जरया = दृद्धावस्या ( ७ ०० ३४९), नन्दुमिव = नन्द्राज व द 
N21 ), कामम्‌ = विषयाभिळापम्‌ (0355101 ), प्रमथ्य =उपमचं BR 
क्रमेण=शनेः शनेः ( gradually ), नगरे=पुरे ( in the city ) स दः = चन्द्रगुसः 
( Chandragupta ), इव = यथा (88), मयि = जाजली (11 य ), धमः = की 
( ७८५ ), प्रतिष्ठाम्‌ = स्थितिम्‌, नीतः = प्रापितः ( frirmly established ), म त 
अधुना ( 709 ), सेवया = शुश्रपया ( through service ), उपचीयमानस््‌ = कम 
मानम्‌ (11 £10४0४ ), तम्‌ = चन्द्रगुप्तम ( to Chandragupta ), शनु=लचय ० 
कृत्य ( ४४0118 2 ), लब्धान्तरः = प्राप्तावसरः ( having got an opportunity ), 
रासक्तत्रत्‌ ( 106 1२51859 ), मे = मम ( 79 ), लोभः = संसारिकीच्छा ( avarice ), 
जयाय = विजयाय ( 07 ९०101४ ), यतते=प्रयतते (15 1191४ ), च = किन्तु ( 0५), 
जेतुम्‌ = पराभवितुम्‌ (19 ००१५९प।१९ ), न शक्नोति = न समर्थो भवति ( 4०९ 
not succeed ). ॥ ९॥ 


हिन्दी— ( इसके बाद कन्चुकी प्रवेश करता है ) 

चाणक्य की नौति के समान, वृद्धावस्था के द्वारा नन्द के समान, प्रिय वासना को नष्ट करके 
क्रमशः नगर में चन्द्रुप्त के समान, मुझमें धर्म कर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त कर दिया गया। इस 
समय सेवा के द्वारा, बढ़ते हुये उस चन्द्रगुप्त को लक्ष्य करवे अवसर पाकर राक्षस के समान 
मेरा लोभ जीतने के लिए कोशिश कर रहा दै, किन्तु, जीतने में समर्थ नहां हो पां रहा है ॥९॥ 


English—( Then enters Chamberlain ). 


Chamberlain—The piety ( Dharma ) is introduced in me by the 
old age,as the policy of Chanakya destroyed Nanada and crowned 
Chandragupta in the city of Kusumpur, being free from all desires 
and passions. Now, itis trying to subjugate me after getting an 
opportunity of Rakshasa is doing to win Chandragupta getting the 
help of ( Malayaketu ), but both are not successful. 


( Rather as the policy of Chanakya made Chandragupta the king. 
after destroying Nanda and Rakshasa isin search of a Chance to 
subjugate him but is not successful, similarly the old age has esta- 
blish piety in me destroying my passions ). 

My greed after getting a chance from my service to Malayaketu. 
in lieu of money,is trying to win that propriety but is not getting 
Success. 9. 


टिप्पणी--इस शोक में उपमा एबं समासोक्ति अळंकार है । वैदभों रीति एवं प्रसाद गुण 
दे तथा झादूंलविक्रीड़ित छन्द है । 


Fd 
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द्वितीयोऽङ्कः ] ११७ 


( परिक्रम्योपस्रत्य च | ) इदममात्यराक्षसस्य गृहम्‌ | प्रविशामि । ( प्रवि- 
श्यावलोक्य च | ) स्वस्ति भवते | 
रा ~ € ~ भे ४७ ० 

क्षसः--आययं, अभिवादये | प्रियंबदक, आसनमानीयताम्‌ | 

अर्मः एद्‌ आसणम्‌ । उवबिसदु अञ्ञो। ( इदमासनम्‌ | उपविशतु 
आयः | ) 

'कथुकीः--( उपविश्य । ) कुमारो मलयकेतुरमात्यं विज्ञापयति | चिरात्प्रभ- 
त्यायः परित्यक्तोचितसंस्कार इति पीड्यते मे हृदयम्‌ | यद्यपि सहसा स्वामि- 
शुणाः न शक्यन्ते विस्मतु तथापि मङ्ढिज्ञापनां मानयितुमर्हत्यायः | 
( इत्याभरणानि अदृश्य | ) इभान्यामरणानि कुमारेण स्वशरीरादवतायं प्रेपि- 
तानि धारयितुमहत्यमात्यः । 

राक्षसः-आये जाजले, बिज्ञाप्यतामस्मद्दचनात्‌ कुमारः । विस्मृता एब 

भवद्रुणपक्षपातेन स्वामिगुणा: | किंतु-- 


| विमला 

व्याख्या-परिक्रम्य = संचय ( ( ०18 1०१0), च = पुनः ( 800 ), उपसृत्यः 
समीपमेत्य ( \४]king forth ), इदम्‌=प्रव्यत्षहश्यमानम्‌ ( 1115 15), अमात्यराक्षसस्य 
( minister Rakshasa’s), गुहम्‌ =सदनम्‌ ( ०७९), प्रविशामिमभभ्यन्तरम्‌ 
गच्छामि (1 शा] ९०९7 ), ( प्रविश्यङप्रवेशं कृत्वा ( २12112). च = पुनः ( 910 ), 
अत्रलोक्य रदृष्टा (100K ४००७), भवते =तुभ्यम्‌ (10 ४०), स्वस्ति= 
कल्याणं ( prosperity ). 

राक्षः--आय ८ श्रेष्ठ (ऽ), भभिवाद्ये = प्रणमामि (1 ७0७ ), प्रियंवद्‌क 
( Priyambadak ), आसनम्‌=भास्तरणम्‌ ( 5०४६ ), आनीयताम्‌ ( 0718 ). 

पुरुंष--इद्स्‌ ( 1167० 15), आसनम्‌=आस्तरणम्‌ (2 ७९३), आर्यः = मान्यः 
( venerable 57 ), उपविशतु = समासीनो भवतु ( may ऽit down ). 

कन्नुकी--[ उपविश्य = उपवेशनम्‌ कृत्वा ( ऽ।n४ 00001 ) ], कुमारः=परवंतकपुन्रः 
( Prince ), मळयकेतुः ( M12९५ ), अमात्यं मंत्रिणम्‌ (to minister ), 
विज्ञापयति = निवेदयति ( 7९१०९७४५ ), चिरात्‌ प्रम्टृति = बहुदिवसतः (101 8 1078 
time ), आयः = भवान्‌ ( your Honour ), परित्यक्तः = वजितः ( has left off), 
उचितसंस्कारः = योग्यालङ्करणम्‌ ( 0८15017181 d९c०rati०nऽ ), इति = ह्वेतोः ( that ), 
मे८5मम (.7५ ), हृद्यम्‌ = चित्तम्‌ ( ९०7१), पीड्यते ( 15 ९112४८0 ), यद्यपि 
( though ), स्वामिगुणाः = राज्ञः दयादाक्षिण्यादिगुणाः (the merit of the 
master ), सहसा = हठात्‌ ( at once ), विस्मतुम्‌=विस्मरणम्‌ कतुंस्‌ ( forgotten ), 
न शक्यन्ते (०३११०६ ७९), तथापि (४९), . मद्विज्ञापनां = मत्प्रार्थनाम्‌ ( ०} 
req ५९५! ), मानयितुम्‌ = स्वीकतुंम्‌ ( (0 entertain ), अहस्यायंः ( ill be pleased 
(० 101001 ), इति = इव्युक्त्वा (10 १178 ), आभरणानि = भळङ्करणानि ( ४४९ 
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ornaments ), प्रदृश्यं = दर्हायित्वा ( showing him ) ठ पण) इमाति = प्त्यकद्श्यमानानि = प्रस्यक्षदृश्यमानानि 
( th९ऽ९ ), आभरणानि = अलङ्करणानि ` ( 0118116115 ), कुमारेण = मलयकेतुना 
(by the prince), स्घहारीरात्‌ = निजकायात्‌ ( from his person ), अवतायं 
- (having taken them णी) ), प्रेषितानि ( have been ५९० ), अमात्यः = मवानू 


17), धारयितुमहंति = ( छा] please put Qn ) त्यया 
४ DR a (Noble sir), जाजले = कञ्चकिन्‌ ( 0 Jajali ), 


अस्मवद्वचनात्‌ = सदुक्त्या ( in my name ), कुमारः = मळलयकेतुः ( (0 the prince), 
विज्ञाप्यताम = निवेद्यताम्‌ ( respectfully say), चिस्मृता एव = अघिदितप्राया की 
४ । have already been forgotten ) मया ( by me), स्वामिगुणाः = प्रभोः गुणा= 
( merits of my lord ), भवद्गुणपच्षपातेन ( through my attachment to 
your Highness merits), किन्तु=तथापि ( ०७९४९7) || 

हिन्दी-( घूमकर और पास जाकर ) यह अमास्य राक्षस का घर हैं चल. भीतर । ( प्रवेश 
करके और देखकर ) कल्याण हो महामात्य । 

राक्षस--आरयं, प्रणाम करता हूँ । प्रिरंवदक, आसन लाओ ! 

पुरुष--यह आसन है । आये बैठे । | 

. कञ्चकी-( बैठकर ) कुमार मलयकेतु आपसे निवेदन करते हे--आर्ये ने .बहुत दिनों से 

शरीर के उचित साज-श्रङ्गार को छोड़ दिया दै, इसीसे हमारा हृदय दुखी हो रहा है । यद्यपि 
एका-एक स्वामी ( नन्द ) के गुण भुलाये नहीं जा सकते फिर भी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकृत ह्दो 
( इतना कहकर आभूषणों को दिखाकर ) ये आभूषण कुमार ने अपने शरीर से उतार कर भेजा 
है। अमात्य इसे धारण करें । 

रास--आर्य, जाजले ! मेरी ओर से कुमार को कृपया यह निवेदित कर दिया जाय कि 
उनके गुणों के प्रति मेरे अनुराग ने महाराज नन्द के गुणों को भुला-सा दिया है । किन्तु, 

English—( Walking round and going nearer) This is the house 


of Minister Rakshasa. 1 will enter. ( Entering and looking ) Blessing 
to you. 


Rakshasa—Noble sir, 1 bow, Priyambadak, bring a seat. 

Man—This is a seat. ‘Let Noble sir be seated. 

Chamberlain—( Sitting ) prince Malayaketu requests your Hon- 
our—‘My heart is dsitresed that your Honour has left off your 
personal dressing for a long time. Though the merits of lord 
( Nanda ) are not tobe forgotten soon ( by you), yet, my request 
is acceptable (you should accept my request ) ( after talking such, 
showing ornaments). ‘These ornaments are given to you by prince 
( Malayaketu ) casting of from his body; which is capable of being. 
put on ( let you put these on ). 

Rakshasa—Worthy Jajali, repectfully say to the prince in Imy 
name—from an appreciation of your yirtues, the merits of lord 
Nanda have already been forgotten by me;—However :— 
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न तावन्निर्वीयेः परपरिभवाक्रान्तिकृपणे- 
वेद्दाम्यङ्गेरेभिः प्रतनुमपि संस्काररचनाम्‌ । 
न यावन्निःशेषक्षपितारिपुचक्रस्य निहित 
खुगाक्े हेमाडू नवर तव सिंहासनमिदम्‌ ॥ १० ॥ 


विमला 


अन्वय-हे नवर, यावत्‌ , निःशेपक्षपितरिपुचक्रस्य, तव, हेमाङ्कम्‌ इदम्‌, सिंहास- 
नम्‌, सुगाङ्गे, न, निहितम्‌, तावत्‌ परपरिभवाक्रान्तिकृपणेः, निर्वीर्येः, एभिः, अङ्गः, 
प्रतनुम्‌, अपि, संस्काररचनाम्‌ , न, वहामि ॥ १० ॥ 


व्याख्या-हे नवर=हे राजन्‌ ( 0 best of men ), यावत्‌ = यावत्काळम्‌ ( so 
107९ ), निःरोषम्‌ = समग्रम्‌ ( c०mMp।९।९] ), यथा स्यात्तथा, पितम्‌ = नाशितम्‌ 
( deऽtr०५९ ), रिपुचक्रम्‌ = शत्रुसमूहम्‌ ( the circle of enemies), तवञ=्ते 
( ५०७7), हेमाङ्कम्‌ = सुवर्णमण्डितम्‌ ( ४०1061 ), इदम्‌ = एतत्‌ ( (115 ), सिंद्दा- 
सनम्‌ = राजासनम्‌ ( (1016 ), सुगाङ्गे = एतन्ञामके राजप्रासादे (10 016 5184189 
81908), न= नहि ( 7०), निहितम्‌ = स्थापितम्‌ ( 018060 ), तावत्‌ = तावत्काळम््‌ 
(as), परेः=शत्रुमिः ( 09 the ९1९1165 ), यः परिभवः = तिरस्कारः (indignities), 
तेन या आक्रान्तिः= आघातः (018०02 ५ए०॥ ), तेन = कृपणः=दीनः ( pitiable ), 
अत एव निव यें:=तेजोहीनेः (ए०७९7।९५४), एभिः = मदीयेः ( 1125८ 119 ), अङ्गः = 
अवयचेः ( 11105 ), प्रतनुं = अत्यश्पाम ( 5112111251 ), अपि संस्क्काराणाम्‌ = आभूषणा- 
नाम्‌ ( ornaments ), रचनां = विन्यासम्‌ ( decoration ), न वहामि = न धारयामि 
( will not wear ). ॥ १०॥ 

हिन्दी -हे नरश्रेष्ठ ! शब के द्वारा पराभव से अवसन्न और निवींये हो चुके इस शरीर पर 
में तवतक कुछ भी आभूषण धारण नहीं करूँगा, जव तक कि तुम्हारे सम्पूर्ण श्ुओं को आमूरू 
नष्ट करके सुगाक्ग महल में तुम्हारा स्वर्णसिंहासन प्रतिष्ठित नहीं कर देता ॥ १०॥ 

English—]1 will not wear the slightest decoration on these my 
Iimbs which are powerless and miserable through the heaping of 
indignities by the enemy, 50 long as O best of men, this golden 
throne of your Highness, with the circle of your enemies completely 
destroyed, is not placed in the Suganga palace 10. 


टिप्पणी--जाजले--जाजलिन्‌ का अथे दै सन्त । जाजलिनः अपत्ये पुमान्‌ इति जाजिन्‌+ 
अण जाजलः 'इन्‌? प्रत्यय का लोप “नस्तद्धिते? से हुआ है । जाजलस्य गोत्रापत्यम्‌ पुमान्‌ इति 
जाजल इङ अथवा फिन्‌ प्रत्यय से सिद्ध रूप जाजलिः अथवा जाजलायनिः-'उदीचां वृद्धा- 
दगोत्रात” से रूप की सिद्धि । जाजलि शब्द कन्नुकी के लिए प्रयुक्त होता है । निवीं यें:--निर्गतम्‌ 
वीय॑म्‌, एभ्यस्तैः इति निर्वीर्ये: अर्थात्‌ तेजहीन व्यक्ति । आक्रान्ति-आ उपसर्गे से क्रम्‌ धातु + क्तिन्‌ 
प्रत्यय विभक्तयादि कार्यं से रूप सम्पन्न | निःशेप-नि्गेतः शेषो यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा निःशेषः 
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कश्चकी--अमात्ये नेतरि सुलभमेतत्कुमारस्य | तत्प्रतिमान्यतां झुमारस्य 


प्रथमः प्रणयः | डू कर 
राक्षसः--आयै, कुमार इवानतिक्रमणीयवचनो भत्रानपि । तददुष्ठाय 


कुमारस्याज्ञा | 
कन्नुकी--( नाट्येन भूषणानि परिधाप्य । ) स्वस्ति भवते | साधयाम्यहम्‌ | 
राक्षसः-आये, अभिवादये । 
( कञ्चुकी निष्क्रान्तः | ) 


राक्षसः--प्रियंबदक, ज्ञायतां को5स्मदशनार्थी दवारि तिष्ठतीति । 
पुरुषः--जं अमञ्चो आणवेदि त्ति | ( परिक्रम्य आहितुण्डिकं दृष्टा । ) अज, 
~ € 
को तुमम्‌ | ( यदमात्य आज्ञापयतीति । आये, कस्त्वम्‌ | ) 
7 7 / ो “हा OC MS 
“्षपणक्रिया' की विशेषता बतलाता है । सुगाङ्गे-पाटलिपुत्र के तत्कालीन राजमहळ को सुगाङ्ग कहा 
जाता था । विश्ञापनम्‌-वि ५जञा+ णिच्‌ + ल्युर्‌ + पुगागमः + टापू ॐ विभक्ति कायं । 


इस शोक में निवोर्यादि संस्कार रचना परित्याग रूप उपयुक्त विशेषण के कथन से इस कोक 
में परिकर नामक अलङ्कार है । यथा--“उक्तेबिशेषणेः साभिप्रायैः परिकरो मतः १” साहि त्यद पेण । 

जिस प्रकार उपकरणों के द्वारा किसी वस्तु की रमणीयता बढ़ जाती है, उसी प्रकार इस 
शोक में उक्त साभिप्राय विशेषणो के प्रयोग से राक्षस के कथन में सोदर्यं आ गया हे । अतः सादूइय- 
गर्भे के गम्यौपम्यवगे के अन्तर्गत विशेषण वैचित्र्य से सम्बन्धित रहने के कारण यहाँ परिकर 
अलङ्कार हुआ है । ओज रुण तथा पान्नाली रीति है । शिखरिणी छन्द है । यथा--“रसै रुद्रैदिछन्ना 
यमनसभला गः शिखरिणी ।?? 

बिमला 


व्याख्या-कन्चुकी-अमात्ये = मन्त्रिणि (1111501), नेतरि=नायके सति 
(is the leader or £uidin९ ), एतत्‌ ( 115 15), कुमारस्य र मलयकेतोः ( for 
the prince), सुलभम्‌ = सुकरस्‌ (15 ९३५), तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ ( there- 
£०7९ ), प्रतिमान्यताम्‌ = स्वीक्रियतास्‌ (४९ 7३॥।९ ), कुमारस्य = मलयकेतोः 
( of the prince ), प्रथमः = सुख्यः ( 112 1151 ), प्रणयः = प्राथना ( req९ऽ। ). 

रासक्ष:--आर्यः = मान्यः ( \०४।९ 5 ), कुमार इव = मल्यकेतुरिव ( 116 1९ 
Prince ), अनतिक्रमणीयवचनः = अङुछ्लंघनी यशासनः (cannot be disregarded), 
भवानपि = त्वमपि ( ०५ 1०० ). 


कञ्रुकी- [ ( नाट्येन = नरो चितब्यापारेण<९९०५(॥००॥8(25 ), भूयणानि=अळङ्करणानि 
( ornaments), परिधाप्य = संनिवेश्य ( ५६६१९ 01) ], स्वस्ति भवते = तुभ्यं कल्याणं 


भूयात्‌ ( 81९557४ ५०१० १९९ ), अहम्‌ (1), साधयामि = कार्यसग्पादनाय यच्छामि 
( retire). 


राक्षःः--आय = मान्य ( आ, ) अभिवादये (1 ७०७ ). 
कञ्चकी ( Chamberlain ), निष्क्रान्तः ( departs ). 


ह 
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आहितुण्डिकः--भद्द, अहं खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम | इच्छामि 
अमञ्चस्स पुरदो सप्पेहिं खेलिदुम्‌ ( भद्र, अहं खल्वाहितुण्डिको जीणबिषो 
नाम | इच्छाम्यमात्यस्य पुरतः सपेंः खेलितुम्‌ । ) 


राक्षसः-प्रियंबदक ( Priyamba३K ), ज्ञायताम्‌ = बुध्यताम्‌ (ascertain ), 
कः = किंनामकः ( ० 5), अस्मदृशनार्थी = मददद्यनाभिळापुकः ( desirous of 
seeing me), द्वारि = प्रतिहार भूमौ ( at (12 4००7 ), तिष्ठति = वत्तंते ( i(ऽ ). 

पुरुष--भमात्य (1111510), यत्‌ = यावत्‌ (85), आज्ञापयति = आदिराति 
( command), [ ( परिक्रम्य = (01100४), आहितुण्डिक म्‌=सपंक्रीडोपजी विनम्र 
( Snake charmer), इष्टा = अवलोक्य ( ०७५९7४।१६ ) ], आरयं= मान्य ( Noble 
517 ), स्वस्‌ = भवान्‌ कः = किनामकः ( ४0 27९ ४00 ). 

हिन्दी-कञ्चकी-भामात्य, आपके नेतृत्व में कुमार के लिए ये वस्तुयें अत्यन्त सुलभ हैं । 
अतः कुमार के प्रथम प्रणय को स्वीकृत करें । 
 राक्स-मान्यवर, कुमार की ही तरह आपके वचन भी अनुछंधनीय हँ । अतः मान ळी 
मेने कुमार की आज्ञा । | 

कञ्चकी-( आभूषणों को पहनाने का अभिनय करते हुए) मङ्गल हो अमात्य, में जा 
रहा हूँ । 

राक्षल--आये, आपको में प्रणाम कर रहा हूँ । 

( कञ्चुकी का प्रस्थान ) 
राक्षस--प्रियंवदक, जाओ, पता लगाओ, कोन द्वार पर मिलने के लिए खड़ा है। 
पुरुष--अमात्य की जैसी आज्ञा ( घूमकर सँपेरे को देखकर ) आये, तुम कोन हो ! 


English—Chamberlain—Minister guiding, it is easy for the 
prince to accomplishd. So, let first request of prince be granted. 

Rakshasa— Worthy sir, as of the prince, your words too cannot 
be disregaded. Therefore this first request of the prince be granted. 

Chamberlain—( acting the putting on of the ornaments) Blessings 
unto thee 1 take my departur. 

Rakshasa—Venerable sir, 1 bow ( Chamberlain departs ). 

Rakshasa—Priyambadaka, ascertain, who waits at the door 
desiring an interview with me. 

Man—As minister commands ( going round and. observing the 
Snaks charmer ) sir, who are you ? 


विमला 


व्याख्या-आहितुण्डिक-भद्र = कल्याणिन्‌ ( ९९1(1९ ), अहस्‌ खलु आहितुण्डिकः> 
सर्पक्रीडनोपजीवी (1 am १ Snake charmer ), जीणविषो नाम = जीर्णविषाविधानः 
( Jirnavisha by name), अमात्यस्य पुरतः = सन्त्निराक्षसस्याग्रे ( before the 
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पुरुष:--चिठ्ठ जाव अमच्चस्स णिवेदेमि । ( राक्षस ुपस्तृत्य | ) अमच्च, एसो 
खु सप्पजीबी इच्छदि सप्पं दंसेदुम्‌। ( तिष्ठ यावदमात्यस्य निवेदयामि । 
अमात्य, एप खलु सपजीवी इच्छति सप दशेयितुम्‌ । ) | 

राक्षसः--( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा आत्मगतम्‌ | ) कथं प्रथममेव सप- 
दर्शनम्‌ । ( प्रकाशम्‌) प्रियंबदक, न नः कौतूहलं सर्पेषु | तत्परितोष्य 
बिसजेयैनम्‌ | 

्रियंबदकः--तथा । ( इत्युपस्रत्य | ) अज्ञ, एसो खु दे दंसणकञ्जेण अमच्चो 
पसादं करेदि । ण उण सप्पदंसणेण | ( आये, एष खलु ते दशेनकार्येणामात्यः 
प्रसाद करोति | न पुनः सपंदशनेन | ) 


minister ), सपेः= नारेः ( ७th $2८९५), खेलितुम्‌ = क्रीडितुम्‌ (10 91289 ), 
इच्छामि-वान्छामि ( 1 sh ). ू 

पुरुष--यावत्‌ = यस्काळपर्यन्तम्‌ ( 0 ), अमात्यस्य निवेद्यामि-मन्त्रिणः विज्ञाप 
यापि ( infrom the minister), तिष्ठ= आस्ताम्‌ ( ७३1), [ ( राक्षससुपर्रत्य = 
मन्त्रिणः समीपं प्राप्य (approaching Rakshasa ), अमास्य = मन्त्रिन्‌ (Minister ). 
एष खलु = अयम्‌ ( Here 15). . सर्पजीवी = आहितुण्डिकः ( Snake charmer ), 
सर्पम्‌ = नागम्‌ ( 5081725 ), दृद्षयितु ( 10 2109 ), इच्छति = बाब्छुति ( ४75165 ). 

राक्षसः--[ ( वामाक्तिस्पन्दनम्‌ = सब्यनेत्रस्येषत्कम्पनस्‌ ( १७।५९7।१६ ० the 1eft 
९४९), सूचयिस्वा = अभिनयं कृत्वा ( 2०१४ ) आत्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ( To him- 
९) ], प्रथममेव = पूर्वमेव ( 3६ 116 ४०1५ ॥7ऽ ), सपंदुर्शनम्‌ = व्यालावलोकन म्‌ 
( the sight of Snake), कथम्‌ = कस्मात्‌ करणात्‌ ( 109 50 ), [ ( प्रकाराम्‌ ञ्‌ 
सुस्पष्टम्‌ 81000 ) | ग्रियंचद्‌क ( Priyambadak ), नः = अस्माकम्‌ ( ४४०), सपपु = 
नागेषु (in Snakes), को तूहळ म्‌ = आत्कण्ट्यभ्र ( ०५१1059190), न= नहि (10 2) 
तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50 ), एनम्‌ = व्यालोपजीविनम्‌ ( 1111 ), परितोष्य = संतुष्ट 
कृत्वा ( 5211519 ), विसर्जय = इतो वहिप्कुरु ( 1९ 1111 ४0 ). 

प्रियंवदकः--तथा = भवदीयं निदेशं करोमि (5० ७९ ४ ), [ ( इत्युपसृत्य=समी प- 
गर्वा ( ApPr०2०h ९ ) ], भार्य = मान्य (आ), एप खलु = अयम्‌ (1९९), ते = 
तव ( ४0०7), दुर्शनकार्येण=सपंक्रीडनकार्येण ( ५४०1८ ० 2711011101 ), अमास्यः= 
रासः (1111512), प्रसादं करोति=उपहारम्‌ ददाति ( favour by giving 
7९७2१ ), न पुनः (७ 70), सपंदशनेन-सर्पक्रीडनं इट्टा (2 1०0८ 
at the Snakes ). 


हिन्दी-संपेरा-मद्र, में जीर्णविष नामक सँपेरा हूँ। मैं अमात्य के सामने साँपों का 
खेल दिखाना चाहता हूँ । 

पुरुष--रुको, जब तक तुम्हारी बात अमात्य से निवेदित करता हूँ । (राक्षस के पास जाकर) 
आये, यह सँपेरा साँप दिखाना चाहता है । 
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आहितुण्डिकः--भद्दमुह, विण्णवेहि अमञ्चं ण केवलं अहं सप्पजीबी, पाउड- 
कवी खु अहम्‌ । ता जइ मे दंसणेण अमश्चो पसादं ण करेदि ता एदं पत्तअं 
वाचेदु त्ति। ( भद्रमुख, विज्ञापयामात्यं न केवलमहं सपेजीवी, प्राकृत कविः 
खल्वहम्‌ । तस्माद्यदि मे दर्शनेनामात्यः प्रसादं न करोति तदा एतत्पत्रकं 
बाचयत्विति | ) 

्रियंवद्कः-( पत्रं गृहीत्वा राक्षससुपस्रत्य | ) अञ्ज, एसो खु अमच्चं विण्ण- 
बेदि ण केवलं अहं सप्पजीबी । पाउडकबी खु अहम्‌ । ता जइ मे अमच्चो 
दंसणेण पसादं ण करेदि तदो एदं वि दाव पत्तअं वाचेढु त्ति। ( आय, एष 
खल्वमात्यं विज्ञापयति न केत्रलमहं सर्पजोबी | प्राकृतकविः खल्वहम्‌ | तस्मा 
द्यदि मे अमात्यो दशनेन प्रसादं न करोति तदा एतदपि तावत्पत्रकं वाचय- 
स्विति | ) 

राक्षसः--( पत्रं गृहीत्वा वाचयति | ) 


राक्षस--( बायी आँख फडक रही है--आप ही आप ) सर्वप्रथम सपं का ही दर्शन क्यों 
( प्रकट रूप में ) प्रियंवदक, साँप देखने में हमारी उत्कण्ठा नहीं है। अतः इसको सन्तुष्ट करके 
विदा कर दो । 

प्रियंबदक--जैसी आज्ञा (इसके बाद सँपेरे के पास जाकर ) आर्य, तुम्हारे दिखाने के कार्ये 
से अमात्य यह पारितोषिक दे रहे हैं । साँपों को देखकर नहीं । 

English—Snake charmer—Gentle, lama Snake charmer Jirnavisha 
by name. J want to play with Snakes before the minister. 

Man—Wait, till 1 inform the minister (approaching Rakshasa ) 
Minister, here is a Snake charmer wishes to show Snakes. 

Rakshasa—( Acting the quivering of the left eye to himself) 
How so, at the very first, there 15 the sight of Serpents ! aloud ) 
Priyambadak, we have 70 curiosity to sce Serpents, so satisfy him 


and dismiss. 
Priyambadaka—So be it (approaching ) Sir, the minister shows 
you his favour by giving this reward for your work of exhibition, 


but not for a look at the Serpents. 
बिमला 
व्याख्या--आहितुण्डकः-भद्रसुखन्कल्याणसुख ( (8९1116 97 » अमात्यम्‌ = 
मन्त्रिणम्‌ ( 15९7), विज्ञापय=निवेद्य (17071 ), अहम्‌ (1) न केवलम्‌= 
(10: 079 ), सपंजीची=आहितुण्डिकः ( ०५hibiter of Serpents ), अहम्‌ खलु 
(1 am 1९9119 ), प्राकृतकविः= भाषाकोविदः (9 741i! 906८» तस्मात 
तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50 ), यदि (11), मेनमम (716 ), अमात्यः=मन्त्रिणः ( minister ), 
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दर्शनेन = सपक्रीडाबलोकनेन ( ७७४1 2 8211), प्रसादं न करोति = उपहारं न ददाति 
( will not favour), तदा ( then ), एतत्‌ पत्रक्रम्‌ ( this sheet ) वाचयितुम्‌ = 
पठितुम्‌ ( let him read ). 


प्रियंबदकः-[ पत्रम्‌ (1९६६९7), गृहीस्वा = नीत्वा (३९), राम्‌ (२317511353), 
उपसृत्य = समीपंगत्वा ( approachinए ) |, अआयं=मान्य (1४०0८51), एप खलु = 
अयम्‌ ( 11115 1181 ), अमास्यम्‌ विज्ञापयति = मन्त्रिणम्‌ प्रार्थयति ( requests Your 
Honour ), अहम (1), न केवलम्‌ (101 0019 ), सपंजीबी ( Snake charmer ), 
अहम्‌ खलु (1 1106८6), प्राकृतकविः = भाषाकोविदः ( Prakrit ०९ ), तस्मात्‌ 
( therefore ), यदि (£), मेऽ्मम (716 ), अमात्यः= राक्षसः ( Rakऽhaऽa ), 
दशनेन=सपंक्रीडावलोकनेन ( favour me with 2 ४६), प्रसादं न करोति= 
प्रसन्नो न भवति (¡1 n० 2४०7), तदा ( the ), एतदपि = ( a least ), 
तावत्पत्रक म्‌ ( 1115 1९६९7 ), वाचयतु ( let him read ). 


राक्षसः-पत्रम्‌ ( 1९९7 ), शुहीरवा = नीत्वा ( (8102 ), वाचयति ( 7०805 ). 


हिन्दी-आहितुण्डिक- भद्रमुख, अमात्य से निवेदन कर दो कि में केवल सँपेरा ही नहीं 
हूँ, अपितु प्राकृत भाषा का कवि भी हूँ । तो यदि हमको दर्शन देकर अमात्य कृपा नहीं करते हैं 
तो जरा इस पत्र को ही पढ़ लें । 


प्रियंबदक--( पत्र लेकर राक्षस के पास पहुँचकर ) आर्य, यह सँपेरा आप से निवेदन कर 
रहाः है, कि मैं केवळ सँपेरा भर ही नहीं हूँ । अपितु प्राकृत भाषा का कवि भी हूँ । तो यदि मुझे 
दद्शन देकर अमात्य कृपा नहीं करते तो जरा इस पत्र को ही पढ़ ळें । 


राक्षस--( पत्र लेकर पढ़ता है )-- 


English—Snakecharmer—Gentle sir, inform minister that 1 am 
not only Snake charmer, but also a really Prakrit poet. Therefore 


if minister will not favour me with a sight, then let him read this 
letter. 


Priyambadaka—( Taking the letter -and approaching Rakshasu ) 
Sir, he requests you, saying—“] am not only Snake-charmer but also 
a prakrit Poet, so if the minister does not favour me with a sight 
he will at least read this 18081.” 


Rakshasa—( Takes the letter and reads if ). 
टिप्पणी --परितो प्य--परि + तुप +णिच्‌+ल्यप्‌, विभक्ति कार्य । भद्रमुख-भद्र मुख- 


मस्य इति भद्रघुखः । दशेनका्यंगः-इश्‌ + शिच--ट्पुटु, भावे दर्शनम्‌ । दानरूपं कार्यम्‌ दर्शन- 
कार्यम्‌ तेन दर्शनकार्येण । 
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पाऊण निरवसेसं कुसुमरसं अत्तणो कुसळलदाप । 

जं उश्गिरेइ भमरो अण्णाण कुणइ तं कजञ्जं॥ ११॥ 
( पीत्वा निरवशेषं कुसुमरसमात्मनः कुशलतया । 
यदुद्विरति -श्रमरः अन्येषां करोति तत्कायम्‌ ॥ ) 

( विचिन्त्य स्वगतम्‌ | अये, कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञो भवत्प्रणिधिरिति गाथार्थः | 
कार्येव्यप्रत्वान्मनसः 'प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनां विस्मृतम्‌ | इदानीं स्मृतिरुपलब्धा | 
व्यक्तमाहितुण्डिकच्छद्मना विराधगुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ | ( प्रकाशम्‌ | ) प्रियं- 
बदक, प्रवेशयेनम्‌ | सुकविरेषः | श्रोतव्यमस्मात्‌ सुभाषितम्‌ | 


विमला 


अन्वयः-श्रमरः, आत्मनः कुशलतया, निरवरोषम्‌ कुसुमरसम्‌, पीत्वा, यत्‌ 
उद्गिरति, तत, अन्येषाम्‌, काय॑म्‌, करोति ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-श्रमरः=मधुङरः पत्ते स्पराः ( black-bee, also meaning a Spy), 
आत्मनः =स्वस्य ( ¡ऽ ), कुशळतया = ने पुण्येन ( by ५! ), निरवरोषम्‌ = समग्रम्‌ 
( complete] ), कुसुमरसम्‌=पुष्पाणाम्‌ मधु, पचे कुसुमपुरस्य रहस्यम (110169 
of flowers—important news from Kusumpur ), पीत्वा = पानं कृत्वा ( drunk 
एए ), यत्‌ङ्यस्किमपि, उद्विरति ८ बहिः निस्सारयति, पचे कथयति (४४९5 ०५४- 
8495), तत्=्यद्विरणम्‌ (0181 ), अन्येपाम्‌=सामान्यजनानाम्‌, पत्ते स्वाम्यादीनाम्‌ 
( of others—or of 10705 ), कार्यम्‌ = हितम्‌, करोति= विदधाति, ( 501४०5 116 
purpose )॥ ११॥ 


हिन्दी-मधुमक्खी, पक्ष में युप्तचर अपनी निपुणता से सम्पूर्णं फूल के रस को, पक्ष में कुसुम 
पुर के रहस्य को पीकर पक्ष में-जानकर, जो बाहर निकलता है, पक्ष में-कहता है, वह दूसरों का, 
पक्ष में-स्वामी का हित करता है ॥ ११॥ 

English—That which the black bee (Spy) gives out after 
having, by its skill, completely drunk up (having known ) honey 
of flower ( important news from Kusumpura ) serves the purpose 
of others ( of Lords ) 11. 

टिप्पणी--अमरः ्रम्‌+ अर (उ०), विभक्ति कार्य | इस शोक में अप्राकरणिक अमरकतुंक 

. कुसुमरस कर्मक पान के वाद मधु के उदिगरण से प्राकरणिक अपने कुसुमपुर वृत्तान्त कथन की 
प्रतीति से अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलङ्कार है। अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया 
काव्यप्रकाश । वैदभीं रीति, प्रसाद गुण एवं आर्या बृत्त है ॥ ११॥ 

व्याख्या-[ विचिन्त्य = विचार्यं ( 17178 ), स्वगतम्‌ = अनतिस्पष्टस्‌ ( 70 
himself), अयेरक्रोमलालापे$व्ययमिदस (४1 ), कुसुमपुरद्ृत्तान्तज्ञः=कुसुमपुरो दन्त- 
घेत्ता ( knows the news of Kusumpura ), भवत्प्रणिधिः-दूतः (112 15 my 
879 ), इति = गाथार्थः = गीतिकायास्तारपयम्‌ ( (16 drift of the verse is ), 
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परियंवदकः--तथा । ( इत्याहितुण्डिकसुपस्रृत्य | ) उपसप्पदु अञ्जो | ( उप- 
सपेतु आये: | ) 
आहितुण्डिकः--( नाट्येनोपस्रत्य विलोक्य च स्वगतम्‌ । संस्कृत सा- 
{श्रत्य | ) अयममात्यराक्षसः | स एषः _ | 
वामां बाहुळतां निवेदय शिथिलं कण्ठे विवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बळान्निहितयाऽप्यङ्के पतन्त्या मुहुः । 
गाढालिङ्गनसङ्गपीडितमुखं यस्योद्यमाशङ्किनी 
मोयस्योरसि नाधुनापि कुरुते वामेतर श्रीः स्तनम्‌ १२॥ 


( प्रकाशम्‌ | ) जेडु अमञ्चो | ( जयतु अमात्यः | ) 


कार्यव्यग्रत्वात्‌ मनस: = कृत्याकुलत्वात्‌ ( through destruction of mind from 
०7K ), च=पुनः ( 910 ), प्रणिधीनास्‌ प्रशुतत्वात्‌=चराणामाधिक्यात्‌ ( 1512211255 
of the number of Spies), विस्मृतम्‌ ( ४९ foregotten ) इदानीम्‌ = अघुना 
(709 ), उपल्ब्धा-प्राप्ता (16०00५0९९0 ), स्मृतिः ( 71९7079 ), व्यक्तम-स्पष्टम्‌ 
आहितुण्डिकच्छुञना-व्यालोपजी विव्याजे न ( disguised as Snake charmer), 
विराधगुसेन ( 0130100119 ), अनेन भवतिव्यम्‌=चरेण भतितव्यम्‌ ( 1115 1115 
be), [ प्रकाशम्‌ ( 01000 ) |, प्रियंवद क (Priyambadaka), पनम्‌ = चरम्‌, प्रवेशाय = 
मस्संनिधि प्रापय ( usher him in ), पुषः=सुकंविः (he is a fine poet ) 
अस्मात्‌ = सुकवेः ( from him ), सुभाषितम्‌ = सुवाक्यम्‌ ( 116 5891125 ), श्रोत- 
व्यसू=आकणनीयम्‌ (11151 15८1 ). 

हिन्दी-( सोचकर अपने आप ) अये, कुसुमपुर के समाचार को जानने वाला आपका 
अप्तचर हू--इस गाथा का यही अर्थ है । मन के कार्यों में व्यम होने के कारण तथा गुप्तचरों की 
अधिकता ते भूल गया । अव स्मरण आ गया । स्पष्ट ही सँपेरे के वेश से इसको विराधयुप्त होना 
चाहिए । ( प्रकट रूप में ) प्रियंवदक, इसको भीतर लाओ । यह अच्छा कधि हे । इससे सूक्तियां 
सुननी है । ` 

English—( Reflecting to himself), Ah, the drift of the verse 
is—“‘I am your Spy and know the news of Kusumpura.” 7 forgot it 
on account of my mind being engrossed in my work and of the large 
number of my Spies. Now memory is recovered. This must be 
Viradhgupta, disguised as a Sanke-charmer. ( Aloud ) Priyambadaka 
usher him in, he is good poet, 1 will hear from him good Sayings. 


विमला 
व्याख््या-प्रियंवदकः-तथा=्यथाज्ञापयतु ( a5 youcommand sir ), [ इत्याहि- 
तुण्डिकमुपसृत्य ( approaching the Snake charmer ), ] उपसर्पतु आरर्यःऱ्याच्छुतु- 
भवान ( may Your Honour come in ). 
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आहितुण्डिकः-[ नाटयेनोपसृत्य विलोक्य च स्वगतम्‌ । संस्कृतमाश्रित्य ( 2०६०६ 
advance and looking about to himself, adopting Sanskrit), ] अयस्‌ = 
एषः ( 1115 ), अमात्यराक्षसः ( minister Rakhasa ), सः=असौ पुषः ( He is ) :— 


अन्वयः--यस्य, उद्यमाशङ्किनी, श्रीः, वामाम्‌, वाहुळताम्‌, कण्ठे, शिथिलम्‌, 
निवेश्य, विवृत्तानना, बलात्‌ , स्कन्धे, निहितया, अपि, सुहुः, अङ्गे, पतन्स्या, दक्षिणया, 
गाढालिङ्गनसङ्गपीडितसुश्यम्‌, वामेतरम्‌, स्तनम्‌, अधुना, अपि, मौरयस्य, उरसि, न, 


कुरुते ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-यस्य=नीतिज्ञस्य राक्षसस्य (९१८७५०५), उद्यमाशङ्किनी = उद्योगभीता 
(afraid of whose efforts ), श्री:=मौर्यराजळचमी (the goodess of wealth ), 
वामाम-दक्तिगेतराम (1९), वाहुताम=भुजवज्लीम्‌ (70 ), कण्ठे=गळप्रदेरे 
( ०९८ ), शिथिलम्‌=अगाढम्‌ ( 1005219 ), निवेश्य=्संस्थाप्य ( (५1120 ), विवृत्ता- 
नना-पटावृतमुखा ( her face turned Wa), बलात्‌ = हठात्‌ ( forcibly ), 
स्कन्पे=मौ र्यस्य स्कन्धप्रदेशे ( 01 51001९1 ), निहितया = दत्तया ( having kept ), 
अपि-( 8150 ). सुहुः=्वारं वारम्‌ (again and again ), अङ्के= क्रोडे (01181), 
पतन्त्या = स्खळन्या ( falling down ), दक्षिणया=त्रामेतरया (11211 ), सुजलतया 
( creeper like arm), गाढम=्टढम्‌, यत्‌ आलिङ्गनम्‌ = परिरम्भः तस्य सङ्गेन 
संश्लेपेण पीडि तम्‌=चिपिटीकृतम, सुखम्‌ चूचुकम्‌=अग्रभागः यस्य ताइृशः = वामेतरम्‌= 
दक्षिणम्‌, स्तनम्‌ = कुचस्र अर्थात्‌ ( being herself in close contact ), अधुनापिर 
अद्यापि (९४९ 1007), मौय॑स्य=चन्द्रयुप्तस्य ( (2181ता9७!०'5 ), उरसि=चत्तस , 
( with the 00807 ), न कुरुते=न स्थापयति ( 4०९5 100 ७7125 ) ॥ १२॥ 
[ प्रकाशम-स्पष्टम्‌ ( 91000 ), अमात्यः, ( Minister ), जयतु ( May conquer ) ] 


हिन्दी--जिस राक्षस के उद्योग से भयभीत राजलक्ष्मी अपनी वायीं भुजलता को चन्द्रयुप्त 
के गले में शिथिल रूप से डालकर, मुंह फेरकर--वलात्‌ कन्ये पर रक्‍खी गयी, बार-बार गोद में 
गिरने वाळी दाहिनी भुजलता से युक्त वह राजलक्ष्मी कसकर किये गये आलिङ्गन के दवाव से 
चिपटा हो गया है स्तनाग्र जिसका ऐसा दाहिना स्तन आज भी चन्द्रगुप्त की छाती से नहों लगा 
रही है ॥ १२ ॥ 

English—Afraid of whose efforts, the Goddess of wealth, having 
her creeper-like left arm winding loosly round the neck of Chandra- 
gupta, with her turned face and right arm regularly falling down 
on her lap, though forcefully placed on the shoulder, does not even 
now bring her right nipple on the thorax of Chandragupta, which 
is compressed by close embracement. ( Aloud) Let minister 
prosper. 12. 


टिप्पणी--पति समालिन्गित रहने पर भौ अनुरागञचन्यहृदया कामिनी की तरह राज- 
लक्ष्मी पतिस्वरूप चन्द्रयुप्त के द्वारा आलिङ्गित अर्थावधारण से राजलक्ष्मी के प्राकरणिक रहते 
हुए भी अप्राकरणिक अनुरागहौन नायिका कर्क मीतिप्राचुर्यहेतुक दृढ़ आलिङ्गनरूप कार्याभाव 
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राक्षसः--( विलोक्य | ) अये विराध--( इत्यर्धोक्ते। ) ननु विरूढशमशचुः। 
प्रियंबदक, सुजंगैरिदानीं विनोदयितव्यम्‌ । तह्िश्रम्यतामितः परिजनेन | त्वमपि 
स्वाधिकारमझूल्यं कुरु | 

प्रियंवदकः-तथा । ( इति सपरिवारो निष्क्रान्तः | ) 

राक्षसः--सखे विराधगुप्त, इदमा सनम्‌ | आस्यताम्‌ | 

( बिराधगुप्तो नाव्येनोपविष्टः | ) 

राक्षसः--( निबेण्ये |) अये, देबपादपद्मोपजीविनोऽवस्थेयम्‌। ( इति 
रोदिति | ) 

विराधगुप्तः--अलममात्य, शोकेन | नातिचिरादमात्योऽस्मान्‌ पुरातनीम- 
वस्थामारांपयिष्यति | 

राक्षप:--सखे, वर्णय कुसुमपुरबृत्तान्तम्‌ | 


' के समारोपण से इस शोक में समासोक्ति अळंकार है । यह समासोक्ति उद्यमाशङ्कित पदार्थहेतुक 
काव्यलिङ्ग से संकीर्णं है । परोक्तिभेंदकेः र्लिष्टः समासोक्तिः-का० प्र०। इसमें पाञ्चाली रिति, 
प्रसादयुण एवं शादूंलविक्रीड़ित छन्द है । 


विमला 


व्याख्या-राक्षसः-[ चिलोक्य = दृष्टा ( observing ) ], अये घिराधः=एत दारूसः 
( Ha Viradh ), *[ इस्यर्घो्( when halfuted) ], ननु विरूढश्मश्रुः=विरूढानि 
प्रवृद्धानि श्मश्रणि पुरुषास्यस्थरोमाणि यस्य स विरूढश्मश्रुः ( ith beards grown 
1010226 ), प्रियंबदक ( Priyambadak ), सुजंगे >सपेः ( with Snakes), 
इदानीम्‌=्सम्प्रति (109 ), चिनोद्यितव्यम्‌ ( 118५8 10 ९०० ), तत्‌ (0), 
इतः (from this 918०० ), परिजनेन=स्वजनेन (4112109115), विश्रम्यताम्न 
( let 20 and rest), स्वमपि ( ५०५ 100), स्वाधिकारम्‌ = आत्मनियोगम्‌ ( your 
P0० ), अशून्यम्‌ कुरु=प्रतिपालय ( 00 101 १8०831९ ). 

प्रियंवदकः- तथा (as your Honour command), [ इति सपरिवारः = 
सपरिजनः ( th 2००५३०ऽ ), निष्क्रान्तः = निर्गतः ( 0253115 ). ] 

राक्षसः-सखे विराधगुप्त-मित्र विराधगुप्त friend ४108012018 ), इदम्‌ = 
एतत्‌ ( (115 ), आसनम्‌ = आस्तरणम्‌ ( 5281 ), आस्यताम्‌ = उपविश्यतास्‌ (5६ 
down ). 

[ विराधगुप्तः ( ४110817039 ), नाटथेन=्नरव्यापारेण ( 2८१४), उपदिष्टः 
( sitting down) ] 

. राक्षसः [ निवॅण्यऱ्दृष्टा ( ६५० ०1०5० ) ], सये आश्चय्रस्‌ (2125 ), देवपादप- 
झोपजीविनः=देवस्य = राज्ञो नन्दस्य पादपम्‌ = चरणकमळलम्‌ उपजीवतीति देवपादप- 
झोपजीवी तस्य ( 8 501४901 of His 1181059 ), इयम्‌ = एताइशी (६115), अवस्था = 
दक्षा अस्ति ( 910010 0९ ४1९ ८०६०० ), [ इति रोदितिन्क्रन्दृति ( ४९९ ) ] 
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_ विराधमुप्त---अमात्य, विस्तीर्णः खलु ङुसुमपुरवृत्तान्तः। तत्कुतःप्रश्न॒ति 
वर्णयामि | | 


विराधगुप्त:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 0॥11151(21 ), अलमरूयथम्‌ ( 1521255 ), शोकेन८ 
खेदेन ( with this sorrow ), नातिचिरात्‌ = अतिशीघ्रम्‌ ( Ere 10772 ), भमाष्यः = 
मन्त्री ( ०71९7), अस्मान्‌ (५5), पुरातनीम्‌ = प्राक्‌, सरृश्ीम्‌ ( {071९7 ), 
अवस्थाम्‌ = दृशाम्‌ ( 0५107 ), आरोपयिष्यति = प्रापयिष्यति ( ५711 7०5६०९ ). 

राक्षसः-सखे=मित्र ( 71०70 ), कुसुमपुरवृत्तान्तम्‌=कुसुमपुरोदन्तम्‌ ( 7९७५ ०1 
Kusumpur ), वर्णयरकथय ( report ). 

हिन्दी--राकस--( देखकर ) अरे, विराध,--( ऐसा आधा कहने पर ) ओह, इसकी 
दाढ़ी तो जरा देखो किस तरद बढ़ आई है । प्रियंबदक, इस समय साँपों से मन बदलाव करना दे, 
तो नोकर-चाकर यहाँ से जाकर विश्राम करें | तुम भी अपने कतेव्य को पूर्ण करो । 

प्रियंवदक-जेसी आज्ञा ( ऐसा कह कर परिवार के साथ चला गया ) 

रातस--मित्र विराधयुप्त, यह आसन है, बैठो । 

( विराधयुप्त अभिनयपू्वक बेठता है ) 


राछस--( भली प्रकार देखकर ) अरे, महाराज नन्द के चरणाश्रितों की यद्द अवस्था ! 
( ऐसा कहकर रोता है )' 


विराधगुप्त--अमात्य, शोक करना व्यर्थ है, शीघ्र ही आप हमलोगों को हमारी पुरानी 
अवस्था प्राप्त करा देंगे । 
राक्षसः--मित्र, कुसुमपुर के. समाचार का वर्णन करो । 


English—Rakshasa—( observing) Ah ! Viradh—( here he breaks 
off) with beards grown indeed Priyambadaka, we have to enjoy 
with Snakes. so let the servants retire you too not vacate your post. 

Priyambadaka—So be it ( Exit with attendants ). 

Rakshasa—Friend, Viradhgupta, here is a seat, sit down. 

( Viradhgupta acts sitting down ) 

Rakshasa—( closely marking him) Alas! such is the condition 
of a servant of His majesty. ( Weeps ). 

Viradhgupta—Away with sorrow minister. Erelong your Hon- 
our will restore us to our former position. 

Rakshasa—Friend report the news of Kusumpura- 


विमला 
व्याख्या-विराधएपतः- भमास्यम्भन्त्रन्‌ ( m11९7 ), विस्तीणे-प्रचुरसर ( very 
1००६ ), खलु = निश्चयेन (110660 ), -कुसुमपुरवृत्तान्तः- कुसुमपुरोदन्तः ( new 
of Kusumpura ), तदङतस्मात्‌ “कारणाच ( therefore ), कुतः प्रभ्वति-क स्मा- 
दारभ्य ( from where ), बर्णयामित्ञबीमि ( shall 1 narrate ). 
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रक्षसः-सखे, चन्द्रगुपस्येव तावज्नगरप्रवेशातभ्रति अह्मध्मयुक्तस्तीच 
रसदादिमिः क्रिमतुष्ठितमित्यादितः श्रोतुमिच्छामि । ea 
मि । अस्ति तावच्छकयवर्नाकिरातकाम्य'ऽ 
विराधयुप्त'--एष कथयामि | अस्ति पिल 
कबाह्वकपरशृतिभिश्चाणक्यमतिपरिशृदीत श्चन्द्र ल 
गोच्चलितसलिलेः समन्तादुपरुदं कसुमपुरस |. FE 
राक्षसः--( शाखमाक्रष्य ससम्भ्रमम्‌ | ) अयि, मयि स्थिते कः 
'पुप्यपरोत्स्यति ! भवीरक प्रवीरक, मिमित । प्रवीरक प्रबीरक, छ्षिप्रमिंदानीम्‌ | 


राक्षसः-सखे = अभिन्नह्ृदय ( Friend ), तावतू ८ दम ( ह गा द 
गुप्तस्य ( Chandragupta’s ), नगरप्रवेशात्‌ अम्तिन्पुरप् कक लय, 
entry of the city ), अस्मतप्रयुक्तेः-अस्मन्नियुक्तेः ( employed y दिन लय कर 
दायिभिः = विषप्रदानशीलेः (administerers of poision), य 

( what has been done ), इत्यादितः ( {rom the very beg 
द ( to hear), इच्छामिऱ्वान्छामि (1 wish). 


विराधगुप्त--एपः-अहम्‌ (1) कथयामिम्वर्णयामि (९१ ), आ 
ते भ्चाळितेः (by the direction of Chanakya ), 
गुद तेः=कौरिल्यडुद्धिसं चारितः 


०.) 


“9 > ~ र अ” 
किरातकाम्वो जपार पी कबाह्नी का: प्रभ्भतिरादियषां ते ता काल ताच त. 
1 jas, ikas, Balhikasiand others ), चन 
anas Kiratas, 1९31100109, Parasikas, | रथ 
शरबलेः-मोयपवेते श्ररवळेः ( by the forces belongin g to Ce 
?27४०५७९7), प्रझयोच्चलितसलिलंः = प्रझ्यकालसंचालिततोयः (७! Re 
fl t thetime of universal destruction १, उदाधिभिः= 
waters overflown a ४ 5 pr 
समुद्रैः (०५ 016 5९95 ), समन्ताव्‌=सवतः ( on all sdies ), Fe 
(१७।०८६९५ ), कुसुमपुर म्‌ = तदाख्यनगरम्‌ ( Kusumapura )) आर्त = 
(was). | 


राक्षसः--[ शख्रमाक्रप्य = असिं बहिष्कृत्य (472/178 his Sa Bena 
सन्देहम्‌ ( 11 2०१ 5९ ) |, अयि=सग्बोघनमिदुम्‌ ( १7९ ), मयि र = क 
( while 1 am living ), कः> किंनामकः पुरुषः (७1०0), कुसुमपुरम्‌ ( usump i 
उपरोत्स्यति-सेन्येः वेष्टयिष्यति (०३7९५ 0००८११०), प्रवीरकः के 
सन्निहितानुचरसंत्ञेयम्‌ ( ?7.४।८११ 0, Praviraka ), सिप्रमनशीघ्रम्‌ (1 
पप ), इदानीम्‌=सम्प्रति ( 709 ). ER 

ट्ट --अमात्य, कुसुमपुर की खबर लम्बी ह । कहा सं प ! 

न पेश ड नगर भें यथाविधि प्रवेश कर चुकने के पश्चात्‌, हमारे विष 
देनेवाले गुप्तचर्रो ने क्या सब किया १-श्न बातों को प्रारम्भ से सुनना 'चाहूगा । 

विराधगुप्त--तो कहता हूँ--ग्रलयकाळ में उफनाते जलवाले समुद्रो की तरह, चाणक्य की 
बुद्धि से संचालित, शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, बाहीक आदि चन्द्रयुप्त एवं पर्वतेरवर 
की सेनाओं के द्वारा कुसुमपुर चारों ओर से घेर लिया गया । 
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पाकारं परितः शरासनधरेः क्षिप्रं परिक्रम्यतां 
द्वारेषु द्विरदैः प्रतिद्विपघराभेदक्षमेः स्थीयताम्‌ । 
@ € € दुबळे 
त्यक्त्वा सृत्युभयं प्रहतुमनसः शत्रोवेले डुबले 
ते निर्यान्तु मया सहैकमनसो येषामभीएं यशः ॥ १३ ॥ 
विराधगुत्तः--अमात्य, अलमावेगेन । वृत्तमिदं वण्येते | 


राक्षसः--( तलवार निकाल कर आवेश में, ) अरे, मेरे रहते कोन कुसुमपुर को घेरेगा ? 
प्रवीरक, प्रवीरक ! शीघ्र इस समय :-- 

English—Viradhgupta— Minister, the story of Kusumpur is long, 
50 where from 1 shall narrate it ? 

Rakshasa —Friend, 1 wish to ‘hear from the very beginning, what 
has been done by the didministerers of poison emplyed by us, after 
the formal entry of Chandragupta in the city. 

Viradhgupta—Here 1 begin, the city of Kusumpura was blockaded 
on all side by the forces of Chandragupta and Parvateswar led by 
the counsels of Chanakya—by Sakas, Yavanas, Kiratas, Kambojas, 
Parsikas, Valhikas and others as by the oceans with their water over 
flows aft. the time of the world’s final destruction. 

Rakshasa—( Drawing his sword in haste ) Well, who wilt besiege 
Kusumpura while I am living ? Praviraka, O Praviraka ! quickly 


NOW :—— 
विमला 

अन्वयः--शरासनधरेः, प्रकारम्‌, परितः, लिप्रम्‌, परिक्रम्यताम, प्रति द्विपघरामेद- 
चमे:, द्विरदैः, वारेषु, स्थीयताम्‌, येपाम्‌, यशः अभीष्टम, ते, खत्युभयम, व्यवसा, झान्नोः, 
दुर्वे, बळे, एकमनसः, प्रवृत्तमनसः, मया सह निर्यान्तु ॥ १३॥ 

व्याख्या--शरासनधरेः-धानुष्केः ( 2rch९75 ), प्राकारम्‌ = प्राचीरम्‌ (rampart), 
परितः=समन्तात्‌ ( 70010 ), क्षिप्रम्‌ = शटिति ( quickly ), परिक्रम्यताम्‌ = परिश्रम्य- 
ताम्‌ (110५6 ), प्रतिद्विपघट।मे दत्त मं: = शब्रुहस्तिसमुहविदारणसमथः रे ( capable 
of dispersing the array Of enemy-elephants ), द्विरदेः्न्हस्तिभिः ( elepha- 
75), द्वारेषु=प्रवेशमार्गेछु (3 thः 890०5 ), स्थीयताम्‌ = अवस्थानम्‌ फ्रियताम्‌ 
( be posted ), येषाम =वीराणाम्‌ ( 105८ ), यशः = कीर्तिः ( 811० ), अभीष्टम्‌= 
प्रियम्‌ (ambitious), ते=वीराः ( 01९५ ), सृत्युभव्रम्‌ = मरणभोीतिम्‌ ( the fear 
of death ), त्यक्त्वा = परिव्यज्य ( £४।१९ ५ ), शत्रोः ८ रिपोः (० the enemy ), 
दुर्बले-बलहीने ( ४९४८ ), बले-पैन्ये ( 0८ ०7८९), एकमनसः=समानचेताः ( ५०९१ 
i) 0100), प्रहतुमनसःऱय्रोदकामाः ( (1800 ) मया सह राक्षसेन साकम्‌ 
( with me ) निर्यान्तु = बहिनिःसरन्तु ( ma7०h ०५६). ॥ १३ ॥ 
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राक्षसः--( निःश्वस्य । ) कष्टं वृत्तमिदम्‌ | मया पुनज्ञोत स एवायं काल 
इति | ( शस्जमुत्सरज्य ) । हा देव नन्द) स्मरामि ते राक्षसं प्रति प्रसादाति- 
शयम्‌ | त्वमत्र सङ्ग्ामकाले- 


विराधयुप्तः--( अमात्यम्मन्त्रिन्‌ Minister ), आवेगेन = क्रोधेन (७th ag itation), 
अळम्‌=ब्यर्थम्‌ (४३४ ), इदम्‌ (1६15), वृत्तम्‌ = वृत्तान्तः ( the past ), वण्यंत= 
अभिधीयते (15 being described ). 

हिन्दी -सभी धनुर्धर प्राचीर के चारों ओर चक्कर काटे और हमारे हाथी जो शब्चुओं की 
गजघटा को भेदन करने में समर्थ हैं--हर फाटक पर स्थिर कर दिये जांय । जिन्हें यश प्रिय हे-- 
जो हृदय से हमारे साथ हैं, मृत्यु के भय से मुक्त होकर राजु की दुबंल सेना पर आक्रमण करने के 
लिए मेरे साथ निकल आवे ॥ १३ ॥ 


विराधगुप्त--अमात्य, क्रोध करना व्यर्थ है । यह तो में अतीत की घटना सुना रहा था । 


English—Let archers move rapidly round this rampart. Let 
elephants capable of dispersing the array of enemy-—elephants 
be posted at the gates, let those to whom fame in ambition, giving 
up the fear of death, united in mind with me, are bent upon 
attacking the weak force of the enemy, march out with me (13). 


Viradhgupta—Minister, away with agitation. It is the past being 
described : 


टिप्पणी -परिक्रम्य-परि+ ,/क्रम+ल्यप्‌ से रूप की सिद्धि । प्राकारम्‌ प्रक्रियते इति 
योग में द्वितीया विभक्ति है । शरासनधरैः शराः अस्यन्ते एभिः इस विग्रह में शर + अस + ल्युट्‌ 
करणे शरासनानि तेषाम्‌ धराः 'कमंण्यण्‌? से अण्‌ प्रत्यय कर विभत्रत्यादि कार्यं से शरासनधराः 
की सिद्धि । प्रहत्तेमनस:--प्रहतुंम्‌ मनः एषाम्‌ इस विग्रह में-तुङ्काममनसोरपि, से म का लोप है। 
दुबंलः-दुःस्थितानि बलानि अस्य, दुरबृलः तस्मिन्‌ दुवेले । येषामभीष्टम्‌-अभि ¬ इष्‌ + क्तञ 
कर्मणि वत्तमाने--'क्तस्य च वत्त॑माने? से षष्ठी । इस कोक में स्वभावोक्ति तथा काव्यलिङ्ग अलङ्कार 
एवं शादूलविक्रीडित छन्द दै । वीर रस स्थायीभाव, गोडी रीति एवं ओज गुण है। 


विमला 

व्याख्या-राक्षसः-[ निःश्वस्य = ( ऽ।९॥।॥ ) |, कए्म = दुःखम्‌ (2125), इदम्‌ 
( this ¡ऽ ), वृत्तम्‌ = वृत्तान्त:१( ऽ ८५७1! ), मया ( 1, ०७९४९7 ), पुनज्ञोंतम्‌ = 
अवगतम्‌ »( 1118211९00 ), स एवायं काळ इतिम्क्रुसुमपुरावरोधनसमयो वत्तंते (11 
was the same time 109 ), [ दाख्म्‌=असिम्‌ ( (16 5७810 ), उत्सुञ्य = परित्यञ्य 
( dorpping down ) ], हा देव नन्दुसहा राजन्‌ नन्द ( 0) King Nan ) स्मरामिर 
चिन्तयामि (1९11011001 ), ते=तव (५०४७ ), राक्षस प्रति=स्वप्रधानसचिचं प्रति 
( (0073105 Rakshasa), प्रसादातिशयम्‌ = अतिशयप्रसन्नताम्‌ ( ०2९९5४6 
३०01510655 ), त्वमत्र ( ५०४ ), संग्रामकाले = युद्धसमये ( 9६ the time of 
battle ) :— 
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यत्रेषा मेघनीछा चरति गजघरा राक्षसस्तत्र याया- 
देतत्पारिष्ठवास्भःप्ल्ुति तुरगवळं वारयतां राक्षसेन । 
पत्तीनां रक्षसोऽन्त नयतु वळमिति प्रेषयन्मह्यमाज्ञा- 
मज्ञासीः प्रीतियोगात्स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहस्रम्‌ ॥१४॥ 


Dn अ 


अन्वयः यत्र, एपा, मेघनीला, गजघटा, चरति, तत्र, राक्षसः, यायात्‌ पारि- 
प्लवाम्भःप्छुति, एतत्‌ , तुरगबळम्‌, राक्षसेन, वायंताम, पत्तीनाम्‌, बलम्‌, राक्षसः, 
अन्तञ्र, नयतु, इति, मह्यम्‌+ आज्ञाम्‌, -प्रेपयन्‌ , प्रीतियोगात्‌, नगरे, राचसानाम्‌, सहल्रम, 
इव, स्थितम्‌, अज्ञासीः ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-यनत्रन्यस्मिन्‌ स्थाने (४०7९), एपा=दृश्यमाना ( (115 ), मेघनीला = 
पयोद्वर्णा ( like a mass 0 ०५५ ), गजघटा = हस्तिसमूहः (line 01 elephants), 
चरति = अग्रेसरति ( 00४९५ ), तत्र=तस्मिन्‌ स्थाने ( (1212 ), रात्तः ( Rakshasa ), 
यायातु=अवरोद्धम्‌ गच्छेत्‌ ( 1८: 1२०८३11953 8० ), पारिप्ळवाम्मःप्छुतिन्पारिप्लवम्‌ = 
चञ्चलम्‌ तत्‌ अम्भः जलम्‌ तस्य प्लुतिः=प्लवनम्‌ इव प्लुतिः यस्य ताइशम्‌ ( 00010- 
ing like rushing Waters), एतत्‌ = पुरो दृश्यमानम्‌ (५115), तुर गबळमु=अश्वसेन्यम्‌ 
( force of cavalry), राक्षसेन वार्यताम्‌ = निर्वायताम् (be checked by 
Rakshasa ), पत्तीनाम=्पदातिनाम्‌ ( infantr) ), वबलम = सेनाम्‌ ( 00706 ), 
राक्षसः ( 7२51959 ),  अन्तम नयतु=्समास्तिम्‌ प्रापयतु (101 06507 ), 
इति=इध्थम्‌ (1९ 15), मद्यम्‌ = राक्षसाय (101 me), आज्ञाम्‌=आदेशम्‌ 
( order ), प्रेपयनऱ्कुवेन्‌ ( despatched ), प्रीतियोगावऽप्रेमसम्पक्रात्‌ ( with affec- 
1101 ) नगरे = कुसुमपुरे (11 ५५००५7), राक्षसानाम्‌ सहज्म्‌-सहल्रसख्यकान्‌ 
राक्षसान्‌ (. thousand of Rakshasas ), इवऱ्यथा (like), स्थितम्‌ = वत्तमानस्र्‌ 
( were stationed ), अज्ञासीः = अमंस्थाः ( understood ). 

हिन्दी-राक्षस--( लम्बी साँस लेकर ) कष्ट है, यह वीती घटना का वर्णेन है। मैंने तो 
समझा यह वही समय है । ( हथियार छोड़कर ) हा महाराज नन्द, राक्षस के प्रति आपके स्नेहा- 
चिक्य का स्मरण करता हूँ । आप इस संग्राम के समय :-- 

जहाँ यह मेधों के समान नीला गज समूह आगे बढ़ रहा है, वहाँ राक्षस जाय। 
चञ्नल जलराशि के समान शोध आरे बढ़ने वाली घोड़ा की यह सेना राक्षस के दारा रोको 
जाय । पैदल चलने वाली सेना को राक्षस नष्ट करे। इस प्रकार आज्ञा पर आज्ञा देते हुए, मुझे 
अपने प्रेम में आप समझ बैठते थे जैसे इस नगर में एक नदं हजार राक्षस आपके 


साथ हो ॥ १४॥ 

Engilsh— Rakshasa—( Sighing ), Alas, it is a past event! I 
however, imagined that it Was the same time now. ( dropping 
down the weapon) Oh king Nanda, Rashasa remembers your 
excessive love. For you at the time of battle:— 

Sending out order after order to me such as:—Where this 
line of elephants like a mass ot clouds, move, there let Rakshasa 
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विराधगुप्तः--ततः समन्ताठुपरुद्ध कुसुमपुरमबलोक्य बहुदिवसप्रवृत्तमंति- 
महदुपरोधवेशसमुपरि पोराणां परिवतेमानमसहमाने _तस्यामप्यवस्थायां पौर 
जनापेक्षया सुरङ्गामेत्यापक्रान्ते तपोबनाय देवे सर्वार्थसिद्धा कि 
थिलीकृत प्रयत्नेषु युप्मद्वलेषु जयघोषणाव्याघातादिसाहसानुमितेष्वन्तनंगरवासु 
पुनरपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय सुरङ्गया बहिरिपग तेषु युष्मासु चन्द्रगुप्निधनाय 
युष्मत््युक्तयां विषकन्या घातिते तपस्विनि पवतेश्वरे । 
राक्षपः--सखे, पश्याञ्चयेम्‌ | | 
______ : OS क कका काकडा 
go, let this troop of cavalry bounding ‘ like rushing waters be 
chacked by Rakshasa, let Rakshasa destroy the body of infantry, 
you, through affection, thought as if a thousand of Rakshasas 
were statoined in.this city. ( 14). 


डिप्पणी-एक राक्षस में ही हजार राक्षसों के कृत्य की सम्पादनशीळता के कारण 'राक्षस- _ 

सहस्तमिव मां स्थितमज्ञासीः,? इस विग्रह के कारण सामान्यधर्म-उपमान, उपमेय और ओपम्य- 
बाचियों के बीच में एक का, दो का तीन के अनुपादान से लप्तोपमा है :--साहित्यदप॑ण में इसका 
लक्षण है :-- 

लुघा सामान्यधर्मा देरेकस्य - यदि वा द्वयोः । 

त्रयाणां वाऽनुपादाने श्रौत्यार्थी सापि पूवंवत्‌॥ 
. फिर राक्षसानां सहदस्नमिव में वाच्योत्पेक्षा रहने के कारण 'संसृष्टि? अलङ्कार हे । इसमें ओज गुण, 
लाटी रीति एवं स्तग्धरा बृत्त है। छन्द का लक्षण--'म्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा 
कीतितेयम्‌? 

बिमला 


व्याख्या--विराधणुप्तः-ततः=तस्पश्चात्‌ ( after that), समन्तात्‌=सवंतः ( ० 
81 81065 ), उपरुद्धम्‌ = सेन्याक्रान्तम्‌ ( ७९५।८६९५ ), कुसुमपुरम्‌ ( Kusumpura ), 
भवलोक्य =दष्रा ( ५९९1०४), चहुदिचसप्रवृत्तम्‌ = कतिपय-दिन-प्रचलितस्‌ ( 1180 
already continued for many days ), अतिमहतू=ङअतिवहुम्‌ ( very great ), 
उपरोधेन=निरोघेन ( (1९ ९९९), चशसम्‌ = कष्टम्‌ ( hardships ), पौराणाम्‌ = 
नागरिकाणाम्‌ उपरि ( 001 016 ८।।८९०७), परिवक्तमानम्‌=नित्यं नवीनम्‌ ( ९४९- 
recurrin ). असहमाने = सो हुमसर्थ ( 101 ९27४ 10 ), तस्यामपि अवस्थायाम्‌= 
असहनदशायाम्‌ ( even in those circumstances), पौरजनापेक्षया = नगरचासि- 
जनानमत्या ( 001 of regard for the citizens ), सुरङ्गाम्‌ = गु्तवत्म (a tunnel), 
एत्य=प्राप्य (08112 (0), अपक्रान्ते = गते सति (18५72 100), तपोवनाय= 
तपोवनं गुन्तुम ( for the hermitage), देवे=राज्ञि ( ॥० ), सरवार्थसिद्धौ 
( Sarvarthasiddhi), स्वामिविरहातन्प्रभुचिच्डेदात्‌ (absence of their master), 
प्रशिथिलीकृत प्रयर्नेषुऱ्मन्दी कृतोद्योगेषु ( slackened their efforts), य॒ष्मढ्लेषु= 
भवरसेन्येषु ( ०७ 1010९5 ), जयघोषणाब्याघातादिसाहसानुमितेषु = जयस्य चन्द्र- 
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गुसविजयस्य, घोषणा = डिण्डिमाघातपूर्वकविज्ञापनस्‌ तस्याम्‌ ये व्याघातादयः=बाधा- 
दयः तेषाम्र तेए्ठ वा यत्‌ साहसम्‌=्दुष्करकर्म, तेन कारणेन, अनु मितेघुन्ज्ञातेघु, ज्ञातभावेषु 
अर्थात्‌ परिज्ञातनन्दानुरागेषु ( by their daring acts, such as their obstruction 
to the proclamation of Victory), अन्तर्नगरवासिषुन्पुराभ्यन्तरवासिषु 
( residents within the city), पुनरपि (६47 ), नन्द्राञ्यप्रत्यानयनाय= 
नन्दनृपतिराज्यायत्तीकरणाय (101 the recovery of the kingdom of Nanda ), 
सुरङ्गया=गुप्तवत्मंना (09 116 1५००९] ), बहिरपगतेपु-वाद्मप्रदेश गच्छुत्खु ( having 
801८ 071 ), युष्मासुःभवस्सु (४० 1००), चन्द्रगु्तनिधनाय=्मौरयवनााय (101 
the destruction of Chandrapgupta ), युष्मत्प्रयु्तया=भवप्प्रेरितया ( employed 
09 ०५), चिपकन्यया=विषनिर्मितकन्यया ( with the ७०1500 8171 ), घातितेञ 
विनाशिते (18011 ७९९ [1160 ), तपस्विनि-तपश्ररणशीले ( 7००7), पवतेश्वरे 

( Parvateswer ). 


राक्षसः-सखे=मित्र ( Fi॥ ), आश्चयंमन्भद्सुतम्‌ ( 112 ४००५९7), पश्य= 
अषलोकय ( ५९९ ). 


हिन्दी--विराधगुप्त--इसके वाद कुसुमपुर को चारों ;ओर घिरा हुआ देखकर, नागरिकों 
के ऊपर बहुत दिनों से चलनेवाले नित नये-नये, धेरे में होने वाले अत्यन्त कष्ट को सहन न करने 
के कारण, उस अवस्था में भी नागरिकों के प्रति अनुराग के कारण जव महाराज सर्वॉर्थसिद्धि एक 
सुरंग के द्वारा तपोवन के लिए भाग निकले; तब स्वामी के अभाव में आपकी सेना के प्रयल ढीळे 
पड़ गये । फिर भी नगर के भीतर वत्त॑मान व्यक्तियों के द्वारा विजय घोषणा में अब भी खलल 
डाले जा रहे थे । नन्द के राज्य को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सुरङ्ग के रास्ते से आपके बाहर 
निकल जाने पर, चन्द्रगुप्त को मारने के लिये आपके द्वारा प्रयुक्त विषकन्या पे बेचारे पर्वतेश्वर की 


इत्या कर दी गयी । 
राक्षस--मित्र देखो आरचये ! 


English—Viradhgupta—There upon when sire Sarvarthasiddbi, 
seeing Kusumpura besieged on all sides and not bearing to see the 
great hardship of the siege entalied on the citizens, which | had 
already continued for many days; came (08 tunnel, out of regard 
for the citizens even in those circumstances having left for the 
hermitage, our forces, slackened their efforts greatly ‘owing to 
the absence of their master; you with the residents with in the city, 
such as there obstruction to the proclamation 
escaped by the tunnel for the recovery of . 
having been killed by 
f Chandragupta. 


by their daring acts, 
of victory; when you, (00, 
the kingdom of Nanda, poor Parvateswera Aa 
the poison-girl emplyed by you for the destruction 0 


Rakshasa—Friend, see the wonder :— 
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कर्णनैव चिषाङ्गनैकपुरुषव्यापादिनी रक्षिता 
इन्तुं शक्तिरिवाज्जुनं बलवती या चन्द्रगुप्त मया । 

सा विष्णोरिव विष्णुयुसडतकस्यात्यन्तिकश्रेयसे 
हैडिम्बेयमिवेत्य पवतनृपं तद्वध्यमेवावधीत्‌ ॥ १५ ॥ 


[वसला 

अन्वयः--कर्णेन, इव, मया, अर्जुनम, इव, चन्द्रगुप्तम्‌, हन्तुम्‌, बवती. एकपुरुष- 
ब्यापादिनी, शाक्तिः, इव, या, विषाङ्गना, रक्षिता, सा, विप्णो!, इव, विष्णुगुप्तदतकस्य, 
आत्यन्तिकभ्रेयसे, तह्ृध्यम्‌, हेडिग्बेय म्‌, इव, पवतनृपम्‌, एव, एत्य, अवधीत्‌ । 

व्याख्या-कणन=राधापुत्रेग (by Karna ), इवऱ्यथा ( like ), मया=राच्तसेन 
(७५ 716 ), अर्द्जुनम्‌ इव-पार्थमिव ( 1102 511019 ), चन्द्र्गुसम्‌=मौरयं राजानम्‌ ( 10 
. Chandragupta ), हन्तुम्‌=ब्यापादयितुम्‌ ( 07 Killin ), बलवती=अत्यन्त प्रबला 
( 7०४८०! ), एकपुरुपव्यापादिनी=एकपुरुषघातिनी (1९ Killer ofa single 
1001010081), शक्तिरिव=आयुधविशेष इष ( [8 a weapon ‘Shakti’ by 
08100), या-विशिष्टा, विषाङ्गना=विषङन्या ( 905०-४7 ), रक्षिता=स्थापिता 
( reऽ९7५९ ), सा=विषकन्या ( that poison-girl ), विष्णोरिव=श्रीकृष्णस्येव 
(as of ४8000 ), विष्णुगुप्तहृतकस्यन्दुष्टचाणक्यस्य ( of cursed Vishnugupta ), 
आस्यन्तिकभ्रेयसे=सार्वकालिककल्याणाय (० the 27०9६ ९००५ 1००६), तद्‌ 
वध्यम्‌=श्री कृष्णस्य वधाहम्‌ ( smote the great interest of Vishnu ), हेडिम्बेयम्‌= 
सीमपुत्रधटोत्कचम्‌ (६० 501 0 011108), इव=्यथा (118), पवेतनृप म्‌=पचतेश्वरस्र्‌ 
राजानम्‌ ( Parvateswar ), एव-हि, एत्य=्प्राप्य ( ९९१६ ). ॥ १५॥ 


हिन्दी--जैसे कभो एक व्यक्तिविशेष का संहार करनेवाली कणे को अमोघ शक्ति ने-जिसे, 
अजुन को मारने के लिए हो सुरक्षित रख दिया गया था-हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को जान 
ले ली, जो "कृष्ण की आँखों का कॉटा था ओर अन्त में कृष्ण का 'ही कल्याण किया, उसी प्रकार 
एक ही व्यक्ति का वध करने के लिए, हमारे द्वारा प्रयुक्त विषकन्या ने,--जिसे चन्द्रणुप्त कौ 
हृत्या करने के लिए सुरक्षित रखा गया था--राजा पर्वेतक के प्राण ले लिये, जिसे चाणक्य ही 
मरवा डालता । इससे तो चाणक्य का ही कल्याण हुआ ॥ १५ ॥ 

English—The potent poison-maid, the killer of single individual; 
that was reserved by me to kill Chandragupta, like the powerful 
missile, the one-man slayer, which was kept in reserve by Karna 
in order to kill Arjuna, did, for the lasting benefit of cursed Vishnu- 


gupta, as of Vishnu, came in contact with king Parvataka, like 
Hidimba’s son that was, but his own victim. ( 15). 


टिप्पणी -दैडिम्रेयम्‌-हिडिम्त्रा + ढक्‌ + विमफ्तिकार्यम्‌ । एत्य-इण्‌ + ल्यप्‌ + तुगागम, 
विभक्ति कार्य से सम्पन्न रूप । आरब्ध वैफल्यपूर्वक अनर्थे सम्भवरूप यहाँ विपमालक्कार है । फिर वह 


'कर्णनेव' इत्यादि में साड्गइया्थेक्र इव? शब्द के रहने से पूणोपमा अलक्षार संकीर्णे है। वैदभीं 
रीति, माधुये गुण तथा शादूलविक्रोडित छन्द है । लक्षण पहले लिखा जा चुका है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽङ्कः ] २३६ 


विराधयुप्तः--अमात्यं, दैवस्यात्र कामचारः, कि क्रियताम्‌ | 

राक्षसः-तततस्ततः | 

विराधगुपतः ततः पितृबधत्रासादपक्रान्ते कुमारे मलयकेतौ विश्वासिते 
पर्बेतकभ्रातरि वेरोचके प्रकाशिते च चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशे चाणक्यद्वत- 
केन आहूयाभिहिताः सब एव कुसुमपुरनिवासिनः सूत्रघाराः यथा सांवत्सरिका- 
देशादधेरात्रसमये चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशो भविष्यति | ततः पृवद्वारात्प्र- 
भ्रति संस्क्रियतां राजभवनमिति | ततः सुत्रधारैरभिहितम्‌--'आर्ये, प्रथममेव 
देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशझुपलभ्य सूत्रधारेण दारुवर्मणा कनकतोरण- 
न्यासादिभिः संस्कारबिशेषेः संस्कृतं प्रथमराजभवनद्वारम्‌ । अस्माभिरिदानीमभ्य- 
न्तरे संस्कार आधेयः? इति | ततश्चाणक्यबटुना अनादिष्टेनेव सूत्रधारेण संस्कृतं 
राजभवनद्वारमिति परितुष्टेनेव सुचिरं दारुवमेणो दाद्यं प्रशस्याभिहितम्‌- 
"अचिरादस्य दाच्यस्याचुरूपं फलमधिगमिष्यसि दारुवर्मन्‌ |? 


विमला 


व्याख्या-विराषुप्त--अमास्यन्भन्त्रिन्‌ ( ५९7 ), अत्र=पवंतेश्वरचघे ( ९7९ ), 
देवस्य=भाग्यस्य ( of fate ), कामचारः=स्वेच्छाचारिता ( freak in the matter ), 
अंत्र=अस्मिन्‌ विषये, किम्‌ क्रियताम्‌ ( what could be done ? ) 

राक्षसः--ततस्ततः=तद्नन्तरम्‌ ( Next what next ?) 

विराधयुप्तः-ततः्तत्पश्चात्‌ (afte that), पितृवधत्रा सात्‌=ता तविनाशभयात्‌ 
( frightened at the murder of his father), अपञक्रान्ते=पलायिते ( had 
fied ), कुमारे=शिशौ पवंतराजसुते ( prince Malayaketu ), विश्वासिते=्आश्वा- 
सिते ( lured in to confidence ), पर्वंतक्रातरि=पचंतकसहोद्‌रे ( the brother 
of Parvataka ), वेरोचके=तन्नाम्नि ( Vairochaka by name ), प्रकाशितेन्प्राल्या- 
पिते ( publicly announced ), चन्द्रगुप्तस्य-मो यस्य ( Chandragupta’s ) नन्दु- 
भवनप्रवेशेऽनन्दनृपतिणृहसन्निवेशे ( the entry in to the palace of King 


1४०109 ), चाणक्यहतकेन=विष्णुगुप्तविद्वेषिणा ( by the cursed Chanakya ), 


€ 
आहूय=आक्रायं ( ९811९0 ), अभिहिताः=कथिता ( 1070010160 ), सव एच=निखिल एव 


( all together), कुसुमपुरनिवासिनः=कुसुमऽरचास्तभ्याः ( resident in ॒ 
pura ), सुत्रधाराःसशिल्पज्ञाः ( (16 Carpenters), यथा सांवत्सरिकादेशातू- 


देवज्ञकथनात्‌ ( 2cc०rdin 10 the direction of Astrologers ), अ 2 
निञ्ीथाद्वकाले (at midnight ), 'चन्द्रगुप्तस्य-दृषलस्य ( ति मु ६ 
नन्दभवनप्रवेशो=नन्दणहस न्लिवेशः ( entry into the palace 0 
अविष्यति ( एशी॥ 1२९ 018९0 ), ततः=तस्माव कारणात्‌ ( there र ब पय 
द्वारात्‌ प्रश्रृति=प्रथमद्वारादारभ्य ( with the eastern ४१७ ), राजभवन सन्त 


( royal palace), संर्क्रियताम्‌=संस्कार युक्त विधीयताम्‌ ( let the म 
७९ ९८०३1९ ), ततःन्तस्पश्चात्‌ ( शीश (18६), सूत्रधारः अभिहितम्‌=क 
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______ 2 0 र आ मम 
( the Carpenters said ), आर्य ( Sir), प्रथममेवम्प्रागेव ( ए९४।००५।४ ), देवस्य= 
राञ्ञः ( (12 1012 ), चन्द्रगुप्तस्य ( Chandragupta’s ), नन्द्‌भवनप्रवेशसझुपलभ्य= 

नन्द्सद्नसन्निवेझां ज्ञाता ( known entry into the palace of Nanda), 
सूत्रधारेण=शिल्पिना ( 09 the Carpenter ), दारुवणमा (Daruvarma by name), 
कनकतोरणन्यासादिभिः=कनकस्य=्सुवणस्य तोरणम्‌=्वहिद्वारम्‌ तस्य न्यासः=सन्निवेराः 
आदियंषां ते--तेः ( construction of golden arches), संस्कारविरोपेः=रचना- 
विशेषः ( with 83९091 ), संस्कृतम्‌=संस्कारयुक्तं कृतम्‌ (had decorated), 
प्रथमराजभवनद्वारम्‌ ( front gate of the royal Palace ), अस्माभिः ( 0१ ०५ ), 
इदानीम्‌=अुना ( 109 ), अभ्यन्तरे=अन्तराले (11 116 11९7९7 ), संस्कार आधेयः= 
संस्कारः सम्पादनीयः ( make the decorations), ततः=्तस्पश्चात्‌ ( after that ), 

~ ~ बे ° 

चाणक्यबटुनानदुटकौरिल्येन (७ C००४4 ), अनादिष्टेनेवनआदेशमप्रापतवतैव 
( without being ordered ), सूत्रधारेण=शिह्पिना ( Carpenter), दारुवशंणा- 
तन्नाम्ना ( Daruvarma by name), संस्कृतम्‌=सजीकृतस्‌ ( decorated), 
राजभवनद्वारम्‌=्नृपणृहद्वारम्‌ (116 ० ०f (16 [1०९ ), परितु्टेम=संतुष्टेन 
(to be pleased), सुचिरम्‌=वहुकालम्‌ (for a long time), दारुवमंणः 
( Daruvarma ), दाच्यं=ने पुण्यम्‌ ( cleverness ), प्रशस्य=्प्रशांसास्‌ कृत्वा ( be 
120४ ), अभिहितमू=कथितम्‌ ( ५910 )अचिरातङश्चीघ्रम्‌ ( before 1078 ), 
अस्य दाक्षस्य-अस्य नं पुण्यस्य (01 115 ९120९11055), अनु ूपम्‌=सदृहाम्‌ (11112), 
फळमू=्परिणामम्‌ ( 7०४३7० ), अधिगमिष्यसि=प्राप्स्यसि (७111 12001४९), दारुवर्मन्‌= 
( O Daruvarma ). 


हिन्दो--विराधगुस्त--अमात्य, यहाँ दैव की स्वेच्छाचारिता है, क्या किया जाय ? 
रात्तस--हाँ तो उसके वाद फिर ?-- 


विराधगुस--उसके बाद कुमार मलयकेतु पितृवध की सूचना से डर कर भाग गया। 
पर्वेतक के भाई वेरोचक को विश्वास दिला दिया गया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 
जनता में घोषणा करा दी गयी कि महाराज नन्द के राजमहल में अब चन्द्रयुप्त का प्रवेश 
होगा । पाटलिपुत्र के शिल्पियों को बुलवाकर कह दिया गया कि ज्योतिपियों की गणना के 
अनुसार आज आधी रात को नन्दगृह में चन्द्रगुप्त प्रवेश करेंगे । इस उपलक्ष्य में राजदुर्ग को, 
प्रथम द्वार से आरम्भ कर अन्त तक सजा देने की आज्ञा शिल्पिर्या को सुना दी गयी । शिल्पियों 
द्वारा यह सुनते ही, चाणक्य को वता दिया गया कि कुशल कलाकार दारुवर्मा ने चन्द्रगुप्त 
के नन्द-भवनःप्रवेश समाचार पाते ही नाना प्रकार की सजावरों, जैसे कि स्वर्ण तोरण की 
स्थापना इत्यादि से राजदुगे का प्रथम द्वार सजा दिया और भवन की भीतरी भाग की ही 
सजावट करनी वाकी रह गयी हे । इस पर दुष्ट चाणक्य ने दारुवर्मा की चातुरी को प्रशंसा 
करते हुए, जैसे काफो प्रसन्न हो--कहा, विना मेरे आदेश के ही तुमने राजभवन को सजा 
दिया ? इसका फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा । 

English—Vradhgupta—Minister, tiis fates’ frack in the mattery 
What could be done ? 

Rakshasa—Next, what next ? 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रे Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
द्वितीयोऽङ्कः ] 


१३६ 
राक्षसः सोद्वेगम्‌ | सखे, कुतश्चाणक्यबटोः परितोषः | अफलमनिष्टफलं 


वा दार्वर्सणः प्रयत्नमवगच्छामि | यदनेन बुद्धिमोहादथवाराज भक्तिप्रक्षीन्नि- 
he ~ NN, 
योगकालमप्रतीश्षमाणेन जनितश्चाणक्यबटोश्रेतसि|बलवान्विकल्पः। ततस्ततः । 


Viradlia—Then, prince Malayketu; being afraid to the murder 
of his father; seceded and Vairochaka, the brother of Parvataka, 
had been lured in to confidence; the entry of Chandragupta into 
the palace of the Nanda was publicly announced When the cursed 
Chanakya summoned all the Carpenters of Kusumpura and addressed 
them as—“According to the instructions of the astrologers the 
entry of Chandragupta in the palace of Nanda comes off at midnight. 
So, let the decoration be started from the eastern gate of the palce. 
Then the Carpenters remarked—‘“Noble sir; after hearing the 
entry of His Majesty Chandragupta in the palace.of Nanda; Daru- 
varma has spccially decorated it (the main eastern gate ) by 
the placement of golden gateways and alike, Let no now decorate 
the interior.” Then the fellow Chanakya, as it were pleased that 
the gate was decorated by Daruyarman without any order, bastowed 
a long eulogy on the fore-right of Daruvarman and said—‘O 
Daruvarman; you will be awarded before long for this: your fore- 
right.’ 

टिप्पणी --सांवव्सरिक--संवत्सरं कथयन्ति बोधयन्ति वा इति संवत्सर ठञ्‌ शेषे 
सांबत्सरिकाः--इसमें "कालात्‌ उञ्‌’ से टन्‌ प्रलय कर पुनः 5? को इक्‌ विमक्त्यादि कार्य 
सांवत्सरिक रूप की सिद्धि। कनकतोरण-तोरण-सुख्यद्वार को कहते हैं । कनकस्य तोरणम्‌, 
तस्य न्यासः स आदियेंपाम्‌। आधेयः--आ+धा + यत, कमे में आधेय रूप की सिद्धि । अनु- 
रूपम्‌ फलम्‌-यह शब्द यहाँ व्यज्ञयार्थ रूप में प्रयुक्त है अर्थात्‌ जैसा कार्यं होगा उसी के 
अनुरूप उसे फल प्राप्त होगा । अर्थात्‌ इस गलती का परिणाम-उसको शत्य है । 


विमला 

व्याख्या--राक्षसः--[सोदेगम्‌रसोत्कण्डम. (०४0४ १071९४)], सखेन्मित्र (F९१4), 
कुतः = कस्माद्‌, ( ॥६॥८९ ), चाणक्यवरोः = अल्पबुद्धिमतः विष्णुगुष्तस्य ह 116 
brat (0॥9781:99 ), परितोषः = सन्तोषः ( satisfaction ), अफलम्‌ =।नष्फरम्‌ 
( (७/६5५), वा=अथवा (०7), अनिष्टफलम॒ = अशुमफलम (७०1९ 
10115), दारुवर्मणः ( Daru४३7m॥'ऽ ), प्रयत्नम्‌ = प्रयास ( efforts ), अ 
जानामि (1 ¡7 ), यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ ( )) अनेन = दाम (०५ ४ 
४९110), डुद्धिमोहात्‌= मतिश्रमात्‌ (through oolishness), अथवा रवा (or) कक 
भक्तिप्रकर्पात्‌ = राज्ञः भक्त्याधिक्यप्रदशंनात्‌ ( #0स्‍70081 ९XC९5S of RR ० 
४1० 112 ), नियोगकालम्‌ = प्रेरणसमयम (time or 070०7 ), अप्रतीक्षमाणेन- 
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विराघगुप्तः-ततश्चाणक्यहतकेनानुकूललम्नवशादधेरात्रसमये चन्द्रगुप्तस्य 
नन्दभबनम्रवेशो भविष्यतीति शिल्पिनः पोरांश्च गृहीतार्थान्‌ कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे 
पवतेश्वरश्रातरं वेरोचकमेकासने चन्द्रगुपेन सहोपवेश्य कृतः प्रथ्वीराञ्य- 
विभागः | 

राक्षसः-किंबातिस्रष्टः पर्वतकश्रात्रे वेरोचकाय पूर्वप्रतिश्रुतो राज्याधे- 
विभागः | 


असहिष्णुना (101 4/१४ ), जनितः = समुत्पादितः (must have been aroused), 
'चाणक्यवरोः = दुष्टकौरिल्यस्य ( of the devil Chanakya), चेतसि=ुहृद्ये ( in 
mind ), बलवान्‌ विकल्पः ८5 सुदृढः सन्देहः ( 2 5४078 5५5७०1 ), ततरततः = 
( वीप्सायां द्विरुक्तिः ) तदनन्तरम्‌ किम्‌ जातम्‌ ? ( ७191 1656 ). 
विराधणुप्त-ततः= तदनन्तरम्‌ ( f९7 11181 ), चाणक्यहृतकेन ( cursed fellow, 
Chanaky2 ), अनुकूलछग्नवञ्ञात्‌ ( favourable juncture of stars), अद्धरात्र- 
समये = मध्यनिशीथे (४४ 71091 ), चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशो ( entry of 
Chandragupta into the palace of Nanda), भविष्यति (ill take place), 
झिझ्पिनः = ञ्चिल्पविद्यावतः ( C27९n९7ऽ), पौरांश्च = पुरवासिनः (०112615 ), 
` गृहीतार्थान्‌ =अवगताभिप्रायान्‌ ( 0106151810 ), कृत्वा = विधाय ( 17806 ), तस्मि- 
चेव क्षणे<नन्दभवनप्रवेशसमये (8६ 1181 ४९-४ (1110), पर्वतेश्वरश्रातरम्‌ = सोद्रम्‌ 
( brother of Parveteswar ), वेरोचकम्‌ = तन्नामानम्‌ ( ४१10018179 ), एकासनेर 
एकोपवेशने (०7 (४16 ५2m 111010), चन्द्रगुप्तेन सह = वृषलेन सह ( ७th 
Chandragupta ), उपवेश्य = संस्थाप्य ( ५९2९५ ), कृतः पृथ्वीराउयविभागः = 
सम्पादितः पृथ्वी एव राज्यम्‌ तस्य अद्धभागः ( divided between them the 
sovereignty of the world ). 


राक्षसः--किंवा = किञ्च ( ४३ ), पवेतकभ्रात्रे = पवतेश्वरसोद्राय ( f०r the 
brother of Parvateswar ), चेरोचकाय (to Vairochaka), पूचप्रतिश्रुतः = प्राक्‌ 


प्रतिज्ञातम्‌ ( ९-०५९ ), राज्याद्धं विभाग (half of the kingdome ), अति 
सृष्ट वृत्त: ( had been given away). 


हिन्दी-रा्स- (उद्वेग के साथ ) मित्र, नोच चाणक्य को संतोप कहाँ ?. दारुवर्मा 
के प्रयत्न को निष्फल अथवा अप्रिय परिणाम देनेवाला समझ रहा हूँ । क्योंकि मतिश्रम 
से अथवा राजभक्ति की अधिकता से, आज्ञा आने की प्रतीक्षा किये विना हो उसने जरूर चाणक्य 
के मन में एक महान्‌ सन्देह उत्पन्न कर दिया होगा । हाँ फिर कया हुआ ? 

चिराधगुप्त-उशके वाद नीच चाणक्य के द्वारा-- अनुकूल मुहूत्त के कारण आधी रात 
के समय चन्द्रयु्त का नन्द के महल में प्रबेश होगाः--इसकी घोषणा शिल्पियों और नागरिकों 
के बीच 'कर, उसी मुहूते में पर्वतेश्वर के भाई वैरोचक को चन्द्रगुप्त के साथ एकासन पर बैठाकर 
पृथ्वी के राज्य का हिस्सा बाँट दिया । 

राक्षस--कर्‍या पर्वेतक के भाई वैरोचक को पहले से वादा किया हुआ राज्य का आधा भाग 
दे दिया गया ? 
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१४१ 
विराधयुप्त'--अथ किम्‌ | 
राक्षप:--( स्वगतम्‌ | ) नियतमतिधूर्तेन चाणक्यबटुना तस्यापि तप- 


स्विनः कमप्युपांशुबधमाकलय्य पवतेश्वरविनाशेन जनितमयशाः प्रमाष्टमेषा 
लोकप्रसिद्धिरपचिता । ( प्रकाशम्‌ | ) ततस्ततः | 


——— PS 


English—Rakshasa—( with anxiety), Friend, whence can there 
be satisfaction in the case of that brat Chanakya. ] think the Daru- 
varma’s efforts were fruitless or even bore bitter fruits as throgh 
delusion of excess of loyalty, by his not waiting till he received 
the order,a strong suspicion must have been aroused in the mind 
of the devil, Chanakya, what next ? 

Viradhgupta—Then that, cursed Chanakya, having made the 
artisans and the citizens understand that the entry of Chandra 
gupta would take place at midnight owing to a faverable stars, 
and that very momenta division of the world empire was made 
by making Parvataka’s brother Vairochaka sit on the same throne 
with Chandragupta. 

Rakshasa— What, was half share of the kingdom that had already 
been promised, given away (0 Parvataka’s brother Vairochaka ? 

विमला 

व्याख्या--विराधयुप्तः--अथ किम्‌ = दत्तम्‌ अद्धराज्वम्‌ ( ४७, 7 ४३5). _= 

राक्षसः-[ स्वगतम्‌ = (10 1 mऽ९1)], नियतम्‌ = निश्चितम्‌ (501619), अतिधूत न= 
अतिदाठेन ( ४८79 ४1५ ), चाणक्यबडुना (09 01१ Chanakya), तस्यापि तपस्विनः= 
( that poor fellow (००), कमपि= अनिर्िष्मपि उपांशुवधम्‌ = रहस्यहृननस्‌ 
( some sort of secret murder ), आकलय्य = निश्चित्य ( 25517९] ), पवतेश्वर्‌- 
विनाशजनितस्य = पर्वतेश्वरवधोरपन्नस्य (०५५९ by the murder of Parvatake), 
आयदाः= अकीर्ति (४16 1119019 ), प्रमाषुम्‌ = प्रच्तालनाथम्‌ ( for wipout ), पता 
लोकप्रसिद्धिः = एपा जनप्रख्यापना ( report among the public अप वचा 
परिकल्पिता [ प्रकाशम्‌ = स्पष्टम्‌ ( ४1000 ) ], ततरततः = ततपश्चात्‌ ( after that ) 

__विराधगुप्त--ओर क्या ? 

हित का ) अवश्य ही अत्यन्त धुत्त दुष्ट चाणक्य के न प 
भी कोई गुप्त वध को विचार कर, पर्वतेश्वर के वध ते उत्पन्न अपकीत्ति को मिटा १ 
में यह घोषणा फेलायी गयी हे । ( प्रकररूप में ) उसके वाद, उसके बाद । 

sch-—-Vi upta— What else. 

Maa ती ) Surely haviing planned Some 
sort of secret murder for that poor ellow too, this report among 
the public in order to wip. away the ill-repute caused by the 
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विराधगुप्त---ततः प्रथममेव प्रकाशिते रात्रो चन्द्रगुप्तस्य _लन्‍्दभवनग्रवेशे 
कृताभिपेके किल वेरोचके बिमलमुक्तामणिपरिक्षेपविरचितचित्रपटमयवार- 
बाणप्रच्छादित शारीरे मणिमयमुकुटनिबिडनियमितरुचिरतरमौलो सुरमिकुसुम- 
दामवेकद्यावभासितविपुलबक्षःस्थले परिचित त मेरप्यनभिज्ञायमानाकृती चाण- 
कयहतकादेशाचन्द्रगुततोपवाह्यां चन्द्रलेखां नाम गजवशामारुद्य चन्द्रगुप्तानुयायिना 
राजलोकेनानुगम्यमाने देवस्य नन्दस्य भवनं प्रविशति वेरोचके युष्मत्परयुक्तेन 
दारूवर्मणा सूत्रधारेण चन्द्रगुप्तोडयमिति मत्वा तस्योपरि पातनाय सज्जीकृतं 
यन्त्रतोरणम्‌ । अत्रान्तरे बहिनिगृहीत वाहनेषु स्थितेषु चन्द्रगुप्तानुयायिषु नृपेषु 
युष्मत्प्रयुक्तेनेय चन्द्रगुप्निषादिना वर्वेरकेण कनकदण्डिकान्तनिहितामसि- 
पुत्रिकामाक्रष्टुकामेनाबलम्थिता करेण कनकश्चङ्कलावलम्बिनो कनकदण्डिका | 


murder of Parvataka by that very wily brat Chanakya. : ( Aloud) 
Next what next. 


टिप्पणी--अतिसृष्ः:--अति-- ,/सज्‌ + क्त+ विभक्तिकार्यम्‌ । आकलय्य--आ + ,/ 
कळ+गिवू+ल्यप्‌। प्रमाष्टुम--प1+ ५शन्‌+तुयुन्‌। प्रसिद्धिः--म्र+ /सिध्‌ +क्तिन्‌ + 
विभक्तिकार्यम्‌ । उपचिताः--उप-- /चि+क्त+टापू | | 


विमला 

व्याख्या--विराधगुप्तः-ततः= तदनन्तरम्‌ (after that), प्रथममेव = पूवमेव 
( ७0८५०01५४५ ), प्रकाशिते =प्रचारिते ( having been anounced), रात्री =. 
निञ्चीये (3111120), चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशः=मोयंस्य नन्द्गृहसन्निवेशे (Chandra 
gupta’s entry into the palace of Nanda), कृताभिषेके = कृतस्न- 
पने ( with coronation performed), चैरोचके ( Vairochaka by name), 
चिमछानाम्‌ = स्वच्छानाम्‌ ( ० 01211 ), मुक्तामणीनाम्‌ ( 7९2715 ), यः परिचेपः = 
परित्त विन्यासः ( M०४१४ ०७६), तेन विरचितः= रचितः ( formed ), 
चित्रपरमयः = नानावणंवश्जनिष्पन्नः (59९०120 70९ ), यः वारवाणः = कञ्जकः (81 
४7४०४ ), तेन प्रर्छादितम्‌ = आच्छादितम्‌ ( ५४४४ ८०४९7९ ), झारीरम्‌ = वुः 
( ७०५४ ), यस्य तस्मिन्‌ मणिमयेति = मणिखचितेन ( 5९६ ७ ९७९।५ ), सुकुटेन = 
किरीटेन (0180611 ), निविडम्‌=हढम्‌ (th ००४८ 1101९ ), यथा स्यात्तथा, 
नियमिताः = संयताः ( restrained ), रुचिरतराः = अतिशोभनाः ( more graceful ), 
मौळयः= केश्याः ( Hair on the crown of 1९४० ), यस््र. ताच्णे, सुरभि=सुगन्धि 
( sweet-smelling ), यत्‌ ङुसुमदाम = पुष्पमाइयम्‌ ( garland of flowers), 
तस्य व्रेकचयम्‌ = तियंग्धारणम्‌ ( 71३८९ ०7०४-७४९), तेन अवभासितम्‌ = 
सुशोभितम्‌ ( glittered ), विपुलम्‌ = चिस्तीणंम्‌ ( 07090 ), चच्ञःस्थळम्‌ = उरः- 
स्थलम्‌ ( 00807 ), यस्य ताइशे, परिचिततमेरपि=अतिशयेन संस्तुतेरपि (४11० 
most intimate (00 ), अनभिज्ञायमाना = अनवगम्यमाना ( not being recogni 
5८0 ), आफकृतिः= आकारः (17071 ), यस्य तस्मिन्‌, चाणक्यहतकादेशात्‌ = निन्दिते 
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चिष्णुगुक्तनिदेशात्‌ ( ४४ the command of the vile Chanakya ), चन्द्रगुप्ती प- 
वाह्यार्‌ = चन्द्रगु्तवाहनभूताम्‌ ( Chandragupta’s mount ), चन्द्रलेखानाम्‌ 
( Chand ralekha by name), गजवशाम्‌ = गजस्तरीस्‌ ( the female-elephant ), 
आरुह्य = तदुपरि स्थिस्वा (180 mounted ), चन्द्रगुप्तानुयायिनः = मौर्यानुगामिनः 
( followers of Chandragupta ), राजळो केन = नृपजनेन ( 0५ the princes ), 
अनुगग्यमाने = अनुयायमाने ( ७९१४ 101100९0 ), देवस्य=राज्ञः ( sire), नन्दुस्य 
( Nand’), सवनम्‌ = सद्नस्र (091906 ), प्रविशति = अभ्यन्तरं गच्छुति ( going 
10 ९९7), वेरोचके ( ४2r००h२६॥ ), युष्मस्प्रयुक्तन =व्वश्प्रेरितेन ( directed 
७४ ४०५), दारुवर्मणा ( Daruvarma ), सूत्रधारेण = शिल्पिना ( Carpenter ), 
'चन्द्रगुसोऽयम्‌ ( this is Cha ndragupta ), इति मत्वा = एवं ज्ञात्वा ( believing 
him ), तस्योपरि ( 00 him ) पातनायञप्रक्षेपणाय ( to drop down ), सजी- 
कृतम्‌ = समुद्यत म्‌ (९2), यन्त्रतो रणम्‌ = यन्त्रसजितम्‌ बहिद्वोरम्‌ ( mechanical- 
४९५००४ ), अत्रान्तरे ( in the mean time), वहिर्निशुहीतदाहनेघु = वाह्यावरुद्वा- 
श्वादिषु (having stopped outside with their mounts checked ), स्थितेषु 
'चन्द्र्गुप्तानुयायिषु नृपेषु ( the attendent princes of Chandragupta ), युष्म- 
=नेव=त्वत्प्ररितेने 1०५९4 ०५ ४०० ), चन्द्रगुप्तनिषादिना = मौयंहस्तिप- 
स्पयुक्तेनेव-त्वस्प्रेरितिनेच (००1०५९0 27 200 // Mr 
केन ( Chandragupta’s driver ), चरकेन ( bY Varvaraka ) कनकद्‌ न 
लघुसौवणंदण्डस्य ( the golden staf ), अन्तः न्सध्ये ( न ), वा 
स्थापिताम्‌ ( ९0०70691९0 ), असिपुत्रिकास्‌ = छुरिकाम्‌ ( knife ), 8200. ता 
,( tak९7 0 9 करेणऱ्हस्तेन (11 his hand), कनकश्रङ्कङावलरि य 
चळग्बमानस्वण हारेत्यर्थः ( hanging by the golden chain ), कनकर्दाण्डका = 
णयछिः ( gold stick ). ४ 
ह ro er जब कि सभी लोग नन्दभवन में अद्धरात्रि के अवसर पर 
चन्द्रगुप्त प्रवेश के तथ्य से अवगत हो चुके-वे रोचक प्र राज्याभिषेक हम वा क 
स्वच्छ मोतियों के चारों ओर लगने से निर्मित नाना रग वाले वर्तों से बने कवच पक 
हुई देहवाले, मणियों से निर्मित मुकुट से दृढतापूर्वक बँथे हुए अत्यन्त बिक र्‌ सू 
बाले, छाती पर लहराती अति सुगन्धित पुष्पमालाओं के धारण करने वाले--१ bd 
लगने लगा कि प्रतिदिन के मिलनेवाळे अति परिचित व्यक्ति भी उत्ते न के सके र 
चाणक्य के आदेश से-चन्द्रयुप्त कौ निजी हथिनी चन्द्रलेखा पर * आसीन हु व Rt 
के ही पृष्ठामी राजगण के पीछे-पींछे चलते हुए नन्दभवन में स करना द अ 
आपके द्वारा नियुक्त शिल्यकार दारुवर्मा ने उसे 'यद्दी चन्द्रगुप्त है” ऐसा हे न 
गिराने के लिए अपने स्वर्णरूपी तोडून यन्त्र को उठा लिया। कल सये चु स 
इसे ज्यो ही देखा अपने-अपने सवारियो को बाहर ही रोकने लगे। इ ल 
नियुक्त चन्द्रयुप्त के मदावत बर्बर ने सोने को छड़ी के भीतर छिपी करार नका 
सोने की जंजीर से लटकती, उस सोने की छड़ी की मूठ पकड़ी । | 
English—Viradhgupia—Then as the entry of Dhan od र 
the palace of Nanda Was announced previously at night; Vairocha 
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राक्षसः--उभयोरप्यस्थाने यत्नः | 
विराधगुप्तः-अथ जघनामिघात मुः्रेक्षमाणा गजवधूरतिजवनतया गत्यन्तर- 


मारुढवती | प्रथमगत्यनुरोधप्रत्याकलित युक्तेन प्रश्रष्टलच्यं पतता यन्त्रतोरणेना- 


was made to go through the appearance of crowning ceremony 
and when he ( Vairochaka ), whos body was-coverd with an armoure 
like kingly dress made of defferent coulours of shiny pearls and 
gems textured cross-wise, whose head seemed more pleasing due 
to the close fitting crown of many precious jewels, on whose chest 
was full of garlands of smelling flowers and who was quite unrecog- 
nisable even by most intimated person; had mounted, at the 
order of mean Chanakya, the female elephant of Chandragupta 
to whom he used to often ride, Chandralekha with some princes, 
the usual attendants of Chandragupta, was entering the palace of 
Nanda, Carpenter Daruvarman, being directed by you, was ready 
to drop his mechanical gateway on him र lieving him Chandra- 
gupta. In themean time, attendants of ‘Chandragupta restrained 
the out side, when Varvarak, the driver appointed by your Honour 
of Chandragupta become ready to draw out the concealed dagger 


in a golden stick which was suspended by a golden chain in 
his hand. 


टिप्पणी--असिपुत्रिका--असेः पुत्रिका इव पुत्रिका-यहाँ यह एक di़inएti४९ के 
रूप में व्यवहृत है। चचरक-यहद चन्द्रगुप्त का खास महावत है । वस्तुतः यह राक्षस का 
प्रतिनिधि है। इसकी नियुक्ति उसने सिर्फ चन्द्रयुप्त वथ के लिए ही की थी। अवलम्बिता-- 
अव+ ,/लम्ब्‌ +क्त+ टाप्‌ विभन्त्यादि कार्यं से रूपसिद्धि । वेकचयम्‌--विकक्षे भवम्‌ इति 
विकश्च + यत्‌ वेकक्ष्यम्‌ । 'चन्दगुप्तोपवा ह्य--उप्‌ + वह + ण्यत्‌ से कर्म में उपवाह्य रूप की सिद्धि । 
यन्त्रतोरण मू--'यन्त्रकलितम्‌ मुक्त वा’ इस विग्रह से विभप्रत्यादि कार्यं से सिद्धि कनेकदण्डि- . 


` कायाम्‌ अन्तनिहिता--दण्ड एव इति दण्ड +- कन्‌ स्वार्थे + टाप्‌ खियाम्‌ दृण्डिका--कनकस्य 


दण्डिका | तस्याः अन्तः तस्मिन्‌ निह्विता, अथवा अन्तः मध्ये निहितः इति अन्तर +नि+ 
धा+क्त कमे में अन्तनिहिता । 


विमला 


व्याख्या-राक्षसः-उभयोः द्योः ( 01 ७०॥ ), अस्थाने=अनवसरे ( the wrong 
01800 ), यत्नः=उद्योगः ( the attempts). 

विराधगुप्त:--अथ = अनन्तरम्‌ ( ९7९ 2 ), जघने=नितम्बे (० th 1195 ),. 
भमिघातः = प्रहारः (९३४५ 01०७ ), तम्‌ उसे च्ञमाणा = सम्भावयन्ती : ( 2n।८।- 
ating ), गजवधू-कारिणी ( ऽ९-९।८॥॥३॥६), अतिजवनतया = भतिदायवेगेन 
( with very quick-steps), गत्यन्तरम्‌ = शीघ्रातिम्‌ ( different gait), 
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कृष्टकृपाणीव्यग्रपाणिरनासादयन्नेव चन्द्रशुप्ताराया वेरोच कं हतस्तपस्वी वबेरकः | 
ततो दारुवर्मणा यन्त्रतोरणतिपातनादात्मवधमाकलय्य पूरे मेवोत्तङ्गतोरणस्थल- 
मारूढेन यन्त्रघट्नबीजं लोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एव हतस्तपस्वी 


वेरोचक १ | 


आरूढवती=समाश्रितवती (1001: 10 ), प्रथमगत्यनुरोधेनं-मन्दगमनापेक्षया ( शांत ` 
reference to the previous speed), आदौ प्रस्याकलितम्‌ = गृहीतम्‌ पश्चात्‌ 
सुक्तम्‌ = सञ्चालितस्‌ (1००९१९4 474 7९९३४९५ ), प्रश्रष्टठच्यम्‌=च्युतूलचय म्‌ 
( wide of mark), पतता ( 161 ), यन्त्रतोरणेन = तो रणरूपेणनिमितयन्त्रविशेषेण 
( by the gate waythat was worked by mechanism ), आङृष्टा=कनकद्ण्डाया 
निः्सारिता (७३5 7.४०), या कृपाणी> असिपुत्रिका (0011810 ), तस्याम्‌ 
ज्यग्रः- व्याततः ( clenched ), पाणि = करः ( hand ), यस्य असौ, अनासादुयनू 
अप्राप्नुवन्‌ = ( ९7९ 1९30126 ), चन्द्रयुप्ताशया = मौयंब्रुद्धया ( in expectation of 
Chandragupta ), चेरोचकम्‌=एतन्नामानम्‌ ( ४१10011819 ), हृतः = त्रिनाज्ञितः 
( ऽ [011८0 ), तपस्वी=वराक्‌ः ( 000०1 ), वर्वरकः ( ४४1५०31919 ), ततः=तर्पश्चात्‌ 
( after that), दारुवर्मणा ( Daruvarman ), यन्त्रतोरण निपातनात्‌ = यन्न्न- 
तोरणप्रहरणात्‌ ( for letting the gate way down ), आत्मवधमाकल्य्य = 
स्वविनाश निश्चित्य (expected his own death), पूर्वमेव = प्रागेव ( ९४९ 
before ), उत्तुङ्गतो रणस्थलम्‌=भतिशयोष्च बहि्वारस्थानम्‌ ( 100 ०f a lofty arch- 
` ऋ), आरूढेन=प्राप्तवता ( mounted ), यन्त्रघट्नबीजम्‌=यन्त्रसंचाळनकारण 
छौहकीळकम्‌ ( The iron bolt by which the mechanism ), आदाय = गृद्दीस्वा 
(having taken up), हस्तिनीयत एवन्करिणी एष्ट समागत एव ( was seated न 
the female-elephant ), तपस्वी वेरोचकः (0001 Vairochaka), हतः=विनाशितः 
( killed ). fs 

हिन्दी-रा्तस-दोनों का ही प्रयत्न अनुचित स्थान पर हुआ 

le तब, यद्द शि कि--अपने पुद्ठे पर आधात की आशंका से द न्य 
ने बहुत शीघ्रता में अपनी चाल बढ़ायी--उसको प्रथम चाल के अनुमान से पड र * हल 
निशाना चूककर यन्त्रयुक्त तोरण से गिरते हुए उस बेचारे वरक की ही द ल॑ र 
दोनों हाथ चन्द्रगुप्त के होने की उम्मीद से कटार खींचकर निकालने में ही फॅसे थे । यर 
पहले से ही, तोरण की ऊँची जगह पर चढे हुए दारुवर्मा ने, यन्त्रयुक्त तोरण के aos 
अपराधस्वरूप अपने वध की आशंका से तोरण की जड़ में लगी लोहे को कोल उखाड़ 
जिससे हाथी पर बेटे बेचारे वैरोचक की ही हत्या हो गयो । 


. F__Rakshasa—Both attempted in the Wrong time. 
पक she she-elephant seemed to be anticipated 
by any coming attempt as she changed herself in a Quick pees. 
And the ‘gateway-which Was based on the ९१९०१५० ot the 
previous speed of the she-elephant fell on Vervaraka with the dagger 


१० सु० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


“= ~ 
राक्षसः-कष्टम्‌ । अनर्थ्वयमापिततम्‌। न इतश्चन्द्रगुप्तो हतो बरोचक- 
वर्वरकौ दैवेन | अथ सूत्रधारो दारुवमी कथम । 
विराधगुप्तः-बैरोचकपुरःसरेण पदातिलोकेनेव लोष्ट॒घातं हृतः । 
राक्षसः--( सास्रम्‌ । ) कष्टम्‌ | अहो वत्सलेन सुद्दा दाइत्रमणा वियुक्ताः 
स्मः | अथ तत्रत्येन भिषजा अभयदत्तेन किमनुष्ठितम्‌ | 
विराधगुपतः-सबेमलुष्ठितम्‌ । 
राक्षसः--( सहषेम्‌ | ) किं हतो दुराव्मा चन्द्रशुप्तः | 
विराधगुप्तः--अमात्य, देवान्न हतः । 
राक्षपः--( सविषादम्‌ । ) तत्किमिदानीं कथयसि सबेमचुष्ठित मिति । 
drawn in his hand to attempt on Vairochaka, knowing him Chand- 
ragupta, and he died. And expecting his own execution due to the 
let fall of arch, Daruvarman, who had reached to the uppermost 
part of the arch, pulled the iron key for the performance of 
mechanism of the gateway, which caused the death of poor Vairoc- 
haka ( in the same position, as he was sitting on the elephant ). 


बिमला 


व्याख्या-राक्षसः-कए्म्‌ = दुःखम्‌ ( Alas! ), अनर्थद्वयम्‌ = अनिष्टद्वयस्‌ ( [7४० 
misfortunes ), आपतिम्‌ = सम्प्राप्तम्‌ (118४८ 1181100100 ), न इतश्रन्द्रगुप्तः = 
मौर्या न विनाशितः ( Chandragupta is not killed), देवेन = भाग्येन (by 
[2० ), चेरोचकवर्वरो ( Vairochaka and Varveraka), हतौ=चिनाशितौ ( ४1० 
11160 ), अथः=अनन्तरम्‌ (0 ), सूत्रधारः = शिल्पी ( Carpenter), दारू- 
वर्मा ( Daruvarman ), कथमू=केन प्रकारेण अस्तीति (109 010 ). 

विराधगुप्तः-चेरोचकपुरःस्सरेण ञः वेरो चकाम्रगामिना ( marched before Vairo- 
ch ), पदातिळोकेनेव = चरणगेन लोकेन (७9 11० £fo00t-man ), लोष्टघातम्‌ 
( bit with brick-bats ), इतः = चिनाशितः (111120 ). 

राक्षसः-[ सास्रम-नेत्रजजेनसहितस्‌ ( ith tears in his eyes) ], कष्टम्‌ = 
दुःखम्‌ ( 5195 ! ), वत्सलेन=्प्रीतिमता ( ६१९ 10४7९ ), सुहृदा = मित्रेण ( friend ), 
दारुवमंणा ( Daruvarman ), वियुक्ताःस्म=विरहितास्म ( ७९7९३४९५ ), अथ = 
अनन्तरम्‌ (70७ ), तत्रस्येन=्तत्रवास्तव्येन ( 10118 ६९/०), भिपजाऱ्वेद्येन 
( by the physician ), भभयदत्तेन = तन्नाम्ना ( Abhayadatta ), किमनुष्टितम्‌= 
कि कायम्‌ कृतम्‌ ( ७1181 ऽ 0076 ). | 

विराधयुप्त:--सवम्‌ < सकलम्‌ ( 61 ), अनुष्ठितमू=सम्पादित म्‌ ( 0४४७ 6016 ). 

राक्षसः--[. सहप॑म्‌=सम्रसन्नम्‌ ( ७101 109 ) ] किम्‌ (७॥४६ ?), हतम्-खतः 
( 10120 ), दुरात्मा=दुष्टः ( ०६९५ ), चन्द्रगुप्तः-बषलरूः ( (1810182013 ). 

विराषयुप्तः- भमाश्यन्मन्त्रिन्‌ (\5९7), देवात्‌=भाग्यात्‌ ( 09 81० ), न हतः= 
न मृतः ( was not Killed ). 
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विराधगुप्तः--अमात्य, कल्पितमनेन योगचूणेमिश्रितमौषधं चन्द्रगुप्ताय | 
तत्प्रत्यक्षीकृबता चाणक्यहतकेन कनकभाजने वणोन्तरमुपलभ्याभिहित- 
श्वन्द्रगुप्ः--*वृषल, सविषमिद्मौषधं न पातव्यम्‌? इति | 


राक्षसः--[ सविपादम्‌ = सखेदम्‌ (5000७1०11५) 1, तत्‌ = तस्मात्‌ ( (1९1 ), इृदा- 
नीम = अघुना (109 ), सचमनुष्टितम्‌ = संकाय सम्पादितम्‌ (311 was done ), 
किं कथयसि ( why do you say ). 

हिन्दी--राक्षस- वड़ा कष्ट है, दो अनर्थं एक साथ, चन्द्रगुप्त तो मारा गया नहीं, भाग्य, 
से वेरोचक और बर्षरक मारे गये । अच्छा, शिल्पी दारुवर्मा का क्या समाचार है ? 

चिराधगुप्त-वेरोचक के पेदल चलने वाले अनुयायियों ने पत्थर मार-मार कर उसकी 
जान ले ली । 

राक्षस--( आँखों में आँसू भरकर ) बड़ा दुःख है । हाय ! अत्यन्त स्नेद्दी मित्र दारुवर्मा 
ने भी साथ छोड़ दिया । अच्छा, वहाँ वर्तमान वेद्य अभयदत्त ने क्‍या किया ? 

विराधगुप्त -सब कुछ किया गया । 

राक्षस--( प्रसन्नता पूवक ) क्या दुष्टात्मा चन्द्रयुप्त को समाप्त कर दिया गया ? 

विराधगुप्त--अमात्य ! भाग्य से नहीं मारा गया । 

राक्तस--( अफसोस के साथ ) तो फिर क्यों कह रहे हो “सब कुछ पूरा कर दिया गया ?” 

English—Raksliasa—Oh, what a double misfortune at the same 
time ? Chandragupta is not killed while the fortune killed Vairochaka 
and Varvaraka ! Yes; what is to Daruvarma ? 

Viradhagupta—He was Killed by stones by the fore-marching 
persons of Vairochaka. 

Rakshasa—( With tears in his eyes) Ah; we have lost our one 
more dearest friend, Daruvarma. What has done the physician 
Abhayadatta living there ? प 

Viradhagupta— All was done. 

Rakshasa—( With joy ) What ? Js the wicked Chandragupta 
killed ? 

Viradli—Minister, by luck, he was not killed. 

Rakshasa—( Sorrowfully ) Then: why do you say now “all was 
done ?? 

विमला | 
व्याख्य[--विराधयुप्तः--अमात्य-मन्त्रिन्‌ ( 5९7), अनेन-वेचेन ( 07 (115 ), 
| यो गचूर्ण मिश्रितमौ पध म-विषचूणसंयुक्तभेषज म्‌ (a medicine mixed with a 
treacherous Powder), चन्द्र्युप्तायन्त्रूषलाय (07 (031013४015), कह्पितम्‌= 
ग्रयुष्तस्‌ ( had prepared ), तत्प्रक्षीऊुवतारपरिशोधयता (1151201112 10), चाणक्य- 
इतकेन = विष्णुगुप्त दुष्टेन ( by wicked Chanakya ), कनकभाजने स्वणंपात्रे ( 10 
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राक्षसः--शठः खल्वसौ बटुः । अथ स वेद्यः कथम्‌ | ` 

विराजगुप्त---तदेवौषघं पायितो स्ृतश्च | 

राक्षसः सविषादम्‌ । ) अहो महान्विज्ञानराशिरुपरतः। अथ तस्य 
शयनाधिकृतस्य प्रमोदकस्य किं वृत्तम्‌ | 


8 ९०।५९॥ ००9० ), चर्णोन्तरसुपगतम्‌=अन्य चर्णसुपगतम्‌ (a change of colour), 
उपलभ्यम्ज्ञात्वा ( having 101९26 ), 'अभिहितः=उक्तः ( 5910), चन्द्रगु्तः=दृषरः 
( Maura), वृषळ=्मौर्यं (0, Chandraए८ए2 ), सविषमौषध म्‌ = विपमिश्रित 
भेषजम्‌ ( this is poisoned medicine ), न पातव्यम्‌ ( must not be taken ). 


राक्षसः--असौ = अयम्‌ ( !12 15 ), खलु = निश्चयेन ( 110220 ), वटुः = ईषद्‌ विद्यः 
शठः--क्ररः अस्ति ( ५ 121007 ), अथ = अनन्तरम्‌ ( afer that ), सः असौ 
( that ), वद्यः = भिषजः ( phyician ), कर्थं = केन प्रकारेण (how did ) 
विराधयुप्त:--तदेव = विषामश्रितमेव ( 1७ 59162), ओषधम्‌ = भेषजम्‌ ( med-- 
cine ), पायिनः ( complled 10 drink ), उपरतश्च = स्रृतश्चः ( and died ). 
राक्षसः--[ सविषादम = सखेदम-(50170४1019) ], अहो ( A145 ! ), महान्‌ऽश्रेष्ठः 
( 276४ ). तिज्ञानराशिः = चिकित्साचिषयकज्ञानाकरः (treasure of knowledge), 
उपरतः-मृतः ( 15 1051 ). अथरअनन्तर म्‌ ( (181 ), दायनाधिकृतस्य = शयनेनियुक्तस्यः 


( emploved in his bedroom ), प्रमोद्कस्य = गुप्तचर स्य ( of Promodaka ), 
किम त्रच» ( what became ? ). 


_ हिन्दी-विराधगुप्त--अमात्य, इसने तो चन्द्रगुप्त को मारने के लिए योगचुणे से मिलाई 
गयी आषांध तेयार की थी . साने के पात्र में उसका निरीक्षण करते समय--उसका बदलता 
रंग देखकर, इस दुष्ट चाणक्य ने ' चन्द्रगुप्त से कद्दा--वृषल, यह औषधि विषमिश्रित है । इसका 
सेवन नहं करना चाहिए । 

राक्षस--केसा दुष्ट है यह चाणक्य ? बताओ उस वेद्य पर क्या बीती ? 

` विराधगुप्त-उसे ही वह ओषधि पौनी पड़ी ओर जान से हाथ धोना पड़ा । 

राक्षस--( विषण्णता के साथ ) ओह, इतने बड़े वेज्ञानिक का ऐसा अन्त, अच्छा तो 
बताओ उसके शयनकक्ष के अधिकारी प्रमोद्रक का क्या हुआ ? 

English Viradhgupta—Minister, he had prepared a medicine 
mixed with a powder for killing Chandragupta. But wicked 
Chanakya inspecting it, having noticed change of colour in a golden 
plate. said this to Chandragupta—Vrishala, this is poisoned medicine, 
it must not be drunk. 

Rakshasa—He is wily fellow indeed, what of the physician ? 

Viradhgupta—He was compelled to drink the same medicine and 
9160 

Rakshasa—Alas ! A great treasure of knowledge is lost and what. 
became of Promoda, who was employed in his bed-room ? 
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विराधयुप्त--यदितरेषाम्‌ | 

राक्षसः-( सोद्वेगम्‌ | ) कथमिव । | 

विराधगुप्त'--स खलु मूखस्तं युष्माभिरतिसृष्ट॑ महान्तम्थराशिमवाप्य 
महता व्ययेनोपभोक्तमारच्धवान्‌। ततः कुतोऽयं भूयान्धनागम इति एच्छय- 
मानो यदा वाक्यभेदान्बहूनगमत्तदा चाणक्यहतकेन विचित्रबघेन व्यापा- 
दितः | 2924 

राक्षसः--( सोद्वेगम्‌ । ) कथमत्रापि देवेनोपहता वयम्‌ । अथ शयितस्य 
चन्द्रगुप्तस्य शरीरे प्रहतुमस्मत््रयुक्तानां राजग्रहस्यान्तभित्तिसुरज्ञामेत्य प्रथममेव 
निवसतां बीभत्सकादीनां को वृत्तान्तः | ॒ 

विराधगुप्त---अमा त्य, दारुणो वृत्तान्तः | 


[वमला 

व्याख्या--विराधयुप्तः:--यदितरेषास्‌ = यद्न्यषास्‌ ( The same of others). 

राक्षसः-सखेदस्‌ ( ^1201519 ), कथमिवम्केन प्रकारेण ( H०॥ 50? ) 

विराधगुप्तः-स = भसौ ( 1१३ ), खलु = निश्चयेन ( ¡०५९९ ), मुखें = ज्ञानशून्य 
(10०1), युष्माभिः = भवद्धिः (0 ४०॥ ), अतिसृष्टम = दृत्तम ( ४1४९ ), महान्तस्‌= 
्रचुरम्‌ ( the‘ large ). अर्थराशिम्‌ = धनसमूहृम्‌ (amount of money ), 
अवाप्य = प्राप्य ( 18010८ ०७३९५ ), महता = प्रभूतेन ( ^ ४7९३), व्ययेन = 
अर्थस्यापगमेन ( ९५९०५९ ), उपभोक्तुम्‌ = निवेष्टम्‌ ( ०००५ ), आरब्धवान्‌=्आरब्धवान्‌ 
(began (०), ततः तदनन्तरम्‌ ( 0101 ), कुतः = कस्मात्‌ (109 ), अयम्‌ = प्रमोदकः 
( 16 ), भूयान्‌ { accession ), धनागम=अर्थाधिगमः ( of immense wealth ), 
इति प्रृच्छुमानः = जिज्ञास्यमानः ( :१०९१।०१९ ), यदा ( when), वाक्यभेदान्‌= 
अन्योन्यविरुद्भवचनानि - ( divergent statements ), वहून्‌=अनेकानि (-5९४९३| ), 
अगमत्‌ ( 7180० ), तदा ( ५९7९ ५०० ), चाणक्य हतकेन = दुष्ट चाणक्येन ( 0५ 
cursed (७181८५० ), विचित्रवघेन = अनेकविधवधेन ( by an indescribably ), 
ञ्यापादितः=मारितः ( was Killed ). * 

राक्षस: -[ सोद्वेगम=ससंञ्रमम्‌ (५0170१011४) ], कथम्‌ (०७%), अत्रापि ( here 
(00), देवेन = भाग्येन (0 916 ), उपहतावयम्‌ = वयस्‌ विनाशिता ( ४९ 18५४० 
been disappointed), अथ झयितस्य = अनन्तरम्‌ निद्वितस्य ( ४०), 17g 
down on his b९d ), चन्द्रगुप्तस्य (ChandrapuPt2’5), शरीरे = देहे ( ०१ 0००५ ), 
प्रहत्तेम = शखप्रहारकत्तस्‌ ( (0 5147 ), अस्मत्‌ प्रधुक्तानास्‌ = मत्‌ प्रेषितानाम्‌ ( ०००- 
10५८१ 0४ ०५ ), राजग्रृहस्य = राज मवनस्य (707391 031822 ), अन्तर्भित्ति सुरङ्गाम्‌ = 
अम्यन्तर्दतित विले ( 9 1९९९55 in the ४४911 ), एत्य = प्राप्य ( having got in ), 
प्रथममेच निवसता = तिष्ठताम्‌ ( एः९४।०॥।५ शिष्ट 10 ), विभत्सकादीनास्‌ 
( Bivatsaka and others ), को वृत्तान्तः- कि वृत्तान्तमिति (what news of). 

विराधगुप्तः--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( ०७९7, ) दारुणः= कठिनः ( 1९८८।७।९ ), ` 


चूत्तान्तः ( 10075 ). 
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राक्षसः--( सावेगम्‌ | ) कथं दारुणो वृत्तान्तः । न खलु विदितास्ते तत्र 
निबसन्तश्राणक्यहत केन । 

विराधगुप्त---अमात्य, अथ किम्‌ । प्राक चन्द्रशुपरप्रवेशाच्छयनगृहं प्रविष्ट- 
मात्रेणेव निपुणमवलोकयता दुरात्मना चाणक्यहतकेन कस्माच्चिद्वित्तिच्छिद्रा- 


हिन्दी - विराघधगुस्त--जी अन्य लोगों का हुआ । 

राच्ठस--( घबराहट के साथ ) केसे ? 

विराधगुस--आप से प्राप्त अपार धनराशि का उस मूखें ने अपव्यय के साथ उपभोग करना 
प्रारम्भ कर दिया । उसके बाद--“यह विशाल धन की प्राप्ति कहाँ से हुई? ऐसा पूछे जाने पर-- 
उसने परस्पर विरोधी बयान दिये । तब दुष्ट चाणक्य ने विचित्र वध से उसे भी मार डाला । 

राक्षस--( घवड़ाकर ) क्या यहाँ मी भाग्य के द्वारा हम मारे गये? अच्छा, सोये में 
चन्द्र्युप्त के शरीर पर प्रह्मर करने के लिए--मेरे द्वारा नियुक्त भीतरी दिवाळ के अन्तःसुरङ्ग 
में पहले से निवास करने वाले चिभत्सक आदि का क्या हाल है? 

विराधगुप्त-अमात्य, भयङ्कर वृत्तान्त है । 


English—Viradhgupta—The same as of others. 

Rakshasa—( In alarm ) How is that? 

Viradhagupta—That fool, having obtained the vast amount of 
money given by you began to enjoy at great expence. And when 
questioned as to how he came by so much wealth, he made many 
contradictory statments, whereupon that cursed Chanakya ordered 
him to be killed in a fearful way. 

Rakshasa—( Sorrowfully) How! here too, we have been disap- 
pointed by fate and what news you bring of Bibhatsaka and'others, 
who were employed by us to slay Chandragupta when lying down 


on his bed, and who having previously got in were living in a hole 
within the wall of the palace ? 


Viradhagupta—Terrible news, Minister ! 


बिसला 

व्याख्या-राक्षसः-[ सावेगभ्‌ = सक्लेशस्‌ = जात 8४४०० ) ], कथम्‌ = ङुतः 
( How), दारुणः =दुःखप्रदः ( 5०11001] ), चृत्तान्तः ८ उदन्तः ( news ), न 
खळुविदितास्ते “न ज्ञाताते किम्‌ ( they were not found ), तत्र निवसन्तः = 
वासः ङुवन्तः ( 1०718 ९० ), चाणक्य हतकेन = दुष्ट चाणक्येण (07 016 जा- 
lain Chanakya ). 

विराषयुप्त- असास्य = मन्त्रिन्‌ ( Mn¡ऽ९ः ), 
९।५९), प्राकचन्द्रगुप्त प्रवेशाव-मौयसब्चिवेशात्पाक (0९ 
_ ह ), शयनगृह = निद्राभवने ( ७९dr००m ) 
moment), चाणक्येण दुरात्मना 


अथकिम्‌ = ते विदिता एव ( ७20 
fore Chandragupta’sthe very 


› प्रविष्टमात्रेणेव = सञ्निवेश्ञमात्रेणेच 
=दुष्टचाणक्येन ( by the villain Chanakya ), 
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हीतभक्तावयवां निष्क्रामन्ती पिपीलिकापङ्किमवलोक्य पुरुषगर्भमेतद्रहमिति 
शृहीतार्थन दाहितं तच्छयनगृहम्‌ | तस्मिश्च दह्यमाने धूमावरुद्धदृष्टयः प्रथमः 
पिहितनिगंमनमागमनधिगम्य द्वारं सर्वं एव बीभत्सादयो तत्रैव नष्टाः | 


राक्षसः--( सास्रम्‌। ) कष्टं भोः, कष्टम्‌ | सखे, पश्य दैवसंपदं दुरात्मनश्रन्द्र- 
गुप्तहतकस्य । कुतः | 


निपुणमवलोकयता=निरीक्षितेसति (4 searchin 100 890001), कस्माचित्‌ भित्ति 
छिद्रात-केनापि ङुड्चरन्ध्रात्‌ ( from.some crevice in the wall), गृहीतभक्ता- 
घयवाम = आक्ताज्ञकणाम्‌ ( with fragments of boiled Tice), निष्क्रामन्तीम्‌ = 
निरगाच्छुन्तीम्‌ ( 1550112 ), पिपीलिका पंक्तिमर्‌ = पिपीलिका श्रेणीम्‌ ( 2 1112 of ants ), 
अवलोक्य =दष््रा (1801117 ५९९॥ ), पुरुषगभमेतत्‌ = पुरुषयुक्तमेतत्‌ ( ad people 
within ), गुहमिति=सदूनमिति ( ४1० 1005० ), गृहीतार्थेन = निश्चिततात्पर्यण 
(truth ४९९55९0 ), दाहितम्‌ = भस्मसात्कृतम्‌ ( 10 0४ burnt 4०७० ), तच्छुयन- 
गृहम = तन्षिद्राभवनम्‌ ( 11181 0९0700०0 ), तस्मिश्च = शयनगुहे च दह्यमाने = 
भस्मसात्‌ कृतेसति ( while it was being burnt ), धूमावरुद्ध ष्यः ( with eyes 
closed by smoke ), प्रथमम्‌=पूवंम्‌ (९०7९), चिहित=निमितत ( constructed ), 
निर्गमनमार्गस्‌ = निस्सरणपथम्‌ (४९ ४१8४ ०0 ), अनधिगम्य = अप्राप्य ( 7० 
having reached), द्वारम्‌ ( door), सरवंपुव ( ०४९० 811 ), विभर्सकादृयः 
( Bibhatsaka and. 011005), ज्वलनम्‌ = अभिम ( (12 17९ ), उपगम्य = प्राप्य 
( having £०), तत्रच ( ६९7९ ), नष्टाः = विनष्टाः ( perished ) 

राक्षसः-[ सासनम्‌ = ७७ “1९३7 11 115 ९४९५ ) ], कष्टम्‌ भोकष्टम्‌ = (Terrible, 
0, Terrible), सखे= मित्र ( 71०70 ), पश्यं= अवलोकय ( ५०९ ), देवसम्पद्‌म्‌ = 
साग्यसम्पदस्‌ ( एr०f८५।०१ ० 100८ ), दुरात्मनश्रन्द्रगुप्तततकस्य ( ०† the ४116- 
hearted and the wicked Chandragupta ), कुतः = कस्माद्‌ ( For ) :— 

दविन्दी-राइस-( सभय ) कैसा भयङ्कर वृत्तान्त ! वहाँ रहते हुए दुष्ट चाणक्य के द्वारा 
जान तो नहीं लिए गये ? 

विराधगुप्त--अमात्य ! और क्या ? चन्द्रयुप्त के प्रवेश से पूर्वं उसके शयनागार में प्रविष्ट 
होते ही चारों ओर देखकर जैसे ही दिवाळ के एक छेद से चावल के कणों को ढोती हुई 
चींटियो की वाइर निकलती कतार पर उसकी दृष्टि पड़ी, उसने ताड़ लिया कि कहीं कुछ लोग 
छिपे पडे हैँ-अतः उसने उस धर में आग लगवा दी। विभत्सक इत्यादि सबके सवकी आँखें 
जळते हुए धर में घुँण से ऐसी भर गयीं कि उन्हें वहाँ से निकल भागने का वह रास्ता ढूँढ़ते 
न मिल सका जिते उन लोगों ने पहले से ही ढक रक्‍खा था । फलस्वरूप संबके सब वहीं जलकर 


मर गये । 
राक्षस--( आँखों में आँसू भरकर ) कष्ट है, मित्र दुष्टात्मा नीच चन्द्रगुप्त की भाग्य सम्पत्ति 


को तो देखो । क्याँकि 


English—Rakshasa—How a bad news? Has villain Chanakya 


traced him living there ? 
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कन्या तस्य वघाय या विषमयी गूढं प्रयुक्ता मया 
देवात्पवेतकस्तया स निहतो यस्तस्य राज्याधेहृत्‌। 
ये शस्त्रेषु रसेषु च प्रणिददितास्तेरेव ते घातिता 
मौर्यस्येव फळन्ति पदय विवधश्रेयांसि मन्नीतयः ॥ १६ ॥ 


Viradhgupta—Minister, the same happened, the wicked soul 
Chanakya, entered the bed-room ‘before the entry of Chandragupta 
and after seeing a continuous line of ants carrying. boiled rice in 
their mouth from a hole of the,wall, being firm for the presense 
of men hidden in the room, he ordered the bed-room to be set On 
fire—as it began to burn—all those, Bibhatsaka and others, were 
unable to find out the previously constructed outlet due to the 
obstruction of smoke and being enveloped in the flames, perished. 


Rakshasa—Grievous, a grievous. Friend, look at the excess of 
good luck of the evil-Chandragupta. 807 :— 


| विमला 
व्याख्या-अन्वयःमया,; तस्य, बधाय, या, विषमयी, कन्या, गूढ़म, प्रयुक्ता, 


तया, दुवात्‌, सः पवतकः, निहतः) यः, तस्य, राज्याद्धं हृतम्‌, ये, शखेपु, च, रसेषु, ` 


प्रणिहिताः, ते, तेः, एव, घातिताः, पश्य, मञ्नीतयः, मौयंस्य, एव, विविध श्रेयांसि, 
फलन्ति ॥ १६॥ 

व्याख्या-मया = राक्तसेन (७9 716 ), तस्य = चन्द्रगु्स्य (Chandragupta’s), 
बधाय = नाशाय ( 607 06९४४ ), या विषमयी = विषपूणंशरीरा (2 poisoned 
0०१५ ), कन्या=अविवाहिता युवतिः ( 1९ m५ ), गूढम्‌ = प्रच्छन्नम्‌ ( 1180 
$९०ः९!।) ), प्रयु्ता=नियुक्ता ( ९710९० ), तया = विषकन्यया ( 0५ 1181 ४1] ), 
. दृवात्‌= संयोगात्‌ ( 1110021 £41९ ), सः=भस्तौ (1190 ), पर्वतकः ( Par४t2k4 ), 
निहतः =स्बृध्युंप्रापितः ( ०7९ 11160 ), यः = पत्रंतकः ( ७० ), तस्य = चन्द्रगुप्तस्य 
( Chandragupta’s ), राज्यादंहत्‌ = राज्याइभाक ( aS (0 claim half of 
his kingdom ), ये=जनाः ( ए९०। ), झस्नेषुञआयुधप्रयेगेषु'( 10 the matter 
of weapon$)), च=पुनः (810), रसेषु = विपप्रयोगेषु (10 ७४४ ०15015 ), 
प्रणिहिताः=प्रेरिताः ( were employed), तेञजनाः ( people ), ते; ८ शखरसेः 
(by those very means), एव=निश्चये (110८0 ), घातिताः= विनाशिता 
( 111८0 ), पश्य =अवलोकय ( ५९९ ), मञ्चीतयः= ममोपायाः ( M9 ऽchem९ऽ ), 
मोरयस्य एव-चन्द्रगुप्तस्येव ( to Chandragupta himself), विविधङअनेक (many), 
श्रेयांसि = मङ्गरानि ( ९४४६५ ), फळन्ति=प्रतिपाद्यन्ति (2 rich harvest ) ॥१६॥ 


हिन्दी--मैंने जिस विपकन्या को मोयवथ के लिए भेजा था, वह उसी के राज्य के आधे 
के अधिकारी को मार गयी! ओर मैंने जिन लोगों को श्न और विष के द्वारा उन्हें मारने 
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१४३ 
विराधगुप्त--अमात्य, तथापि खलु प्रारब्धमपरित्याज्यमेव | पश्य | 
प्रारभ्यते न खलु विप्नमयेन नीचेः वी 
प्रारभ्य विघविहता विरमन्ति मध्याः । 
विज्ञैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमशुणा न परित्यजन्ति॥ १७॥ 


के लिए लगाया था-वे हथियार और जहर उन्हीं के लिए प्राणघातक सिद्ध इए। देवयोग 
से मेरी सारी नीतियां मौर्य के पक्ष में वरद।न बन गयीं ॥ १६ ॥ 

English—The poison maid, who was employed by me to kill 
Chandragupta, killed Parvataka, who was the owner of his half of the 
‘kingdom. And persons, who were appointed by me 10 kill him by 
weapon and poison, are made to suffer death by those very means. 
Just see, my all the schemes are blesses to Chandragupta. ( 16 ). 

टिप्पणी -विपमयी-विष+ मयद्‌+ढीपू विभन्त्यादि कार्यं से रूप सम्पन्न हे । 
घातिताः-- ,/हन्‌ +णिच्‌+क्त+विभक्ति कार्ये । प्रणिद्विताः--प्र+ ./निर्य- ,/धाऊ+क्तर्न- 
विभक्तिकार्यं । राज्यार्डमू-राज्यस्य अद्धम्‌ राज्याडम्‌ । देवसम्पद मू--देव सम + पद + क्विप्‌ 
-भावे सम्पद्‌ । | 

इस इलोक में विषकन्या प्रेरणात्मक नीति प्रयोग के द्वारा दो प्रतिकूल पदार्थों के संघटन . 
में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अतः यहाँ विषमालक्कार है। विषम विरोधमूलक अलङ्कार 
माना जाता है । इस इलोक में वेदर्भीं रीति, माधुर्ये ुण एवं शादू छविक्रीड़ित छन्द ह्दे। 

विमला व वेफक्ये २ 

विराधगुप्तः--अमात्य = मन्त्रिन्‌. ( ५75०7 ), तथापि = नीतिचेफल्येऽपि ( मश ) 
खलु=निश्चयेन (¡१५९९५ ), प्रारब्धम्‌ = प्रक्रान्तस्‌ ( undertaken ), अपरित्याज्य- 
मेव = परित्याज्य योग्यम्‌ न ( must not be ६४९१५ ), पश्य = अवलोकय ( see ). 
 अन्वयः--नीचेः, विघ्नभयेन; न, खलु, प्रारभ्यते, मध्याः, प्रारम्य, दिष्नविहिताः, 
विरमन्ति, उत्तमगुणाः, विध्नः, पुनः, पुनः, प्रतिहन्यमानाः, अपि, - प्रारब्धम्‌ न, - 
"परित्यजन्ति ॥ १७ ॥ न 

व्याख्या-नीचेः - अधमेः ( Mean man ), विघ्न भयेन = अन्तरायभीत्या (from 
fear of obstacles), न=नहि (१०), खछु= निश्चयेन (110000 ), प्रारभ्यत= 
आरभ्यते (5०८ (0 ७४९), मध्याः = मध्यमाः ( 9४९8४९ people ), म्ारस्म्य 
आरम्भम क्रत्वा ( 0९४11 ), विघ्रविहिताः=अन्तराय प्रताड़ित ( confronted with 
di ficए[६९५), विरमन्ति = कार्यम्‌ स्यजन्ति ( 065191 ),, उत्तमगुणाः = श्रेष्ठाः ( Dien 
of best energy ), चिघ्नेः=अन्तरायः (by difficulties), पुनः पुनःऱमुहुसहः ( 32910 
810 2९417 ), प्रतिहन्यमानाः = प्रताड़िताः सन्तोऽपि (54९१ ), अपि=( 8150 ), 
प्रारब्धम्‌ = भारब्धम्‌ ( ५०५९7३६९7 ), न परित्यजन्ति = न त्यजन्ति ( 00 not 


give up )॥ १७॥ 
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अपि च | 
कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ 
कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यन्निश्चलः । 
कि त्वङ्गीकृतमुत्सजन्कपणवच्छ्लाष्यो जनो ळजते 
निव्यूढं प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रबतम्‌॥ १८॥ 


हिन्दी -विराधगुस-ङुछ हो मंत्रिप्रर, जो काम हाथ में लिया गया है, उसे छोड़ा 
नहीं जा सकता | कहा भी है-- 

नीचजन विव्नों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, । प्रारंभ करके विघ्नो 
के द्वारा प्रताड़ित होने पर मध्यम लोग रुक जाते हैं, किन्तु, विध्नों से वार-बार प्रताड़ित होते 
हुए भी आरम्भित कार्य को उत्तमजन नहीं छोड़ते ॥ 

EngHsh—Viradhguptae—Minister, still, what is undertaken must. 
not be given up. See. 

Mean men set not to work from fear of obstacles : Average people 
desist after commencing difficulties, but Men of superior merit 


though again and again assailed by difficulties, do not give up what 
is once undertakan. 17, 


टिप्पणी -परित्याज्यम्‌-परि +त्यज्‌+ण्यत्‌ कर्मणि परित्याज्य । विघ्नसयेन-- 
वि+हन्‌+क करणे घञर्थे विज्ञः तस्मात्‌ भयम्‌, 'हेतौ” से तृतीया विभक्ति । "विरमन्ति? में 
परस्मैपद “व्याङ्‌ परिभ्योरमः? से हुआ है। 
इस शोक में पूर्णोपमालङ्कार है । कुछ लोग इसमें व्यतिरेक एवं कुछ लोग अप्रस्तुत प्रझंसा 
अछक्कार मानते हें । इसमें वेदर्भी रीति, प्रसादयुण एवं बसन्ततिलका वृत्त है। लक्षण हैः-- 
विमला 
अन्वयः--शेषस्य, वपुषि, किम, भरव्यथा, न, यत्‌, एषः, चमाम, न, क्षिपति, वा 
च दिनपतेः, परिश्रमः, न, अस्ति, यत्‌, निश्चलः, न, अस्ति, किन्तु, श्लाध्यः, 
> 9 कृपणचत्‌ , ’ लज्जते, 9 निव्यूर रट 
त क उत्सजन्‌ , लज्जते, हि ढम्‌, एतत्‌, सताम्‌, गोत्र 
व्याख्या -रोषस्य = रोषनागस्य ( 5८51125 ), यपुषि=इारीरे (01 bod 
= ५), 
किमितिप्रश्ने ( ७३), अरव्यथा >सार-पीडा ( pain of burden ) न=नहि 
( ००), यत्‌ (118 ), एषः = शेषनागः ( 16 ) चमाम्‌ = एथिवीम्‌ (the earth ), 
नन्नहि ( not ), चिपति = पातयति (throw of), चा= अथवा ( 07), किम्‌ 
दिनपतेः=सूयस्य (1० 807" ), परिश्रमः-श्रान्तिः (101 ), न=नहि (100) 
अस्ति-भवति ( does ), यत्‌ ( th ), निश्चरः=स्थिरः ( motionless ), पत्ता? 
( ०० ), आस्ते = अस्ति ( ०९३ ), किन्तु (७७६ ), रळाध्यः=प्रशंसनीयः ( praise- 
worth ), जनः=लोकः ( 5८०७० ), अङ्गी कृतमु=स्वीङ्ृतम्र्‌ ( 0121181021) ), 
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राक्षसः--सखे, प्रार्धमपरित्याञ्यमिति प्रत्यक्षमेवेतद्भवताम्‌ । ततस्ततः | 
'विराधगुपतः--ततःप्र्नति चन्द्रगुप्शरीरे सह्ररुणमप्रमत्तश्चाणक्यहतक एभ्य 
एतदीदृशं भवतीत्यन्विष्य निगृह्दीतवान्पुरनिवासिनो युष्मदीयानाप्तपुरुषान्‌ । 


कृपणवत्‌ = दीनवत्‌ ( like a mean-hearted man ), उर्सृजन्‌=परित्यजन्‌ ( (० 
189 4५९), लजते=्त्रपामचुभवति (0115125 ), हि = यतः, निव्यूढम्‌ = निर्वाहः 
(० ८४779 ), एतत्‌ = ( 1115 ), सताम्‌ = सजनानाम्‌ ( ० the worthy ), गोत्र- 
ब्रतम्‌ = कुलरतम्‌ ( the family-vow ). ॥ १८ ॥ 

हिन्दी-ओर भौ-- 

शेपनाग के शारीर पर क्या भार की पीड़ा नहीं है! जो इसे फेंक नहीं देता है, अथवा 
क्या सूर्य को परिश्रम नहीं होता, जो वह स्थिर नहीं होता ! किन्तु, प्रशंसनीय व्यक्ति स्वीकृत की 
हुई वस्तु को कायर की तरद छोड़ता हुआ लज्जित नहीं होता, क्योंकि प्रारंभित कार्यों काः 
निर्वाह करना सज्जनों का कुळधमं है ?॥ १८ ॥ 

English— Moreover :— 

Is there no pain of burden in the body of Sesha, that he does 
not throw down tlie earth? Or—does not feel the Sun fatigued 
that he does not sit down motionless? But a praiseworthy man 
blushes to lay aside, like a mean-hearted person, what he has once 
undertaken. To carry their undertaking to their end—this is indeed, 
theffamily-vow of the good. 18. 

रिप्पणी--उत्यजन--उद्‌+ ./सजून- शत-नुमादि काये से रूपसिदि। निब्यूंठम-- 
निर्‌+वि+ वह +क्त ( भावे ) विभक्ति काये । 'छाघ्यः-- ./छाघ्‌+ण्यत्‌ ( कर्मणि) 
विभकत्यादिकाये से रूपसिद्धि । इस शोक में अर्थान्तरन्यास अलंकार एवं शादूलविक्रीडित छन्द 
है | प्रसादगुण एवं वैदर्मी रीति है । 

विमला 

व्याख्या-राक्षसः--सखे रहे मित्र (17610 ), प्रारब्धम्‌ = प्रस्तुतम्‌ कार्यस्‌ 
( have undertaken ), अपरित्याउय म्‌ = परिव्यागोऽयोम्यमू ( 10: 81४17६ ५? ), 
एतत्‌ ( (09. ), भवताम्‌ =युष्माकम्‌ (४०५), प्रत्मक्षमेव = समच्तमेच (0९1072 
५०५7 ९४९५), ततस्ततः=्तदुनन्तरस्‌ किस जातम ( what further ). 

विराधयुप्तः--ततः प्रश्रवति = तस्माद्दिवसादारभ्य ( 510९2 (161 ), चाणक्यहृततकः = 
दुष्ट चाणक्यः ( 016 ००५८१ Chan ), चन्द्रगुप्तस्य शरीरे > मोर्यस्य विग्रहे 
( regarding the person of Chandragupta ) सहस्नगुणप्रमत्तः=सह्द्रम्‌ अधिका 
गुणा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्सह्रगुणम्‌ सहखगुणाम्‌ यथास्यात्‌ तथा ( (1101581 times 
71016 ), अप्रमत्तः = सावधानः ( aT€[] ), पुम्यः एवरकुसुमपुरवासिराक्षसासजनेभ्यः : 
पच सदृशम्‌ ( 107 ४1८० ), पतत्‌ = त्रिषकन्यादि प्रयोगारूपस्‌ इददास = अनिष्टस, 
भवति < जायते ( then such attempts originated ), अन्विष्य = संख्रुग्य ( after 


learning on ८०५०४ ), नियुहीतवान्‌=भायत्तीङृतवान्‌ (3112520), पुरनिबासिनः= 
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२५६ | [ युद्राराक्षसम्‌ 


राक्षसः-( सोद्वेगम्‌ | कथय कथय के के निगृहीताः | 
विराधगुप्तः--प्रथमं तावत्क्षपणको जीवसिद्धिः सनिकारं नगरान्निबीसितः | 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) एतावत्सह्यम्‌ | न निष्परिग्रहं स्थानश्रंशाः पीडयि- 
च्यति | ( प्रकाशम्‌ | ) वयस्य किमपराधमुद्दिश्य निवोसितः | नि 
विराधगुप्तः--एष राक्षसप्रयुक्तया विषकन्यया पवतेश्वरं व्यापादितवानिति । 
Mies eo {~ 
कुसुमपुर वास्तन्यान्‌ ( 7९5।५।7 17 ६16 ९४ ),युष्मदीयान्‌ ( ४००7 ), आत्मपुरुपानूर 
विश्वासिनः लोकान्‌ ( trusted agents ). 

» राक्षसः-[ सोद्वेगम्‌ = सत्रासम्‌ = ( with concern) ], कथय कथय SUIT 
द्विरक्तिः) (101 ०९ ), के के=किन्नामकाः ( ४0 "7०८ ), निगृहीताः=द॒ण्डिताः 
( arrested ). 
` विरांधगुप्तः--प्रथममरआदो (171 th० ऽ), तावत्‌ = वाक्यालङ्कारे प्रयोगः, 
- त॒पणकः=बौद्ध सन्यासी चिह्दघारी (1112 mendicant),” जीवसिद्धिः=तन्षामकः 

( Jivasidhi ), सनिकारम्‌=सतिरस्कारम्‌ ( with indignities ), नगरात्‌=पुरः 
(from the c¡1क ), निर्वासितः = निष्कासितः ( ४45 ९४9160 ). 

राक्षसः-{ स्वगतम्‌ = भात्मगतम्‌ (10 1101501 ) ], एतावत्‌ = जीवसिद्धिः निष्का- 
स्तनम्र ( 1115 710०॥ ), सह्यम्‌ 5सहनयोग्यम्‌ (15 _0९813012 ), निष्परिग्रहम्‌ = 
दिषया्ञक्तिशन्यम्‌ (००९ ४० ०५०४ 70178 ), स्थानश्रंशः = वासस्थानपरित्यागः 
(expulsion from residence), नरनहि पीडयिष्यति = व्यथां करिष्यति ("1 
701 ७211 ), [ प्रकाशम्‌=घुस्पष्टम्‌ ( 100७0 ) ], वयस्य = मित्र ( 0121 ), कम्‌=किम- 
भिघेयम (०० ४2), अपराधम्‌ = दोषम्‌ ( ८३६९) उद्दिश्य=निश्चिस्य , ( पणा] 
reference ), एष: = चपणकः (12 ), निर्वासितः = निष्कासितः ( ४5 expelled ). 
| विराधगुप्तः--एपः = असौः( that ), राच्सप्रयुक्तया ( employed by Rakshasa ), 
'विषकन्यया = विपनिर्मितबालिक्या ( 01501-8/71), पर्वतेश्वरम्‌=तन्रामकराजानस्‌ 
( Parvateswer ), व्यापादितवान्‌ = विनाशितवान्‌ ( ऽ 10116 ); 
हिन्दी रास -मित्र ! प्रारम्भित कार्य छोड़ने योग्य नहीं होता,--यह आप लोगों के 
सामने ही है । उसके वाद ? 
विराघगुप्त--तभी से लेकर इस दुष्ट चाणक्य ने चन्द्रगुसत के शरीर की रक्षा में हजारों 
गुणा अधिक सावधानी की है। और, इन सवो की जड़ यही लोग हें--ऐसा निर्णय कर-- 
खोजकर उसने नगरी में रहने वाले आप के विउवस्तजर्नो को केद करा दिया । 
राक्षस:--( घबड़ाहट के साथ ) वतलाओ, बतलाओ, कोन-कोन पकड़े गये ? 
 चिराधगुप्तः¬सर्वप्रथम तो बोद्ध संन्यासो जीत्रसिद्धि को बड़ी हो वेइ्जती के साथ शहर 
से बाहर निकाल दिया गया । 
राजस--( स्वगत ) यहाँ तक तो बरदाइत करने योग्य है। विना परिवार वाले को तो 


स्थान का परित्याग पीड़ित करेगा नहीं ( प्रकाश रूप में ) किन्तु, मित्र किस अपराध में उसे यह 
सजा मिली ? 
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द्वितीयो5छुः ] १५७ 


राक्षसः-( स्वगतम्‌ | ) साधु कौटिल्य, साघु | 

परिषद्तमयदाः पातितमस्माखु च घातितो$धेराज्यहरः । 

एकमपि नीतिबीजं बहुफळतामेति यस्य तव ॥ १९ ॥ 
( प्रकाशम्‌ । ) ततस्ततः । 


विराधगुप्त--श्स अपराध में कि राक्षस द्वारा प्रयुक्त विषकन्या से इसने ही पर्वेतेवर के: 
प्राण हरे हैँ। _ 

English—Rakshasa—Friend, you can see that we are not giving 
up what we have under taken. Next what next ? । 

Viradhguptu—The cursed Chanakya, a thousand fold more vigi- 
lant regarding the person of Chandragupta since then, has arrested 
your trusted agents residing in the city, on enquiry that such 
attempts originated from them. 

Rakshasa—( With concern) Tell me, oh tell me, who were: 
arrested ? क 

Viradhgupta—ln the first place, the mendicant Jivasidhi was- 
expelled from the city with ignominy. 

Rakshasa—( To himself) This much is bearable. Loss of place 
will not pain one who OWNS nothing (aloud), Friend, with reference 
to what was he expelled ? । | 

Viradhgupta—That he killed Parvatswar with poison-maid 
employed by you. 

[वमला 
( excellent), कौटिल्य = विष्णुयुस ( ChanakY2 ), साधु त्वया सम्यक कृतस्‌ 
well done ). 
ब घातितः, अयशः, परिहृतम्‌, अस्मासु, पातितश्च, यस्य, 
तव, एकमपि, नीतिबीजम्‌, बहुफलताम, एति ॥ १९॥ | 

ब्याख्या-भद्राउ्यहरः = प्रतज्ञातार््धराञ्याधिकारी ( 1९ share 0 र 
the kingdom ) घातितः = सृत्युंप्रापितः ( had killed), अयराः= तदुत्पक्ञा 

तळ =द्रीकृतम्‌ ( remo०४० ), अस्मासु = मयि 
दुष्कीत्तिम्‌ ( infamy ), परिहृतम्‌ = दूरीकृत की ह 
( upon ५४), पातितम्‌ = समर्पितम्‌ (2४० ९१9: ) त मकर क , 
of "०m ), एुकंमपि = केवलमपि ( ९४०१ 8 8121 ), ने 9 अ र ढा 
कारणम्‌ ( ४०71 ०६ 7०1०५ ), बहुफछताम्‌ = अनेकविध परिण स्‌ 
multifarious fruit ) ॥ १९॥ 

[ प्रकाशम्‌-स्पष्टम्‌ (21000 ) ], ततस्ततः = तदन्तरम्‌ किस्‌ ( ४! 1०% ). 

हिन्दी -राकस-( अपने आप ) झावारा, चाणक्य, शाबारा |! 
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१५८ [ युद्राराक्षसंम्‌ 


'विराधयुप्तः-ततश्चन्द्रगुप्रशरीरमभिद्रोग्धुमनेन व्यापारिता दारुवमौदय इति 
नगरे प्रख्याप्य शकटदासः, शूलमारोपित्तः । 

रक्षसः-(सास्नम्‌ |) हा सखे, शकटदास, अयुक्तरूपस्तवायमीदृशो मृत्युः | 
अथवा स्वाम्य्थमुपरतो न शोच्यस्त्वम्‌ । वयमेवात्र शोच्या ये नन्दक्कुलविनाशो- 
ऽपि जीवितुमिच्छामः | 

विराषयु्तः-अमात्य, स्वाम्यर्थं एष साधयितव्य इति प्रयत से | 

आधे राज्य के अधिकारी पवंतक को मारकर, अपने ऊपर आने वाळे अपयश को दूर कर-- 
हम पर डाल दिया-तुम्हारे एक भी नीतिबीज अनेक प्रकार के फलों को दे रहे है ॥ १९ ॥ 

( सुनाकर ) उसके बाद ? 

English—Rakshasa—( To himself) Well done, you Kautilya, excel- 
lent. 

Ramoving infamy dodged and cast upon us, while at the same 
time the sharer of half the kingdom is done away with. You of 
whom even a single germ of policy bears multifarious fruit. 19. 

( Aloud ), what next. 

रिप्पणी--सहत्तयुणम्‌--सहस्तंगुणाः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा तथा । निष्परिग्रहम्‌ू-- 
` परि+ + अप्‌ कम में “परिग्रहः? निरस्तः परियहः अनेन--“इगुपधस्येत्यादि? पत्व विभः 
कार्यं से रूप की सिद्धि । 2 मसत 
नौतिवीज के अनेक फलोत्पादकत्व में हेतुभूत--'अपहृतमयशः* इत्यादि का पदार्थत्व के 
साथ कथन से इस शोक में काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । उदाहरण जैंते-- 
'हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिङ्गसुदाहृतम्‌ 
इसमें वेदीं रीति और प्रसादयुण है तथा आयांबृच है । जैसे लक्षण-- 
यस्या पादे प्रथर्मे द्वाद् शमात्रास्तथास्तृतीयेऽपि 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चवृरा सार्या ॥ 
विमला 

व्याख्या--विराधगुप्त:--ततः = तदनन्तरम्‌ (after that), चन्द्रगुप्तरारीरस्‌ = 
वृषलस्य देहम ( body of Chandra gupta ), अभिदोग्धुम = अभिजिघांसितुम्‌ 
( ६० 1012 ), अनेन = शकटदासेन (७५ mn ), व्यापारिताः = नियोजिता ( ॥2 
been employed ), दारुवर्माद्यः ( Daruverma and othe तिम्इत्ये 
तत्तम ( (115 ०९७५ ), नगरे = पत्तन्ञे ( ¡ ह Ft 

त्र › नगर = पत्तने ( ¡० ६१९ ८४ ), प्रख्याप्य = उद्घोष्य ( 110- 
claiming » शकटदासः = तन्नामकः ( Sakatdas ), शूलम-लोहदण्डम्‌ (ani 
४. ), आरोपितः = स्थापितः ( 901 (० ). स्कोर 

राक्षसः--[ साखम्‌=(#। ६०३7७) ], हा सखे शकटदास = 
( Alas! friend Sakatdas), अयुक्तरूपः = अयोग्यः ( < क मिल ययात 
षः | » तव ( your ), 

नप ° ईदशः=पतद्विघः (5प८ ), मृत्युः = मरणम्‌ ( 62301 ) 
अथवा = वा ( 07 ), स्वाम्यथस्‌ = प्रभुःकारणम्‌ ( fOr masters ८३५७९ ), उपरतः = 
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ई्ठतीयोऽङ्कः ] १५६. 


राक्षसः--सखे, 
अस्माभिरमुमेवार्थमालम्न्य न जिजीविषाम । 
परलोकगतो देवः ङृतभ्नैनानुगम्यते ॥ २० ॥ 


कथ्यतामपरस्याप सुहृद्ःयसनस्य श्रवणे सञ्जोऽस्मि | 


स्तः ( ५९३५ ), स्वम्‌ ( ४००), न शोच्यः = शोचितुं योग्यः (701 10 96 ited ), 
वयमेव ( ७९1०7९ ), अन्न = अस्मिन्‌ विषये ( in ॥॥15 11921 ), शोच्याः=शोक- 
योग्याः ( ० ९ ७८ ), ये=वयम्‌ (७९), नन्दकुळ विनाशेऽपि = नन्दवंश 
वये$पि ( even after the race of Nanda is destroed ), जीवितुम्‌ = प्राणितुम्‌ 
इच्छामः = अभिळषामः ( wish (0 live ). 
विराधगुप्तः--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( M5६९7), स्वाम्यर्थं प॒वञप्रसुकार्यमेव ( 10 112 
interest of your master ), साधयितव्य इति = सम्पाद्यितव्य इति हेतोः ( 185 
० ७९ ५९7४९ ), प्रयतसे = चेष्टसे ( are working ). 


हिन्दी-विराधगुप्त-इसके वाद, इस शकटदास ने 'चन्द्रयुप्त पर आघात करने के 
'छिए दारुवर्मा प्रसृति को नियुक्त किया था? नगर में ऐसी घोषणा कर के शकटदास को 
झुली पर चढ़ा दिया । 

राक्षस--( आँखों में आँसू भर कर ) हाय मित्र शकट्दास, तुम्हारी इस तरह की मृत्यु 
अनुचित है । अथवा--स्वामी के लिए मरे हुए तुम शोक करने योग्य नहीं हो, इस विषय में 
इम लोग ही शोच करने योग्य हैं, जो नन्द्रकुल के विनाश हो जाने पर मी जीने की इच्छा 
करते हैं । 

विराधगुस--अमात्य, 'स्वामी का कार्यं सम्पादनीय है?--श्सीलिए तो आप प्रयत्न कर 
रहे है । 

English—Viradhgupta—Then Sakatdas put to the stake procla- 
iming 10-16 city that Daruvarma and others were instigated by 
him to plot against the life of Chandragupta. 

Rakshasa—( With tears), Alas! friend Sakatdas; sucha death 
quite undeserved by you. Or-you ‘who dead in master’s cause, 
must not be mourned for. But accursed in the life of me who 
wishes to live even at the extinction of the race of Nanda. 

Viradhgupta—Minister, you are working, solely in the interest 
of your master. 

बिमला 

व्याख्या--राक्षसः-सखे=है मित्र ( Friend ) :-- र 

अन्वयः--अझुम, अर्थम्‌, एव, अवळम्ब्य, जिजीविषाम न, कृतध्नः, अस्माभिः, पर- 
छोकगतः, देवः, न, अनुगम्यते ॥ २० ॥ 

व्याख्या-असुम = भवदर्थम ( ५४५ ), अर्थम्‌ = कार्यस्र (०01००६), एवेत्यव 
धारणे अवलम्ब्य = आश्रित्य (९112102 ), जिजीविषास्र जीवनेच्छाम (0८७८ (० 
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विराधयुप्त'--एतदुपलभ्य चन्दनदासेनापवाहितम मात्यकलत्रम्‌ । 
ाक्षसः-क्ररस्य चाणक्‍्यबटोविरुद्धमयुक्तमनुष्ठितं तेन | 
विराधगुप्त--आमात्य, नन्वयुक्ततरः सुदृद्द्रोहः । | 
1४७), न<नहि (7०६), कृतध्ने: = अक्कृतज्ञेः ( ungrateful ), अस्माभिः = राक्षसा- 
दिभिः (0४ ५), ` परलोकगतः = स्वगंप्राप्तः ( 200० (0 the other ४०710 ), देवः= 
नन्दः ( $7० ), न अनुयम्यते=न अनुश्रियते (15 104 0९17 £०।।०७९५ ). ॥ २० ॥ 
कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌ (९।। ), भपरस्यापि= अन्यस्यापि ( ०९75 8150 ), 
सुहृद्च्यसनस्य = मित्रदुःखस्य ( 1588185 10 #7९ ), श्रवणे = आकणंने ( 0 
listen ), सज्ोऽस्मि = तस्परोऽस्मि (1 am prepared ). 
हिन्दी -राचस-मित्र, 
मैं कितना कृतघ्न हूँ कि अपने स्वामी का मैंने अनुगमन नहीं किया । तुम ठीक ही कहटे 
हो कि मैं उस स्वर्गवासी की इच्छा किस तरह पूरी हो-इसी उद्देश्य से जी रहा हूँ-न कि. 
जीने की इच्छा से ॥ २०॥ 
कहो, में दूसरे मित्र को विपत्ति को सुनने के लिए प्रस्तुत हूँ । 
English— Rakshasa—Friend, 
His Majesty gone to the other world, is not being followed by’ 


us, ungrateful as we are, clinging not toa desire to live, but to 
this very object. 20. 


Proceed, 1 am ready to hear of the misfortune of other friends also. 

डिप्पणी-जिजीविषाम्‌-जीवितुभिच्छा इति जीव+सन्‌ + अ, भावे जिजीविषा, ताम्‌ 
जिजीविषाम्‌ ॥ 

कृतघ्नेः-क्क+-क्त कर्मणि कृतम्‌ तव हन्ति विस्मरणेन इति कृत+ ,/म्‌ क्त क्तरि कृतध्नः 
तै कृतष्नेः । 

इस इलोक में परलोकगत राजा के अनुगमन में हेतुभूत कृतष्नता का और स्वामी कायं- 
साधन का पदार्थत्वेन कथन से काब्यलिङ्ग अलङ्कार है । 

दूसरा-अप्ररनपूर्वक उक्त स्वामीकार्यं के सम्पादन््रत्मक बस्तु का परलोकगत राजा के 
अनुगमन के निराकरण से परिसंख्या अलंकार भो है | फिर दोनों के समावेश से संसुष्टि अलङ्कार 
हे । इसमें बैदभीं रीति, माघुये गुण, करुण रस एवं अनुष्टुप छन्द है । 


विमला 

व्याख्या--विराधयुप्त:--एतदुपलभ्य-हदं ज्ञात्वा ( hearing of this ), चन्दन- 
दासेन (by Chandandas), भमाव्यकळत्रम्‌ <राक्षस गृहजनम्‌ ( mMinister’s 
शॉ ), अपवार्हितम्‌ = स्थानान्तरम्‌ प्रापितम्‌ ( 25 5९71 away ). 

राक्षसः ऋरस्य = दुष्टस्य (४५० 121007), चाणक्यवटोः = विष्णुगुप्तस्य ( Chana- 
kya’s), विरुद्धम्‌ = प्रतिकूलम्‌ ( 2९5 ), तेन (by hin), अयुक्तम्‌ = असम- 
चितम्‌ ( improper ), अञुष्ठितम्र = कृतम्‌ ( what 18 done ), 

विराषुप्रः-भअमात्य=्मन्त्रिन्‌ ( \¡¡5९7 ), नचु=( ०! ), सुहृद्‌ द्रो हः=मित्रवि रुद्धा- 


चरणम्‌ ( to Dएetray 4 friend. : = अन्याय्यतर 
क ` 3 ` 010), अयुक्ततरः = :( would have been 
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राक्षसः त्ततस्ततः । 
विराधयुप्त---ततो याच्यमानेन न समर्पित ममात्यकलत्रं यदा तदातिकुपितेन 
चाणक्यबटुना-- 
राक्षस:--( सोद्वेगम्‌ । ) न खलु व्यापादितः | 
विराधयुप्तः--न हि । गृह्दीतगृहसारः सपुत्रकलत्रो बन्धनागारे निक्षिप्तः । 


राक्षसः ततस्ततः = तदनन्तरम्‌ ( Next, what next ). 

विराथयुप्तः--ततः=तद्नन्तरम्‌ (8०%), याच्यमानेन = प्राथंमानेनापि (९४९ 
on being requested), अनेन = चन्दूनदासेन (99 im), यदा ( when ), 
अमात्यकळत्रम्‌ = राक्षसखी ( miniऽt९7'ऽ काट), न समपितम्‌=न दत्तम्‌ ( 414 
not ४1४७ ५ ), तदा ( th ), अतिकुपितेन = अतिक्रृद्धेन ( by the €nraged ), 
चाणक्यबटुना = विष्णुगुस्तेन ( brat Chanakya ). 

राक्षसः-[ सोद्वेगम्‌=सत्रास म = 11 217 ) ], न खलु ( 1२०४ 5०7०५ ), व्यापा- 
दितः = मारितः ( 1111८ ). 

विराधगुप्तः-नहि=( Not 110८८6 ), गुहीतगुहसारः = आत्तणुहस्थितसकल- 
धनम्‌={ with all his property seqtuestered ), सपुत्रकळत्रः = स्रीपुत्रसहितम्‌ 
( with son and wife), बन्धनागारे = कारागृहे ( into prison ), निहितः = 
स्थापितः ( he was sent ), 

हिन्दी-विराधगुप्त--यद सव सुनकर चन्दनदास ने आपके परिवार को अन्यत्र 


रना करके तो उसने केवळ क्रूर चाणक्य के विरुद्ध दुश्मनी मोल ले ली । 


विराधगुप्त--अमात्य, मित्रद्रोह ओर अधिक अनुचित होता । 

राक्षस-_उंसके वाद, उसके बाद । 

विराधगुप्त--तव माँगने पर भी जब उस चन्दनदास ने अमात्य के परिवार को समर्पित 
नहीं-किया तब अत्यन्त क्रु, उस चाणक्य के द्वारा 

राक्षस--( घबराहट के साथ ) मार डाला तो नहीं गया £ नी 

विराधगुप्त--नहीं ! धनसम्पत्ति से रद्दित करके पुत्र-पत्नी के साथ जेल में डाल दिया गया । 

English—Viradhgupta—On hearing of these, minister's wife was 
sent away by Chandandas. ह 

Rakshasa—He did wrong, in going against that cruel fellow, 


kya. , - 
nic But Minister, betray to a friend is more Improper 


Rakshasa—Next, what next. म यी, 
Viradhgupta—Next, when he did not give up minister’s wife 
even on being requested, then by the enraged brat Chanakya :— 
Rakshasa—( Is alarm ) Surely not killed ? ९? 1 
Viradhgnpta—Cast into the Jail with his son and wife and with 
his all property sequestered. 
११ मु० 
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राक्षसः--तत्कि परितुष्टः कथयसि अपवाहितं राक्षसकलत्रमिति | ननु 

वक्तव्यं संयमित: सपुत्रकलत्रो राक्षस इति | 
( प्रविश्य | ) 

पुरुषः-जेढु अमचो। एसो क्खु सअडदासो पडिआरभूमि उवट्टिदो | 
( जयतु अमात्यः | एष खलु शकटदासः प्रतिहारभूमिसुपस्थितः । ) 

राक्षसः-भद्र+ अपि सत्यम्‌ । | 

पुरुषः-किं अलिअं अमच्चपादेसु विणिवेदेमि | ( किमलीकममात्यपादेषु 
विनिवेद्यामि । 

राक्षसः-सखे विराधगुप्त, कथमेतत्‌ | 

विराघगुप्तः-—अमात्य, स्यादेतदेवं यतो भव्यं रक्षति भवितव्यता | 

राक्षसः--प्रियंबदक, किमद्यापि चिरयसि । क्षिप्रं प्रवेशयेनम्‌ | 

पुरुषः-तथा । ( इति निष्क्रान्तः | ) 


विमला 
राक्षसः-तस्किम्‌= ०७ ९० ), परितुष्टः-सन्तुष्टः ( with satisfaction), 
कथयसि=्रवीषि ( 4० ४० ५३9 ), अपवाहितम्‌=्अन्यत्र स्थापितम्‌ (४४ ren०४९०), 
खनेन ( by him ), राचसकळत्र म=रातसपरनीस्‌ ( minister’s wife ), इति=एचस् 
(५), ननु वक्तब्यम-कथितब्यम्‌ (1०319, 510016 ४99 ), सपुत्रकळत्रो राक्षसः 
( with wife and son Rakshasa ), संयमितःऱसम्वद्धः ( was put into iron ). 
( प्रविश्य=€nterinर ) 
पुरुष:--जयतु-सर्वोश्कर्षण वत्तताम (1.९ 770९7), अमात्यः ( minister ), 
एषः खल॒-असौ ( ॥९7९ 18 ), शकटदास+*-तज्ञामा कायस्थः ( 8810010959 ), प्रतिहार- 
( at (0९ 4००7), उपस्थितः=भागतः ( come ). 
राक्षस:--मद्र ( ७९॥६।९ ), अपि सत्यम्‌=( 15 10 ०९ ) ? | 
पुरुषः किस्‌ (०३६), अळीकम्‌=असत्यम्‌ (४ 1215९1000 ), अमास्यपदेषु= 
मन्त्रिचरणेषु ( (0 (1० 711151९ ), विनिवेद्यासि-कथयामि ( can 1 report ). 
राक्षः--सखे = हे मित्र ( 0 55०४० ), विराघयुप्त ( ४4९०2 ), कथमेतत्‌. 
( how is this ). 
विराधगुप्त:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 7०15६९7 ), पुचमू=अनेन प्रकारेण, एतत्‌ , स्यातः 
अवेत्‌ ( 11 may be 5० ), यतः ( £07), अवितन्यता = भाग्यम्‌ ( 1६९ ), सब्यम्‌= 
अवश्य भावि ( (1८ 0165526 ), रच्षति=पाळ्यति ( ४०३7 ). 
राक्षसः--प्रियंबदक ( ?7४३०७३५३।६ ), किमद्यापि ( why do you now), 
चिरयसि-विलम्बसे ( 9 ), छिप्रम=शीघ्रम्‌ ( १७।८६।४ ), न ( him ), बेल 


( usher in ). 
पुरुष:--तथा (50 ९ 1६ ), इति निष्क्रान्तः ( ८४1६) . 
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( प्रविष्टः सिद्धाथकः शाकटदासश्च | ) 
ज़कटदासः--( स्वगतम्‌ । ) 
ष्ट्रा मौयमिव भ्रतिष्ठितपदं शूलं धरिज्याः स्थळे 
तङक्ष्मीमिर्वाचेतनाप्रमथिनीमुन्मुच्य वध्यस्जजम्‌। 
श्रुत्वा स्वाम्यपरोपरो द्रविषमानाधाततूर्यस्वना- 
न ध्वस्तं प्रथसाभिघातकठिन यत्तन्मदीयं मनः ॥ २१ ॥ 


हिन्दी--राक्षस--तव क्यों सन्तुष्ट द्दोकर कह रहे हो कि राक्षस का परिवार भगा दिया 

गया--कहना चाहिए-राक्षस ज्री-पुत्र के साथ व॑ध गया । 
( प्रवेश करके ) 

पुरुष--अमात्य, जय हो--यह शकटदास दरबाजे पर उपस्थित दै! 

रासक्ष--भद्र क्या यह सत्य है? 

पुरुष--क्या अमात्य के चरणों में असत्य निवेदन करूँगा ! 

राक्षस--मित्र विराधगुप्त यह कैसे ! 

विराधगुप्त--अमात्य, सव कुछ संभव है, भावी की रक्षा स्वयं विधि करता है 

राक्गस--प्रियंवदक, क्‍यों अब भी विलम्ब कर रहे हो ? शीघ्र अन्दर लाओ । 

पुरुष-न्जेसी आज्ञा, ( ऐसा कहकर निकल गया ) 

English—Rakshasa—Then how do you say witb satisfaction 
that minister's wife was removed ? Really you should say Rakshasa 
is arrested with son and wife. 

( Entering ) 

Servant—Victory to the minister, Sakatdasa is waiting at 
the door. 

Rakshasa—Gentleman ! is that true ? 

Servant—Can 1 report a falsehood to the minister ? 

Rakshasa—Friend, Viradhgupta, how is this ? 

Viradhgupta—Minister, it may be 50, for fate guards the blessed. 

Rakshasa—Priyambadak, why tarry even now ? Quickly usher 
him in. 

Seravant—so be it .( exit ) 

विमला 

( प्रविष्टः = enter, सिद्धार्थकः = (9¡darthak2), च (910) शकटदासः = (Sakat- 
rt स्वगतम्‌ = t0 himself ) 

अन्बयः-प्रतिडितपदम्‌, मौयंम्‌, इव, धरित्र्याः स्थळे, शूछम, दृष्टा, तञ्जचमीम्‌, 
इव, चेतनाप्रमधिनीम्‌, वध्यस्तजम्‌, उन्धुच्य, स्वाम्यपरो परो व्रविषमान्‌+ आघाततूरयस्वनान्‌, 


श्रुत्वा, मदीयख, यत्‌ मनः, न, ध्वस्तम्‌, तत्‌ प्रथमाभिघातकठिनम्‌, मन्ये ॥ २१ ॥ 
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व्याख्या--प्रतिष्ठितपदस्‌=संस्थापितराञ्यशासनम्‌ (01111१ 6518011912), मौयम्‌ 
= चन्द्रगुप्तम्‌ ( 0131019209 ), इव = यथा ( 1108 ), धरिश्याः = पृथिव्याः ( ६९ 
ह्वा) ), स्थरे = तळे ( ०7 ), शूलम्‌ = वघसाधनभूतम्‌ लौहम्‌ (६१९ 51816 ), दष्टा = 
अवलोक्य (01 ९९६ ), तज्ञचमीम्‌ = मौयेराञ्यश्रियम्र्‌ (te sovereignty of 
M2179 ), इव यथा (1९ ), चेतनाप्रमथिनीम्‌ = संज्ञाविलोपिनीम्‌ ( 08175 consci- 
0५7९55 ), वध्यस्रजम्‌ = वध्यमालाम्‌ (the garland tied round the head), 
उन्मुच्य = परिधाय ( १६०5), स्वामिनः प्रभोः उपरोधेन हिसनेन रौद्राः घोराः विषमाः 
अश्राष्याः, तान्‌ इति स्वाम्युपरोधरौ द्रविषमान्‌ (45 terrific and dismal as at the 
time of the dethronement of the 100 ), आधातः = वध्यभूमिः ( killing 
place ), तस्य तूयस्वनाः=पटहृध्वनयः ( the sound of the trumpets), श्रुस्वा= 
आकण्यं (180102 16५10 ), अपि यत्‌ मदीयम=म्ामकीनम्‌ ( 79५ ), मन्तः=हृदयस्‌ 
( ९87 ), न ध्वस्तम्‌ =न विदीर्णम्‌ ( 010 not breakdown ), अतः तत्‌ प्रथमाः= 
ूर्वप्राप्ताः ( (1९ 77०४००५), ये अभिघाताः=अनर्थपरग्पराः ( 9101०5 ), तेः कठिनम्‌= 
कठोरम्‌ ( th० hardened ), आसीदित्यहं जाने ( methinkऽ ). ॥ २१ ॥ 

हिन्दी-( शकटदास ओर सिद्धार्थक का प्रवेश ) 

शकटदास--( अपने आप )-- 

स्थिर शासन वाले चन्द्रयुप्त के समान पृथ्वी के ऊपर दृढ़ता से गड़े हुए शूल को देखकर, 
चन्द्रगुप्त को लक्ष्मी के समान चेतना को विनष्ट कर देने वाली वध्यमाला को देखकर, स्वामी 
के उखाड़ फेंके जाने के समय भयंकर एबं असह्य वध-वाजे के शब्दों को सुनकर भी मेरा मन 
नहीं फटा--वह इसलिए कि पहले के भयङ्कर कर्टो से कठोर हो गया-ऐसा में मानता हूँ॥ २१॥ 

English—( Enter Sakatdas and Sidharthaka ) 

Sakatdasa—( To himself )— 


That my heart, having seen to put to death by spilting on stakes, 
strongly planted inthe ground like Maurya firmly established on 
the earth, Suspending from the head the garland that takes away 
consciousness like the sovereignty of Maurya, and hearing the beat: 
ing ofthe drums of execution grimand discordant, like a sound as terri- 
fic and dismal as at the time of dethornement of the lord, did not 
break down, because it was hardened by previous strokes. (21) 

टिप्पणी--चिरयसि--चिर + णिच्‌ (नामधातु) + लट + सिप-विभक्तिकायं से सम्पन्नरूप, 
ध्वस्तम्‌ ./ध्वंस्‌--क्त--विभक्ति कार्य से रूप सम्पन्न। ` 

स्वास्युपरोध-उप + रुष धन्‌ भावे उपरोधः-विभिन्नाः समेभ्यः इति विषमा:--'सम? के सकार 
को 'सुविनिदुभ्येः सुपि सतिसमाः से पत्व, पुनः 'रौद्रश्न ते विषमाश्चश कर्मधारय समास कर्‌ 
तिभक्त्यादि कार्यं से सम्पन्न रूप स्वाम्युपरोधेन सैद्रविषमाः की सिद्धि । आघात--आ 


सम्यक्‌ 
हननम्‌ इति--आ-+ इन्‌ + घन्‌ भावे आघातः। ~ 
Se 28 में 'उपमा? एवं उत्प्रेक्षा! के संयोग से 'संसष्टि” अलङ्कार है । छन्द हे--शादुंल- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयोऽङ्कः ] Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha १६५ 


„ ( उपस्रृत्यावलोक्य च सहर्षम्‌ | ) अयममात्यराक्षसस्तिष्ठति | य एषः— 
अक्षीणभक्तिः क्षीणेऽपि नन्दे स्वाम्यर्थेसुद्वहन्‌ । 
पृथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः॥ २२॥ 


( उपसृत्य | ) जयत्वसात्यः | 
MMM BB EF 
विमला 

व्याख्या-[ उपसृत्य = समीपमेत्य (१4४ncn), अवलोक्य = दृषट्रा (10011४2), 
च्च > पुनः ( ४10 ), सहपेम्‌ = सप्रसादम्‌ ( ४ 109 ) ], अयस = असौ ( here is), 
अमात्यः=मन्त्री ( ¡5६९7 ), राक्षसः ( Rakshasa ), तिष्ठति=उपविष्टः आस्त ( ( 515 ). 

अन्वयः-नन्दे, क्षीणे, अपि, अक्षीणभक्तिः, स्वाम्यर्थम्‌, "उद्वहन्‌, एथिव्याम्‌, 
स्वामिभक्तानाम्‌, परमे, प्रमाणे, स्थितः॥ २२॥ 

व्याख्या--नन्दे = अस्माकम्‌ स्वामिनि ( Nanda himself), क्ीणे=सान्वयं 
चिने (even at the demise), अपि ( 2150), अक्षीणभक्तिः = अमन्दुश्रद्धः . 
( unabated devotion ), स्वाम्यर्थम्‌ = प्रभोः प्रयोजनम्‌ (1० ९856 of 
his master ), उद्वहन>घारयन्‌ ( bearing ५? ), पृथिव्याम्‌ = भूतले ( 01 the 
earth ), स्वामिभक्तानाम्‌ = भत्ते श्रद्धासमन्विताना म ( 10991 10 their master ), 
परमे=उत्क्ृ्टे -( the highest ), प्रमाणेङदृ्टान्ते ( standard ), स्थितः=ग्रत्तमानः 
( stands ) ॥ २२॥ र दर 

उपसृत्य 5 समीपं गत्वा ( advancing ), जयत्वायः (16. minister prosper ). 

हिन्दी-( पास आकर तथा प्रसन्नता के साथ देखकर ) 

यह अमात्य राक्षस बैठा है। जो-- 

नन्द के विनष्ट हो जाने पर भी अमन्द भक्तिवाला, स्वामी के कार्यं को धारण करता 
हुआ, पृथ्वी पर स्वामिमक्तों के अनुपम दृष्टान्त के रूप में स्थित है ॥ २२॥ 

( समीप आकर ) जय हो स्वामी । 

English—( Going near and seeing with joy ) 

Here is minister Rakshasa, he who, even at the demise of Nanda, 
upholding the unabated devotion for the cause of his master, 
stands on earth Jike the highest standard of those who are devoted 
to their lord ( 22 ). 

( Approaching ) victory to the minister | 

टिप्पणी--क्षीणः-- ,/क्षिन-क्त-- दीर्घ न- विमक्त्यादि काये से सम्पन्न | उद्दृहनू--उत्‌ + 

»/वह्-शतृ प्रत्यय विभक्त्यादिकाये से सम्पन्न रूप । स्थितः-- ./स्था+-क्त + विभक्ति कार्य से 
सम्पन्न । 

नन्दान्वयरूपी कारण के नहीं रहने पर भो रासक्ष को भक्ति को अक्षीणतारूपी कार्योत्पत्ति 
के कारण इस इलोक में विभावना अलङ्कार है । यथा-- 

ं “द्रिभावना विना हेतुं कार्योत्पतियंदुच्यते' 
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राक्षसः--( विलोक्य सहर्षम्‌ | ) सखे शकटदास, दिष्ट्या कोटिल्यगोचरः 
गतोऽपि उं दृष्टोऽसि | तत्परिषबजस्व माम्‌ | 

( शकटदासस्तथा करोति । ) 
राक्षसः-( चिरं परिष्वज्य | ) इदमासनमास्यताम्‌ | 
( शकटदासो नाट्येनोपविष्टः।) | 

राक्षसः--सखे शकटदास, अथ कोऽयं मे ईदृशस्य हृदयानन्दस्य हेतुः | 

झकटदासः--( सिद्धार्थकं निर्दिश्य | ) अनेन प्रियसुहृदा सिद्धार्थ केन घात- 
कान्‌ विद्राव्य वध्यस्थानादपहृतोऽस्मि | 


कुछ लोगों की इष्टि में-नन्द के जीवित रहने पर शात्रुःनियांतनरूप कार्य के असम्पादन 
ते उसके नष्ट हो जाने पर, उसकी भक्ति की क्षीणता में उस कार्य का सम्पादन असंभव होने के 
कारण-नन्द के होने पर भी राक्षस की भक्ति की अक्षीणता--राक्षसनिष्ठ नन्दान्वय विषयक 
अनुराग की क्षीणता में मी प्रभु-कार्य-साधन का पदार्थत्वेन कथन रहने के कारण यहाँ काग्यलिङ्ग 
अलङ्कार है । लक्षण-“हेतोर्चाक्यपदाथ्वे काष्यळिङ्ग निगद्यते ।” 
इस इलोक में अनुष्टुप छन्द है । लक्षण यथा-- 
र्ळोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुष्पादयोहर्वं सप्तमं दी्घमन्ययोः ॥ 


[बसला 

व्याख्या-राक्षसः-[ विलोक्यनदष्ठा ( 5८९0४ ), सहप॑म्‌ = सानन्दम्‌ ( फांशी 
109 ) ] सखे शकटदास=्मित्र शकरदास ( Friend 891:81095 ), दिष्ट्या = भाग्येन 
(10८४० ), कौरिल्यगोचरगतोऽपिङ्चाणक्यसमीपम्‌ प्राप्तोऽपि ( though fallen 
into the clutches of Kautilya), इष्टोसिमअवलोकितोऽसि (1 ४९८ ०५), 
तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ ( (1011012 ), माँ परिष्वजस्व = आरिङ्ग ( embrace 716 ) . 

( शकटदासः=2८2५३५०, तथा करोति does accordingly ) 

राक्षसः-[ चिरं परिष्वञ्यन्बहुकालमालिङ्गध (६७72८४ 1००४) ], इदुम्‌=पतत्‌, 

re ), भासनम=उपवेशनार्थमास्तरणम्न्‌ ( 9 5681 ), आस्यताम्‌=उपविश्यताम्र्‌ ( 5 
own ). र 

राकरदास: = 831८310885, नाव्येन = अभिनयेन (8८51००॥४४४४ ), उपविष्टः = 
(sit down ). 

राक्षसः-सखे शकटदास (011210 kata), अथ=्वाक्याउङ्कारे प्रयोगः, मेञ्मम 
( 71५ ), हृद्यानन्द्स्य हेतुःन्मानससुखस्य कारणम्‌ ( 2०॥९" 0! delight to 
16811 ), ईहदास्य = अनुपमस्य ( 5101 ), कोऽयम्‌ ( ७1० 15 ). 

शकटदासः--[ सिद्धाथंक निर्दिश्य ( 701४ (० ऽidharthaka ) ], अमात्य 
( 01015८1), प्रियसुहृदा=प्रियमित्रेण = अनेन ( ७ (४६ ५९३7 £7०१० ), सिद्धा्थकेन 
( Sidharthaka ), घातकान=हिसकान्‌= (executioners ), विद्राब्यरसंताड्य 


( put to flignt), वध्यस्थानात=( from the place of execution ) 
) » भपहृतोऽ- 
स्मिन्समानीतः अस्मि ( have been 1८0 away). 
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राक्षसः-( सहर्षम्‌ । ) भद्र सिद्धार्थक, किं पयीप्तमिदमस्य प्रियस्य | तथापि 
गृह्यताम्‌ | ( स्वगात्राद्बताये भूषणानि प्रयच्छति । ) 
सिद्धार्थकः--( गृहीत्वा पादयोर्निपत्य, स्वगतम्‌ | ) अञं क्खु अज्जोबदेसो। . 
होठु | तह करिस्सम्‌ | ( प्रकाशम्‌ | ) अमच्च, एत्थ पढमपविट्टस्स णत्थि केवि 
---.:- ASS Nn A 


हिन्दी-राइस-( देखकर प्रसन्नतापूर्वक ) मित्र शकटदास, सौभाग्य से, चाणक्य 

के हाथ में जाकर भी तुम देखे गये हो | तो मुझे आलिङ्गन करो । 
( शकटदास वेसा ही करता है ) 

राक्षस--( देर तक आलिन्गन कर चुकने के बाद ) यह आसन है, बैठो । 

दाकटदास--( शकटदास अभिनय के साथ वेठ जाता हैं ) 

राक्षस--मित्र शकरदास, मेरे हृदय का आनन्द--किसने संभव कर दिखाया ? 

शकटदास--( सिद्धाथक की ओर संकेत करते हुए ) इस प्रिय मित्र सिद्धार्थक के द्वारा 
वधिकों को मगाकर--वध्यस्थान से वचाकर यहाँ तक लाया गया हूँ । 

English—Rakshasa—( Seeing him with joy ) Friend |! Sakatdas, 
luckily again 1 see you, :though you fell into the clutches of 
Chanakya, therefore, do you embrace me! 

Sakatdas—( Does accordingly ). 

Rakshasa—( Embracing long ) Here is a seat, sit down ( Sakatr 
dasa gesticulating and sitdown) Well, Friend | Sakatdas, who is 
the author of such delight to my heart? 

Sakatdasa—( Pointing to Sidharthaka ) 1 have been led away from 
the place of execution by this dear friend, Sidharthaka who put the 
executioners to flight. 

विमला 


व्याख्या--राक्षसः--[ सदषस्र ( जा 109 ) ]. 

भद्वसिद्धार्थकरकल्याणिन्‌ ( 0000 5080089 ), अस्यः्त्वतूकृतस्य ( {07 
६015 ), प्रियस्य-अतिशयानन्दस्य ( 010850८ ), इद्स्‌ = मया दीयमानस्‌ ( ¡5 धऽ ), 
पर्याप्त मृ-यथेच्छुम ( ०००८६ ), किम्‌ ( ४718६ ), तथापिऱ्तस्य अपर्याक्तत्वेऽपि (5४1), 
ग्रुह्मतास = ग्रहणं क्रियताम्‌ ( 12८९ ४1०४८ ). 

[ स्वगात्रात्‌ = निजशरीरात्‌ ( from 775 9009 ), अवतार्य = उन्सुच्य ( 2९ 
०1 ), भूषणानि = ( 0171811218 ), प्रयच्छुति-दृदाति ( ०८५ ) ] 

सिद्धार्थकः--[ गृहीत्वाआदाय (12/1०8 ), पादृयोः= चरणयोः ( 2 £6८६), 
निपत्य = शिरः संयोज्य ( 98111 ), स्वगत स्‌ = आत्मगतम्‌ ( (0 111150) ]. 

अयम्‌ खलु आय पदेशः = चाणक्यशिक्षा ( 15 the advice of my lord ), सवतु=ः 
अस्तु ( ९] ), तथा करिष्यामि = तथाऽनुष्ठास्यामि (1 ७11 act accordingly ) 


शर 
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परिचिदो जत्थ एद॑ अमञ्चस्स | पसादं णिकिखिविअ निव्बुदो भविस्सम्‌ | ता 

इच्छामि अहं इमाए मुद्दाए मुद्दिदं अम्चस्स एव्व भण्डाआरे ठाविदुम्‌ | जदा 

मे पओअणं तदा गेह्विस्सम्‌ | ( अयं खलु आर्योपदेशः । भवतु । तथा करि- 

ष्यामि । अमात्य, अत्र प्रथमप्रविष्टस्य नास्ति कोऽपि परिचितः | यत्रेमममात्यस्य 

प्रसादं निक्षिप्य निव्रेतो भवामि । तस्मादिच्छाम्यहमेतया मुद्रया मुद्रितममात्य- 
ON प्रयोजनं 

स्यव भाण्डागारे स्थापयितुम्‌ | यदा मे प्रयोजनं तदा ग्रहीष्यामि । ) 


[ प्रकाशम॒-सुस्पष्टम. (91070 ) ], अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 7/९7), अत्न=अस्मिन्‌ 
स्याने (075 [12०९ ), प्रथमप्रविष्टस्य=अमूतपूर्वागमनस्य (2 7९७ ८००7७ ), 
नास्ति=न चतंते (187० 70 ), कोपि =( 81% ७०५४ ), परिचितः=खुहृद्‌ ( acquain- 
३०८९ ), यत्र=यस्मिन्‌ जेने (1० ५10०7 ), इमम्‌=भवता दीयमानम्‌ (ऽ), 
अमात्यस्य ( 01९7?ऽ ), प्रसादृम्‌ = अनुग्रहम्‌ ( £2४०7), निचिप्य=्संस्थाप्य 
( entrust ), निदृंत्तः “सुखी ( free from care ), भवामि (0८), तस्मात्‌=तस्मा- 
द्वेतोः ( 1०7९०7९ ), एतया = मवदीयया ( छ! 1॥¡ऽ ), सुद्रया = भङ्कुलिसुद्रया 
( sealrring ), सुद्रितम्‌=चिह्वितम्‌ ( after having ५९2९५), अमात्यस्येव = 

सचिवस्यव (¡71 11115(21'5 ), भाण्डागारे = कोषगुहदे ( ६7९३५०7४ ), स्थापितुम्‌ = 
निच्ेप्तत (६० ०९०5६ ), इच्छामि = अभिलषामि (1 #।ऽ ), यदा = यस्मिन्‌ काळे 
( when ), मेजमम ( 719 ), प्रयोजनम्‌ = कार्यम्‌ ( an occasion ), तदा ( then ), 
'अहीष्यामि = आदास्यामि ( 1 ५111 1३९ ). 


हिन्दी-राइस- प्रसन्नतापूवेक ) भद्र सिद्धार्थ, तुम्हारे किये गये इस प्रिय कार्य के 
ह ग यह पर्याप्त है फिर भी-इसे ग्रहण करो । (-अपने शरीर से उतार कर आभूषणों को 
हे) 


रे सिद्धाथक--( लेकर, पैरों पर गिरकर अपने आप) यह आर्य का उपदेश ही है । अच्छा 
बसा ही करू। ( प्रकट रूप में ) अमात्य, इस नगरी में पहले-पहल आया हूँ--यहाँ, मेरा एक 
भी परिचित नहीं है जिसके यहाँ आपके इस प्रसाद को रखकर निश्चिन्त होऊँगा । अतः इसे 
इस अंगूठी से मुद्रित करके अमात्य के हो कोपागार में सुरक्षित रखना चाहता हूँ । जब 
आवश्यकता होगी--श्से ले दूँगा । 


English—Rakshasa—( Joyfully ) Gentle friend,Sidharthaka, is this 
enough for such favour? Still take these (taking off the ornaments 
from his body and gives them to Sidharthaka ). 


Sidharthaka—( Accepting and falling down at his feet )—Such, 
indeed, is the instruction of my lord. 1 will act accordingly. (aloud) 
Minister, asl come here for the first time, 1 have no acquaintance 
with whom I can entrust thees ornaments and may feel relieved 
50 1 wish to have these placed in master’s treasury with this seal. 1 
will take them away when there js occasion for them. 
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द्वितीयोऽङ्कः ] १६६ 


राक्षसः-भद्र, को दोषः | शकटदास, एवं क्रियताम्‌ | 

राकटदासः--यदाज्ञापयत्यमात्यः | ( मुद्रा विलोक्य.जनान्तिकम्‌ | ) अमात्य 
सवन्नामाङ्कितेयं मुद्रा | A 

राक्षसः--( विलोक्यात्मगतम्‌ । ) सत्यं नगरान्निष्क्रासतो मम हस्ताद्राह्मण्या 
उत्कण्ठाबिनोदार्थ ग्रहीता । तत्कथमस्य हस्तमुपागता । ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र 
सिद्धार्थक, कुतस्त्वयेयमधिगता | 


विमला 

व्याख्या-राक्षसः- भद्र=कल्याणिन्‌ ( 8011० ), को दोषः-का हानिः ( ४३! 
harm ), शकटदास ( 22६३५ ), एवं क्रियताम्‌ = अयं यद्मिद्धाति तद्विधीयताम्‌ 
{ do ४० ). 

शकटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः्-यत्‌ सचिवः निर्दिशति (As minister comma- 
15), [ युदाम=भङ्गलीयकम्‌ (7172), विलोक्य=दृष्टवा (10010 8६ ), जनान्तिकम्‌ = 
अस्पष्टम्‌ (५510९) ], अमात्य = सचिव, (715६९7), इयस्र्‌ मुद्रा (this 110४), भवन्नामा- 
ड्रिता ८व्वन्नामचिह्ता ( engraved with your name ). 

राक्षसः-[ विलोक्य =इए्वा ( 10०kin९ at 1), सत्यम्‌ = यथाथंम्‌ (17 truth ), 
नगरात्‌ = पुरतः ( from city), निष्क्रामतः=वहिःनिःसरतः ( was coming out), 
सम हदस्तात्‌ = मदीयकरात्‌ ( from m४ hn ), ब्राह्मण्याः = मम खिया: ( my wife ), 
उत्कण्डाचिनो दार्थम्‌ = उन्मनस्कत्वप्रशामनार्थम्‌ (25 2 500४०01 ), गुहीता = आचा 
(००-1६), तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50 ), कथम्‌ = केन प्रकारेण (109 ), अस्य = 
सिद्धार्थकस्य ( Sidharathaka’ऽ ), हस्तम्‌ = करम्‌ (1970), उपगता = प्राप्ता (reach). 
[ प्रकाशं = सुस्पष्टं (81070) ],मद्र सिद्धार्थक (९९ntle $idharth2ka), कुतः = कस्मात्‌ 
(४०0) ) स्वया = भवता (५००) इयम्‌ = सुद्वा (४४६४ 7178 ) अधिगता = प्राप्ता 
{ get). 

दविन्दी -राचस--मद्र, भ्या दोष है! शकटदास, जैसे यह कहता है कर दो । 

शकटदास--आप की जैसी आज्ञा ( अगूंटी को देखकर सिद्धार्थ की आड़ में राक्षस से ) 
अमात्य, यह अंगूठी, आपके नाम से अङ्कित है । 

राक्षस--( देखकर अपने आप ) वास्तव में नगर से निकलते समय हमारे हाथ से ब्राह्मणी ने 
अपनी वेदना-प्रशमनार्थ इसे ले ली थी । तो कैसे इसके हाथ में आ गयी ? ( प्रकट रूप में ) मद्र 
सिडार्थक, यह तुम्हारे हाथ केसे लगी । 

English—Rakshasa—Gentle, what is the harm. Sakatdas do 50. 

Sakatdasa—As your Honour Commands (looking at the seal-ring : 
aside ) minister, this seal is engraved with your name. 

Rakshasa—( looking at 1-10 himself) To be sure, when 1 left the 
city my wife took it from my hand as a Souvenir. How could it then 
come into his hand? (aloud) Friend Sidharathak, whence 010, 
you get it ? 
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सिद्धार्थकः-अत्थि ङुसुमपुरे मणिआरसेट्ठी चन्दनदासो णाम। तस्स 
गेहदुआरपडिसरे पडिदा मए आसादिदा । ( अस्ति ङुसुमपुरे मणिकारश्रेष्ठी 
चन्दनदासो नाम । तस्य गेहद्वारपरिसरे पतिता मया आसादिता | ) 


राक्षसः--युज्यते । 
सिद्धार्थकः--अमञ्च, एत्य किं जुज्नइ | ( अमात्य, अत्र किं युज्यते । ) 
राक्षसः--भद्र, यन्महाधनानां गृहे पतितस्येवंविधस्योपलब्धिरिति । 


विमला 


न्याख्या--सिदार्थक:--कुसुमपुरे ( ^! 1(०४ए॥एए7० ), मणिकारश्रेष्ठी=वेश्यजातीयः 
(9 1009701121), चन्दूनदासो नाम ( Chandandas by name ), अस्ति (5), तस्य = 
ष्चन्दनदासस्य ( (.४10210858?5 ), गेहद्वारपरिसरे = भवनप्रती हारभूमी ( near 
the door of his house ), पतिता=न्नस्ता (181161 ), मया आसादिता = मया प्राप्ता 
( was found by me ). 

राक्षसः-युञ्यते ( Tha ¡5 71818 ). 


सिद्धाथंकः:--भमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 70715९7), अन्न-अस्मिन्‌ विषये (17 ¡ऽ ) 
कि युज्यते ( ht 15 1121६? ). 

राक्षस:--भद्र-कस्याणिन्‌ ( 8000 1131 ), यतःऱ्यस्मात ( 0 ), महाधनानाम = 
प्रचुरविसवशालिनाम ( very rich man’s), गुहे = सदने ( ॥ 0००७९ ), पतितस्य = 
स्रस्तस्य ( £4117 ६) पुवंविधस्य = महामुल्यस्य वस्तुनः ( 9101 2 (1४78 ), उपंलब्धि- 
रिति = प्राप्तिः भवत्विति ( should be found ) 


हिन्दी-सिद्धाथंक--कुसुमपुर में चन्दनदास नामक एक जौहरी है। उसके घर के 
दरवाजे के पास पड़ी मुझे यह मिली थी । 

राचस--टीक है । 

सिद्धाथेक--अमात्य, इस विषय में क्‍या ठीक है ? 


राकृस--भद्र, बड़े घनी लोगो के घर में गिरी ऐसी मूल्यवान वस्तुओं की उपलब्धि 
ठीक ही है । 


English—Sidharthaka—There is a Jeweller at Fusumpura, 


Chandandas by name. Jt was found by me fallen near (16 door 
of his house. | ः 


Rakshasa—That is right. 
Sidharthasa—Minister, what is right in this? 


Rakshasa—Goodman, that such a valuable thing should be 
found fallen somewhere in the house of excessively rich. 
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टॅ ग़कटदासः--सखे सिद्धार्थक, अमात्यनामाङ्कितेयं मुद्रा । तदितो बहुतरेणा- 
थन भवन्तममात्यस्तोषयिष्यति | दीयतामेषा | 


T Q [ [ ~ 
६ तिद्धार्थकः--अज्ञ, णं' पसादो एसो जं इमाए सुद्दाए अमच्चो परिग्गहं 
करेदित्ति । ( इति मुद्रामप॑यति । ) ( आये, ननु प्रसाद एषः यदस्या मुद्राया 
अमात्यः परिग्रहं करोतीति | 


` राक्षसः-सखे शकटदास, अनयैव मुद्रया स्वाधिकारे व्यवहतध्यं भवता | 


बिमला 

व्याख्या-शकटदासः-सखे सिद्धार्थक ( 11200 94०71६६ ), इयम्‌ मुद्रा ८ 
अङ्गुलिसुद्रा ( 0115 717६ ), अमात्यनामाङ्किता=मन्त्रिरा्तसनामचिह्वित्ा ( stamped 
with minister’s name ), तदितः = तस्मान्झुद्रामूल्यात्‌ ( 50 from (775 ), बहु- 
तरेण=प्रचुरेण ( much ९४०९९६ ), अथेन=्धनेन ( ७7111 110129 ), भवन्तस = 
स्वास्‌ (१० 9०७ ), अमात्यः = सचिवः ( 715८7 ), तोषयिष्यति = आनन्दृयिष्यति 
( will 501159 ), दीयतामेपा=भवदीया मुद्रा वितीयंताम्‌ ( ४४९ 10 (0 him ). 

सिद्वार्थकः-आर्र=्मान्य ( 70016 511 ), ननु प्रसाद्‌ एषः-ननु पुष सन्तोषः (10 15 2 
£2४017), यत्‌ = यस्मात्‌ ( 118 ), अस्या सुद्रायाः=अस्या अङ्कुङिसुद्रायाः ( 0४ this 
7121 ), परिग्रहं करोति = स्वीकरणेन प्रसन्नां जनयति (2०१5), [ इति युद्रां अप॑यति८ 
दुदाति ( Delivers the ring ) ] [ 

राक्षसः-सखे शकटदास ( Friend Sakatdas), अनयैव सुर्या ( with this 
very ring ), स्वाधिकारे=स्वनियोगे ( ¡7 ४०५7 ०106 ), भवता = त्वया (by you), 
व्यवहत्तंव्यम्‌ = व्यवहारः क्तव्यः ( carrying out the business ). 

हिन्दी-शकटदास-मित्र सिडार्थक, यद अंगूठी अमात्य राक्षस के नाम से अङ्कित 
है तो इस अंगूठी के अधिक मूल्य से अमात्य तुम्हें सन्तुष्ट कर देंगे। यह दे दो। 

सिद्धार्थक-आर्य, यह तो परम कृपा है कि अमात्य इस अंगूटी को स्वीकार कर रदे दें 
( ऐसा कहकर अंगूठी देता दै ) | 

राक्षस--मित्र शकटदास इसी अंगूठी से आपके द्वारा अपने अधिकार के विषय में व्यवहार 
करना चाहिए । 

Engilsh—Sakatdas—Friend, Sidharthaka, this ring is stamped 
with minister's name : Give it to him. The minister will satisfy 
you with money much exceeding. | 

Sidharthaka—Well noble sir, it isa favour that minister accepts 
this ring. ( delivers the ring ). | 

Rakshasa—Friend, Sakatdas with this very seal you are to Garry 
out the business of your office. 
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श्कटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः | 

सिद्धाथकः--अमच्च, विण्णवेमि । ( अमात्य, विज्ञापयामि । ) 

राक्षसः-न्रहि बिश्रव्धम | 

सिद्धार्थकः--जाणादि एव्व अमच्चो जह चाणक्कबडुकस्स विप्पिअं कदुअ 
णत्थि पुणो पाडलिउत्ते पवेसो त्ति इच्छामि अहं अमञ्चचलणे एव्व सुर्सूसिदुम्‌ । 
( जानात्येवामात्यो यथा चाणक्यबटुकस्य विप्रियं कृत्वा नास्ति पुनः पाटलिपुत्रे 
प्रवेश इति इच्छाम्यहं अमात्यस्य चरणावेव शुक्रूषितुम्‌ । ) 

राक्षपः--भद्र, प्रियं नः । किंतु त्वदभिप्रायापरिज्ञानान्तरितोऽयमस्मदनुनयः | 
तदेवं क्रियताम्‌ | 


[वमला 

व्याख्या-रशकटदासः--भमात्यः = सचिचः (0111521), यदाज्ञापयति ( a5 com- 
mands). 

सिद्धाथंक:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ (77711९7), अत्र=अस्मिन्‌ विषये (17 1115 ९1), 
किमपि विज्ञापयामि = किमपि निवेदयामि (111802 2 request to make ). 

राक्षसः-जहि = कथय (57८४|८ 000), विश्रब्धम्‌ = विश्वासपूर्वकम ((11125202त19), 

सिद्धाथंक:--अमात्यः सचिवः ( 1115121 ), जानास्येव = अवगच्छुत्येव ( 11109/$ ), 
यथा-यत्‌ (1191 ), 'चाणक्यबटुकस्य = दुष्टचाणक्यस्य (the brat Chan akya), 
विप्रियम्‌ कृत्वा = विरोधम्‌ विधाय ( serving an unpleasant turn ), नास्ति= 
(does 101), पुनः (32811), पाटलिपुत्रे प्रवेश इति=्कुसुमपुरे स्थितिः इति ( entrance 
Into Patliputra ), तदृहस्‌ (50 1 ), अमात्यस्य = भवतः एव चरणौ ( your 
{०९ ), शुश्रषितु म्‌=सेवाम्‌ कत्र्‌ ( (0 ६४४८ 4! ), इच्छामि-वॉच्छामि ( 0751 ). 

हिन्दी -शकटदास--आपकी जैसी आज्ञा । 

सिद्धार्थक--अमात्य, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना था । 

राक्षस--विश्वासपूवेक कहो । 

सिद्धाथंक--आप तो जानते ही हैं कि दुष्ट चाणक्य के साथ शञ्जुता मोल लेकर अब मैं 
पाटलिपुत्र नहीं जा सकता । अतः मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ । 

English—Sakatdns_—As your Honour commands. 

Sidharthaka— Minister, 1 have a request to make, 

Rakshasa—Speak out unreservedly. 

Sidharthaka—The minister knows full well that when any one 
has given offence to the brat Chanakya, he has no entrance in- 
to Patliputra again. 801 wish to serve at miniser’s feet. 

विमला 
णि ( good man ), प्रियम = इष्टम्‌ (pleased), 
बन न टी केन्तु= परञ्च ( 00६ ), त्वदुभिप्रायापरिज्ञानेन = त्वदाशया- 
ur wishes ), अन्तरितः = तिरोहितः ( 5007०55८0 ), 
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द्वितीयोऽङ्कः J 


सिद्धाथंअः--( सहषेम्‌ | ) अनुगिहीदोम्हि | ( अनुगृहीतोऽस्मि | ) 

राक्षसः-शाकटदास, विश्रामय सिद्धार्थकम्‌ | 

शकटदासः--तथा । ( इति सिद्धाथकेन सह निष्क्रान्तः ) 

राक्षपः--सखे बिराधगुम्र, वर्णय ब्वत्तशेषम्‌ | अपि क्षमन्तेऽस्मदुपजापं 
चन्द्रगुमप्रक्ृतय: । | 

विराधगुप्त---अमात्य, बाढं क्षमन्ते यथाप्रकाशामनुगच्छन्त्येचर । 

राक्षसः--सखे, किं तत्र प्रकाशम्‌ | 


१७३ 


= 


अयम्‌ (1105 ), अस्मद्नुनयः=अस्माकमनुरोधः ( ०० 7९१५९५६), तदेवं क्रियताम्‌ 
( do so then ). 

सिद्धार्थकः-[ सह षंस्‌ = सप्रसादम (०४६५11 ) ], अनुगरृहीतोस्मि=(1 an 
favoured ). 

राक्षस---हकटदास ( 92३५६५ ), विश्रामय सिडार्थकम्‌ (et Sidharthaka 


rest ). 3 he आ 8! 
शकटदासः-तथा (1६ 76 50), [इति सिद्धाथकेन सहृ निष्क्रान्त=erit with 
Sidharthaka ) ] 


राक्षसः-सखे विराधयुप्त=मित्र विराधगुप्त ( friend Viradhgupta ) वृत्तरोषम्‌ = 
अवदिष्टकथाम (the remainder 0 (812), वणंयःकथय ( (९1 ), अपि चमन्ते= 
सहन्ते किम्‌ (4० 1०९१८ ), अस्मदुपजापम = अस्मतकृत्यान्यो न्यभेदुम्र्‌ (0०01 
overtures ), चन्त्र्गु्तप्रकृतयः = मौयंप्रजाः ( the subjects of Chandragupta ). 

विराधयुप्त:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( Minister ), बाढमू=स्वीकाराथंकमव्ययम्‌ ( (11९५ 
4०), क्षमन्ते = ( tolerate undoubted] ), यथा प्रकाशम्‌ अजुगच्छुन्स्येच (5 
is current they even accept them ). 

राक्षसः-सखे = मित्र ( 11९10 ), तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने ( (1८८), किं प्रकाशम्‌ 
( what is current ). 


हिन्दी--राक्षस--भद्र हमें पसन्द है । किन्तु तुम्हारे अभिप्राय को न जानने के कारण 
ही मेरी ओर से निवेदन नहीं किया जा सका । तो ऐसा ही करो । 

सिद्वार्थक-( प्रसन्नतापूर्वेक ) कृताथे हो गया । 

राक्षस--मित्र शकटदास, सिद्दार्थक को विश्राम कराओ । 

शकटदास--अैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर सिद्धार्थक के साथ निकल जाता है ) 

` राक्षस-मित्र . विराधयुप्त, शेप वृत्तान्त सुनाओ। क्या चन्द्रशप्त की प्रजा हमारे द्वारा फूट 

की वीज वोकर भड़काने की बात सह्य करती दे। 

विराधगुप्त--करती क्यों नहीं १ चाणक्य तथा चन्द्रयुप्त के परस्पर विरोध .के प्रकाशित' 
होने पर अनुसरण ही करती है । 

राक्षस--मित्र वहाँ क्या प्रकाश में आया है ! 
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विदराधगुप्त---अमात्य, इदं तत्र प्रकाशम्‌ । मलयकेतोरपक्रमणात्प्रभृति 
कुपितअन्द्रगुप्रश्माणक्यस्योपरीति चाणक्यो5प्यतिजितकाशितया5सहमानश्रन्द्र- 
गुप्त तस्तराज्ञाभद्षेश्चन्द्रराप्तस्य चेत:पीडामुपचिनोति | इत्थमपि ममानुभवः | 

राक्षप:--( सहपम्‌ | ) सखे विराधगुप्त, गच्छ त्वमनेनेवाहितुण्डिकच्छ- 
झना पुनः कुसुमपुरम्‌ | तत्र मे प्रियसुहृद्वेतालिकव्यञ्जनः स्तनकलशो नाम 
प्रतिवसति | स त्वया महूचनाद्वाच्यः यथा चाणक्येन क्रियमाणेष्वाज्ञाभज्षेषु 


English—Rakshasa—Good man, we are pleased at this. It 
was our ignorance of your wishes that prevented us from making 
this request to you. Do so then. 

Stdharthaka—( Joyfully ) 1 am favoured. 

Rakshasa—Sakatdas, let Sidharthaka rest. 

Sakatdasa—]Jt be so ( exit with Sidharthaka ). 

Rakshasa—Friend, Viradhgupta, tell the yemainder of story. Do 
the subjects of Chandragupta tolerate our overtures, 

Viradhagupta—Minister, they tolerate undoubtedly. They are 
acting in pursuance of them, as certain things are being revealed. 


रा Rakshasa—Friend, what are the things that are ‘being revealed 
ere. 


विमला 

विराधगुप्त:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ (Minister), इद्म्‌ (11115), तनत्र=ङुसुमपुरे (९7९), 
अकाशः=भेदुः ( 7९४९३] ), मळयकेतोः अपक्रमणात्‌ प्रश्रृति पलायनादारभ्य (ever since 
Malayaketu’s escape ), कुपितः = क्रूः ( has got angry ), चन्द्रगुप्तः ( Chan- 
073४०9), चाणक्यस्योपरीति=चाणक्यस्योपरि (with Chanckya ), चाणक्योऽपि 
(2 (00), अतिजितकाशितया = अतिगर्विततया (11 ०5(८ए९ arrogance), 
असहमानः चास्या ( does not bear this ), चन्द्रगुप्तम्‌ ( Chandragupta ), 
तस्तराज्ञामङ्गः = चन्द्रगुस्क्लेशजनकनिदेशापाळतैः (with various acts of disobe- 
dience ), चन्दगुप्तस्य = ( Chandragupta’s ), चेतःपीडाम्‌ = हृदयस्य व्यथा 
(pains the heart ), उपचिनोतीति = उत्पादृयतीति ( 7०००८९४), इत्थमपि मं 
नचुभवः ( such is my inpression too ) UT 

प टना ( with 109 ) ], सखे विराधगुप्त friend Viradh gupta ) 
बस्‌ ( 0५), गच्छ (8०), अनेनेव = पूर्वाङगीतेनेव ( ¡ १७5 ४९7) ), आहितु फिडर, 
छुझना = व्याळोपजीविव्याजेन ( 015४० ०९३ 51512 charmer ), पुनः (again) 


कुखुमपुरम्‌ ( Kusump७r ), तत्र ( these ), मे=मम (my ), प्रियसुहृदू=म्रिय- 


° ON 
सला dear friend), चेताळिकव्यक्षनः = सागधस्य लिङ्गधारी ( 05८1५९५ १5 
2 ३74 ), स्तनकलशो नाम ( Stankalas by 787012), प्रतिवसति = निबसति 


(1४०५), सः=भभसौ ( ० ) त्वया (99 ५०), सद्ृचनात्‌ (¡० 779 7०९), चाच्या<अमि- 
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द्वितीयोऽङ्कः ] १७५ 


° we पत्रो ~ NN e 
चन्द्रगुप्तः समुत्तेजनसमर्थेः छोकेरुपफ्छोकयितव्य:, कार्यं चातिनिश्चतं करभकह- 
स्तेन संदेष्टव्यसिति । 

विराधगुप्त:--यदाज्ञापयत्यमात्य: | ( इति निष्क्रान्तः | ) 


घातव्यः ( (211 ¡ग ), यथा चाणक्येन ( 97 Chanakya ), क्रियमाणेषु=विधीयमानेषु 
( will be commiting act), आज्ञामङ्गेषु = निदेशब्याघातेषु ( of disobedience ), 
-चन्द्रगु्तः=मौयः ( Maurya ), ससुत्तेजनसमर्थः = मन्युदीपनयोग्येः (to inflame 
his spirit ), ऋोकेः = पद्यैः ( with stanzas), उपक्षोकयितन्यः = स्तोतव्यः ( should 
praise ), कायं च = स्वकीयकृस्यमपि ( 051255 ), नियत स ( the profoundest 
3९०7९०४ ), करभकहस्तेन = करभकद्वारा ( thr००९॥ ९०7४०० ), सन्देश्व्य इति = 
ग्रेषयितब्य इति ( ७९11 have (0 send ), 

विराधयुप्तः--अमात्यः = सचिवः ( ०0775९7 ), यदाज्ञापयति ( 35 commands ), 
डति निष्क्रान्तः ( ९५1: ). 

हिन्दी विराक्षगुप्त-अमात्य, वहाँ यह प्रकाश में आया है कि मल्यकेतु के भागने के 
समय से ही चन्द्रयुप्त चाणक्य के ऊपर कुपित है | ' चाणक्य भी विजय से अत्यन्त गवींला होने के 
कारण चन्द्रयुप्त को बर्दाइत न करता हुआ, उन:उन आश्ञाओं को मानने से अस्वीकार कर देने 
के कारण चद्र्युपत के चित्त की पीड़ा को उत्पन्न कर रहा है। ऐसा मी मेरा अनुभव है। 

राक्षस-- प्रसन्नतापू्वंक ) मित्र विराधयुप्त, इसी संपेरे के बहाने से तुम पुनः कुसुमपुर 
जाओ । वहाँ भाट के वेशवाला स्तनकलश .नामक हमारा प्रिय मित्र निवास करता है। तुम 
उसको मेरी तरफ से कहना कि चाणक्य के द्वारा आज्ञाओं के मंग किये जाने पर उत्तेजित करने में 
समर्थ छछोकों के द्वारा चन्द्रयुप्त की स्तुति की जानी चाहिए और अपने कार्य को अत्यन्त युप्तरूप 
से करभक के हाथ भेजना चाहिए । 


'विराधगुप्त:--अमात्य की जेसी आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाता है) 


English—Viradhgupta—Minister, this is what has come to: 


light there, that Chandragupta has got angry with Chanakya, ever 
since Malayaketu’s escape. Chanakya too elated by success, intolerant 
of Chandragupta, by frequent supercession of orders aggravates the 
mortification of his soul. Such is my experience (00. 

Rakshasa—( With joy), Friend, Viradhgupta, you go again to 
Kusumpur in this very disguise of Snake-charmer. There lives my 
dear friend, Stanankalash by name, disguised as a bard. He has to 
be told by you: this in my name—whenever supercession of orders 
is being made by Chanakya. Chandragupta has to be louded in yerses 
capbale of rousing him thoroughly and the work has to be reported 
very secretly through the hand of Karvaka. 

Viradhgupta—As your Honour commands. ( exit ) 
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पुरुषः--( प्रविश्य । ) अमच्च, एसो क्खु सअडदासो विण्णवेदि । एदे क्खु 
तिण्णि अलंकारसंजोआ विक्कीअन्दि | ता पच्चक्खीकरेदु अमच्चो | अमात्य, 
एष खलु शकटदासो विज्ञापयति एते खलु त्रयोऽलंकारसंयोगा विक्रीयन्ते । 
तस्मात्जत्यक्षीकरोत्त्रमात्य इति | 

राक्षसः-( बिलोक्य | ) अहो महाहोण्याभरणानि | भद्र, उच्यतामस्म- 
इचनाच्छकटदासः परितोष्य विक्रेतारं गृह्यतामिति । 

पुरुषः--तथा । ( इति निष्क्रान्तः | ) 

राक्षसः-यावदहमपि कुसुमपुराय करभकं प्रेषयामि | ( उत्थाय | ) अपि 
नाम दुरात्मनश्राणक्याचन्द्रगु्तो भिद्येत । .अथवा सिद्धमेव नः समीहितं 
पश्यामि | कुत: 


विमला 


व्याख्या--पुरुषः- [प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा (८०९7।०६)], अमात्य=मन्त्रिन्‌ (minis 
६९7 ), एष खलु ( ९7९ 15 ), शकटदासः = एतदाख्यः सबत्सुहृत्‌ ‹ कायस्थः (9८24), 
विज्ञापयति = निवेदयति (7९7075), एते खलु = ( tha ४1९४८ ), त्रयोऽछङ्कारसंयो गाः= 
महाहोस्खरयोऽलङ्काराः ( three well made ornaments), विक्रीयन्ते (are going 
६० 0९ 5०0 ), तस्मात्‌ = तत्‌ ( 50 ), अमात्यः = सिवः ( 711757 ), प्रत्यक्ती करोतु= 
पश्यतु ( let inspect ). 

हिन्दी-पुरुष- अमात्य शकटदास ने निवेदन किया है--तीन मूल्यवान आभूषण कोई 
बेचने आया है । पहले अमात्य उन्हें जरा देख ळें । 

English—Man—( entering) Minister, Sakatdasa imforms you 
that these three ornaments are going to be sold, and you should 
examine them yourself. 


विमला 

व्याख्या--राक्षसः--[ विळोक्य = पश्य ( ५९९०४ ७९] ) ], अहो = आश्चयंम्‌ 
( 00 ), महार्हाणि = अधिकमूक्यानि ( ४९1४ 1601015 ), . आभरणानि = अळकङ्करणानिः 
( ornaments ), [ प्रकाञ्ञम्‌ ( 21000) ], भद्र = कल्याणिन्‌ ( 2000 1181) ), उच्य- 
तास्‌ = कथ्यताम्‌ ( ९]! ), अस्मद्चचनात्‌ ( in my name ), शकटदासः ( Sakat- 
0988 ), विक्रतारम्‌ = विक्रेयणकारिणम्‌ ( 5९1८ ), परितोष्य = संतोष्य ( should 
58059 ), युह्मन्तामिति = आदीयन्तामिति ( 909 them ).. 

पुरुष:--तथा ( 85 your Honour commands), [ निष्क्रान्तः ( ७६) ] 

राक्षसः_यावत्‌ काळम्‌ अहमपि (1 (00 ), ङुुमपुराय ( for Kusumpura ), 
करभकम्‌ = तज्ञामान चरम्‌ ( 27४० ), प्रेषयामि = प्रहिणोमि ( Wl] send ), 
[ उत्याय = ( 75०६ ) ], अपि नाम (७००० ), दुरात्मनश्ाणक्यात्‌ = दुष्टचाणक्यात्‌ 
Cfrom the vile Chanakya ), चन्द्रगुप्तः =वूषलः ( Chandragupta ), भिथ्येत= 
चमनस्य प्राप्नुयात्‌ ( ००0 ७९ & 5916 ), अथवा = चा (07 ), सिद्धमेच = सफलमेव 
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मौर्यस्तेजसि सर्वभूतळभुजामाज्ञापको वर्तते 
चाणक्योऽपि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातस्मयः । 
राज्यप्रासिकृतार्थमेकमपरं तीणंप्रतित्चार्णचं | 
सौहार्दात्‌ रुतकृत्यतेव नियतं लब्धान्तरा भेत्स्यति ॥ २२॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
( इति द्वितीयोऽङ्कः ) 

MEH SNES SSMS CHO 
( already [01180 ), नः=अस्माकम्‌ ( ०7), समी हितम्‌ = वान्छितम्‌ ( ९5९ ), 
पश्यामि = अवलोकयामि (1 ६८८ ), कुतः = £01. 

हिन्दी--राक्षस--( देखकर ) अहो बहुमूल्य आभूषण है। ( प्रकट रूप में) मद्र, मेरी 
ओर से शकटदास से कहो--वेचने वाळे को उचित मूल्य देकर उसे खरीद ले । 

पुरुष--जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर चला गया ) 

राक्षस--तव तक में भी करभक को कुसुमपुर भेजता हूँ । ( उठकर ) क्या दुरात्मा चाणक्य 
से चन्द्रगुप्त अलग किया जा सकेगा ? अथवा अपने मनोरथ को पूर्ण हुआ ही देखता हूँ । 


English—Rakshasa—( Seeing them) Oh, these are ornaments 
of great value. Gentleman, let Sakatdasa be imformed in my name 
that he should satisfy the seller and buy them. 


Man—As you command. ( exit ) 

Rakshasa—] too will send Karavaka (0 Kusumpura. ( Rising ) 
Would there be a split between Chandragupta and the vile Chanakya 
or—] consider my desire as already fulfilled. For— 


बिमला | 
अन्वयः-मौर्यः, सवंभूतलभुजाम, आज्ञापकः, तेजसि, वत्तते, चाणक्यः, अपि, | 
मदाश्रयात्‌, अयम्‌, राजा, अभूत्‌, इति, जातस्मयः, राज्यप्राप्तिकृताथंम, एकम्‌, | 
तीणंप्रतिज्ञार्णवम्‌, अपरम, लब्धान्तरा, कृतकृत्यता, एव, नियतम्‌, सौहादांत्‌ „ | 
भेत्स्यति ॥ २३ ॥ | 
व्याख्या-मौयः = चन्द्रगुप्तः ( 013101792९ ), सवभूतलसुजाम्‌ आज्ञापकः= | 
सकलभूपतीनाम्‌ झासनकत्ता ( ruling over all the kings of the world), 
तेजसि = प्रतापे (1110021015 ), वतंते= आस्ते (185 become ), चाणक्यः अपि 
( Chanakya 9150 ), मदाश्रयातूरमम साहाय्यात्‌ ( through my support ), 
अयम्‌ = असौ (॥९), राज्ञा=नृपः ( ८९ ), अभूत्‌ = जातः (७९०३०९ ), इति 
जातस्मयः = सञ्जातगर्वः (the feeling of satisfaction ), राज्यप्राप्तिकृतार्थम्‌ = 
१२ मु० 
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राज्यळामेन सफलम्‌ ( ७9 105 .०१५।।t/00 of the TE > तीत 
गुप्तम्‌ (008910190० ), ती्णप्रतिज्ञाणंवम्‌ = पूणप्रतिज्ञमिति य 
cross the sea .of his ४०५ ), अपरम्‌ = द्वितीयम्‌ ( 76% ), कोल 
प्राप्तावकाशः (gained his ०७९०), कृतकृत्यता Ce प्‌ः ती! 
consciousn९55 ), नियतम्‌ = अवश्यम्‌ ( 5016 ), सौहार्दात्‌ = मित्रभावात्‌ 

their friendship ), मेत्स्यति=विघटयिष्यति ( 8121310 them ).॥ २३॥ 


हिन्दी-चन्द्र सभी राजाओं को आज्ञा देने वाळा तेजरवी है। ता मीर भर | 
आश्रय पाकर यह शासक हुआ है? ऐसा सोचकर गर्वीला बना ह । एके राज्य मिल जा 
सफल, दूसरा प्रतिशासागर को पार कर लेने से सन्तुष्ट--अव दोनों ओर सफलता हा 
अवसर आने पर दोनों की मित्रता मङ्ग कर सकती है ॥ २३ ॥ 


English—Maurya, ruling over all the kings of the world, ह 
become ‘imperious. Chanakya, again, cherishes the pride— ) 
man has become king through my support. The Very RR 
of having gained the end will, with 8 Joop-hole found, surely क 
from friendship, the one happy by his acquisition of the king का 
the other by his having successfully crossed the sea of his vow. ( 


डिप्पणी--इस इलोक में यथासंख्य नाम अलङ्कार एवं झादूलविक्रोडित छन्द दै । 
मुद्राराक्षस द्वितीय अङ्कु की “विमला” व्याख्या समाप्त । 
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( ततः प्रविशति कञ्चुकी | ) 
कश्चुकी--( सनिर्वेदम्‌ ) 
रूपादीन्‌ विषयाक्षिरूप्य करणे यैरात्मळाअस्त्वया 
ळब्धस्तेष्वपि चञ्नुराद्षु हताः स्चार्थावबोधक्रियाः । 
अङ्गानि प्रसभं त्यजन्ति पट्तामाञ्षाविधेयानि ते 
न्यस्तं मूर्धि पदं तवेव जरया तृष्णे मुधा ताम्यसि ॥ १॥ 


विमला 
( ततः प्रविशति कञ्चकी = Enter the Chamberlain ). 

कन्रुकीः-( सनिवंदम्‌ = ( ०९९०९५) ) 

अन्वयः-हे ठृप्णे, येः, करणेः रूपादीन्‌, विषयान्‌, निरूप्य, त्वया, आत्मलाभः, 
लब्धः, तेषु, चुरादिषु, भपि, स्वार्थावबोधक्रियाः, हताः, ते, आज्ञाविधेयानि, अङ्गानि, 
सभम, प्ता म, व्यजन्ति, जरया, तव, एव, मूर्ष्नि, पदम, न्यस्तम्‌, सुधा, ताम्यसि ॥१॥ 

व्याख्या--तृष्णे = हे स्पृहे ( 0 D572), येः करणैः = चक्षुरादिभिः ज्ञानेन्द्रियेः 
( operations of perceiving ), रूपादीन्‌ = रूप-रस-गन्घ-स्पर-रव्दान्‌ विषयान्‌ = 
आानेन्ट्रयग्राह्मान्‌ पदार्थान्‌ ( १९ ०७० ०९००५), निरूप्य = भोग्यतयाऽवधार्य 
(has been Placed ) त्वया = तृष्णया (७ ४०५), आत्मलाभः = आलोपलब्धिः 
( self production ), छब्धः = भ्राक्तः ( ४९५ ), तेषु=तव आस्मो पलब्धिस्थलेषु 
(in them ), चछुरादिषु-दृष्टिसनादियु ( ०५९ 21 ०६॥९५), अपि ( also), 
स्यार्थाववोधक्रिया=स्वार्थस्य, निजविषयस्य, यः अवबोधः ज्ञानम, तद्रूपा या कियाः= ` 
व्यापारः अर्थात्‌ स्वतिषयग्रहणसामथ्यंम्‌ ( the function of perceiving their 
own ०]९०tऽ ), हृताः = विनष्टाः ( 187८ ७९९ 1051. ), ते=तब ( your ) आश्ञाविधे- 
यानि=आदेदावशम्बदानि ( obedient (0 yowr commands ), अङ्गानिङकमे न्द्रियाणि 
(organs of 8010) त्यजन्ति=मुञ्चन्ति (४९ ॥), जरया=त्वद्धावस्थया (00 2९९), 
तव=्भवतः. (०7), एव, मूष्निन्मस्तके (01 1250), पद्म्‌=चरणम्‌ ( 1000), न्यस्तम्‌ = 
अपितम्‌--( has been Placed ), मुधारव्यथमेव ( in vain ), ताग्यसि = मासि 
( pine now ) ॥ १॥ 

हिन्दी--( इसके बाद कंचुकी प्रवेश करता है 

कन्लुकी--( खेद के साथ )-- , 

हे तृष्णे, जिन जञानेन्द्रियों ते रूपादि विषयों को प्राप्त करके उसने अपना अस्तित्व प्राप्त किया- 
उन चश्च॒रादि इन्द्रियों में भी अपने-अपने विषयों के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताएँ नष्ट हो 
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( परिक्रम्याकाशे ) भो भोः सुगाङ्गप्रासादाधिक्ृताः पुरुषाः, सुशृद्दीननामा 
देवश्रन्द्रगुप्तो वः समाज्ञापयति--प्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवरमणीयं कुसुमपुरमवलो- 
कयितुमिच्छामि । तत्संस्क्रियन्तामस्मदशनयोग्या: सुगाजुप्रसादोपरिंभूमयः' 
इति । ( पुनराकाशे ) कि ब्रथ आये, किमबिदित एवायं देवस्य कोसुदीमहो- 
त्सतरप्रतिपेधः? इति | आः देबोपहताः; किमनेन वः - सद्यःप्राणहरण कथोपोद्धा- 
तेन । शीघ्रमिदानीमू-- 
तुम्हारी आज्ञा का पालन करने में तत्पर ये तुन्हारे कर्मेन्द्रिय भी टात्‌ अपनी दक्षता खो चुके ह । 
अब तो बुढ़ापा का पैर तुम्हारे ही सिर पर पड़ चुका है | अव भला व्यर्थ हदी चन्नल हो रही हो ॥१॥ 

English—( Enter the Chamberlain ) 


Chamber lain—( dejectedly ). 0 desire, old age has placed its 
foot on your head-in vain your regret; as the operations of percei- 
ving their self production have been decayed with an eye to those 
very organs of sense, the cyes and others, with the help of which 
you have gained your object, by perceiving the object of sense such 
as form and others, the action organs, previously which were your 
obedient have perforce lost their energy. 

टिप्पणी-इस शोक में समासोक्ति एवं विभावना अळंकार है तथा शादूंलविक्रीडित छन्द 
हैं । लक्षण पहले लिखा जा जुका दवै । 


विमला 

व्याख्या--[ परिक्रम्याकारे = संचय वियति-(10 शा18 11 112 5४) ], भो भोः= 
अभिप्रेताथवोधने « सम्बोधनपदम (01, ॥०), सुगाङ्गप्रासादे = सुगाङ्गभवने 

( Suganga palace ), अधिङ्गताः=नियुक्ताः ( ९110109४८0 ), पुरुपाः= अचुचराः 

( servants ), सुगृहीतनामा = प्रातःस्मरणीयामिधानः ( 15 1151059), देत्रः = 

र राजा ( 5८ ), चन्द्रगुप्तः, वः न्युप्सानू ( 8) .0 ४०॥ ), समाज्ञापयति ८ 
। निदिशति ( commands )—प्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवरमणीयम्‌ = आारब्धशारदपूर्णिमा- 
| साध्यत्रतविशेपाधिकमनोज्ञम्‌ ( more charming with the Kaumudi-festival 
व commenced ), कुसुमपुर मरपाटलिपुत्रम ( 1(७४७॥७०७० ), अवलोकयितुम्‌ = द्रष्टम्‌ 
( ९९), इच्छामिऱ्वान्छामि (¦ ish ), तत=्तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50), 
स्करयन्तास्‌=अळंक्रियन्ताम्‌ ( ९००-९ ), अस्मद्द्शनयोग्याः- मदवळो कनीयाः 
( for our reception), सुगाङ्गप्रासादस्य्रोपरि भूमयः = उपरिष्टात्‌ प्रदेशाः ( he 
upper terraces of 512915१), [ पुनराकाशे=Again looking in the sky) |, 
भायं=मान्यो भवान्‌ ( ५1 ), किन्रथ = कि कथयथ ( ४! 10 ५०0 $a) ), किमविदित 
एव-अज्ञात एच (0005 100 1009 ), अयम्‌ (॥॥७), देवस्य-चन्द्र गुप्तर्य 
( Chandragupta’'s ), कोसुदीमहोत्सवप्रतिषेधःऱ्शारदपूर्णन्दुपूजनात्मकोत्सवनिपेध: . 
( ihe festival has been forbidden ), आः देवोपहताः=भाग्येन विनष्टाः ( Al 
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आलिङन्तु गृहीत घूपसुरमीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धस्नजः 
__ संपूर्णन्दुमयूखसंहतिरुचां सञ्चामराणां श्रियः। 
सिंहाङ्कासनधारणाच सुचिरं संजातमूच्छमिव 
क्षिप्रं चन्दनवारिणा सकुसुमः सेकोऽनुगह्णातु गाम्‌॥ २॥ 

ill-fated 06७125 ), किमनेन=किसे ऐन ( ४१ ¡5 0५ ), चः = युस्माकम्‌ ( ४०५ ), 
सद्यः प्राणहरेण-जी वविनाशकेन ( entails instant 1055 10 16 ), कथोपोद्धातेन = 
वार्त्ताप्रसङ्गेन ( reference to a ५५७९० ), ञ्चीघ्रम्‌ ( (०८०८७ ), इदानीम्‌ = अधुना 
( now) :— 

हिन्दी--( चारो ओर घूमकर आकाश की ओर देखकर ) ऐे सुगाङ्गप्रासाद के अधिकारियों 
प्रातःस्मरणीय महाराज चन्द्रयुप्त आदेश देते हे--''प्रचलित कोनुदी महोत्सव से अत्यन्त रमणीय 
कुसुमपुर को देखना चाहता हूँ । अतः महाराज के स्वागत के अनुकूल महल की ऊपरी छतों 
को सजा दी जाय। ( फिर आकाश की ओर देखकर ) कया कह रहे हो आर्य-त्र॑या महाराज को 
पता नहीं कि कौमुदी महोत्सव पर रोक लग चुकी है ?” अरे भाग्य के मारो, क्यों ऐसी कथा छेड़ 
बैठे हो, जिससे अगले ही क्षण तुम्हारी जान पर आ सकती है : 

English—( turning round and looking into the sky ) Oh, All 
of you officials employed at the Suganga palace, Sire Chandragupta 
of auspicious name commands you thus :—I wish to seea sight of 
Kusumpura more charming with the Kaumudi festival commenced. 
Therefore you should decorate the upper floors of the Suganga 
palace for our reccption- ( Again looking into the air) What do you 
say? Doyou say, ‘Sire, does not know that the festival has been 
forbidden ?” Ah, you illfated fellow, what is gained.by you by 
this reference to a subject that entails instant loss to life. Quickly 


now, :— 
बिमला 

अन्वयः पू्णेन्ुमयूखसंहतिरुचाम्‌, सचामराणाम्‌, श्रियः, पिनद्धज्जः, गुही तधूप- 
सुरभीन्‌, स्तम्भान्‌, आलिङ्गन्तु, च सकुसुमः, चन्दनवारिणा, सेकः, सुचिरम्‌; सिंहाङ्कासन- 
घारणात्‌, सञ्षातसूच्छांम्‌, इव, गाम्‌, शिम्रम्‌, अनुग्रढातु ॥ २॥ 

व्याख्या- पणन्दुम यूखसंहतिरुचाम्‌ = चन्द्रकिरणधवळानाम्‌ ( the lustre of 
enmassed beams of the full 71001 ), सच्चामराणाम्‌ = चमरीश्रेष्ठपुच्छाना म्‌ 
(the glow of fine Chamaries), भियः = कान्तयः ( beauty of bright), 
पिनद्धाः= अववद्धाः (having fastened round), स्रजः = पुप्पसालिकाः (garlands), 
येषु ताइशाम = गृहीतधूपसुर भीन्‌ = सेवितधूपसुगन्ध युक्तान्‌ (fragrant by being 
fumigated with incense ), स्तम्भान्‌ = गृहस्थूणाः ( the pillars ), आलिङ्गन्तु= 
उपश्लिप्यन्लु ( 12: ९1107806 ), च = पुनः ( 810 ), सकुसुमः = पुष्पमिश्रितः ( mixed 
with flowers ), 'चन्दुनवारिंणा = मलयजजलेन ( ith Sanda! ater), सेकः= 
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किं त्रथ-आर्ये, इदमनुष्टीयते देवस्य शासनम्‌? इति । भद्राः, स्वरध्वम्‌ | अयमा- 
गत एब देवशचन्द्रशुप्रः । य एषः 
सुविश्रब्धैरङ्गैः पथिषु विषमेष्वप्यचलता 
चिरं धुर्येणोढा गुरुरपि सुवो याऽस्य शुरुणा। 
चुरं तामेवोचैनंववयसि वोड़ं व्यवसितो 
मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्खलति च न दुःखं वहति च ॥३॥ 


सिंचनम्‌ ( 5011011010), सुचिरम्‌ = बहुकालम्‌ ( has been long time ), सिंहाङ्का- 
सनधारणात्‌ = राजासनचहनात्‌ ( ए10९४7 the weight of thie lion-emblemed 
throne ), सञ्जातमूच्छामिव = उस्पन्नचेतनाशून्यमिव ( ¡९ ¡१ 4 5५००1 ), गाम्‌= 
प्रथिवीस्‌ (the earth ), क्षिप्रम्‌ = शीघ्रम्‌ = ( १॥।८६।५ ) भनुग्रलातु = सम्भावयछु 
( let favour ) ॥ २॥ 


हिन्दी-पूनम के चाँद की किरणों के समान चमकीले, सुन्दर चाँबरों से छिटकने वाली 
छटायें मानों सुगन्धित धूपों से सुरभित और लटकती मालाओं से सुशोभित अट्टालिका के स्तर्म्भो 
का आलिङ्गन करे । इतना ही नहीं फूलों की सुवास मिश्रित चन्दनजलका न छिड़काव ऐसा सर्वत्र 
शीघ्र किया जाय जैसे सिंह के पंजे की भाँति पड़े राजसिंहासन के दीर्घकालीन भार से दबी गो- 
रूपी यह धरती एकवार उच्छ्वसित हो उठे ॥ २॥ 


English—Let the glow of fine Chamaries having the lustre of 
enmassed beams of the full-moon quickly embrace the pillars, fragrant 
by being fumigated with incense, and having garlands fastened 
round them, let also sprinkling with Sandal water mixed with flower 
quickly favour the earth that is ina swoon as it were by the long 
weight of the lionemblemed throne (2). 


टिप्पणी--अपिनद्ध-अपि +- +/नह्‌ +क्त कर्मणि रूप, अपिनद्ध या पिनद्ध । सम्पूंणेन्दुमयूख- 
संहृतिरूपाम्‌ -सम्पूर्णंसकलकलायुक्तः यः इन्दुः चन्द्रः तस्य मयूखाः चन्द्रिकाः तेषां या संहतिः 
सम्‌ -- ५/हन्‌+क्तिन्‌ भावे.संइतिः समवायः तस्या रुक्‌ कान्तिरिव कान्तिः यस्य ताइञानान्‌ । 
सेकः-सिच्‌+ धञ्‌ + विभक्तिकार्यं । प्रतिषेषः--प्रति+ सिध्‌ + घञ्‌ + विभक्तिकार्यं । 


इस इलोक के पूर्वा में समासोक्ति एवं पराद्ध में उत्प्रेक्षा अलंकार दै तथा वृत्त शादूंल- 
विक्रीड़ित है । लक्षण लिखा जा चुका है॥ २॥ 


विमला 
कि मथ = किं कथयन्ति (४३ 0 ४०५ 589 ), आर्य, ( ऽः), इदम्‌ ( 1115), 
अचुष्ठीयते्मक्रियते ( ७९।१४ ०७९४९० ), देवस्यन्राज्ञः ( 15 ०2९५ ), शासनम्‌= 
आदिम्‌ ( command ), भद्राः=कश्याणिनः ( ४०11201121 ), त्वरध्वम = शी घ्र- 
ताम कुन्त ( hasten ), अयम्‌=भसो *( here ), आगत पुव=्सम्प्राप्त एव ( has 


indeed १7४६४९१ ), देवश्रन्द्र गुप्तः-राजा मौयः ( Sire Chandragupia), च एष 
(he itis) — 
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अन्चयः—विषमेषु, अपि, पथिषु, अचळता, घुर्यण, अस्य, गुरुणा, सुविभ्रव्धेः, 
अङ्गैः, गुरुः, अपि, या, चिरं, ऊढा, तामेव, उच्चः, भुवो, धुरम्‌, नववयसि वोढुम्‌, 
व्यवसितः, य, एषः, मनस्वी, दम्यत्वात्‌ , दुःखम्‌, वहति च, न, स्खलति च ॥ ३ ॥ 


व्याख्या -विपमेघु=्जरिलेषु (01 10१४1 ), अपि (०150 ), पथिषुण्मार्गेषु 
( ath ), पच्षे-राञ्यसंचारनेषु (political situation), अचलता=धेर्य वत्ता (87५1५), 
पच्ञे-भारोद्वहनकुशलेन धुर्थेण = राज्यमारसंचालनकुशलेन (3012 (0 bear the 
responऽi0।i19 ) पक्षे-घुरिसंयोजितेन ( accustomed to bear the yoke), 
अस्य = चन्द्रगुप्तस्य ( Chandragupta’s ), पक्ते-वृषभस्य (00115 ), गुरुणारपित्रा- 
नन्देन ( 09 115 11८ ) पक्षे-वयःश्रे छेन (०४ ९10९1) सुविश्रव्धेः = विश्वसनी येः (५८९1 - 
confident ), पक्षेन्दढेः ( trusty ), अङ्गै=राञ्यावयवेः अमात्यादिभिः ( the mem- 
bers of the political 0०१४ ), पच्षे- अवयवः (1105 ), गुरुऱ्महती अपि 
(, 11९0 or, experienced °), यान्धू: चिरम = बहुकालम्‌ ( long time), 
ऊढा र संचालिता (४९३7 पए), तामेव= पूर्वंतामेब उच्चः-्महतीस्‌ ( 168५५ ), 
शुरम्‌=भारम्‌ ( 0०0९1 ), नववयसि = नचीनावस्थाम्‌ ( youthfulness ), चोढुम्‌= 
धारयितुम्‌ ( ७९३१९ ), व्यवसितः = तत्परः ( 12900 ), य एष, मनस्वी = महोत्साह 
( ऽ ), पक्षे = बलदपितः ( 7९5०।८९ ), दस्यत्वात्‌ = अनतिप्रौढस्वात्‌ ( inexperi- 
९०८९ ). स्खलति =ञ्जुदिम्‌ करोति ( does mistake), पक्षे--अश्यति (10 18811 
0०७7 ), च=किन्तु (070), नर नहि (701), दुःखमटक्लेशम, बहति = प्राप्नोति 
( bears it with difficulties u३॥ 


हिन्दी--क्या पूछ रहे हो आयं, महाराज का अदेश पूरा वि.या जा रहा हे । भद्र, जल्दी 
करो । महाराज आ ही गये हैं । जो यह-- 

विश्वसनीय, ( पक्ष में सुदृढ ) राज्य के अन्नभूत सचिवादि ( पक्ष में--अवयवी से ) जटिल 
( पक्ष में--ऊँचे-नीचे ) राज्यतन्त्र के संचालन में ( पक्ष में-रास्ते पर) भी न विचलित होने 
वाळे ( पक्ष में-भारवइन करने में कुशल ) राज्य के भार को वहन करने वाले ( पक्ष मळ 
घुरी में जुते हुए ) इस चन्द्रगुप्त ( पक्ष में-नया बेल ) के पिता नन्द केद्वारा ( पक्ष में 
प्रौढ वृषभ के द्वारा प्रथिवी का महान भी जो मार ( पक्ष में-जूआ ) बहुत दिनो तक 
वहन किया गया ( पक्ष में-ढोई गयी ) उसी महान भार को (पक्ष में--जुआ को ) नवीन 
अवस्था में वहन करने के लिए तत्पर महत्त्वाकांक्षी चन्द्रगुप्त ( पक्ष मे-इढ़ नवबृषभ ) अत्य- 
चिक प्रौढ होने के कारण गलती करता है ( पक्ष में-फिसळता है ) किन्तु दुखी नहीं होता ॥ ३ ॥ 

English— What do you say १—Here,- Noble sir, Sire Chandra 
gupta’s command is being obeyed. Hasten, good fellows here, Sire 
Chandragupta has indeed arrived. He it js :— 

Who being strong minded, has resolved to bear up, even in his 
prime youth, that very yoke of (responsibility of governing ) the 
earth which, though heavy, Was fora long time borne by his sire, 


like a trained bull (experienced and able) who did not stop amiss 
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( नेपथ्ये | ) 
इत इतो देवः । 
( ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च ) 
राजा--( स्वगतम्‌ । ) राज्यं हि नाम राजधमोनुवृत्तिपरस्य नृपतेमहद- 
प्रीतिस्थानम्‌ | कुतः । 
पराथोजुष्ठाने रहयति ज्रपं ्वार्थेपरता 
परित्यक्तस्वार्थां नियतमयथार्थः क्षितिपतिः । 
परार्थश्चेत्‌ स्वाथोदभिमततरो हन्त परवान्‌ | 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ॥ ४॥ 
even on rough paths ( trying situations ) on account of his firm limbs 
( with well trusted ministers), he stumbles on account of his youth- 
ness ( in experience ) but bears it lightly without difficulties. (3), 


डिप्पणी-इस इलोक में समासोक्ति अलंकार तथा शिखरणी छन्द है । छन्द का लक्षण 

यथा--'रसे रुद्रेश्छन्ला यमनसळमाः गः शिखरिणी? 
बिमला 
( नेपथ्ये = वेशरचनालये ( In the dressing room ) 

इतो इतो देवः= अनेन पथा आगच्छतु ( ¡ऽ ७३४ ), देवः = भवान्‌ ( 5812 ). 

राजा-[ स्वगतम्‌ = ( ० 111501) ], राजधर्मा नुवृत्तपर स्य = राजधर्मानुसरण- 
दत्तचित्तस्य ( intent upon observing the duties of kin), नृपतेः = राज्ञः 
(the kin९’s), महत्‌=अधिकम्‌ (87०१६ ), अप्रीतिस्थानम्‌=अतृष्त्यास्पदम्‌ ( 8 
source of great trouble ), राज्यम्‌ हि नाम (a Kingdom is indeed ), 
कुतः = for :— 

अन्वयः--परार्थानुष्टाने, स्वार्थपरता, नृपम, रहयति, परिश्यक्तस्वार्थः, नियतम्‌, 
अयथारथंः, क्षितिपतिः, चेत्‌ , परार्थः, स्वार्थात्‌, अभिमततरः, हन्त, परवान्‌, परायत्तः, 
पुरुषः, प्रीतेः, रसम्‌, कथमिव, वेत्ति ॥ ४ ॥ 


व्याख्या-परार्था नुष्ठाने = परप्रयोजनसम्पादुने ( ¡१ ९४१९ ०४॥९7५), स्वाथं- 
परता = स्वप्रयोजनसाधनप्रवृत्तिः ( 5९11 ¡1९7९५१ ), नृपम्‌=राजानम्‌ (10 the 
1018 ), रहयति = स्यति ( 1015810065 ), परिध्यक्तस्वारथंः=परिहृतस्वसुखा दिप्रयोजनम्‌ 
( abandoned his self-interest), नियतम्‌ = निश्चितम्‌ ( 68०10८8 ), अयथाथंः= 
असत्यभूतः is 101 (706 ), कितिपतिः=भूपाळः ( lord of the earth ) चेत्-्यदि 
( ¡£ ), परारथः=्परप्रयोजनम्‌ ( ०th९r’ऽ ¡n०ः९ऽ£ ), स्वार्थात्‌ = स्वप्रयोजनात्‌ ( from 
self-interest ), अभिमततरः=प्रियतरः ( more preferable ), इन्त ( alas), 
परवान्‌= पराधीनः ( ९९०५८1), परायत्तः=पराधीनः ( controlled man ), 
पुरुषः= जनः (1791 ), प्रीतेः=सुखस्य (01 ।९॥५।7९७ ), रसमरआनन्दम ( the 
18५०0 ), कथमिव = केन प्रकारेण ( 109 ), वेत्ति= जानाति ( ००७ ). ॥ ४ ॥ 
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अपि च । दुराराध्या हि राजलच्मीरात्मवद्धिरपि राजभिः | 
तीक्ष्णादुद्दिजते सदो परिभवत्राखान्न संतिष्ठते 
मूखे द्वेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्चपि । 
शूरेभ्योऽप्यधिकं बिमेत्युपहसत्येकान्तभी रूनहो 


श्रीळेब्धप्रसरेच वेशवनिता दुःखोपचर्या भ्रशम्‌॥ ५॥ 


हिन्दी— ( नेपथ्य ) 


इधर से महाराज इधर से-- 2 
( राजा साथ में प्रतिहारी ) 


राजा--( मन ही मन) कत्त॑ब्यपालन में तत्पर राजा के लिए राज्य महान कष्ट का कारण 
है। क्योंकि 

राजा यदि परोपकार में ही दिन-रात तत्पर रहे तो वह अपने स्वार्थ की पूत्ति से वञ्चित 
रह जायेगा और यदि वह स्वार्थ की भावना से रहित हो जाय तो वह भूमि का पति ही रह 
जाय और यदि मनुष्य पराक्रम की वृत्ति को सचमुच स्वार्थ॑साधना से श्रेयस्कर मान ले-- 
फिर तो वह सर्वथा पराधीन, पराश्रित हो गया और--पराधीन को क्या मालूम जीवन में 
प्रेम नाम की कोई वस्तु है भी ?॥ ४॥ 

( Behind the scenes ) 
English— This way, this way, Sire. 
( Then enter the king and warder ) ग 

The king—( To himself) Sovereignty is indeed a source of great 
trouble to the king intent upon observing the duties of a king. 
For :— | 

In serving other’s end self-interest forsakes the King and the 
king, who abandons personal interest, is not the lord of the earth 
in the real sense of the term. If other’s interest is preferable to 
self-interest, then, alas ! the king has a master to serve, how can he 
know the flavour of pleasures? ( 4). 

टिप्पणी--इस इलोक में काब्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है। 


विमला 

अपि च > अन्यदपि (11012 ०५८० ), आत्मवद्धिः = स्थिरमानसेः ( by 5९६ con- 
६०।।९ ), अपि (4150 ), राजभिः=नृपेः (11725 ), राजळचमीः = राज्यश्रीः / (16 
goddess of ७९41 ), दुराराध्या = क्लेशेन सेव्या (15 1810 10 ९7४९ ), कुतः = 
for :— 

अन्वयः--तीचणात्‌., उद्विजते, मृदौ, परिभवत्रासात्‌, न, सन्तिष्टते, मूर्खान्‌ 
द्वेष्टि, अस्यन्तविद्वत्सु, अपि, प्रणयिताम्‌, न गच्छति, शूरेभ्यः, अप्मघिक्रम्‌, त्रिभेति, 
एकान्तभीरून्‌ , उपहसति, अहो, लब्धप्रसरा, वेशवनिता, इव, श्रीः भ्रशम, 
दुःखोपचर्या ॥ ५॥ 
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अन्यश्च | कृतककलहं कृत्वा स्वतन्त्रेण किंचित्कालान्तरं व्यवहतेव्यमित्या- 
यौदेश: । स च कथमपि मया पातकमिवाभ्युपगतः | अथ वा शश्वदार्या पदेश- 


व्याख्या—तीचणात्‌ = उग्ररवभावात्‌ ( 1011 905८८ ), उद्‌विजते = उद्दिग्ना- 


भवति ( shrinks), स्रदौ = कोमळस्वभावे राजनि (in the mild nature ), 
परिभवत्रासात्‌ = अन्यकृतानाद्रभयात्‌ ( 101 [९३7 ० 115011), न= नहि ( 101 ), 
सन्तिष्ठते = स्थितिम्‌ लभते ( does not abide), मूर्खान्‌ = अज्ञान्‌ (10015 ), 
द्ष्टि>दूरतः एव जहाति (18125), अत्यन्तविद्ठत्सुर भुरिविद्याालिषु ( (1० 
most learned ), अपि ( 8150 ), प्रगयिताम्‌ = अनुरागभावम्‌ ( 10४८ ), न गच्छुतिञ 
न प्राप्नोति ( 101 ७९815 ), शूरेभ्यः = वीरेभ्यः ( (1० ७78५० ), अभ्यधिकम्‌=अत्यधि- 
कम्‌ ( ९7९९201781 ), विभेति = भयंकरोति ( ०९३५५ ), एकान्तभीरून्‌ = अतिभय- 
शीळान ( the ९४९ timid ), उपहसति ( 5००५ ), अहो=आश्चयंम्‌ ( 01 ! ), ब्ध” 
प्रसरा = प्राप्तएष्टता ( has gained ascendancy ), वेशवनिता = वेश्या ( a harlot ), 
इव=यथा (1186 ), श्रीः=राज्यलचमीः ( goddess of wealth ), भ्शम-अत्यथंम 
( ४९7 ), दुःखोपचर्या=कष्टसेच्या ( 0102111 (0 ९2५९ ) ॥ ५ ॥ 

हिन्दी ओर भी 

समाहित चित्तवाले राजाओं के लिए भी राजलक्ष्मो कष्ट से आराध्य है । क्‍्योंकि-लक्ष्मी -- 

उम्र स्वभाव वाले राजा से उद्विग्न होती हे । कोमल स्वभाव वाले के पास तिरस्कार के 
भय से अच्छी तरह नहीं टिकती है । मूर्खो से द्वेप करती है। अति विद्वान्‌ से भो प्रेमभाव नहीं 
करती है । अत्यन्त वीरो से भी बबड़ाती है। अधिक डरपोक का उपहास करती है । आश्चर्य है, 
अति श्रष्टा वेश्या के समान राजलक्ष्मी कष्ट से प्रसन्न होनेवाली है ॥ ४॥ 

English—Moreover :— 

The Goddess of wealth is hard to please even by kings with a 
command over self, For :— 

From the stern, she shrinks. In the mild, she does not abide 
from fear of insult. Hatesa fool, she cultivates no friendship to the 
most learned, the brave-she dreads mightly. The ever timid, she 
scoffs. The Goddess of wealth, Ho ! like a harlot; that has gained 
ascendancy is extremely hard to please. (5). 


रिप्पणी-दुराराध्या-आ+ राध्‌ +णिच्‌ ( स्वार्थ ) ण्यत्‌, कर्मणि आराध्या - दुःखेन 
आराध्या | सन्तिष्ठते-सम्‌ + स्था--'समवप्रविभ्यः स्थः? से आत्मनेपद हुआ है । 
इस इलोक में काव्यलिंग एवं उपमा अलङ्कार है तथा झादूलविक्रीडित छन्द है । 
बिमला 
5याख्या--अन्यच = अपरमपि ( moroever ), कृतककलहम = कृत्रिमविवा दुम्‌ 
( a mock quarrel ), कृत्वा-विधाय ( 8९((॥18 ७७ ), स्वतन्त्रेण=अनायत्तेन ( inde- 
0९10211) ), करिश्चितू-कियत्‌ ( 50112 ), कालान्तरम्रन्समयम्‌ (11112 ), व्यवहृत्तं- 
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इह विरचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते 
त्यजत तु यदा मार्ग मोहात्तदा शुरुरङ्कशः 

विनय रुचयस्तस्मात्‌ सन्तः सदैव निरङ्कुशाः 
परतरमतः स्वातन्त्येभ्यो वयं हि पराडययूखाः ॥ ६॥ 


व्यस्‌ = वत्तितव्यम्‌ ( 2४९ 10 ७2 managed ), इति = एवं ( ।¡k९ (115), आर्यस्य = 
मान्यस्य ( 77९०९1०7 ), आदेशः = अनुदेशः (९००1171910 ), स च-आर्यादेशः ( that 
order ), कथमपि = केनापि प्रकारेण ( any how १: मया ( by me ), पातकमिव = 
निन्यकमेव ( this like a sin ), अभ्युपगतः=स्वीकृतः ( 3०0120 ), अथवाम्वा 
(०7), अ्श्चद्‌=्सवंदा (9107995 ), सायोपदेशसंस्क्रियमाणमतयः=चाणक्यनिदेश- 
विशोध्यमानबुद्धयः ( being constantly corrected and improved by 
preceptor’s instructions), सदेव = अनवरतं ( 21/1५5 ), एच, वयम्‌ ( ४९), 
स्वतन्त्राः = स्वाधीनाः स्मः ( independent ). 

हिन्दी-और भी-- 

आर्य चाणक्य की भी आज्ञा है कि उनसे मुझे बनावटी कलह करना पड़ेगा, स्वतन्त्र बनना 
पड़ेगा, शासन का भार कुछ समय तक स्वयं संभालना पड़ेगा । मुझे जानवूझ कर यह पाप 
करना पड़ा । अथवा-निरन्तर आर्य के उपदेश से सुधारी हुई बुद्धि वाले हमलोग सव॑दा स्वतन्त्र 
ही हैं । क्योंकि 

, English—Moreover :— 

Jt is the command of my preceptor that 1 should manage inde- 
pendently for sometime, while after petting up a mock quarrel 
with him. J accepted it with a great difficulty as ifit was a 
sin, or, we are always independent with our views being constantly 
corrected and improued by preceptor’s instructions. For !— 

टिप्पणी--कृतककलहः--कृत एव कृतकः ताइशः कलहः = कृतककलहः बनावटी लड़ाई । 

स्वतन्त्रेण--स्वः आत्मा तन्त्रं प्रधानमस्य । मया वा । 

ब्यवहतब्यम्‌-वि+अव+हृ+तस्य भावे तव्यत्‌ विभक्ति कार्ये से रूप सम्पन्न । 


[वमला 

अन्वयः-इह, साध्वीम्‌, क्रियां, रचयन्‌, शिष्यः न निर्वायते, तु, यदा, मोहात्‌, 
मागम, त्यजति, तदा, गुरुः, अंङुशः, तस्मात्‌, विनयरुचयः, सन्तः, सदा, एव, निरंकुशाः, 
अतः, परतरम्‌, स्वातंत््येभ्यः, वयम्‌, हि, पराङ्सुखाः ॥ ६॥ 

व्याख्या--इद्द = अस्मिन्‌ लोके (11 175 ७०7।५), हि=यतः (1006८0 ), 
साध्वीम्‌ = न्याय्याम्‌ (71210 ३), क्रियां = कार्यस ( ०7 ), रचयन्‌ = कुर्वन्‌ 
( 0०78 ), शिष्यः-छात्रः ( 90091 ), न निर्वायते=न प्रतिपिध्यते ( n०t check), 
तुर किन्तु (७॥), यदा = यस्मिन्‌ काळे ( "या ), मोहात = अज्ञानात्‌ ( 10४९ 
delusion), मार्गम=्सत्पथम्‌ (the proper path), त्यजति=जहाति ($7२४5), तदार 
तस्मिन्‌ झाले (1॥९॥ ), गुर्‌ः = आचायः (012९101), अंकुश: = नयासकः (२ ९५7७) 


क 
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( प्रकाशम्‌ | ) आये बैहीनरे, सुगाङ्गमागेमादेशय। = 
कञ्चकी--इत इतो देवः । ( नाट्येन परिक्रम्य | ) अयं सुगाङ्गध्रासादः | 

s स्ट RN र 
शनरारोहतु देवः । 1३ शक ७1 
राजा--( नाट्येनारुह्म, दिशोऽ्लोक्य | ) अहो शरत्समयसंभ्वतशोभाना 
दिशामतिरमणीयता । कुतः । 


--.---->_---->:>--_--- 


तस्मात्‌ = एतस्मात्‌ कारणात्‌ ( therefore ), विनयरूचयः=विनये गुरुकृतशिष्षणे 
( according to the instruction of preceptor ), रुचिः = ्रीतिः ( interest ), 
येषाम्‌ तारदाः, सन्तः = सदाचारजनाः ( 2000 men ), सदेच=्सवंदा एच (ys), 
निरंकुशाः = स्वतन्त्राः ( free from restraint), अतः ( ५०), परतरम्‌ = अधिकम्‌ 


mmm mmm 


( 710० ), स्वातन्त्र्येभ्यः=स्वच्छुन्दत।भ्यः( 10 819 110९9४10०108 ), वयम्‌ ( ४९ )+ 


हिरनिश्चये ( ¡१५९९० ), पराङसुखाः = विपरीताः ( 2४९7५९ ). ॥ ६ ॥ 


हिन्दी-निश्चय ही इस संसार में हुआ शुभक्रिया को करता सदाचारी शिष्य रोका नहीं 
जाता । किन्तु, जत्र दिष्य अज्ञानवश् मार्ग छोड़ता है, तब गुरु निवन्धक होता हैँ । अतः छुर 
के बतलाये मार्ग में रुचि रखनेवाले सुन्दर आचरण करने वाले शिष्य हमेशा स्वतन्त्र ह । 
इससे अधिक स्वतन्त्रता के हम विपरीत हैं ॥ ६ ॥ 

English—In this world a pupil is not checked doing a good 
work. The preceptor is a curb when he strays from the proper 
path through delasion, hence, good men with a liking for discipline 


are always curbless. We for our part are averse to any indepen- 
dence other than this, ( 6). 


टिप्पणी -व्यवहरत्तव्यम-वि+ अव+ /हृ+ तव्य+ विमक्तिकार्य। स्जातन्त््येभ्यः= 
स्वतन्त्र + ष्यञ्‌ - पत्र मीबहुवचने विभक्ति कार्य । 

इस लोक में परिणाम अलक्कार एवं हरिणी छन्द है। उदाहरण यथा--अलूझ्ार-- 
आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्व परिणामः--अळङ्कारसवंस्व | - छुन्द-नसमरसला गः षडवेदे- 
यंतिहंरिणीमता--वृत्तरत्नाकर । 


विमला 
व्याख्या-[ प्रकाशमरव्यक्तस॒ (91000 ) ], आर्य= मान्य ( 81), वेहीनरे = 
कञ्चकिन्‌ ( ४611101811), सुगाङ्गमार्ग्सुगाङ्गहम्यंपथम्‌ ( ४४३५ ४0 the $08811£2 
palace ), आदेशय-दशय ( show me ). 
कञ्ुका-इत इतः ( (115 ५४०५, 1115 8४ ), देवः = मान्यः ( 5116 ) 

_[ नाट्येन = अभिनग्रेन ( 2८४॥४ ), परिक्रम्य=परिक्रमां कृर्वा ( 7078 70070 ), ] 
शा सुगाड्रप्रासाद: = एप सुगाङ्गसौधः ( this is the Suganga palace १ 
शानेः= मन्दम्‌ (510७9 ), देव: पूज्यः ( ऽ।7० ), आरोहतु = उपरिष्टाद्रन्तुमहठ 
( tet ascend ), 

रान! --[ नाव्येन = नटोचितव्यापारविशेपेण ( 2९ 1६ ), आरुह्य = सौ धो परि प्रदर 
आप्य (५५९९१६), दिशः-ककुभः (४1० (७०7८-३), अवलोक्य =हष्रा ( ०७5९ 
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शनेः इयानीभूताः सितजलधरच्छेद्पुलिनाः 
समन्तादाकीणा: कळविरुतिभिः सारसकुलेः 
चिताश्चिजाकारैनिशि विकचनक्षत्रकुमुदै- 
नेभस्तः स्यन्दन्ते सरित इच दीघो दश दिराः ॥ ७॥ 


४०९ ) ], अहो = आश्चर्यम्‌ ( 01 ! ), शरत्समयेन ( by the autumnal ‘season ), 


सम्भ्रताः=उपचिताः शोभाः विभूतयः यासां ( th ४1302 ५५९५ ), दिज्ञाम्‌=आशा- 
नास ( (10 १७३५९7५), अतिरमणीयता = प्रभूतसोन्द्यंम ( 116 9८४४४ ). 

हिन्दी -( प्रकट रूप में ) आर्ये, वेहीनरि छुगाङ्ग का मार्ग निर्देशित कीजिए । 

कञ्चकी-महाराज, इधर से, इधर से। ( अभिनय के साथ चारों ओर घूमकर ) यह 
सुगाङ्ग नामक राजमहल है । महाराज धीरे से इस पर चढे । 

राजा--( राजा अभिनयपूर्वक चढ़कर तथा दिशाओं को देखकर ) अहो ! शरत ऋतु 
के कारण बढ़ी हुई शोभावाली दिशाओं की अत्यन्त रमणीयता है । क्योकि | 

English—( Aloud) Sir ! Vaihinari, show the way to Suganga 
palace. 

Chamberlain—This way, Sire, this way, (acting going round) 
This is the palace. Suganga. Let my lord ascend slowly, 

The king-—( acting ascent and observing the quarters) Ob, 


the extreme beauty of the quarters With grace added by the autumnal. 


season ! For :— 
विमला 
अन्वयः-शनेः, श्यानीभूताः, सितजलघरच्छेदपुलिना:, कळविरुतिभिः, सारसकुळः, 


समन्तात्‌, आकीर्णाः, निशि, चिन्राकारेः, विकचनचत्रकुसुदेः, चिताः, दीर्घाः, दश दिशः). 


सरितः, इव, नभस्तः, स्यन्दन्ते ॥ ७ ॥ 


व्याख्या -झनेः = क्रमशः ( 87800819 ), श्यानीभूताः = कृश्चीभूताः ( shrin-, 


kin एए ), सितजळघरच्छेदषुलिनाः=सिकतामयतटानीव यासां ताः, सरित्पचे-वालुका- 
मयतरानि यासां ताः ( having the strips of white clouds for sand-banks ), 
कळविरतिभिः = मधुरेः अध्यक्तशब्देः ( with swarms of sweetly cackling 
SWANS ), सारसकुरेः = सारससमु हः (100८5 ०† ॥९015 ), समन्तात्‌ = सवतः 
Call round ), आकीर्णाः=व्याप्ताः. ( having crowded ), निङि = रात्रौ (६ at 
night), चित्राकारें: = विविधप्रकारेः ( various forms ), विकचनच्तत्रकुसुदेः ऱ्य 
प्रफुल्लतारामण्डलकरवाणीव तंः ( ४th fine looking lily-like stars unveilted ), 
चिताः = व्याप्ताः, दीर्घाः = विशाला: ( 107४2 ), दशदिशः=्दशकाष्टाः ( the ten quar- 
(25), सरितः इव = नद्यः इच ( like ten Trivers), नभस्तः्=भाकाशात्‌ ( from 
01० ४५५ ), स्यन्दन्ते > निःसरन्ति ( 10\४।१९ ) ॥ ७ ॥ 

हिन्दी--शरत्काळ की नदियाँ दिशाओं की तरद और दशो दिशां नदियों की भाँति लग 
रही हे । एक ओर सर्वत्र मधुर स्वरवारे सारसं की पंक्तियों से कभी भरे चमकते वाङका- 
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अपि च-- 
अपामुहत्तानां निजमुपदिशन्त्या स्थितिपदं 
दधत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फळे । 
मयूराणामुग्रं विषमिव रन्त्या मदमद 
कृतः कृत््रस्यायं विनय इव लोकस्य शरदा॥ ८॥ 


युंज ऐसे शान्त पड़े हुए हैं मानो धवल मेघखण्ड हो और दूसरी ओर इसी प्रकार धवल मेधों 


के डकडे ऐसे निःशब्द दिखाई दे रहे हैं मानो नदीपुरिन हों । एक ओर इस रात में खिले हुए 
चित्र-विचित्र कुमुर्दो से भरी हुई नदियाँ ऐसी लगती हैं--मानो तारों से भरी दिशायें हो और 
दूसरी ओर आकाश की दिशाएं ऐसी लगती हैं मानों कुमुद से भरी सरिताएँ हों ॥ ७॥ 


English—Gradually shrinking up, having the strips of white 
clouds for sand-banks, crowded all round with swarms of sweetly 
cackling Swans, and thick-sct at night with asterism of various 
forms like so many full-blown lily flowers, the extensive ten direc- 
tions flow down from the sky Jike ten Jong rivers. ( 7). 


टिप्पणी-श्यानीभूताः-इ्यान+च्वि+ ,/भू+क्त+विभक्ति कार्य से सम्पन्न रूप। 
आकीर्णाः-आ-+ /क+-क्त + विभक्ति कार्य से सम्पन्न रूप । चिताः ५चि+क्त विभक्तिकार्यं । 

इस इलोक में उपमेयोपमा'एवं इलेप अळंकार है तथा शिखरिणीछन्द है। लक्षण लिखा जा 
चुका है। 

विमला 

अन्वयः--अहो, उद्वृत्तानाम, अपाम्‌, निजम्‌, स्थितिपदम, उपदिशन्त्या, 
शालीनाम्‌, उदारे, फळे, सति, अवनतिम्‌, दधत्या, मयूराणाम्‌, उग्रम्‌, मद्‌, विपस, 
इव, हरन्त्या, शरदा, कृ?स्नस्य, लोकस्य, अयम्‌, विनयः, कृतः, इव ॥ ८ ॥ 


व्याख्याः-भहो=्आश्चयंम्र (01 ! ), उद्‌वृत्तानाम्‌ = प्रवृद्धानामू ( had over 
1098 ), अपाम-जलानाम्‌ ( \४३९7), निजम्‌ = स्वीयम्‌ ( 721174] ), स्थिति- 
प॒दुस = मर्यादाम्‌ (0010 ), उपदिशन्त्या = शिक्षयन्त्या. ( 185 ७९९१ 181९11), 
शालीनाम्‌=धान्यानाम्‌ ( 249). उदारे = प्रभूते ( 51815), फले = परिणामे 
सति = जाते ( ९००m 2१०7९ ), अचनतिम्‌ = नत्रताम्‌ ( ७९०५ 10७ ), दृधस्या= 
ङुवन्स्या (५०7४), मयूराणाम्‌=श्ञिखिनाम्‌ (1७ ?९३८००६४), उग्रम्‌ =तीबम्‌ 
( excessive ), सदम्‌ = गर्चस्‌ (1७६), विपम॒ इवम्गरळमिव (as poison), 
हरन्त्या = दूरी कुवन्त्या ( ९7४8 ), शारदा ( Autumn ), कृर्स्नस्य = समग्रस्य 
(the who|e ), छोकस्य = संसारस्य ( (1० ०।५ ), अयम्न (1115 ), विनयः = 


नग्नता ( 71277९78 ), कृत इव = शिक्षितः इव ( t0 have imparted to proper 
training )N 4 ॥ 


__ हिन्दी-आश्रयं है-पानी के बहाव को मानो मर्यादा में रहने की शिक्षा देती हुई, धान 
से मरी शालियों को मानो नम्रता की दीक्षा देतो हुई, मयूरों के मद को .भयंकर विष की 
तरह उतारती हुई, शरद्‌ ऋतु मानो सारी दुनिया को विनय का पाठ पढ़ा रद्दी है ॥ ८ ॥ 
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इमामपि 
भतुंस्तथा कलुषितां बहुवलभस्य 
मार्ग कथंचिदवताये तनूभवन्तीम्‌ । 
सवात्मना रतिकथाचतुरेच दूती 
गङ्गां रारञ्ञयति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ ॥ ९॥ 


English—Oh, it seems that Autumn to have imparted a proper 
training to the whole world, pointing out their natural place and 
location to water that had overflown, imparting stoop to paddies 
the crop becoming mature, removing the peacock of their excessive 
lust as of virulent poison. ( 8 ) 


टिप्पणी--इस इलोक में उत्प्रेक्षा तथा काव्यलिज्ञ अलङ्कार है जिसका लक्षण पहले लिखा 

जा चुका है । शिखरणी छन्द है । इसका भी लक्षण लिखा जा चुका है । 
त्रिमला 

अन्वयः-शरत., रतिकथाचतुरा, दूती, इव, कलुषिताम्‌, तनूभवन्तीम्‌, गङ्गाम्‌, 
सर्वात्मना, प्रसन्नाम्‌, वहुवज्लभस्य, भत्ते, मार्गे, कथञ्चित्‌, अवतायं, सिन्धुपतिम्‌, 
नयति, ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इमामपि ( 8150 ) 

शरत्‌ ( 8010ए॥11 “), रतिकथाचतुरा- प्रणयकथाप्रवीणा (adept in love- 
mafteःऽ), दूती =सञ्चारिका (2 female messenger ), इव = यथ ( like), 
कलुपिताम = आविलाम्र्‌ (turbid in rainy season ), नायिकापचे रुष्टाम्‌ ( dis- 
pleased ), तनूभवन्तीमू=च्तीणी भवन्तीम्‌ ( thinning ), गङ्गाम्‌ = सुरसरिताम्‌ 
( Ganga), सर्वात्मना=सच प्रकारेण (all over ), प्रसन्ञासू-निर्मळास्‌ र ( pleased ), 
बहुवज्ञभस्य = अनेकसरिरिप्रयस्य, नायिकापक्षे अनेकभाय स्य ( 027 ॥४९ऽ ), भत्तुः 
पत्युः ( 1150810 ), मार्गे=उचितपथे ( proper Path ) कथञ्चित्‌ = कंनापि 
प्रकारेण ( in any way ), अवतार्यःआनीय (to brinए ), सिन्धुपतिम्‌ = सागरम्‌, 
पक्षे पतिम ( the sea or husband ), नयति = प्रापयति (12905), ॥ ९ ॥ 

हिंन्दी-ओर यह भी-- ड 

नीचे दिखाई देनेवाली यह गंगा भी, जो अब तक वर्षा के कठ॒पित जळ से भरी हुई-सौ 
लग रही थी, मानो अपने प्रियतम से खोझी कोई मुँहफुलायी नायिका हो, इस समय अपनी 
स्वाभाविक धारा में अपने निर्दिष्ट मार्ग पर वहती हुई ऐसी प्रसन्न । सलिला बनी हुई-श्स 
शरद. के द्वारा समुद्र से मिलने के लिए ले जायी जा रद्दी है, जसे किसी चतुर दूती के द्वारा 
. समझा-बुझा कर कोई रूढी नायिका, मनोमारिन्य भूलो हुई प्रियमिलन के लिए ळे जायी 
जा रही हो ॥ ९॥। 

English—Als0— 

Like a female messenger adept in love matters, the Autumnal 
season, having with great difficulty brought Ganga, who was 50 
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( समन्तान्ञाट्येनाबलोक्य | ) अये, कथमप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवं कुसुम- 
पुरम | आर्य बैहीनरे, अथास्मद्वचनादाघोषितः कुसुमपुरे कौमुदीमहोत्सवः । 

कञ्चकी--अथ किम । प 

राजा--तत्कि न गृह्दीत मस्मद्वचनं पौरः । ह ° 

कत्वकी--( कणौ पिधाय । ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । प्रथव्यामर्खालत- 
पूर्व देवस्य शासनं कथं पौरेषु स्खलिष्यति। | 

राजा--तत्कथमप्रवृत्तकोसुदीमहोत्सवमद्यापि कुसुमपुरम्‌ । 


much unhappy (had become turbid in rainy seasan) with her 
husband for his having many wives, (0 the proper path as she grew 
thinning ( shrank within its bed ) leads her in a completely pleased- 
mood to the sea (9), 


टिप्पणी-इस इलोक में उपमा अलङ्कार एवं वसन्त तिलका वृत्त है। दोनों का लक्षण 
लिखा जा चुका है। 


विमला 

व्याख्या समन्तात्‌ = चतुर्दिच्च ( 811 70010 ), नारयेन=्भङ्गथात्मकेन ( 8९० 
172 ), अवलोक्यऱ्दृष्टा ( ०७९7५३६०० ) ], अये ( 8), कथम-कस्मात्‌ कारणात्‌ 
(how 15 11), अप्रवृत्तः=भनारब्धः ( uncommenced ), कोसुदी महोत्सवः = 
झारदोत्सवः ( The Kaumudi festi५2] ), कुसुमपुरम=पारलिपुत्रम्‌ ( Kusum- 
pura), आयं्मान्य (10016 ५1), चेहीनरे ( ४०11911), अथ = अनन्तरस्‌ 
( after that), अस्मद्वचनात्‌ (11 my} 18110 ), आधघोषितः=प्रख्यापितः ( Pr0- 
c।aim९१ ), कुसुमपुरे-पाटलिपुत्रे ( 8: 1८51111019 ), कोमुदीमहोत्सवः=शादीयो- 
त्सवः ( the celebration of Kaumudi festival ). 

कञ्चुकी --अथ किम = एचमित्यरथः ( \ ३ ८1६८ ), ( ९५ ) ? 

- = 

रा्ा-तरिकम्‌ (15 ¡ध ६१९१ ), अस्मदूवचनम्‌ ( my command ), पौरः = 
पौरजनेः ( 09 112 “४221 ), न गृहीतम्‌ = न कृतम्‌ ( 701 1८5९०९0 ). 

कन्चुकी--[ कर्णी पिधाय = श्रवणौ आवृत्य (0100010 175 ९75) ], शान्तम्‌ 
पापम्‌ = वीप्सायां द्विरुक्तिः ( 8९४००९ ऽ¡7 ), पृथिव्याम्‌ = भूमौ ( 11 tne whole 
%०7।4 ), अस्खलितपूचंम्‌ = अनुल्ञङ्कितपूर्वस्‌ ( ०९४९" धn९f९८।४९ ), देवस्य = 
भवतः ( $1९ ), शासनम्‌=निदेशः ( 2011131 ), पौ रेषु = पुरवासिजनेषु (20078 
the citizens), कथम्‌ केन प्रकारेण (109 ), स्खलिष्यति = ( ०0010 0९ 
ineffeetive ). 

राजा -तत्‌= तस्मात्‌ ( ९7 ), कथम्‌ = केन देतुना (109 ), अप्रवृत्तक्ो सुदी- 
महोर्सवम=अनारब्धशार द्पूणंचन्द्रोत्पवम्‌ ( has not commenced the Kaumu- 


0 (७४४४४ ), अद्यापि = साम्प्रतमपि (५९१ 7०%), कुसुमपुरम्‌ = पाटलिपुत्रम्‌ 
( Kusumpuram ). 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तृतीथो , J Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऽङ्कुः ] १६३ 
धूतंरन्वीयमानाः स्फुरचतुरकथाकोविदेवेशनायों 
° > 
नालंकुर्वेन्त रथ्याः पृथुजघनभराक्रान्तिमन्देः प्रयातैः। 
अन्योन्यं स्पर्ध॑माना न च गृहविमवैः स्वामिनो सुक्तहाङ्काः 
साक स्त्रीभिर्भजन्ते विधिमभिळषितं पार्वणं पौरमुख्याः॥ १० ॥ 


= = नत्त 


हिन्दी-( चारों ओर अभिनय के साथ देखकर) अरे, क्या कुसुमपुर में कोमुदी 
मद्दोत्सव प्रारम्भ नहों हुआ है? आये वेहीनरे, क्या हमारी आज्ञा से कुसुमपुर में कौमुदी 
महोत्सव की घोषणा कर दी थी ? 

कब्बुकी--और क्या ? 

राजा--तो फिर भ्या ? नागरिकों ने हमारी आज्ञा स्वीकृत नहीं की ? 

कञ्जुकी-( कानों को ढककर ) पाप शान्त हो, पाप शान्त हो | पृथ्वी पर कभी स्खलित 
न होनेवाली महाराज की आज्ञा भला नागरिकों में केसे स्खलित होगी ? 

राजा--तो केसे आज भी प्रारम्भ नहँ हुआ है कोमुदी महोत्सव जिसमें ऐसा कुसुमपुर है ? 


English—( acting observation all round) Al, how is it, that 
Kusumpura goes with the Kaumudi festival uncommenced ? Vene- 
rable Vaihinari, was not the Kaumudi festival proclaimed in Kusum- 
pura at our command ? 

Chamber lain— What else ( yes ). 

King— Why then have not the citizens obeyed our command ? 

Chamberlain—( Stopping his ears) Begone sin, Begone sin, Sire’s 
commind never has been disobeyed ih the whole world. How 
it be disobeyed by the citizens ? 

King—liow is it then that the festivities have not been commen- 
ced in Kusumpura ? 

विमला 

अन्वयः=स्कुर्चतुरकथाकोविदेः धूत्तं अन्वीयमानाः, वेशनार्यः, शयुजघन- 
भराक्रान्तमन्दँः, प्रयातः, रथ्याः, नाळळुवंन्ति, गुह विभवंश्र, अन्योऽन्यम्‌, स्पद्धमानाः पौरः 
सुख्याः, स्वामिनः, सुक्तशङ्काः; खरीभिः, साकम्‌, अभिळषितम्‌, पार्वणम्‌, विधिं, न, 


भजन्ते ॥ १० ॥ 

व्याख्या--स्फुटाः =स्पष्टाः (11९९ ), चतुराः = कुशल: ( clever ), याः कथाः = 
प्रणयवार्ताः । ००४९८५211० ), तासु कोविदैः = कुशलं; ( 5111120 ), धत्तः = विटे: 
( Dy 011705 ), अन्वीयमानाः= अनुगम्यमानाः ( †0।।०४९५ ), वेशनायेः = वार विला- 
सिन्य ( harlots), पृथुजघनभराक्रान्तमन्द्‌ः = पृथोः = स्थूलस्य ( compar ), 
जघनस्य = ्रीकटिभागस्य ( 1105 ), यो भारः=गुरुता ( ४९।४॥ ), तस्य 
आक्कान्स्या = आरोपेण ( With 5.03 ), मन्दैःनअळसेः (5०% ), प्रयातः = गतिभिः 
( with their gas ), रथ्यः= विशिखाः ( the streets ), नाळङ्कुवन्ति = 
न शोभन्ते ( 4० 70: 7८९), गुहविभवंः = गृहसम्पत्तिभिः ( the wealth of 


१३ मु० 
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[००५९७ ), च =पुनः ( again ), अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ ( with one another ), 
स्पर्दैमानाः-स्प्दीकुर्वन्तः (४978 ) पौरसुण्याः-पुरवासिनां श्रेष्ठाः ( 12 leading 
011४८९05 ), स्वामिनः = गृहस्वासिनः ( ऽovereign’s ), सुक्तशङ्काः = निर्भीकाः 
(free from misgivings), खरीभिः =वनिताभिः ( womens ) साकम्‌ = सह 
( ऋध ), भभिलषितम्‌ = चिरवान्छितस्‌ (10 the desired), पार्वणमू=पबणि = 
कार्सिक्यां पौर्णमास्यां भवं = पावणम्‌ = शरदपुर्णिमासस्बन्धिनम्‌ ( {178 00 the 
fullmoon 068४), ' विधिम्‌ = सहोत्सवम ( £९६४19 ), न= नहि (0० not), 
भजन्ते = सेवन्ते ( 271३६९ ). ॥ १० ॥ 

द्विन्दी स्पष्ट और चतुरतापू्ण प्रणयः कथाओं में प्रवीण धूर्तो के द्वारा अनुसरण कौ जाती 
हुई वेश्याएँ विशाल जँघाओं के भार के आरोपण से अपनी मन्थरगति से राजमार्गो को अलह्ुंत 
नहीं कर रही हैं। घरों के ऐश्वयं के द्वारा परस्पर स्पद्धां करते हुए नागरिकों में श्रेष्ठ 
ग्रहस्वामी निर्मय होकर स्त्रियों के साव चिराकांक्षित शरदपूणिमा के उत्सव को नहीं मना 
रदे हैं॥ १०॥ 


English—Public women followed by pimps beaux skilled in 
free and clever talk do not grace the streets with their gaits slow 
on the weight of their hips; nor do the leading citizens vying 
with one an fother in the richness of their house and being free 
from misgivings partake, along with their women, in the desired 
festivity falling on full-moon day. 10. 


टिप्पणी-( १) अस्खलितपूर्व म--स्खछ +-क्त कर्तरि स्खलित । पूवेम्‌ स्खलितम्‌-- 
“भूतपूर्वे चरट्‌? इस सूत्र से पर्वं शब्द का परनिपात हो गया] इसका विग्रह है--न स्खरितपूर्वम्‌-- 
अस्खलितपूवेम्‌ । 

( २ ) "कोति? इति कुशब्दे + विच्‌ क्तरि कोः, पुनः, वेत्ति इति विद्‌+'क्त क्तरि विदः 
कोः वेद्स्य विदः = कोविदः । | 

( ३ ) भन्दीयमानाः--अनु + इ + शानच्‌ , कर्मणि = अन्वीयमानाः । 

( ४ ) “वेशो बेइ्यागृद्देऽपि च? तस्य नाय्यंः वेशनायंः, अर्थात्‌ वेइयाः । 

(५ ) स्वामिन=स्वधनमस्यास्तीति स्वञआमिन्‌ मत्वर्थे स्वामिन्‌ प्रातिपदिकादिकायं 
से स्वामिनः । 

(६) पर्वणि भवः पावणः--पर्वन्‌ "तत्र भवः से अण्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि, प्रात्तिपदिकादि 
कार्ये पावंणः । 

(७) पथुजघन--विशाल जॉँघवाली नारी श्रेष्ठ मानी जाती है । 

(८) सुक्तशंका--इसते तात्पर्य यद्‌ है कि राजा की ओर से कौमुदी महोत्सव मनाने 
के आदेश के कारण धनप्रदर्शन में धन छिन जाने को कोई आशंका नहा दै । 

किसी भी प्रस्तुत महोत्सव में वाराङ्गनाओं का राजमार्ग में गमन तथा पुरवासियों का खिया 
के साथ विदरण स्वाभाविक है । अतः इस इलोक में उक्त प्रकार की स्वाभाविक क्रियाओं के 


वर्णन वे के कारण 'स्वभावोक्ति” अलक्लार है तथा स्रग्धरा नामक छन्द दै। इन दोनों के 
लक्षण हैं-- 
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कञ्चुकी एवमेवैत त्‌ । 

राजा--किमेतत्‌ । 

कश्चुकी--देब, इदम्‌ । 

राजा--स्फुट कथय | 

कञ्चुकी-प्रतिषिद्धः कौमुदीमहोत्सवः | 

राजा--( सक्रोधम्‌ ) आः केन । 

कव्युकी--देव, नातः परं विज्ञापयितुं शक्यम्‌ | 

राजा-न खलु आर्यचाणक्येनापहतः प्रेक्षक्राणामतिशय रमणीयश्रक्षुषो 
बिषयः । 

कश्चुकी--देव, कोऽन्यो जीबितुकामो देवस्य शासनमतिवर्तेत | 


यथा-अलक्कार-“स्वमावोकतिुषहार्थस्वक्रियाल्पवर्णनम 5 
छन्द-्रम्नर्यानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीर्सितेयम? 


वमला 


वयाख्या-कञ्चुकी-एवमूडभवता यथोक्तम्‌ तथे 
एतत्‌=उस्सवविधानम्‌ ( तां शि अ स व 

राजा--किम्‌ ( ५७1४ 15), एतत्‌ (1६ ). 

कञ्चुकी-देव = महाराज ( आट), इदम्‌ = एतत्‌ ( 1६ 15 this ). 

राजा--स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌ ( ९28119 ), कथय ( ऽए ). 

केन्चुकी-प्रतिपिदः- निषिद्धः (has been prohibited ), कोसुदीमद्दोस्सबः = 
शारदोत्सवः ( Kaumudi festival ). 

राजा-[ सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌ ( ४th warmth) ], आः (8), छेन (by 
whom ). 

कन्चुकी--देव = महाराज ( 5/7०), अतः परम्‌ = इतोधिक्रम्‌ (९५००० 1/5 ), 
विज्ञापयितुम्‌ = सूचयितुम्‌ ( ७९ e०7६ ), न राक्यम्‌ = न युज्यम्‌ ( ०० 0४). 

राजा-न खछ ( an 70), आयं=मास्यः ( the 1001८), चाणक्येन = 
कौटिल्येण ( by (28181४१ ), अपहृतः-्ञ्रतिषिद्धः ( 1876 0०७110८ ), प्रेक्काणास- 
दृशकानास्‌ ( (112 580९०६8015 ), अतिशयरमणीयः = अतिमनोज्ञः ( excessively 
delightful ), चाचुपः = नेत्रस्य ( 01 51211 ), विषयः = इश्यपदार्थः ( ०४९० ). 

कन्चुकी-देव = महाराज ()॥५ 1074 ), कोऽन्यः = चाणक्याद्तिरिक्तः (छ 
९1५९ ), जीवितुकामः=्जीवनाभिळाषी ( with a desire to Jive » देवस्यम्भवतः 
( of your ma]jest ), शासनम्‌ = निदेशम (0011013810 ), अतिवत्तंते = अतीत्य 
चत्तत ( would over-rule ). 

हिन्दी -कञ्की-ऐसा हौ है यह । 

राजा--यह क्या है! 

कब्ब॒की--महाराज यह । 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुद्राराक्षसम्‌ 
१६६ rR 


राजा-शोणोत्तरे, उपवेष्ट्मिच्छामि। ज्ञ 
ग्रतीहारी- देव, एदं सिंहासणम्‌ | देव, इदं सिंहासनमू | रती 
राजा--( नाट्येनोपविश्य । ) आये वेहीनरे, आयचाणकय द्रामिच्छा ¬ । 
कञ्चकी यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्क्रान्तः | ) 
_ ( ततः प्रविशति आसनस्थः स्वभवनगतः कोपानुविद्धां 
चिन्तां नाययंश्राणक्यः । ) 
चाणव्यः--कथं स्पर्धेते मया सह दुरात्मा राक्षसः । 
MR SE YO क जयाराम 
राजा--साफ-साफ बतलाओ । 
कञ्जकी-चौमुदी महोत्सव रोक दिया गया है। । 
राजा- क्रोध के साथ ) आः ! किसके द्वारा । 
कब्बकी--महाराज, इससे अधिक निवेदन करना संभव नहीं है । , 
राजा-आर्ये, चाणक्य के द्वारा तो नहीं! दर्शकों कौ दृष्टि का अत्यन्त रमणीय विषय 
रोक दिया गया ? 
कञ्चक्री-महाराज, जीने की अभिलाषा रखने वाळा दूसरा कोन महाराज की आशा 
का उल्लंघन कर सकता है? 
English—Chamberlain—]t is just 50. 
King— What is that ? 
Chamber lain—My 1100 it is this. 
King—Speak clearly. 
Chamberlain—The kaumudi festival has been prohibited. 
King—( Angrily ), Ha by whom ? 
Chomberlain—My lord, beyond this can not be reported. 
King—Really, by noble Chankya has not been deprived the 
spectators of an excessively delightful object of sight. 


Chamberlain—Sire, who else witha desire to Jive can transgress 
the command of your majesty. 


बिमला 
व्याख्या राजा:--शोणोत्तरे (३07011819), उपवेश्टम (० 8६ 4०४), इच्छामिः 
वान्छामि (1 ७5h ). 
प्रतीद्ारी- देव=महाराज ( 59112 ), इद्म्‌ ( १९7९ 15 ), सिंहासनम्‌ ( throne ). 
राजा--{ नाव्येन = अभिनयेन (०१४), उपविश्य (5४४१४ 4०४7) ], आयः = 
मान्यः ( 70016 ), वेहीनरे ( Vahinari ), आये: = मान्यः ( ४९०९7३७।९ ), चाणक्यस्‌= 
कोरिल्यम्‌ ( chanakya ), द्रष्टम्‌ ( (0 ५९० ), इच्छासि (1 wish ). 


कश्रुकी देवः = महाराज ( 7४ 1070 ), यदाज्ञापयति ( 5 command ), इति- 
निष्क्रान्तः (10 ९४।), ततः=तद्नन्तरम (४०1 ), प्रविशति ( ९nt९-५), 
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अआासनस्यः = आस्तरणाखूढः ( 01 4 5०४६ ), स्वभवनगतः = निजगृहप्राप्तः ( in his 
०५१ 1075० ), क!पाचुविद्धास्‌ = क्रो धसहिताम्‌ ( 11 ४1 21४79 71000 ), चिन्ताम्‌ = 
स्मृतिस (71०4115101 ), नाटयन्‌ = अभिनयन्‌ ( ४८४॥९2 ), चाणक्यः = कोटिल्यः 
( Chanakya ) ] 

चाणक््यः--कथमस-कुतः, कॅन प्रकारेण वा (Hw 50), दुरात्मा = ढुष्टात्मा (Wicked- 
501[८४ ), राक्षलः ( R६३4 ), मया सह=्आत्मना सार्धम्‌ (॥ 71०), स्पद्धते = 
मप्प्रचासचेफल्यम्र इच्छुति ( keeps up rivalry ). 


हिन्दी -राजा -शोणोत्तरे ! बैठना चाहता हूँ । 

प्रतिदारी—मद्दाराज, यह तिहासन है। 

राजा--( अभिनय के साथ बेठकर ) आये, वैहीनरे, आर्य चाणक्य को देखना चाहता हूँ । 

कञ्चकी-मह्दाराज की जेसी आज्ञा ( ऐसा कहकर निकल गया ) 

( उसके वाद अपने धर में आसन पर बेठा डुआ क्रोधपुणे चिन्ता का अभिनय करता हुआ 
चाणक्य प्रवेश करता है ) । 

चाणक्य-मेरे साथ दुष्टात्मा राक्षस किस प्रकार स्पद्धां करता है ? 


English—King—Sonottara, 1 wish to sit down. 

Warder—Sire here is your throne. 

King—{\acting sitting down ) venerable Vaihinari, 1 wish to see 
the noble:Chanakya. 

Chamberlain—My lord as you command. ( Exit ). 

( Then enter Chanakya on a seat, in his own house, acting 
meditation mixed with anger) . 

Chanalya—How so the vile hearted Rakshasa keeps up rivalry 
with me? 


टिप्पणी-- १ ) चिज्ञापयितुम्‌-वि+ज्ञा+णिच्‌+तुमुन्‌ , सामान्यतः यह रूप “आज्ञा- 
पयितुम्‌? का उलटा हं । ; 

( २ ) जौवितुकामः--जीवितुम्‌ कामः अस्य । यहाँ पर “जीवितुम्‌? के प्रकार का लोप 
“ुम्पेदवइयमः कृत्ये तुमका ममनसोरपि? इस कारिका के अनुसार हुआ हे । 

( ३ ) उपवेष्ट्मिच्छामि--उप--विश्न- तुमुन्‌-इसमे राजा अपने हृदयस्थ क्रोध को 
अभिव्यक्त कर रहा है । 

( ४ ) अतित्रत्तेत इति--अति--वृत्‌ + लिंड +-ईत्‌, शकिलिछ अथवा संमावनायाम्‌ लिङ्‌ है । 

(५ १ कोपानुविद्धामू--अनु --व्यधून-क्त +- क्मणि अनुविद्ध:। कोपेन अनुविद्धाम्‌ = क्रोध- 
रक्षिताम्‌ । 

(६ ) दुरात्मा-आत्मन्‌ यहाँ बुद्धियरक दे । दुः आत्मा अस्य इति दुवुद्धि: । यहाँ चाणत्त्य 
राक्षत के प्रति हार्दिक क्रोध प्रकट करते दोखता है। यथपि राक्षत्र कूटनोतिश है, फिर मो 
शदुपश्च के अवलम्बन के कारण ही चाणक्य उत्ते ऐसा कइकर कोसता दे-। 
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कृतागाः कोटिल्यो भुजग इव निर्याय नगरा- 

द्यथा नन्दान्हत्वा नृपतिमकरोन्मौयवृषळम्‌। 
तथाहं मौयेन्दोः श्रियमपहरामीति कृतधीः 

प्रकपं महुद्धेरतिशयितुमेष व्यवसितः॥ ११॥ 


विमला 


अन्वयः-कृतागाः, कौरिल्यः, सुजगः, इच, नगरात्‌, निर्याय, यथा, नन्दान्‌, हव्वा, 
म्यवृषळम, नृपतिम्‌, अकरोत्‌, तथा अहम्‌, मोयेन्दोः, श्रियम्‌, अपहरामि, इति, 
कृतधीः एषः, मद्चु दवेः, प्रकपंम्‌, अतिशयितुम, न्यवसितः ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-कृतम्‌ = आचरितम्‌, आगः अपराधः यस्मिन्‌ ताहशः सन्‌ ( after 
being insulted ), कौरिल्यः चाणक्यः ( Chanakya ), भुजगः = सर्पः ( Snake ), 
इव=्यथा ( 1176 ), नगरात्‌ = कुसुमपुरात्‌ ( from the capital town ), निर्याय = 
निर्गत्य ( ७९० ०४६), यथा=्येन प्रकारेण (25), नन्दान्‌ = नवनन्दान्‌ (६1० 
Nandas ), हसवा = विनाश्य ( 4९५7०५९० ), मौरय॑ृषळम्‌ = चन्द्रगुप्तम्‌ ( Vrishala, 
son of Mura), नृपतिम्‌ = राजानम्‌ ( [98 ), अकरोत्‌ = व्यधात्‌ (11806 ), 
तथा=तेनेव प्रकारेण ( 50 ), अहम्‌=चाणक्यः (1 ), मोर्येन्दोः=जन्द्रगुसस्य, श्रियम्‌ = 
राजलच्मी म्‌ ( the sovereignty from the moon-like maurya ), अपहरामि= 
अपनयामि ( ४7००८॥ ), इति = इत्थम्‌ ( 16 115), कृतधीः = कृत निश्चयः ( 18501- 
ved ), एणः =मम शङ्जुभूतः राक्तसः ( 16 ), मद्बुद्धेः=्मन्मतेः { my own genius ), 
्रकषस्र = श्र्ठताम्‌ ( ९१८९]।९१०९ ), अतिशयितुम-्भतिक्रमितुस ( is attempting ), 
ब्यवसितः = तत्परः (10 ७455 ) ॥ ११ ॥ 

७ हिन्दी--कोटिल्य का जब अपमान हुआ था, उसने एक कुचले गये साँप की तरह नगर 
से वाहर निकलकर नन्द का उन्मूलन कर दिया था और चन्द्रशुप्त को उसी जगह प्रतिष्ठित कर 
दिखाया था। उसी प्रकार-मैं चन्द्रगुप्त की राज्यलक्ष्मी को अप हृत करूंगा--इस प्रकार 
सोचने वाला यह राक्षस, मेरी बुद्धि की उत्कृष्टता को लांधने के लिए तत्पर हे । ५ १॥ 


ESD 6 Kautilya who being insulted, went out of the 
capital town like an molested snake, distroyed the Nandas and 
raised Vrishala, son of mura to the throne, so shall 1 wrench the 


fortune of the moon-like maurya. Thus resolved he is attempting 
to surpass the excellence of my own genius. 1 1. 


टिप्पणी--( १ ) भुजगः--भुजेन कुटिलगत्या गच्छतीति । 
च भुज्‌+गम्‌+ड+कत्तरि प्रयोग 
है। भुजक्ू और अनज्ञम की सिद्धि खच्‌ प्रत्यय से होती है। 'भुजग इव? कहने का तात्पर्य यहाँ 
यह प्रतीत होता हे कि जेसे कुचला हुआ साँप 


कुचलने वाले से अपना वदला लेकर ही दम लेता 
है। उसी प्रकार अपमानित कोटिल्य ने अपना बदला ही लेकर दम लिया । जनम 
(२) प्रकरपेम -प्र + कृष घम्‌ +भावे प्रकर्ष: तम्‌, प्रकषंम्‌ । 


( २ ) अतिशयितुम्‌-अघि + शी + तुमुन्‌--उपसग के कारण ही यहाँ सकर्गकत्व हुआ । 
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( आकाशे लद्धयं बद्धवा | ) राक्षस राक्षस, विरन्यतामस्माइव्यसनात्‌ | 
उत्सिक्तः कुसचिवरप्राज्यमारो -. | 
नन्दोऽसौ न भवति चन्दरगुत्त एपः । 
चाणक्यस्त्वमपि च नेघ केवळ ते 
साधम्यं मदनुरृतेः प्रधानवैरम्‌ ॥ १२॥ 


= 


( ४) व्यवसितः--वि+ अव +सो 4 क्त + क्तरि प्रयोग है। | 
( ५ ) अपहरामि-यहाँ चाणक्य कथन का तत्पर्य प्रथम दो पंक्तियों में दो है-( १) नन्द्‌ 
का विनाश और ( २ ) चन्द्रयुत्त को राजा बनाना । 

(६ ) इष्यांवश राक्षस 'अशक्तोम्‌ ग्रहारम्भे शक्तोहम्‌ गृहभआने? इस न्याय के अनुसार 
मोर्य का अपकार करने के लिए प्रयत्नशील ह । इसकी इस ध्वृष्टता पंर चाणक्य का यह इलोक 
परिहास है । 

इस शोक में “उपमा? अलङ्कार एवं शिखरिणी छन्द है । 


जे 


विमला 

[ अकाशे ८ शून्ये ( in the 5६४ ), रच्य बध्दा={ fixing his glance ) ], राक्षस- 
राक्तस=्त्रीप्सायां द्विरुक्तिः भो राक्षसऱ्हे सुद्धे ( Rakshasa-Rakshasa ), अस्माद्‌ 
असझुप्मात्‌ ( 170m (115 ), दु्र्यंसनात्‌ = दुष्टव्यापारात्‌ = (४३11 01५1), विरम्यताम्‌= 
निवृत्यताझ ( 5109 ). 

अन्वयः--पुपः, चन्द्रगुप्तः, उस्सिक्तः, कुसचिवदृष्टराज्यभारः, असौ, नन्दः, न भवति, 
च, त्दसपि, चाणक्यः, नव, प्रधानवरम, केंपलूम, ते, मद्नुकृतेः, साधम्य॑म्‌ ॥ १२॥ 

व्य\'र्या—एुपः=अयम्‌ (1115 ०16 ), चन्द्रगुप्तः = ब्रृपलः ( Chahdragupta ), 
उस्सिक्तः=उद्धतः (1102119 ), कुसचिवदृष्टभार:-कुसचिवेः = कुत्सितमन्त्रिभिः ( 99 
bad 1115151015), दष्टास्संचालितः ( were managed), राञ्यभारः=शासनकार्यम्‌ 
( state 3475), यस्य ताइशः असौ-एपः (17४5 ), नन्दः नन्दाख्यः नृपः ( King 
Nanda ), न भवति=्नास्ति (18 1०), च-पुनः ( ४10 ), त्वमपिन्स्वं राक्षसो5पि 
( ५०५ 1०० ), चाणक्यः=्कौरिल्यः ( C21६2 ), नेव=्नासीति (15 7० ), प्रधान- 
वेरम्‌ = परिब्रृढद्वेषः ( enmity to the principal person), केवलम्‌ = एकमात्रम्‌ 
( ००] ), ते=तव ( 07 ), मद्चुकृतेः=ममाचुकरणस्य (10 imitation of myself ), 
साधम्य स=्साृश्यम्‌ ( point of resemblance ). ॥ १२॥ 

हिन्दी-( आकाश की ओर टकटकी लगाकर ) राक्षस, इस . निष्फळ प्रयाश से रुक जाओ। 

गवींले कुत्सित मंत्रियों से संचालित राज्यभार वाला वह नन्द--यह चन्द्रशुप्त नहीं है 
ओर तुम भी चाणक्य नहीं हो। इस प्रधान वैर का कारण केवळ तुम्हारा मेरे अनुकरण का 
समान धर्म हं ॥ १२॥ 

English—( Fixing his glance) Rakshasa, O Rakshasa stop from 
this vain pursuit :— 

This one is Chandragupta, not that howghty king Nanda whose 
affairs of state were Managed by bad ministers. You too are not 
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(विचिन्त्य ।) अथ वा नातिमात्रमत्र वस्तुनि मया मनः खेदय्रितव्यप्त | कुत:-- 
मद्धत्ये: किल सोऽपि पंवेतखुतो व्याप्तः प्रविष्टान्तर- 
* द्यक्ताः स्वनियोगसाधनविधौ सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः । 
कृत्वा संप्रति कैतवेन कळहं मोर्येन्दुना राक्षस 
भेत्स्यामि स्वमतेन भेदकुशलस्त्वेष प्रतीपं द्विपः ॥ १३॥ 


ऱ्या >>> 
es mmm mm wm > 
es >>“ “>> = >>> 


बीज 5 


certainly Chanakya; enmity to the principal person is the only 
point of resemblance in your imitation of myself. 12. प 
टिप्पणी-( १ ) दुर्न्यसनात्‌-व्यस्यते-क्षिप्यते अनेन इति-दुर्‌ + वि+ _ अस्‌ +ल्युट्‌ 
करणे विभक्त्यादि कार्य, पुनः-दुष्टं व्यसनम्‌ दुर्व्यंसनम्‌ तस्मात्‌ दु््यंसनात्‌ । यहो--'जुयप्सा- 
'विरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌? इस वार्तिक से पंचमी विभक्ति हुई है । 

(२) कुसचिवदृष्टराज्यभार:--'कुसचिवेः इष्टः राज्यभारो यस्य ताडशः? किन्तु राक्षस के 
लिए चाणक्य द्वारा प्रयुक्त यह शब्द यहाँ उचित प्रतीत नहीं होगा। क्योंकि स्वयं चाणक्य ने 
प्रथम अङ्क के २३ वें इलोक में नन्दमंत्रियों की प्रशंसा की है । इस इलोक में नन्द'मंत्रियों को 
विक्रान्त, नयशालिन्‌ ओर सुसचिव कहा गया है । 

( ३ ) त्वमपि चाणक्यः नेव--चाण््य के इस कथन में उसकी नीति-निपुणता एवं क्षमता 
पर उसका अभिमान व्यक्त होता हे। 

(४ ) साथम्येमू--सथर्म +ष्यञ्‌ + विभक्ति कारये से रूपसिद्धि । 

“उत्सिक्तः एवं कुसचिव इन दो विशेषणों के साभिप्राय कथन से यहाँ परिकर अलङ्कार है। 
यह साइस्यगर्म के गम्योपम्याश्रय वर्ग के अन्तर्गत विशेषण वैचित्र सम्बन्धी अलंकार हे । प्रकरण 
सम्वद्ध साभिप्राय विशेषण रहने के कारण यहाँ कथन का सौन्दर्य जहाँ एक ओर,तर्कोत्मक बृत्तिप्रथान 
प्रतीत होता दे, वहीं दूसरी ओर विशेषणों का साभिप्राय कथन उपयुक्त अर्थ के अनुरूप सटीक 
बैठा हे । इसका लक्षण काव्यप्रकाश में लिखा है-- 

'विशेषणयत्साकूतेरुक्तिः परिकरस्तु सःः--का० प्र १०११८ 
इस इलोक में 'प्रहपिणी? छन्द हे । इसका लक्षण--'त्र्याज्षाभिमनजरगा: प्रहपिणीयम्‌? 


१ [बसला 
[ विचिन्स्य=विस्रर्य ( 7९९०१४ ) ], अथचा=किंचा (01), अत्रत्रस्तुनि=भस्मिन्‌ 
राक्षसक्तंकमौयोन्मूळने (in this matter ), मया =आश्मना (by me ), अति- 
सात्रमु्‌=अतिशायम्‌ (00 ५८ ), मनः=चित्तम्‌ (11116 ), नन्‍नहि (101), 
खेद्यितव्य म=च्ञोभास्पद्‌ं विधेयम्‌ ( need not be troubled ), कुतः-( why ). -- 
अन्वयः प्रविष्टान्तरेः, मद्भ्हत्येः, सः, पत्रंतसुतः, अपि, व्याप्तः, किळ, सिद्धार्थः 
काद्याः, स्पराः, स्वनिग्रोगसाधनविधो, उद्यक्ताः, सम्प्रति, मौ ्ेन्दुना, केतचेन, कळहम्‌, 
कत्वा, एप, स्वमतन, भदकुशळठू, प्रतीपर, रात्तसम, हि, द्विपः, भेत्स्यामि ॥ १३ ॥ 
‹ व्याख्या--प्रविष्टान्तरंः = धवि९्म्‌ = आयत्तीकृतम्‌ अन्तः = अन्तःकरणम्‌ यर्तंः=वशी- 
कृत शब्रुहृद्यः ( ८१ heart), मद्भ्दव्ये: = मद्नुचरेः (my servants), सः = 
असौ (४19), पवतसुतःन्भछ्यकेतुः (1116 501 01 Parvataka) अपि=(2150) व्याप्त 
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परिवृत्तः (C।7८००४९९१), किल=निश्चये (१५९९१), सिद्धार्थकाद्या:सिद्धार्थकप्रभ्न तयः 

( Sidharthaka and others ), स्पद्चाः = गुढपुरूपाः ( 501९5 ), स्वनियोगसाधन विधौ 
स्वनियो गस्य=निजकमणः ( 1९7 11155101 ), स्टाधनविधो = निष्पादनत्रिपये ( ¡n 
the matter of carrying ०५६), उद्यक्ताः = तत्पराः ( are ९१९३६९ ), सम्प्रति= 
अधुना (10%), मौयन्दना = चन्द्रगुप्तेन सह ( with the moon like maurya ), : 
कतवन = व्याजेन (by my cunning causinए ), कलहम्‌ = विवादम्‌ ( quarre! ), 
कृत्वा =त्रिधाय ( ५०), एपः=असौ (पा), स्वमतेन=स्वजुद्धया ( according to 
his own idea ), भेदुङ्षलम्‌ = भेदारोपणे प्रवीणम्‌ ( clever at alienation ), 
प्रतीपम्‌ = प्रनिकूळन्‌ ( ००७८ ), राक्षसम्‌ ( २०850१), हि=निश्रयेन 
( indeed ), द्विषः्=शत्रोः ( form the ९०९० ), भेष्स्यामि = पृथक्‌ करिप्यामि 
( 1 shall separate ). ॥ १३॥ 


'हिन्दी--( सोचकर ) अथवा इस विषद में मुझे अपने मन को अत्यधिक दुखी नहीं करना 
चाहिए । क्योकि :-- 

शन्नुओं के हृदय में प्रविष्ट मेरे अनुचरों के द्वारा यह पर्वेतकपुत्र मलयकेतु भी घिरा हे । 
निश्चय ही सिडार्थक प्रमृति गुप्तचर. अपने कार्य को सम्पन्न करने में तत्पर हे । सम्प्रति चन्द्रगुप्त 
के साथ बनावटी झगड़ा करके में अपनी बुद्धि से, फूट डालने में चतुर शत्रु राक्षस को अवश्य 
ही शत्रु अर्थात्‌ मलयकेतु से अलग दूंगा ॥ १३ ॥ 


English—( Reflecting) Or my mind need not be troubled too 
much by me in this matter. For, 

That son of Parvata, has been circumyanted by my servants, 
who have gained his confidence; my spies, Sidhartharka and others 
are engaged in the matter of carrying out their mission. Clever 
at alienation १३7 am 1 shall now having falsely picked upa Tow 
with the moon-like maurya, in no time separate Rakshasa who is 
plotting against me.and who, according to his own idea, is a master 
of the art of creating discord, from the enemy. 13. 


टिप्पणी —( १) उद्॒क्तः-उब्‌+ युज्‌ +क्तञविभक्ति कार से सम्पन्न रूप दै। मूलतः 
“युज्‌? धातु समाध्यर्थक दिवादिगणीय है । 'कत्तरि वत्त॑माने? के अर्थ में यह अकमंक धातु है । 


( २) मौर्थेन्दुना--'सहार्थ तृतीया? से तृतीया विभक्ति हुई हे । 
(३ ) मदमृत्यैः--से यहाँ तात्पर्यं है--भायुरायण प्रमृति गुप्तचरों से । 
(४ ) एप मेत्स्यामि-इस बात का प्रतीक है कि चाण+य को अपनी कोटिल्यनीति पर 


पूर्ण विश्वास हैं । 


इस इलोक में 'मोर्यन्दुनाः यहाँ कर्मंधारय एवं उपमिति समास दय की संभावना से उपमा 
किम्वा रूपक अलङ्कार जानना चाहिए । इसमें शादूलविक्रोडित वृत्त हे जिसका लक्षण लिखा 


जा चुका है । गौड़ी रीति एवं ओज गुण है1॥ १३ ॥ 
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( प्रविश्य । ) 
कञ्च॒क्ी-कष्टं खलु सेवा 
भेतव्यं चृपतेस्ततः सचिवतो राज्ञस्ततो वछ्भा- 
दन्येभ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवनै ळब्धप्रसादा विटाः । 
दैन्याडुन्मखदशंनापळपनेः पिण्डार्थमायस्यतः 
सेवां ळाघचक्रारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति चिदुः॥ १४॥ 
विमला 
[ अधिश्य-प्रवेश कृत्वा ( ९nterinए ) ] 
कञ्रकी-सेवा = परकीया परिचर्या ( ९7४०९ ), कष्ट खलु = क्ळेरारूपेच ( misery 
indeed ).— 
अन्चयः-—नृपतेः, भेतष्यम्‌, ततः, सचिवतः, ततः, राज्ञः, वल्ञभात्‌, अन्येभ्यः, च 
ये, लब्धप्रसादा, विटाः, अस्य, भवने, वसन्ति । देन्यात्‌, उन्मुखदर्दनापलपनेः, 
पिण्डाथंम्‌, भायस्य॒तः, छाघवकारिणीम्‌, सेवाम्‌, कृतधियः, स्थाने, श्ववृत्तिम, विदुः ॥ १४ ॥ 
व्याख्या-च्रपते=राज्ञः ( 01116 111 ), भेत्यम्‌=्शङ्कितष्यम्‌ ( (0 52 afraid ), 
ततः=्तदनन्तरम्‌ ( ९॥ ), सचिवतः=अमाश्यात्‌ ( of his minister ), ततः=तद्‌न- 
न्तरम ( ९ ), राज्षः-नुपतेः ( 1118?5 ), चज्ञभात्‌ = प्रियजनात्‌ (०£ 115 favourite), 
भन्येभ्यः=एतदूय्यतिरिक्तेभ्यः ( ०! ०६१९४४), च=भपि (8150 ), ये ळब्धप्रसादाः= 
प्राप्षानुजदाः ( ९311९0 {4४००7 ), चिराः = धूर्ताः ( 1795 ), अस्य=राज्ञः ( Ki 1९५), 
भवने = यूदे (11 116 2०९ ), वसन्ति = निवसन्ति ( 6४/९1 ), दुंन्यातरदीनभावात. 
(From pen ury ), उन्सुखद्शनापरपनेः=उन्सुखम्‌ = उपग्रीवम्‌, दर्शनानि=अवळोक- 
नानि i looking ५ ), भपरपनानि=्चाटवचनानि (b 118 entreatin् ), 
पिण्डाधमन्प्रासार्थभ ( 00: ७८२१), आयस्यतः=क्छेइं कुर्वंतः ( 10117४ ), छाघव- 
कारिणी म=नी यत्दविधायिनीम्‌ ( imparts meanness ), सेचाम=्शुश्रपाम्‌ (sérvice), 
कृतधियः = विद्वांसः ( 1८31001101 ), स्थाने = युक्तमेव ( '11211॥19 ), श्वत त्तिमू= 
ङुक्कुरस्य जीविकाम्‌ ( ७02१5 16 ) विदुः = कथयन्ति ( (611 ). ॥ १४ ॥ 
हिन्दी ( प्रवेश करके ) 
कञ्चकी-सेवाबृत्ति बड़ी दुःखदायिनी हे । 
सर्वप्रथम राजा से डरना चाहिए, उसके वाद मंत्री से, उसके वाद राजा के प्रियजनों ते 
तदनन्तर दूसरे लोगों से भी जो घूं है, राजा के कृपापात्र हैं तथा राजभवन में निवास करते. 
जे द वाली सेवा को विद्वानों ने उचित ही कुत्ते को वृत्ति कहा हे ॥ १४! ` 
English— ( Entering ) | 
rr us is indeed misery :— 
irst of al a fra 
minister, then र be ot 
प १ ite and also of oth 
in his palace having gained his favour. 


aking, then of his 
ers pimps who dwell 
Rightly the learned men 
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( परिक्रम्यावलोक्य च। ) इदसायचाणक्यग्रहम्‌ | यवत्मविशामि । ( प्रवि- 
श्यावलोक्य च ) | अहो राजाधिराजमन्त्रिणो विभूति: | तथाहि-- 
उपलशकळमेतद्गेक गोमयानां 
बट्भिरुपदृतानां बहिषां स्तूपमेतत्‌ । 
शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणामिराभि- 
विनमितपरळान्तं दश्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ १५॥ 
regard the service, which degrades a man, of one who from penury 
plods for bread by his entreating looks and _ Mmis-representation 
through helplessness as a dog’s life. 14. 


टिप्पणी--( १) तेवा--“'अमरकोप? के अनुसार 'सेवा श्रबृत्तिराख्याता? अर्थात्‌ सेवा 
कुत्ते की बृत्ति की तरह है। अतः विद्वानों ने इसे अत्यन्त गर्हित मानकर बहिष्कृत किया है-- 
“शुनो बृत्तिः स्मृता सेवा गर्हितम्‌ तद्‌द्विजन्मनाम्‌?” 

( २ ).उन्सुखदर्शनापलपनेः-उद्गतम्‌ मुखं यस्मिन्‌ तत्‌ उन्मुखम्‌, उन्सुखं यथा स्यात्‌ 
तथा दरॉनन्‌-ऊपर की ओर मुख. करके देखना, जैसे कुत्ते देखा करते हे । इसी प्रकार अपू + 
अप + ल्युट्‌ भावे अपलपनम्‌--मिथ्याभापण या चाडुकारिता है । 

(३ ) स्थाने--यह एक अव्यय है, जिसका अर्थ युक्त या यथार्थ होता हैं । 

(४) इस इलोक में कञ्चुकी का निर्वेद वर्णित है। इसमें सेवा ओर दुक्कुरवृत्ति को 
समानधर्न माना गया हे । उदरभरण के लिए कुक्कर और नोकर दोनों ही अपने स्वामी के 
सामने समान आचरण करते हैं । 

इस इलोक में सेवा को श्ववृत्ति सिद्ध करने के लिए उसका कारण वाक्य के अर्थ में दिया 
गया हे । जिस प्रकार तर्कझ्ास्न म॑ काये और कारण का वर्णन होता है, उसी प्रकार उक्ति- 
वेचित्र्य के द्वारा इस इलोक चमत्काराधित््य उत्पन्न किया गया है। अतः यहाँ काव्यलिङ्ग 
अलंकार है तथा इसमें झादूलविक्रीडित छन्द है । लक्षण हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गम्‌ 
निगचते ।? छन्द का लक्षण लिखा जा चुका है। वेदभं रीति एवं प्रसाद गुण हे । 

विमला 

[ परिक्रम्य = परिक्रमां कृत्वा ( 2078 70010 ), अवळोक्य = दृष्ठा ( ०७५९7४7६ ), 
प्च = पुनः (४10) ], इद्‌ म्‌ = एतत्‌ (४115 15), आयंस्यन्मान्यस्य (\0॥।९), चाणक्यस्य= 
कौटिल्यस्य ( Chanak४2ऽ ) गृहम्‌ = सदनम्र (110150 ), यावत्‌ ( 1०६ ), अविज्ञामि = 
प्रवेश करोमि ( ९१९7), [ प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा ( ९१९7१९ ), च पुनः ( ७10 ), 
अवलोक्यऱ्दृष्टा ( ०७7४०६ ) ], अहो = आश्चर्यम्‌ ( 01 ), राजाधिराज ( the King 
of kings ), मन्त्रिणः = सचिवस्य ( minऽt९7ऽ ), विभूतिः = ऐश्वयंम्‌ ( afuenc९ ), 
तथा हि ( 11708 ) :— 

अन्वयः-गोमयानाम्‌, भेदकम्‌, एतत्‌, उपलशकलस्र, वटुभिः, उपहृतानाम्‌) 
बहियाम्‌, एतत्‌, स्तूपस्‌, शुप्यमाणाभिः आभिः, समिद्दिः, विनसितपरळान्तस्‌, जीणं- 
कुड्यम्‌, शरणम्‌, अपि, दृश्यते ॥ १५॥ 
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तत्स्थाने खल्बस्य व्ृषलोयश्चन्द्रगुप्त इति | कुतः-- 


व्याख्या-गोमयानाम = करी पाणाम्‌ ( ८०७-०1 ८३९५), भेदकम्‌ = विदारकम्‌ 
( for breaking), एतत्‌ ( धऽ), उपलशकलम्‌ = प्रस्तरखण्डम्‌ ( 9 piece of 
$०१९ ), वटुभिः = शिष्य: ( ७9 १15011० ), उपहृतानाम्‌ = जानीतानाम (0r०५९॥!), 
वहिषाम्‌=्कुशानाम्‌ ( the holy Kusa-grass ), एतत (1115 ), स्तूपम=्समूहः 
(8 58०८ ), शुष्यमाणामिः = शुष्यन्तीमिः ( {० ¡१९ ), आभिः = पुरो वत्तिनीभिः 
( app22rs ), समिद्धिः = यज्ञीयकाऐं: ( ॥०।9 ओटा ),'विनमितपटङान्तम्‌ = 
विनमितः=नख्रीभूतः ( ७०१ 00७ ), पटलान्तः = छुदिप्रान्तः (118 1001), यस्य 
तादृशम्‌, जीणम्‌=विश्चीर्णम्‌ ( 010 ), कुड्य म्‌=भित्तिः ( ७४४ ), यस्य तादृदाम्‌, शारणम्‌= 
सृहम्‌ ( ०५७९ ), अपि ( 2150 ), इश्यते = अवलोक्यते ( 2९३7५ ). ॥ १५ ॥ 


5 हिन्दी--( घूमकर और देखकर ) यह आर्य चाणक्य का घर है। जत्र तक प्रवेश करता 
हूँ । ( प्रवेश कर तथा देखकर ) सम्राट्‌ के मन्त्री की महिमा अद्‌भुत है । जैसे कि :-- 
उपलों को तोड़ने वाळा यह पत्थर का डुकड़ा है। शिष्यों के द्वारा लाये गये पवित्र कुझों 


का यह ढेर है। सूखती हुई समिधाओं से झुके हुए छप्पर के किनारे तथा फटी-पुरानी दौवालों 
वाला यह सामने घर भी दिखलाई पड़ रहा है ॥ १५ ॥ 


English—(Going round and observing), This is noble Chanakyas 
house. Let me enter. ( entering and observing ) Oh, the affluence 
of king of kings. Thus :-- 

Here is a piece of stone for breaking cow-dung-cakes, here isa 
heap of Kusa 87855 brought by young disciples; the shed 100 is being 
seen with dilapidated walls and the corners of the roof bent down 
by there holy sticks exposed for drying 15. 

टिप्पणी--( १ ) उपलशकलम्‌--इसते यह सूचित होता है 
राग पुरुष हे । क्योकि उसके पास एक उपल भी 
“"उपलश कलम? । 

(२ ) उपहृतानामू--उप-- /ह+क्त-- पष्ठीवहुवचने दिमक्तिकार्यन्‌ । 

( ३ ) शरणम्‌ +ल्युट्‌ तिभक्तिकायंस्‌ । 

( ४ ) विनमित--वि + नम्‌+ णिच्‌ क्त कर्मणि विनमित । 

( ५ ) गोमयानाम्‌--गोः पुराम्‌ इति गो +- मयट्‌ , तेपाम्‌ः। 


इस इलोक में स्वभावोक्ति अलङ्कार है 
हं तथा मालिनी छन्द है । छन्द 
ययुतेयम्‌ मालिनी भो गिलो के:? लिनी छन्द हे । छन्द का लक्षण--“ननमय- 


कि चाणक्य सत्यत्तः एक वौत- 
पूरा नहा, उसका टुकड़ा है | उपलस्य शकलम्‌ 


न = प्रधानसचिव'चाणक्यस्य 
म गुप्तः ( Chandragupta ), वृषलः = 
shala ), खलु = निश्चयेन ( indeed ), 
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स्तुवन्ति श्रान्तास्याः क्षितिपतिमभूतैरपि शुणेः 
प्रवाचः कापेण्याद्यदवितथवाचोऽपि पुरुषाः । 
प्रभावस्तुष्णायाः स खलु सकलः स्यादितरथा 
निरीहाणामीशस्ठूणमिच तिरस्कारविषयः ॥ १६॥ 


——— जब जन ---> > २२.८ es 


अन्वय$--अवितथवाचः, अपि, पुरुषाः, यत्‌, कापण्यात्‌, प्रवाचः, श्रान्तास्याः 
अभूतः, अपि , तद्गुणः, क्षितिपतिम, स्तुवन्ति, सः, खळ, सकलः, तृष्णायाः, प्रभावः, 
इतरथा, निरीहाणाम्‌, ईशाः, तृणम्‌, इव, तिरस्कार,विपयः, स्यात्‌ ॥ १६॥ 

व्याख्या-अवितथवाचः = सत्यवचनश्चीलाः ( truthfu। 55०९०1 ), अपि (4150), 
पुरुषाः = जनाः ( 1161 ) यत्‌ कापण्यात्‌=देन्यात्‌ (Through helplessness) प्राच 
चाचाळाः ( 081910 ) श्रान्तास्याः, श्रान्तम्‌ = श्रमयुक्तम्‌ ( (120 ), आस्यम्‌ = सुखम्‌ 
( mouths ), येषाम्‌ तादृश्याः, अभूतः = अविद्यमानः ( ७१०५९५५९५ ), अपि (2150), 
तद्गुणः = भूपतिविशिष्ताभिः ( 1078'$ १०१1८५ ), क्षितिपतिम्‌ = भूपतिम्‌ ( (० 
[012 ), स्तुवन्ति = उपश्लोकयन्ति ( 72५९ ), सः खलु=निश्चितम्‌ ( ५९९१ ) 
सकल: = सम्पूर्णः ( 811 111 ), तृष्णायाः = घनलिप्सायाः ( 01 ९५/7९ ), प्रभावः = 
महिमा स्यात्‌ (15 (1० mh ) इतरथा = अन्यथा ( 01९५152 ), निरीहाणाम्‌ = 
धनतृष्णारहितानाम्‌ ( who are free from desire), ईशः=रांजा ( Lord), 
तृणम्‌ =ज्ञष्पम्‌ ( 7३55 ), इव न्यथा ( 11:5 ), तिरस्कारस्य = अनादुरस्य ( ०६. 
disre22rd ), विषयः = पात्रम्‌( 2० ०४९० ), स्यात्‌ ८ भवेत्‌ (15) ॥ १६॥ 

हिन्दी -भतः इसके द्वारा महाराज चन्द्रणप्त को वृपळ कहा जाना उचित ही है । क्योकि :- 

जो इतना निःस्पृह हे उसके लिए कोई भी राजे-मद्दाराजे तृणके समान हें । अन्यत्र तो 
सर्वत्र तृष्णा का प्रभात्र परिलक्षित होता ददी हे, क्योंकि बड़े-बड़े सत्यवादी आर यशस्वी लोग 
मुँह कौ थकान तक का अनुभव नहीं करते-प्रत्युत दीनतावश वाचार वने हुए—राजाओं 
की झूटी प्रशंसा के पुल वाँधते र्दा करते हैं.॥ १६ ॥ 

English—But it is proper that to him Sire Chandragupta is 
only a Vrishal. For 

That persons who ‘speak the truth, indulge in words through 
helplessness and belaud the lord with mouths tired even for qualities, 
which he does not possess,—all that indeed the full power of desire 
Otherwise to those, whose desire in gone completely a king is an 
object of disragerd like straw. 16. 

टिपप्जी-( १) दृपलोद्यः:--वृपल -- वद्‌ + 'वदः सुपि क्र्यप्रच’ से क्यप्‌ प्रत्यय लगाकर 
बना सिद्ध रूप है। निःस्शह होने के कारण चन्द्रगुप्त को चाणक्य वृषल अर्थात्‌ मुरा नामक दासी- 
गर्भे से उत्पन्न के नाते 'शुद्र! सम्बोधन करता ह । 

( २ ) अवितथवाचः-तथ या तथा = सत्य, विभतं तथा अस्याः वितथा=असत्या, न वितथा = 
सत्य, ताइशी वागेषाम्‌, सत्यवचनशी ला: । 

( ३) सकलः--कलामिः सह सम्पूर्ण । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 
( विलोक्य सभयम्‌ | ) आये, त दयमारयेचाणक्यस्तिष्ठति | 
यो नन्दमौयंनरपयोः परिभूय छोक- 
मस्तोद्यावदिशद्प्रतिभिन्रकालम्‌ । 
पर्यायपातितहिमोष्णमसचेगामि 


घा्नातिशाययति धाम सहस्रधाञ्नः ॥ १७॥ 


— :-7८प-ा>- 


(४ ) तिरस्कार-तिरस्‌+क्क+घञ्‌ भावे तिरस्कार या तिरःकार--'तिरसोऽन्यतरस्याम्‌? 
से सिद्ध रूप है। 

( ५) प्रभावः--प्रकृष्टो भावः प्रभावः प्राद्वितत्‌-यहाँ “शरणी भुवोऽनुपसगे’ से घन्‌ का 
निषेध हुआ है। . 

सत्यवादियों के भी असत्य वचनों से राजस्तुति रूप विरुद्ध स्थिति के कारण 'विरोधाभास? 
अलंकार है । फिर, राजे-महाराजे तृण की तरह वीतराग “व्यक्तियों -के लिए हैं यहाँ “इव? के 
साथ स्पष्टतः उपमा अलंकार है। अतः इस इलोक में विरोधाभास एवं उपमा के सम्पर्क से 
“संसृष्टि' नामक अलंकार है। क्योंकि दोनों ही अलंकार तिल-तण्डुल की तरह एक-दूसरे से 
मिले हैँ । इसका लक्षण हैं-- 

'सेश संसृष्टिरेतेषाम्‌ भेदेन यदिह स्थितिः? का० प्र ९११३९ 

श्समें 'शिखरिणी? छन्द है, जिसका लद्यण पहले लिखा जा चुका हे । इसमें वैदर्भी रीति 

एवं प्रसाद गुण है। 


विमला 


[ विलोक्य = दष्ट्वा ( 1007४ ), सभयम-मयेन सह (छ! ४७८) ], जये-आश्वर्यस 
( Ah), तदूयम्‌ = सचासावयम्‌ ( ९7०), आर्य चाणक्यःनश्रेष्ठविष्णुगु्तः ( Honour- 
able chanakYa ), तिष्ठति = वत्तंते (is). 


अन्वयः--यः, लोकम्‌, परिसूय, नन्द॒मो्यनृपयोः, अप्रतिभिन्रकालम्‌, अस्तोदयौ, 
प्रतिदिशन्‌, असवंगामि, पर्यायपातितहिमोप्णम, सहस्रधाम्नः, धाम, धाम्ना, अति- 
शाययति ॥ १७॥ 

ग्याख्या-यः = चाणक्यः ( ० ), लोकम = नन्दामात्यादिकम्र ( the world ), 
परिभूय = स्वनीत्या तिरस्कृत्य ( defying ). नन्द्मौय॑नृपयोः = नन्दचन्द्रयुप्तराज्ञोः 
(of the king Nanda and Marurya ), अप्रतिभिन्नकाळम्‌ = एककालम्‌ ( ६11० 
same time ) अस्तो द्यौ=नाशोन्नयने (11० 1152 210 fall of the Kings), 
आक ( directed ), भसवंगासि = सवत्राप्रसरणशीळम ( which does 
2] ), पर्याय पातितहिमोष्णम-पर्यायेण-क्रमशः ( by turns ), पातितम्‌= 
प्र्सा » विनाशितम्‌ वा ( let down ), हिममरदेत्यम्‌ ( ०010 ), उष्णम्‌= आतपश्च 
( heat), येन तादृशम्‌, सहस्रधाम्नः=सूयंस्य ( of the thou sand rayed Sun ), 


घाम = तेजः ( $००००), घाग्ना = तेजसा - 
अतिक्रामति (६० ४७८५५ ) ॥ १७॥ ` ९२५५७ ७15 81079 ), अतिश्ञाययति= 


हिन्दी देखकर भय के साथ ) भरे ! यही वह आये चाणक्य बैठे हे । 
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( जानुभ्यां हक । ) जयत्वाये: । 
चाणक्यः-चहीनरे, किमागमनप्रयो जनम्‌ | 
कञ्चक-आय, प्रणतससंश्रमोच्चलित मूमिपालमौलिमालामाणिक्यशकल- 


जिसने लोक को तिरस्कृत कर, एक ही काल में नन्द तथा मौर्य दोनों राजाओं का क्रमशः 
अस्त एवं उदय करते हुए-सवंत्र न पहुँच सकने वाले क्रमशः फैलाया है शीत और गर्मी को 
जिसने-एसे सहस्ररङिम सूर्य के तेज को भी अपने तेज से जीत लिया है ॥ १७॥ 

English—( Looking With awe) Ah! here is his Honour 
Chanakya. 

Who defying the world directed the same time, the rise and 
fall of the kings Maurya and Nanda and thus causes his glory to 
surpass the spendour of the thousand-rayed Sun which does not 
reach all and by whom heat and cold are let down in alternate 
succession. 17 

टिप्पणी--( १ ) तद्यम्‌-सः अयमिति तदयम्‌-यहाँ कर्मधारय समास हे । 

( २) लोकम्‌--का दो अथं हं-सूयं के पक्ष में संसार आर चाणक्य के पक्ष में नन्दामात्यादि । 

( ३ ) परिभूय-परि+ भू +स्यप्‌ विभक्त्यादि कायं से सम्पन्न रूप । 

( ४ ) पर्याय-परि+आा+इ+ अच्‌ अथवा अय+घञ्‌ भावे पर्यायः । 

( ५ ) हिमोष्णम्‌-हिभञ्च उष्णन्न हिमोष्णम्‌ अथवा हिमोष्णे-'विप्रतिपिद्धं चानधिकरणवाचि! 
ते सिद्ध रूप । 

( ६ ) अतिशाययति-अति+ शी + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌ । 

(७ ) धाग्ना--“अनुक्ते कत्तेरि तृतीया? से यहाँ तृतीया विभक्ति हुई हे। 

इस इलोक में व्यतिरेक अळंकार से संकीर्ण अतिशयोक्ति अलंकार है । व्यत्तिरेक अलंकार 
में उपमान की अपेक्षा उपभेय के उत्कर्ष का वर्णन रहता हे । इस द्वयर्थ प्रतिपादक इलोक में 
इलेषानुप्राणित चाणक्य के द्वारा अपने तेज से सूर्य के तेज को भी अतिक्रमित करने के कारण 
उपमान सूयं की अपेक्षा उपमेय चाणक्य के तेज में अधिक उष्कपे दिखलाया गया है। अत 
यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार दै । पुन 

इस इलोक में चाणक्य के तेज को इस तरह वढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है कि वह यथार्थे की 
सीमा का उल्लइ्नन कर गया दै। इसमें उपमान चाणक्य का तेज उपमेय सूर्य के तेज को निगल 
गया है । फलतः उपमान केद्वारा ही उपमेय सूर्य का ज्ञान होता हे । अतः यहाँ व्यतिरेक संकीर्ण 
अतिइायोक्ति अळंकार है । इसमें छन्द वसन्ततिलका हे । लक्षण लिखा जा चुका है। इसमें 
पाञ्चाली रीति एवं ओज गुण है । 

विमला 

व्याख्या-जानुभ्याम्‌ ( th ९ ६९९ ), भूमौ (९ ४7०७०१ ), निपस्य 
(touchin),$आर्यंः = मान्यः ( 10016 31 ), जयतु = विज्ञयं लभस्व ( 160 prosper ) 

चाणक्यः-वहीनरे (४811111911 ), आयमनप्रयोजन म्‌ = आगमनकारणम्‌ ( ०९० 


of your commin ), किम्‌ ( what is ) 
कञ्चुकी -भायःन्मान्यः (110016 91 ), प्रणतिससंञ्जमेति-प्रणताः=्क्तप्रणामाः 
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पेयः ~ (आ. 
-शिखापिशद्वीकृतपादपद्ययुगलः सुग्रहीतनामधेयो देवश्चन्द्रगुत आय शिरसा 


प्रणस्य ब्रिज्ञापयति-_'अकुतक्रियान्तरायमायं द्रष्टमच्छामि' इति । 
चाणक्यः-वुपलो मां द्रष्टमिच्छति | बेहीनरे, न खलु वृषल्लश्रवणपर्थं 
गतोऽयं मत्कृतः कौमुदीमडोत्सवप्रतिपेधः । 
कञ्चक्ी-आये, अथ किम्‌ | 
चाणक्यः--('सक्रोधम्‌ । ) आः, केन कथितम्‌ । 


(after having salut ) (अतएव ) ससंभ्रमेणः स्वरया ( through haste ) 


उच्चलितानि = जातकम्पानि ( are ५189101 ), यानि भूमिपालानाम्‌ =राज्ञाम्‌ ( ०f 
kings ), मोलिमाळासु = चूडां क्तिषु (on the crest), यानि माणिक्यशकलानि= 
रव्नखण्डानि (01० ७16025 ० 70७८5), तेपाम्‌ शिखाभिः=किरणेः (by the 
7495 ), पिशङ्गीकृतम्‌=पिङ्गलीकृतस्‌ (7९१५९7९१ ७70७1 ), पादपञ्चयुगलमू=चरण- 
कमर युगम्‌ ( ०८।९ ०1 10105 1661 ), यस्य सः सुणृहीतनामधेयः = प्रातःस्सरणीय- 
नामधेयम्‌ (8151101015 18110 ), यस्य -सः देवः=महाराजः ( 91०), 'चन्द्रगु्तः= 
वृपळः ( Chandragupta ), आर्यम्‌ = भवन्तम्‌ ( to your Honour), शिरसा = 


'उत्तमाङ्गेन, ( ४६१ 115 1९80 ), प्रणम्य=प्रणिपत्य ( 18011 941९५ ), विज्ञापयति- 


निवेदयति ( 5995 ), अङ्ृतक्रियान्तरायम्‌ अकृतः ८ अविहितः ( ७110७ ), क्रियायाम्‌= 
धार्मिककरमंणि ( ० daily rt९ऽ ), अन्तरायः=विध्नः ( interference ), यस्य 
ताम्‌ = आयम्‌ दष्टम्‌ <प्रेक्षितुम्‌ ( 10 50० ), इच्छामि = वाब्छामि ( 1 wish ). 

चाणक्य--वृषळ:-चन्द्रयुसः ( 78092७8 ), माम्‌ ८5 चाणक्यम्‌ (116 ), 
द्रष्टम ८ रक्षितुम्‌ ( 10 ६८९ ), इच्छति = वान्छुति ( ७15165 ), वेहीनरे (Vaihinari), 
न खलु-किम ( 1: 15 101 ), अयमूरएप: ( 71115 ), मत्क्ृतः=अस्मद्विहितः ( ७9 196 ), 
कोमुदीमहोत्सवः-शारदपूर्णचन्द्रनिमित्तफोत्सवः ( £^; 1251९४1 ). प्रतिषेधः = 
निषेधः ( 770॥91901 ), ब्ृषलूभ्रवणपर्थ गतः = चन्द्रगुप्तकण प्राप्त: ( ha reached 
the ears of Vrishala ). | 

कद्रुकी--भाय:ऱमान्यो भवान्‌ ( \०७।९ 51), अथ किम-एचमिति (10 185), 
( yes). 

चाणक्य--[ सक्रोधम्‌=्सकोपम्‌ (11 81४९7 ) ], भाः (19), केन ( by whom ), 
कथितम्‌=निवेदितम् ( told ) 

हिन्दी-( दोनों घुटनों से भूमि पर गिरकर ) आर्य की विजय हो । 

ष्वाणक्य-व्दीनरे, कैसे आना हुआ ? 

कञ्चको-आरयेः, प्रणाम करने में शीघ्रतावश 


~ 


i . चञ्चल राजाओं के मुकुटों.की पंक्ति पर स्थित 
त्नो के इकर्डा को किरणों से लाळ-पीला कर दिये गये हे दोनों चरणकमल जिनके ऐसे प्रातः- 
स्मरणीय महाराज चन्द्रगुप्त आपको विनतमस्तक होकर निवेदन करते हैं द्ि 

i दन करत ह कि-''यदि किसी 
काये में निसन न हो तो आपको देखना चाहता हूं ।” i 

_ चाणक्य--शपल, मुझको देखना चाहता है। वैहोनरि, कहां उसके कान में 

नहीं पड़ गयी कि कौमुदी महोत्सव पर यह रोक मैंने लगाई है ! 

कब्चुकी -- आये ओर क्या ? 


तो यह खबर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 » 
NS 20063 MA 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयोऽङ्कः ] | | २०६. 


कश्चुक्रो-( सभयम्‌ | ) प्रसीदत्वायेः | स्वयमेव सुगाङ्गप्रासादगतेन देवेना- 
वलो कित सप्रवृत्तकोमुदीमहोत्सतं पुरम्‌ । 
` चाणक्यः-आऽ ज्ञातम्‌ | ततो भवद्भिरन्तरा प्रोत्साह्य कोपितो दृषलः | 
किमन्यत्‌ | ॒ 
( कञ्चुकी भयं नाटयंस्तूषणीमधोसुखस्तिष्ठति | ) 

चाणक्यः-अहो, राजपस्जिसस्य चाणक्योपर प्रद्ठेपपक्षपातः | अथ क्त 
ठुपलः | 
__ कश्लुकी--( भयं नाटयन्‌ | ) आय, सुगाङ्गगतेन देवेनाहमायेपादमूलं 
प्रेपितः | 

चाणक्य:--( उत्थाय । ) सुगाङ्गमागमादेराय | 

कश्चकी--इत इत आयः। 

(उभो परिक्रामतः | ) 
चाणक्य--( क्रोध के साथ ) हैं, किसने कहा ? 


English—( Falling on his knees )—Victory to you sir. 

Chanakya—Vaihinari, what is the object of your coming ? 

Chamberlain—Sir, sire Chandragupta of blessed name, whose 
couple of lotus feet is rendered brown by the-rays of the pieces of 
rubies on thecrest of kings, shaken in the act of their hasty saluta- 
tion, respectfully bows to your Honour and says—°“‘] wish to see 
Noblc preceptor without interference to his daily rites.” 

Chanakya—Chandragupta wants to see me? Vaihinari, is it 
not, indeed, the prohibition of Kaumudi festival by me reached the 
ears of Chandragupta ? 

Chamberlain—lt has sir, (yes). 

Chanakya—( In anger ) Ha, by whom told. 

विमला 

व्याख्या-कड्ुकी [ सभयम=भयेन सहितम्‌ (17 9४९11 ) ], आरयंः=मान्यो भवान्‌ 
( n०७।९ 1 ), प्रसी दुतुन्प्रंसन्नो भवतु ( 01१5९ ), स्वयमेव = साक्षादेव (1115९11 ), 
सुगाड्रप्रास: उुगरेन=सुगाङ्गनामधेयहम्यंपरासे न ( sitting on the Sugang palace), 
देवेन=राज्ञा ( 816 ), अवलोकितम॒न्दृष्टम ( 5307 ), अप्रवृत्तम्‌ = अनारब्धे - :( NCO 
1101066 ), कौस्रुदीमहोत्सवम्‌ = शरत्पूर्णचन्द्रमहोत्सवम॒ (Kaumudi fastiVal ), 
पुरमन्कुसुमपुरम्‌ ( Kusumpura ). 

चाणक्र्यः-आः=ई्प्यासूचकमन्ययम्‌ ( Ah), ज्ञातम्‌= अवगतम्‌ ( understand 
11 ), ततः=तद्नन्तरम्र्‌ (then ), मवद्भिः = युष्माभिः (9 ४०1), अन्तरा=मध्ये 
(91 1115 ), प्रोस्साह्म=उद्दीप्य ( 11011९0 ), कोपितः=रोषितः ( 91४61९0 ), वृषल: 
'चन्द्रगुसः ( Chandragupta ). 

१४ मु० 
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[ कन्नकी = (Chamberlain )) भयम्‌ = ९27, नाटयन्‌ = अभिनयन्‌ ( १०7 ), 
तूष्जीम्‌ = ( 11 81210९ ), अघो सुख: = ( 0091 th 1806 ), तिष्ठति = ( 18105 ) | 

चाणक्य:--अष्ठो = आश्चर्यम्‌ ( 01 ), राजपरिजयस्य = नृपानुचरस्य ( attencaants 
of ४४८ 1878 ), चाणक्यस्योपरि = विष्णुगुहोपरि ( (0१५४०१५ Chanak)2 ), प्रद्वेप- 
पक्षपात: = चिट्रेषे आसक्तिः ( the side of hatred ), अथन्वाक्यालक्धारार्थ कप्रयो गः 
( 10५ ), वृपलः चन्दगुप्तः ( ४511810 ), क्व = कुत्र वत्त॑ते ( where 15 ). 

कश्रुकी :-[ भयम्‌ = साध्वसम (£९०7), नारयन्‌ = अभिनयन्‌ ( ४०118 ) ], 
आयः = श्रीमान्‌ (7001० ऽ”), सुयाङ्गप्रासाद्गतेन = स॒गाङ्गहर्यस्थितेन ( ७1018 
on the Suganga Palace ), देवेनरराज्ञा ( ७ 1h ६inए ), अहम्‌ ( 1 ), आयंपाद- 
मूळमू=भत्रचरणसमीपम्‌ (५० 010115 £८९१), प्रेषितः = प्रापितोऽस्मि ( sent me ). 

चाणक््यः-[ उत्थाय = ( R$; ) ], सुगाङ्गमार्गम्‌=छुगाङ्गहम्यंपथम्‌ ( the way 
of Sugana ), आदेशय=्द्शंय ( 1०80 ). 

कन्चुकी-इतः इतः = अनेन मार्गण ( ७7 ५ ४०) ), आर्यः =श्रीमान्‌ ( Your 
Honour ). 

[ उभौऽद्वौ ( ७०।॥ ), प्ररिक्रामतः = ७४1८ 01 ) ] 


हिन्दी-कञ्चकी- डरते हुए ) आये, प्रसन्न दों । स्वयं महाराज ने सुगाङ्ग महल की 
छत से जाकर देखा कि नगर में कहीं भी कोमुदरी महोत्सव नहीं मनाया जा रद्दा है । 
'चाणक्च--ओह, अव समझा ! तुम लोगों के द्वारा वांच में ही मेरे विरुद्ध चन्द्र्युप्त को 
भडका कर क्रुद्ध कर दिया गया है। ओर क्या ? 
( कञ्चुको भय का अभिनय करता हुआ चुपचाप नीचे मुख किए खड़ा रहता है ) 
चाणक्य--अहो, राजा के परिजनवर्ग का चाणक्य के ऊपर द्वेप के विपय में पक्षपात 
दे । अच्छा, अव बतळाओ वृपल कहाँ है ? 
कन्चुकी--( डरते हुए से ) आये, मुझे तो महाराज ने सुगाङ्ग प्रासाद से यहाँ भेजा था । 
चाणक्य-( उठकर ) सुगाङ्ग का मार्ग वतलाओ | 
कन्चुकी--इधर से, इधर से, आर्य । ( दोनों निकल जाते हैं ) 
English_—Chamberlain—( in fright) please, Noble sir, sire 
himself saw that the festival uncommenced in the town त he 
went to the Suganga palace. , य 
Chanakya—Ah, 1 understand it, Vrishala was incited and 
by you all, what else ? 
( Chamberlain stands mute with face down cast acting fear ) 
F Chanakya—Oh the feeling of hatred by the attendants of the 
king towards Chanakya ! Now where is Vrishala ? 
, Chamberlain—( acting fright ) sir, His majesty, who was 1 
the Suganga palace sent me to Your Honour’s feet र 
Chanakya—( Rising ) Lead the way to Suganga, 
Chemberlain—This way, this Way, sir. ( Both walk on ) 


angered 
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कञ्चुकी-एष सुगाङ्गप्रसादः । 
चाणक्य:--( नाट्येनावसुह्यावलोक्य च। ) अये, सिंहासनमध्यास्ते वृषल: | 
साधु साधु | 
नन्देवियुक्तमनपेक्षितराजराजे- 
रध्यासित च वृषळेन. वृषेण राज्ञाम्‌ । 


व्याख्या -कन्चुकी--एपः-अयम्‌ ( 015 ), सुयाङ्गम्‌=( 9१४९811291 ), प्रासादमर्‌ 
हम्यम ( 98180० ), शनेः = मन्दम्‌ ( 510४19 ), आरोहतु = उपरि गच्छुतु (161 ४० 
५ ), आयः = श्रीमान्‌ ( 70016 511 ). 

` चाणक्यः-र्न[ नाट्येन अभिनयेन (४०४78 ), अवलोक्य = इष्टा (100०॥४ ) |, 
अये-इृदम॒ कोमलालापे सम्बोधनम्र्‌ ( 2) ), सिंहासनम्‌-नतृपासनम्‌ (01 the throne), 
अध्यास्ते = अधितिष्ठति ( 15 5९६०१ ), बृपलः = मौयः ( 0191815 ), साधु साधु = 
( very good, very good ). 

हिन्दी-कम्चुक्री-यह सुगाङ्ग राजमहळ हे । आये, धीरे से ऊपर चढे । 

चाणक्य--( अभिनय के साथ चढ़कर और देखकर ) अरे, इपल सिंहासन पर बैठा है। 
बहुत अच्छा, वहुत अच्छा । 

Engilsh—Chamberlain—This is the Suganga palace. Let noble 
sir, gently go up. 

Chanakya—( Acting ascent and noticing), Ah Vrishal is seated 
on the throne. Very good-very 8000. 

टिप्पणी--( १ ) प्रणतिससंश्रममित्यादि--प्रणतो? प्रणामकरणे यः संभ्रमः त्वरा तेन 
“समुच्चलितानि? जातप्रकम्पानि यानि 'भुमिपालानां मौलिपुः चूडासु ,स्थितानां “मालानाम्‌' 
माणिक्यशकलानि रत्नखण्डानि तेपां शिखामि:” किरणेः 'पिशन्नीकृतम्‌”? पिन्नलीकृतम्‌ 'पादपद्म- 
युगळं चरणारविन्दद्वयम्‌ यस्य ताइशः ये सारे चन्द्रयुप्त के विशेषण है । तात्पर्य यह कि सभी 
राजगण शीघ्रता से चन्द्रशुप्त को प्रणाम करना चाहते हे । विनत राजाओं के शिरस्थित मुकुट 
के मणिमाणिक््यादि से निःसत किरणों से चन्द्रयुप्त के दोनों चरणकमल लाल हो जाते हैं । 

( २ ) अङ्घृतक्रियान्तरायम्‌-तात्पर्यं यह कि' 'यदि किसी कार्य में विघ्न न हो तो’ अन्तः = 
मध्ये, अयनम्‌ इति-अन्तर +अय+घन्‌ भावे अन्तरायः विघ्नः । क्रियायाः अन्तरायः । अङ्गतः 
क्रियान्तरायः येन तम्‌, यह आर्य का विशेषण है । 

( ३ ) अन्तरा--यह एक अव्यय है जिसका अर्थ हें अवकाश, बीच में या अवसर पाकर । 

(४ ) प्रोत्सा्म-प्र+उत्‌+ सह + णिच्‌ +ल्यप्‌। 

(५ ) विद्वेषपक्षपातः--विद्वेपे पक्षपातः = आसक्तिः कर्मधारय समास । 

(६ ) सिंदासनम्‌-वहाँ “अधिशीङ्स्थासां के? इस सूत्र से आधार को कमेत्व प्राप्त हे । 

( ७ ) अध्यास्ते--अधि ~+ आस + लट्‌ ते--अध्यास्ते । | 

` विमला 
 अन्वयः-सिंहासनम, अनपेक्षितराजराजेः, नन्देः, वियुक्तम्‌, च, राज्ञाम्‌, वृषेण, 
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सिंहासनं सदृशपार्थिवसंगतं च ` 
प्रीति परां प्रशुणयन्ति गुणा ममेते॥ १८॥ 


4 os - rs >>> 
= - >> 


वृपलेन, अध्यासितम्‌, सदशपार्थिवसंगतम, च, एते, गुणाः, मम, परान, प्रीतिम, 
प्रगुणयन्ति ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--सिंहासनमरनूपासनम (1716 !॥7००९), अनपेक्षितः = अनाहतः 
( disregarded ), राजराजः=्कुबेरः ( kubera ), येः ताहृशेः नन्देः<नन्दनृपतिसिः 
(from the Nandas), चियुक्तम्‌=विरहितम्‌ ( ४३०३९५ ), च८पुनः (810 ), 
राज्ञाम्‌ = नृपाणाम्‌ ( 811012 11125 ), वृषेण = श्रेष्ठेन ( the 1016011051 ), वृषलेन = 
चचन्द्रगुछेन ( 0५ ४115118189 ), अध्यासितम्‌ = अधिष्ठितम्‌ ( has been occupied), 
सदृशः-अनुरूपः ( ०1१ ), यः=्पाथिवः= राजा (116 ८०६ ), तेन संगतम्‌ = 
युक्तम्‌ ( 15 101120 ), च=पुनः ( 810 ), एते = उक्तास्त्रयः ( 11656 ), ` गुणाः=व्यापाराः 
( good occurrences ), मम = चाणक्यस्य ( 116 ), पराम्‌ = उत्कृष्टाम्‌ ( supreme ), 
प्रीतिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ (109 ), प्रगुणयन्ति = जनयन्ति ( 97000८४ ). ॥ १८॥ 


हिन्दी-सिंदासन-ङुबेर की भी परवाह नहीं करने वाळे नन्दों से विछुड गया, 
तथा रात्राओंमें श्रेष्ठ चन्द्रगुप्त के द्वारा अधिष्ठित हुआ, और अपने अनुरूप राजा से युक्त 
भी हुआ हे-र्‍ये गुण मेरी प्रसन्नता को अत्यधिक बढ़ा रहे हे ॥ १८ ॥ 


English_-The throne wrested from the Nandas, who disregarded 
even Kubera has been occupied by Vrishala the best of kings and 


it has been joined to a worthy king. These virtues produce supreme 
satisfaction in me. 18. 


रिप्पणी-( १) सिद्दासनमध्यासितम्‌-'अधिञ्ञीङस्थासां कमं’ से द्वितीया विभक्ति हुई । 
अधि+आमस्‌+ते। ` 

( २) सदृशपार्थिवसंगतम्‌-नन्द्‌ दुव्येसनी थे। यह राजसिंहासन उनसे कलंकित ही 
था--राजोचित सभी गुणों से सम्पन्न चन्द्रगुप्त को पाकर आज सिंहासन भी धन्व हे । 

, ह ) ps + णिच्‌ (नाम धातु) + अन्ति । प्रदत्तो गुणः अस्मिन्‌ इति प्रगुणः । 
ख i अ | तीन गुण--( क ) नन्द से वियुक्त, (ख ) चन्द्रुप्त से युक्त ( ग ) 

सिंहासन का उचित नृप के साथ संयोग-प्रदद्दन के कारण यहाँ सम नामक अलंकार 
हे। समका अथ समान है। जहाँ दो अनुरूप पदार्थों के परस्पर योग्य सम्बन्ध 
वहाँ सम नामक अलंकार होता हे । इस इलोक में सामान्य अर्थ की क्रिया के द्वारा उपमान 
कौ उपमेय में समता दिखलाई गयी हे । सिंहासन एवं उसके अनुरूप राजा अन उपमेय 
तथा उपमान में समी प्रकार से समता प्रदर्शित करने के लिए कधि ने उपमेय की उत्कर्षकारी 
विशेषताओं का उल्लेख किया हे । मुख्यतः यहाँ दो पदार्थों के इलाधनीय तत्तों में ओचित्यपूर्ण 
समता प्रदर्शित की गयी हं । अतः यहाँ 'सम? नामक अलंकार हे । इसका लक्षण हे: St 

“सम योग्यतया योगो यदि संभावितः चित्‌? । का० प्र० ः 
इसमें वसन्ततिलका छन्द है जिसका लक्षण है-- 


ध का वर्णन हो 
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( उपस्रत्य | ) विज्ञयतां वृषलः | 
राजा-{ आसनादुत्थाय | ) आय, चन्द्रगुप्तः प्रणमति । ( इति पादयोः 
पतति । ) 
चाणक्यः पाणो गृहीत्वा | ) उत्तिष्ठोत्तष्ठ वत्स | 
आ रोलेन्द्राच्छिलान्तर्खलितसुरनदी शीकरासारशीतात्‌ 
तीरान्तान्नेकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्याणंवस्य । 


'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग? । 
इसमें वैदभीं रीति एबं प्रसाद गुण है । 


विमला 


[ उपसूत्य समीपम्‌ गत्वा (approaching ) ], विजयताम्‌ = विजयं लभस्व 
( Let prosper ), वृपळः = मौय: ( Vrishala ).. 

व्याख्या--राजाः-[ आसनात्‌ = सिंहासनात्‌ ( from ॥15 5९91 ), उत्थाय 
( rising ) |, आर्यः = श्रीमान्‌ ( Noble sir ), चन्द्रगुप्तः=्मौयंः ( Chandragupta ), 
प्रणमति=प्रणामम्‌ करोति (5095 1० ४०), [ इति पाद्योः=चरणयोः (4! 115 
{९९ ), पतति ( 19115 ) ] 

चाणफ्यः-[ पाणी करे (by the 1810 ), गृहीत्वा = ग्रहणम्‌ ङृत्वा ( taking 
प० ), उत्ति्ट-उत्तिष्ठ ( 9152, 8715० ), वत्सस्पुत्र ( my child ). 

हिन्दी-( समीप जाते हुए ) विजयी बनो वृपल । 


राजा-- सिंहासन से उठकर ) आये, चन्द्रगुप्त प्रणाम कर रहा हे ( ऐसा कहकर पैरों 
पर गिरता है) 


चाणक्य--( हाथों में लेकर ) उठो, उठो बेटा । 

English—( Advancing ) Prosperity to you, Vrishala ! म 

King—( Rising from the throne ) Venerable sir, Chandragupta 
bows unto you, (falls at his feet). 

Chanakya—( Taking up by the hand ) Arise, arise my son— 

टिप्पणी--( १ ) विजयताम्‌-'विपराभ्यां जेः’ से आत्मनेपद हुआ । 

( २ ) उपत्तत्य-उप + सर + कला, स्यप्‌ तुगागम । * 

विमला 
न 

अन्चयः-शिलान्तः, स्खलितसुरनदीशीकरासारशीतात्‌ , आरलेन्द्रात्‌, नकः 
रागस्फुरितमणिरुचः, दक्षिणस्य, अर्णवस्य, तीरान्तात्‌, आगत्य, आगत्य, भीतिप्रणत- 
नृपतेः, तव, चरणयुगस्य, अंगुलीरन्प्रभागाः, शाश्वत्‌, पुव, चूडाररनांशुगर्भाः, 
क्रियन्ताम्‌ ॥ १९॥ 

व्याख्या-शिलान्तःस्खलितेति-शिलानाम्‌=प्रस्तरखण्डानाम्‌ ( 1005 ), अन्तः = 
मध्ये (207 ), स्खलिता=विश्ीर्णा ( 4०९ ५०४०), या सुरनदी = गंगा 
( celestial river), तस्याः शीकराः 5 जलकणाः ( 5729 ), तेषाम्‌ आसारः = 
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आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतेः शाश्वदेच क्रियन्तां 
चूडारलांशुगर्भास्तव चरणयुगस्याङ्कुलीरन्धरभागाः॥ १९ ॥ 


निरन्तरवषंणम्‌ ( 1112 1०७८९75 ), तेन शीतात्‌ = शीतलात्‌ (८००।९०), भा शेलेन्द्रात्‌ = 
अहिमालयात्‌ ( from the lord of mountains), नेकरागेति-न एकाः नेकाः = 
बहुविधाः ( ५४९७९), रागाः=वर्णाः ( ८०।०७7७), यासां ताः स्फुरितानाम्‌=प्रकाश- 
मानानाम्‌ ( 145०९ ), मणीनाम्‌=ररनानास्‌ ( । ९९mऽ), र्चः = कान्तयः 
( having 1ustres ), यस्मिंन्‌ तादृदास्य, दक्षिणस्य दक्षिण दिग्वत्तिनः (the southern), 
अणंवस्य=्समुद्रस्य ( ००९३० ), तीरान्तात्‌= तरसमीपात्‌ ( ०f the shores), 
आगत्य आगत्य = पौनःपुन्येन समेत्य ( coming again and again), भीस्या= 
भयेन, (10 ३४९ ), प्रणतानि = प्रणामार्थं नम्रीभूतानि (७0७ ), नृपशतेः = राजसमूहैः 
(by hundreds of kins), तव-चन्द्रगुघ्तस्य ( Your Honour ), चरणयुगस्य= 
पादयुगलस्य ( £९९), अङ्कुळीनाम्‌ = चरणशाखानाम्‌ ( {०९5 ) रन्ध्रभागाः = छित्र - 
प्रदेशाः ( between the hole ), शश्वदेव=्सर्वं देव ( always), चृडारत्नानाम=सुकुट- 
स्थितमणीनास्‌ ( ४९०५ ०० ०८४ ), अंदावः=किरणाः (the luster), गले ८ 


अन्तराले (an inner apartment ), येषाम्‌ ताइशाः, क्रियन्ताम्‌=विधी यन्ताम्‌ 
( may perform ). 


हिन्दी -सिलासण्डों के बीच में गिरी इई गङ्गा के जल्शीकरों की निरन्तर वर्षा ते 
शीतल वने हिमालय ते लेकर--विभिन्न वर्णो से रञ्जित रत्नादि की किरणों से देदीप्यमान 
दक्षिण समुद्रतो से-आ-आ कर, भय से नतमस्तक राजाओं के सुकुटमणियों की कान्ति से 
सदा तुम्हारे दोनों चरणों की अंशुरियों के छिद्रांश भरते रहें ॥ १९ ॥ 

English—May hundred of kings coming again 
the lord of hills cooled by the showers of spray of tl 
Ganga playing about among its rocks, as wellas fr 
the southern ocean having lustres of gems shining in 
bow to your feet in awe and ever make the inters 
of your feet filled with the lustre of the gems ont 


and again from 
le celestial river 
om the shores of 
1 diverse colours, 
tices of the toes 
heir crest. 19. 
रिप्पणी-( १) अनुय्राहयितुमू--अनु +ग्रह + णिच्‌ + तुमुन्‌ । 
(२) उपा लब्धुम्‌ उप्‌ आङ्‌ + लभ्‌ + तुमुन्‌ । 
३ अ ग ५/युज्‌+ क्त विभक्तिकार्यम्‌ । 
४ ) शडेन्द्रात्‌-शेछानॉम्‌ इन्द्रः लक्षणया राजा शेलेन्द्रः ' 
र्‌ द्रः "हिमालयः? शैलेन्द्रात्‌ 
ह मय इस सूत्र से आङ्‌ के योग में पञ्चमी विभक्ति हुई Oo EE 
५ ) नेकरागः-न एकः नैकः ननन नराब्देन ' + 
नैकश्च नेकश्च नेकश्च में एकशेप समास है। _ 0 on 


(६ ) क्रियन्तामू यहां आशीर्वाद के अर्थ में 'आशिपि लिङ्लोटौ? से लोट लकार है । 


(७ ) चृडारत्नांशुगमांः-गङ्गादिका आकृतिग 
का पर निपात हुआ है । इति टा. में रहने के कारण सप्तम्यन्तगर्भ शब्द 
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र'जा--आयेप्रसादादनुभूयत एब सवम्‌ । तडुपबिशत्वायः | 
( उभौ यथोचितसुएविष्टों | ) 

चाणदयः--बृपल, किमथ बयमाहूताः | 

राजा--आयस्य दर्शनेनात्मानपनुम्राहयितुम्‌ | 

चागञ्यः--(सस्मितप्‌ |) अलमनेन प्रश्रयेण । न निष्प्रयोजनमधिकारवन्तः 
प्रभुभिराहूयन्ते | | sr 

राजा-आर्य, कौमुदीसदोत्बप्रतिमेधस्य किं फलमायः पश्यति | 

चाणक्यः--( स्मितं कृत्वा । ) उपालब्धुं तहिं वयमाहूताः | 


इस उलोक में मुक्ुटमणियों की कान्ति से चरणांगुलियों के छिद्रांश का भरना-एक 
के यण से दूसरे के गुणों को पूत्ति के कारण 'उद्ठास? नामक अलंकार है। लक्षण यथा--'एकस्य 
गुणदोपाभ्याम्‌ उज्लासोऽन्यस्य तौ यदि ।! कु वल्यानन्द-१३३, छन्द स्रग्धरा है--लक्षण लिखा 
जा चुका 5 | 

बिमला 

व्याख्या-राजा--आग्रप्रसादात्‌ ८ भवतोऽनुग्रहात्‌ ( through the favour of 
५०॥7 अ), स्रम्‌ = सक्रळम्‌ (21 ), अनुभूयत एव= प्राप्यत एव (15 0९178 
already en]09९५ ), तत्‌ = इति दोपः ( 50 ), आयं: = श्रीमान्‌ ( Your Honour ), 
उपविशतु= आस्वाम (may sit down), [ उभौ =द्वौ (0०0 ), यथोचितम्‌ 
( according to rank ), उपदिष्टो ( ऽit down ) ] 

चाणक्यः--ब्रूपल = मौर्य ( ५7151919 ), किमर्थम्‌-किन्निमित्तमुद्िश्य ( ४४५ 0106 ), 
वयम्‌ ( ७९ ), आहूताः ( have been summon Or त 

राजा-आर्यस्य = पूज्यस्य (your Honour’s ), दशनेन-निरीक्षणेन ( with 
87९1६ ), अनुग्राहयितुम-प्रसन्नतास्पदुम कत्तेम (० 01९58 ), आत्मानम्‌ = जीवम्‌ 


> प कळच सस्मितम्‌ = हास्ययुतम (७1 8 smile ) } अनेन = एतेन ( ४th 
this ), प्रश्रयेण=विनयेन ( humility ), ` अलम्‌ =व्यथम्‌ ( 9929 ),' प्रसुभिः=राजभिः 
(by the kings), अधिकारवन्तः = कायकारिणः ( ०fic€7ऽ ), निष्प्रयोजनम्‌ = 
निहेतुकम्‌ ( without purpose ), नाहूयन्ते = नाकार्यन्ते (are not summoned ). 

राजा-आयं ( noble sir), को सु दीमह्दोत्सवप्रतिषेधस्य (7 forbidding the 
Kaumudi festiV2] ), किम फलन - कि परिणामम्‌ ( what 0९0७ ), आयः = 
भवान्‌ ( Your honour ), पश्यति (५९९ ) ? 

चाणक््यः--[ स्मितं कृत्वा" 511112 ) ], तर्हि = तदा ( ५121 ), वयस्‌ ( ४९ ), 
उपालब्धुम्‌ = तिरस्कत्त॑म ( for censure), आाइूताः= आकारिता: (has been 
summoned ). 

हिन्दी-राजा-आर्य की कृपा से सब कुछ अनुभव किया जा रहा है । तो आर्य बैठे । 


(दोनों यथायोग्य बैठ गये )। 
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राजा-शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | नहि नहि | विज्ञापयितुम्‌ | 

चाणक्यः-यद्येवं तर्हि विज्ञापनीयानामवश्यं शिष्येण स्वैररुचयो न 
निरोद्धव्याः | 

राजा--एबमेतत्‌ । कः संदेहः किंतु न कदाचिदायेस्य निष्प्रयोजना 
्रवृत्तिरित्यस्ति नः प्रभ्भावकाशः । 

चाणक्यः 9 सम्यग्गृहीतवानसि न प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः 
स्वप्नेऽपि चेष्टत इति । 


चाणक्य--बृ पल, हमें बुलाया किस लिये था ? 

राजा--आयं के दर्शन से अपने को अनुगृहीत करने के लिए । 

चाणक्य मुस्कुराहट के साथ ) रहने दो इस विनय प्रदर्शन को । राजे अपने अधिकारियों 
को वेमतलव नहीं बुलाया करते । 

राजा--आयं, कौमुदी महोत्सव पर रोक लगाने में आपका क्या अभिप्राय था ? 

चाणक्य- मुस्कुराकर ) तो उलाहना देने के लिए हम बुलाये गये है ? 
र English—King—Through Your Honour’s favour all this is 
ह a enjoyed please Jet sir sit down. ( Both are accord- 

Chanakya—Vrishala, why did you summon me ? 

King—To bless myself with Your Honour’s sight. 

Conakya—( With a smile ) Away with this humility. Officers 
are not ssmmoned by the kings without any purpose. 


] छा क्क 0 क्र 


have the > 
censure ? n summoned me for 


विमला 


त "शान्त पापम्‌ ( begone आ ), शान्तस्‌ पापम्‌ ( ९४००९ 

चाण्क्य--यदि ' 20) 701 81 811 ), विशापयितुम ( ०1५ 10 representation ) 

गुरूणाम्‌ (० ne उन्‌ (50), त्हिऱ्तदा ( ६॥९॥ ), विज्ञापनी यानाम 

representation is to be made), अ = 

(37102८ ), सिष्येण=न्तेवासिना (by a pupil) i 

च्छा ( uncontrolled tastes ), न=नहि (1०१), निरोदर श स्वेररुचयः = 

(to be checked ). ) निरोद्धव्याः=व्या हन्तव्याः 
राजा— it i 

न ल. या क सन्देहः (ग० 0००७६), किन्तु ( ७0६ ), 

( aimless ), प्रवृत्तिः ( ल प ली क ), निष्प्रयोजना = निह तुका 

राः अस्ति = ~ 2 २ = पव, नः = अस्माकम्‌ - 

व अस्ति एच्छावसरः अस्ति (15 52002 101. question ). apn 
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राजा--आये, अत एब शुश्रूषा मां सुखरयति । | 4 
चाणक्यः--बृपल, श्रयताम्‌ । इद खल्व॒थशास््रकाराखिविधां सिद्धिभुपवर्ण- 
यन्ति--राजायत्तां सचिवायत्तामुभयायत्तां चेति । ततः सचिवायत्तसिद्धेस्तव 
किं प्रयोजनान्वेषणेन । यतो वयमेवात्र नियुक्ता वेत्स्यामः | 
क 1] ° ८5% 
( राजा सकोपं मुखं परावतंयाति | ) 
( नेपथ्ये वेतालिको पठतः । ) 


चाणक्यः--वृषळ ( ४7४४1818 ), सम्यक्‌= साछु ( rightly ), शुहीतवानक्षि = 
अवनतचानसि (have understood ), प्रयोजनम्‌ = कायम्‌ (4 ), अन्तरा= 
अनवेक्षमाणः ( ४111001: ), चाणक्यः=विष्णुयुक्तः ( Chanakya 032 स्वप्नेऽपि=निद्राया- 
सपि ( ९९१ 11 ४ dream ), न चेष्टते = नोद्यतः ( 0056 101 stir ). 

हिन्दी-राजा--पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । नहीं नहीं, मात्र निवेदन करने के लिए । 

चाणक्य--यदि ऐसा है तो युरुओं की स्वच्छन्द प्रबृत्तियाँ झिष्यों द्वारा नहीं रोकी जानी 
चाहिए र € €~ निः 

राजा--वात ऐसी हो है। इसमें संदेह क्या? किन्तु, आये का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन 
नहीं हो सकता है । अतः प्रश्‍न का अवकाश था । द; ० 

'चाणक्य--बृपछ, तुमने ठीक ही समझा हँ । प्रयोजन के विना तो चाणक्य स्वप्न में भी 
कोई चेष्टा नहीं करता है । 

English—King— Begone sin 1 Begone sin ! No not at all, only 
for representation. 

Chanakya—]f so, then uncontrolled tastes of those to whom 
the representation is to be made, by no means to be checked by 
a pupil. र 

टॅ ॥८॥॥2- Is SO, NO doubt. But your honour never does a thing 
i j tion. 
aimlessly. So there 1s scope for my ques र, , 

Chanakya—Vrishala, you hove understood it rightly, without 

an aim, Chanakya does not stir even in a dream. 


विमला 

व्याख्या-राजा--आायन्मान्यो भवान्‌ ( ४०७।९ ऽ), अतएव ( for this ), 
माम्‌ ( mak०ऽ me), शुश्रुपा ८ श्रवणेच्छा ( desire to hear), सुखरयति = 

वक्तं प्रवत्तयति ( 580०91 ). ब 
"चाणक्य--वृपर =्मौयं ( Vrishala ), श्रयताम्‌ = अआकण्यताम्‌ ( listen ), इह= 
अस्मिन्‌ लोके (10 112 ४०14 ), खलु=निश्चयेन (1102९0 ), अर्थदाख्काराः=नीति- 
शा्रप्रणेतारः ( writers on politics ), त्रिविधामूनत्रिप्रकाराम्‌ ( thre: forms ), 
सिद्धिम्‌ ( administration ), उपवर्णयन्ति=ब्रुयन्ति ( mention ), राजायत्ताम्‌ र 
नृपाध्रीनास्‌ ( resting with the 1177 ), सचिवायत्ताम्‌ = अमात्याधीनास्र ( resting 
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००9०1 0001 ), त्ततः=तत्पश्चात्‌ (1101 ), तव = भवतः ९ your ), स ववामतसिे+- 
अमात्याधीनोपपत्तः ( who depend upon your minister), अन्वेषणेन = जिज्ञा- 
सया (तृण ), किम्‌ प्रयोजनम्‌ ( ४०! ¡5 11९ 7285015 ), यतः iors 
वयमेव (3107९ 1 ), अन्र=अरिमन्‌ विपये ( 17 1015 ०411९7 ), नियुक्ताः वस्स्यामः= 
कार्याचुगुण्येन वत्तिप्यामहे ( ९०1०९ ७11] 8०६ ). 

राजा-[ सकोप इव ८ सक्रोध इव (asif in anger), सुखम्‌ = आननम्‌ 
(£०९ ), परावतंयति = अन्यतो नयति ( (0115 ४७४५ ) ]. 

[ नेपथ्ये =( in the dressing 1001) ), चेतालिकौ ( two 08105), पठतः 
( sing ) ] 

हिन्दी -राजा--आर्य इसीलिये सनने की इच्छा मुझको वाचाळ बना रही है । 

चाणक्य--दृपल, सुनो । इस संसार में अथंशाखकार तीन प्रकार की सिद्धि का वर्णन 
करते हैं। (१) राजा के अधीन, (२) मन्त्री के अधीन और (३) दोनों के अधीन। 
मन्त्री के अधीन सिद्धि के विषय में तुम्हारा प्रयोजन को खोजने से क्या लाभ? क्योंकि हम ही 
इस विषय में नियुक्त हुए जानेंगे । 

राजा--( राजा क्रोध के साथ मुँह को घुमा लेता है ) 

( नेपथ्य में वेतालिक पढ़ते हैं ) 

English_—King—Venerable sir, for this very 128501, a desire 
. to hear makes me garrulous. | 

Chanakya—Vrishala, listen, in this matter. Writers on politics 
speak of three kinds of administration in this world—( i) resting 
with king, (ii) resting with the ministers, (1) resting with 
both. What have you, then who depend Upon your minister, to 
do with inquiring into reasons of a thing? For We ourselves, Offi- 
cer in the matter shall know. | 

King—( Turns away his fece in anger ). 

( Two bards sing in dressing room ). 

टिप्पणी--( १) अनुग्माहयितुम्‌--अनु + ग्रह्‌ + णिच्‌ + तुसुन्‌ । 

(२) उपाळब्धुम्‌-उप्‌ 4- साह ५- लम्‌ ‡- तुमुन्‌ । 

( २ ) विश्ञापयितुम्‌-वि+श्ञा + णिच्‌ तुमुन्‌ । 

(४) अन्तरा--अव्यय है--इसका दो अर्थ है--वीच में और विना । 

(५) नियुक्ताः--नि +- दुन्‌ +क्त विभक्ति कार्य । 

(६ ) प्रश्रयेण-प्र--भ्रिन- अच्‌ भावे-प्रश्रयेण । 

(७) सणा ओतुमिच्छा इति थुल. +-सन्‌+अ, भावे स्रियाम्‌ । 

( < ) सुखरयति--मुखमस्ति अस्य महत्‌ इति मुख+र मत्वर्थे वाचाळ । मुखरं करोतीति 

मुखर + णिच्‌ ( नामधातु )--लर-- तिप्‌ । 


( ९ )--राजायत्तामू--आ-- यत्‌ +क्त = आयत्ता राज्ञः आयत्ता राजायत्ता । 
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एकः 

आकाशं कादापुष्पच्छविमभिमवता भस्मना शुक्तयन्ती 
शीतांशोरंशुजालेजळधरमळिनां छ्िक्षती इत्तिमेभीम्‌। 

कापाळीतुद्वहन्ती स्थजमिव धवलां कौ मुदीमित्य पूर्वा 
हास्यश्रीराजहंसा हरतु तलुरिव छेशमेशी शरदः ॥ २०॥ 


विमला 
शिवपक्षे-- 


अन्चयः-काशपुष्पच्छुविम्‌, अभिभवता, भस्मना, आकाशम, शुक्ळ्यन्ती, 
जञीतांज्ञोः अंशुजारेः, जलधरमलिनाम्‌, ऐभीम, कृत्तम्‌, क्लिश्नती, कौसुदीम्‌, इव, 
वलाम्‌ कापालीम्‌, खजम्‌, उद्वहन्ती, हास्यश्रीराजहंसा, अपूर्वा, शरद्‌ इव, ऐशी, 
तुः, वः, क्लेशम्‌, हरतु ॥ २० ॥ है 
व्याख्या-काशपुष्पच्छुविम--काशपुष्पाणा म्‌ = काशप्रसूनानाम्‌ (of the Kasa 
10९7), छुविम्‌ = कान्तिम्‌ ( 116 10516 ), अभिभत्रता=तिरस्कुवंता ( ६३! 
surpasses the brightness of Kasa flower), भस्मना=भूस्या ( with 
25९5), आकाशम्‌ = गगनम्‌ ( ४16 ऽ ), शुक्ळयन्ती = श्वेतयन्ती ( ४९६ ), 
, शीतांशोः= चन्द्रस्य (०01 the moon), अंशुजाळेः=किरणसमूहैः (the mass 
०£ 7295), जळधरः=पयोदः (2 ०००० ), इव = यया ( 117० ), मलिना = कृष्णा 
( 47K ), ताम्‌--ऐभीम्‌ = गजसम्बन्धिनीम्‌ ( the -elephant’s ), कृत्ति स्‌ = चमे 
( skin), क्लिश्नती=क्लिन्दती ( tramsforming Or injuring ), कौमुदी = 
घन्द्रिकाम्‌ ( m०००-७९३॥ ), इवन्यथा (1६९ ), घवलास्‌ र शुभ्राम ( ४1116 ), 
कापालीम्‌ = नरमुण्डसम्बन्धिनीम ( (0 50115 ), स्रजम ८5 माराम्‌ ( garland ), 
उदूवहन्तीम्‌ = घारयन्तीम्‌ ( bearing), हास्यश्रीराजइंसा-हासस्य = ताण्डवोचित- 
वाट्टहासस्य (1902115 ०), श्रीः= शोभा (७९३०९०५), राजहंसी = राजहंसपंक्तिः 
( series_ of 5५818 ), इव= यथा (11० ), यस्याम्‌ तादृशी अपूर्वा = अदू सुता 
(॥॥॥३08119 ), . शरदि = शरदूकाळइव (like the autumnal season), 
ऐशीम = शिवस्य ( 100 9४३'5 ), तचुः= मूत्तिः (६० ७०५४ ), वः = युष्माकम्‌ 
( ४००7), क्लेशम्‌ = सन्तापम्‌ ( "०५७९ ), हरतु = अपनयतु ( remove ). ॥२०॥ 
हिन्दी-काशपुष्प कौ धवलता को भो तिरस्कृत करने वाली, भस्म से आकाश को रबेत 
करती हुई; चन्द्रमा की किरणों के समूह से मेघ के समान मलिन वर्ण वाले गजचर्म को विवे 
बनाती हुई, चन्द्रिका के समान इवेत नरमुण्डो की माला को धारण करती हुई, राजइंसी 
के समान अट्टहास की शोमावाली, अद्‌भुत शरद्‌ ऋतु की तरह भगवान्‌ शिव की मूत्ति आपके 
कर्टों को नष्ट करे ॥ २० ॥ | 
English—May the lord Shiva’s body remove your troubles-— 
the person whitening the sky With ashes that dim the lustre of 
Kasa flowers; With the mass of rays of the moon transforming 
the elephant’s skin which is dark asa pouring cloud; bearing & 
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छ ि॑ौणश्रशाशिशणणशओ 
garland of white skulls like moon beam; laughs of which the 
lustre of is like that of series of swans; and which is thus like 
the unusual autumnal season. 20. 


शरत्पत्तेः-- 
अन्वयः--भस्म, अभिभवन्त्या, काशपुष्पच्छुब्या, आकाशम, शुक्लयन्ती, 
शीतांशोः अंशुजालेः, ऐभीम, कृत्तिम, जलधरमलिनाम्‌, क्लिश्तती, कापाळीम्‌, खजम, 
इव, धवलाम, कौमुदी म्‌, उद्‌वहन्तीम, हास्यश्रीराजहंसा, अपूर्वा, ऐशी, तनुः, इव, शरद्‌ 
वः, क्लेशम्‌, हरतु ॥ २१॥ 


व्याख्या-भस्म=भूतिम्‌ ( 981025 ), अभिभवन्त्या = तिरस्कुवेन्त्या (18५78 
0१९1289120 ), काशपुष्पच्छुब्या = काशकुसुमकान्त्या ( with the lustre of Kash 
flowerऽ ), आकाशम्‌ = गगनम्‌ (116 5८), शुङ्क्रन्ती = भासयन्ती ( whiten- 
ing ), शीतांशोः = चन्द्रस्य ( (1० 1100105), अंशुज्ालेः = किरणसमृहेः ( एं 
the mass of 18४५ ), ऐभीम्‌ = गजसम्वन्धिनीम्‌ ( the ९।९pीant’ऽ), कृत्तिम्‌= 
चमं (1106 ), इवस्यथा (1९), जलधरमलिनाम्‌ = पयोद्‌मलिनताम्‌ ( dark 
like ०0००० ), झ्िश्नती = विनाशयन्ती ( 177९ ), कापालीम्‌ = कपालनिमिताम्‌ 
{of skulls), स्रजमिच=माळामिव (110 ९11214), धवलाम्‌ = शुश्राम्‌ 
( white), कौमुदीम-चन्द्रिकामू (71001 1211), उद्वहन्तीम्‌ = धारयन्तीस्‌ 
(0९9118४ ), हास्यश्रीरिव राजहंसा यस्यां ताइशी =( displaying its swans 
like beauteous smiles), अपूर्वा = लोकोत्तरा ( ४०॥॥०]।) ), ऐशी = ईश- 
सम्बन्धिनी (1074 9॥।४'ऽ), तनुरिव =मूत्तिरिव (1९ ९. ७०५४), शरद्‌ 
( the Autumnal 5285017 ), वः = युष्माकम्‌ (४०7), क्लेशम्‌ = कष्टम्‌ ( 00016 ), 
हरतु = दूरीकरोतु ( 7०००४९ ), ॥ २० ॥ 


प्रथम वेतालिक-- 


हिन्दी -मस्म को तिरस्कृत करने वाली काश के फूलों की छवि से आकाश को धवल 
बनाती हुई, चन्द्रमा की किरणों के समूह से गजचर्म के समान मेधो की मलिनता को नष्ट 
करती हुई, नरमुण्डो की माला के शुभ्र चांदनी को धारण करती हुई, हास्य की शोभा के 
समान राजहंसो कौ .पंक्तिवाली, शिव की मूर्त्ति की तरह यह अद्भुत शरद ऋतु आपके 
कष्ट को दूर करे ॥ २० ॥ 

English—First Bard :-- 


Whitening the sky with its ashen hue that surpasses the bright- 
ness of Kasa flowers, counteracting the impression of the elephant- 


hide like space dark with clouds b 


y means of the streaming rays 
of the moon, मावत 


bearing the bright moon light like a white garland 
of skulls and displaying its swans like beauteous smiles may the 


Autumnal season, thus unusually accoutred, like the body of lord 
Shiva, remove your trouble. 20. 
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अपि च । 
प्रत्यत्रोन्मेषजिह्मा क्षणमनभिमुखी रल्वदीपप्रभाणा- 
मात्मब्यापारणुवी जनितजळळवा जुम्मितेः साङ्भन्गः । 
नागाडं मोक्तमिच्छोः शयनमुख फणाचक्रवाळोपधानं 
निद्वाच्छेदाभिता्रा चिरमचतु हरेटेशिराकेकरा चः॥ २१॥ 


टिप्पणी--( १ ) वैताळिको--विविधः अनेकः तालः वितालः तैन चरति इति--इस 
विग्रहृ में ठक प्रत्यय 'ठ? को इकादेश विभक्रत्यादि कार्ये 'के बाद बँतालिकः । इसके द्विवचन 
में वैतालिकौ । इन दोनों में प्रथम चाणक्य का प्रतिनिधि है और दूसरा राक्षस द्वारा प्रेषित 
स्तनकलदा? है । 

( २ ) शुक्ल्यन्ती-शुत्रछं करोतीति शुक्रल + णिच्‌ + शतु पुनः ज्रीलिङ्ग । 

( ३) इभः गजः तस्य इयम्‌ इस विग्नह में अणू प्रत्यय आदि अच्‌ की वृद्धि विभक्रत्यादि कार्य 
से सम्पन्न रूप ऐभीम्‌। यह गजासुर का चर्म है जिसे ताण्डव नृत्य के समय शंकर धारण करते हैं । 


( ४ ) हास्यश्रीराजहंसा-हास्यस्य श्रीः हास्यश्री: राजहस इवः उपमितिकर्मधारयसमास सः 
अस्ति -अस्याम्‌ इति हास्यश्रीराजहंसः त अच्‌ मत्वर्थे । शरद आते ही राजहंस मानसरोवर 
से लोट आते हैं । जी” र 

(५) यह इलोक दिलष्ट है। इसका एक अर्थ शंकर के पक्ष में तथा दूसरा अर्थ शरद 
ऋतु के पक्ष में है । ै 

इस इलोक में उपमा अलंकार एवं खर्धरा छन्द हैँ । 


~ 


[वमला 


अन्वयः--फणाचक्रवाळलोपधानस्‌, उरु, नागाकस, शयनम, मोक्तम, वेक दरे; 
प्रत्यग्नोन्मेपजिह्या, क्षणम्‌, रत्नदीपप्रभाणास्‌, अनभिमुखी, es अ 
जनितजललवाः, आत्मव्यापारगुर्वी, निद्वाच्छेदाभिताम्रा, भाकेकरा, दृष्टि, वः, चिरम्‌, 
अवतु ॥ २१ ॥ ह म 

व्याख्या-फणाचक्रबालोपधानम्‌ = स्फटामण्डलोपवहम (1 ट्‌ इ 
hoods for the pillow ), उरु=महत्‌ ( the wide ), FE भुजग की 
(of the Serpent's ७०५४ ), शयनम्‌ = शय्याम्‌ ( bed ), Re 5 
|ea४n९), इच्छोः = अभिलळपषतः ( 4९57०५५ ), हरेः = विष्णोः ( ० अ * 
प्रत्यग्रो न्मे पजिह्मा = नवोन्मीळनाळसा ( 001 from recent र ))- र के 
किञ्चित्कालम्‌ (for the moment ), रत्नदीपप्रभाणास्‌ = भुजग pt - 
कान्तीनाम्‌ ( from the beaming luster, of the jee am a 
असम्सुखी ( 8४९15९ to face ), साङ्गभङ्गः=अङ्ग भङ्गसहितः $ str a 
of limbs ), जम्भितेः = निद्राळस्यापह।रकसुखब्या दानात्मकव्यापारः ( by yawni रा 
जनितजलळवा = संजाताश्रुकणा ( produced drops of (2815 ), प = 
दुर्शनात्मकस्वक्रिया5समर्था (tardy in performing their function Ji 
भिताम्रा = निद्राभङ्गातिरक्ता (reddish at the corners ‘To , reak 
sleep ), आकेकरा=अद्धनिमीलिता इष्टिः ( 181 ०1०८0 ), दृष्टिः= चक्षु: ( ९४९५), 
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२२२ 
द्वितीयः— 
सत्त्वोत्कषेस्य धात्रा निधय इव कृताः केऽपि कस्यापि हेतोः 

तारः स्पेन धाम्ना मद्सलिलघुचां नागयूथेश्वराणाम्‌ । 


= ns = > = os 


नि 


वःन्युप्सानू (४०१ ), चिरम्‌ 5घहुकालम्‌ (0० ९४९7), अवतु८रक्षतु ( may 
guard ). ॥२१॥ | 

हिन्दी--और भी-- 

तत्काल नींद खुलने के कारण सन्मुख देखने में असमर्थ, क्षणभर भी जो रत्न दीपों को 
प्रभा को सहन नहीं कर सकती, किंचित वक्र, जागते समय अङ्गडाइयों और जन्हाइयों के 
कारण जिसमें कुछ अश्र बूँद भर आई हे, अपने व्यापार में शिथिल, निद्राभंग के कारण कुछ 
रक्ताभ--श्स जागरण वेला में शेषनाग के फर्णो का तकिया एवं विछावन वनाकर सोने वाले 
भगवान्‌ विष्णु कौ--अधखुली आँखें आपकी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 

English— Moreover :— 

May the halfclosed eyes of Hari when about to leave his wide 
bed ofthe Serpent’s body having the group of hoods for its pillow 
guard you for ever !—The eyes which are dull from recent opening, 
which are for the moment averse to face the light of gems 
which are tardy in performing their function in which drop of 
tears have been brought up by yawns. with strechings of limbs 
and which are reddish at the corners from break of sleep. 215. 


टिप्पणी--( रै ) आकेकरा--इष्टिराकेकरा किन्चित्‌ स्फुटापाङ्गे प्रसारिता? के अनुसार 
अद्ध निमोळ्ति’ आँखों को “आकेकरा” कहते हैं। इस दृष्टि के विस्तार के सम्बन्ध में लिखा 
हे-'आकेकरा दुरालोके विच्छेदप्रेक्षितेपु च? । 
(२) यह इलोक कात्तिक पूर्णिमा को पढ़ा गया है। कारि 

ठ गतिक शुक्ल एकादशी को चार 

महीने के वाद भगवान विष्णु निद्रा त्याग कर जगते है । इसी स्थिति में उनकी अलस आँखों 
का वर्णन है। “शेते विष्णुः सदाऽपाढे कार्सिके च चिज्चुध्यते ।!! 

र त्य च में--रत्न में दीपत्व नागाछू में शय्यात्व का, फणाचक्रावाल में उपधानत्व 
Fo ES अलङ्ार ह, जते-'रूपकं रूपितारोपे विषये निरपहवे |? पुनः भगवान 
Cen के ठ “स्वभावोक्ति? अलङ्कार है । यथा--'स्वभावोक्ति 
ठर | * संयोग -एक साथ 1 'संसृष्टि 
अलंकार? हे । “त्नग्धराबृत्त’ एवं प्रसाद युण तथा लाटी रीति है । आ दो. संता 


बिमला | 
क ण ता. सरवोत्कपंस्य, केपि, कस्यापि, हेतोः, निधयः, इव, कृताः, 
र्‌ ? ग तअश्वराणाम, स्वेन, धाम्ना, जेतारः, स्रगाणाम्‌, अधिपतयः, इव, 


दंष््राभङ्गम्‌, न सहन्ते, व्यक्तमानावलेप - ° 
न, सहन्ते ॥ २२॥ ५ सावंभौसाः, त्वाहशाः, नृपतयः, आज्ञाभङ्गस्‌ 
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दंष्टराभङ्गं स्गाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा 
® ¢ 
नाज्ञाभङ्गं सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वाइशाः सावंभोमाः ॥ २२॥ 


व्य|ख्या--ठवर = हे नरनाथ ( 0 0९५ 0 M९7 ), धात्रा= विधिना (by the 
Creator ), सस्वोस्कर्पस्य=््लातिशयस्य ( ०५५७९7९०१०९ ०£ ०४९7 ), केऽपि = लेक- 
चिळचहणमहिमानः ( supremely eminent ) कस्यापि हेतोः = कस्मेः चिदपि प्रयोज- 
नाय (with some object), निधयः=आकेराः ( 7£?051079 ), इव = यथा 
(110), कृताःरसृष्टाः ( made), मद्सलिलमुचाम्‌ = मदज्राविणाम्‌ ( 01 rut- 
shed ), नागयूथेश्वराणाम्‌ = इस्तियूथपतीनाम (०. the leader of herd 
ली ॥5६९7 ), स्वेन = निजेन (0 ७९1), धाम्ना = तेजसा ( ०६ ), जेतारः = 
जयिनः (९0०1५०८०15 ), स्टृगाणाम्‌ डघिपत्तयः=सिहाः ( the lord of beast), 
इव = यथा ( 11176 ), इरष्राभङ्गम्‌=दन्तोत्पारनम्‌ ( 116 breaking of their jaws), 
न सहन्तेःन मर्षन्ति (60 not put up with), तथव--व्यक्तमानाबछेपाः 
प्रसिद्धस्वाभिमानदर्पाः (sense of self steam and pride ) सार्वभौमाः = 
सर्वभूमीश्वराः ( ७०४९7५३1 ५०४९7९६०५.) स्वादाम्-भवादृशाः ( like you ), 
नृपतयः = नरेन्द्राः (the King ), गआज्ञाभङ्गम्‌ = आज्ञाव्याघातम्‌ ( supercession 
० ०7५९7५ ), न.सहुन्ते = न च्ञमन्ते ( 40 not put up with ). ॥२२॥ 

दूसरा : 

हिन्दी- दे नरश्रेष्ठ, विधाता के द्वारा कुछ लोग किसी कारण से तेज को उत्कटता के 
खजाने बना दिये गये हैं, जिस प्रकार मदजल्रावी गज समूहों के अधिपतियों के विजेता 
सृगाधिप अपनी दाढ उखाडे जाने को सहन नहों कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारे समान प्रसिद्ध 
स्वाभिमानी एवं तेजस्त्री ळोग अपनी आज्ञा का भक्ष नहीं बर्दाइत कर सकते हैं ॥ २२ ॥ 

English—Second bard :-- 

O you best of men, universal sovereigns made dy ः the creator 
as the repository of the exuberence of power with pride and self 
respect manifest like yourself, whoever they are do not, for any 
reasons whatsoever put up With the infringement of their command, 
just as the lords of beast who by their own might are conquerors 
of the leaders of herd of tuskers emitting the fluid of ichor, do 
not brook the breaking of their jaws 22. | 

डिप्पणी-( १ ) निधयः निषीयन्ते--स्थाप्यन्ते एषु इस विग्रह में नि+धान-कि = 
"कर्मण्यधिकरणे च? । द ; 

( २ ) कस्यापि हेतो-पष्ठीहेतुप्रयोगै च ते षष्ठी विभक्ति बुश कक हर 

(३) मदसलिलमुचाम्‌ तथा नागयूयेखराणामु-'कर्ठंकमंणों: कृति! से कृत योग में पष्ठी हैं । 

( ४ ) व्यक्तमानावलेपाः--व्यक्त--विं अञ्जन क्त कर्मणि । मज +घम्‌ भावे मानः। 
अवलेप--अव-+-लिप + घञ्‌ भावे-- मानतश्च अवलेपश्च व्यक्ती येषां ते । 

( ५ ) त्वाइृशाः--त्वमिव दृश्यन्ते । इस विग्र में “त्यदादिषु इशेरनालोचने? से कञ्‌ । 
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अपि च | 
भूषणाद्य॒पभोगेन प्रभुभेवति न प्रभुः! 
परैरपरिभूतान्ञस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ २३॥ 
चाणक्यः--(स्वगतम्‌ |) प्रथमं तावद्विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेश प्रवृत्तरारदूगुण- 
प्रस्यापनमाशीवेचनम्‌ | इदमपरं किमिति नावधारयामि। (विचिन्त्य | ) 
आः, ज्ञातम्‌ । राक्षसस्यायं प्रयोगः | दुरात्मन्‌ राक्षस, दृश्यसे भोः जागति खलु 
कोटिल्यः ! 

(६ ) सावंभोमाः-सर्वैभूमेरीश्वराः अथवा सवंभूमौ विदिताः इति सावंभोमाः । इस विग्रह 
में सबंभूमि से अण्‌ प्रत्यय--“अनुशतिकादीनाञ्चः ते उभयपद की वृद्धि विभक्ति कार्य । 

( ७) शोक २२ ओर २३ राक्षस के प्रणिधि 'स्तनकलश? द्वारा पठित है । 

इस शोक में उत्प्रेक्षा तथा उपमा अळंकार एवं स्रग्धरा वृत्त है । 

विमला 

अन्वयः-भूषणाद्यपभोगेन, प्रभुः प्रभुः न भवति, परेः, अपरिभूताज्ञः, रवम्‌, इव, 
प्रभुः, उच्यते ॥ २३॥ 

व्याख्या -भूषणाद्पभोगेन = अछङ्काराद्यपभोगेन (by bearing of orne- 
ment ), प्रभुः = राजा ( 4 1010 ), प्रभुःन्यथार्थेः राजा ( 116 king in real sense ), 
न भवति ( 4०९५०० ४९८००९ ), अपितु अपरिभूताज्ञः = अखण्डितादेशः ( whose 
command 15 not slighted), परेः = अन्यः ( by others ), ध्वमिव= 
यथा त्वम्म तथा (1176 ४०), प्रभुः=राजा (016 ताष्ट), उच्यते = कथ्यते 
(15 said ). ॥ २३ ॥ 

हिन्दी और भी-- 

भूषणादि का उपभोग करने से हो कोई राजा यथार्थ में राजा नहीं होता हे । दूसरों के 
दवारा अतिरस्कृत आज्ञा वाला तुम्हारे जैसा राजा ही राजा कहलाता है ॥ २३ ॥ 

English—Moreover :— 

A lord is not the lord by reason of ‘the enjoyment of ornaments 
etc. Rightly is he called king who like yourself has his order 
not superseded by others. 23, 

।रिप्पणी-इस शोक में उपमा अलंकार एवं अनुष्ट्प छन्द हे पा 


विमला 
ते र स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ = (10 ॥।५९]९ ) ], प्रथमम्‌ = प्राक 
प rst), तावत्‌ = वाक्याल डकारे विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण = - विशिश चासौ देवता 
प क ति सव रूपन्तेन (in the form of the praise of 
FO ९), प्रतरृ्तशरद्गुणप्रस्यापनम्‌ = उपस्थितशरदूगुणकीत्तनम्‌ 
ing ९ autumnal season ), आशीर्वंचनम्‌=आशीर्वादः ( blessing ) 
इदम्‌ = एतत्‌ (४715 ), अपरम्‌ = द्वितीयचेतालिकोक्त ( other), किम्‌ ( what is ), 


® 
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राजा--आये बेहीनरे, आभ्यां वेतालिकाभ्यां सुबर्णंशतसह्नं दापय | 

कञ्चुकी-यदाज्ञापयति देवः ( इत्युत्थाय परिक्रामति | ) 

चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ | ) बेहीनरे, तिष्ठ न गन्तव्यम्‌ | वृषल, किमय- 
मस्थाने महानर्थोत्सगेः | 


नावधारयामि=न जानामि (1 60 700 1010७ ), [ विचिन्त्य=विचायं= ( शींटा 
reflecting ) ], आः ज्ञातम्‌ = ईष्या सूचकमब्ययम्‌ (^॥ 1 5८८ ), राक्षसस्य = नन्द्‌” 
सचिवस्य ( ५2५१५), भआायम्‌=एुतत्‌ (1: 15), प्रयोगः-चन्द्रगुप्तमुत्तेजयितु 
प्रयोगः (the intri०९), भाः (51 ), दुरात्मन्‌ = दुर्जीव ( ४11८2 ), राक्षस 
( Rakshasa ), दृश्यसे = निरोचयसे ( ५९६९००० ), जागत्ति-स्वकार्य सावधानस्तिष्ठति 
(is wide awake ), खलु-निश्चयेन ( 10 ७० 5४1० ), कौटिक्यः ( (८०१11४० ). 

र|जा--आय वेहीनरे =( Noble vaihinari ), आभ्यामू=नेपथ्यस्थिताभ्यास्‌ 
( 11८४० ), वेतालिकाभ्याम्‌ = स्तुतिपाठकाभ्याम्‌ ( ६४० ७३75 ), सुवर्णश्तसहस्रम्‌ 
शतसहस्रसंस्यकम्‌ सुवणंसुद्रात्मकम्‌ पारितोषिकम्‌ (2 hundred thousand 
gold coins ), दापय=( let be given ). 

कन्चुकी-यदाज्ञापयति देवः (As sire commands), [ इति उत्थाय=( He 
715८5 ), परिक्रामति=g 0९s round ) | 

हिन्दी--चाणक्य-( अपने आप ) प्रथम वैतालिक द्वारा कहा गया तो विशिष्ट देवता- 
परक स्तुति से प्रस्तुत शरद ऋणु के गुणों को प्रकट करने वाळा आशीर्षचन है । यह दूसरा 
क्या है ? नहीं समझ पा रहाहूँ। ( सोचकर ) आः, समझ गया है। यह राक्षस का कार्य है । 
अरे दुरात्मन्‌ राक्षस, देख लिये गये हो, कोटिल्य जाग रहा है । 

राजा--आय॑, वैद्दीनरि, इन दोनों वेतालिकों को सो हजार सुवणे मुद्राएँ दिलवा दो। 

कब्बकी--महाराज की जैसी आज्ञा । ( ऐसा कहकर उठकर घूमता हे ) 

English—Chanakya—( To himself) Th: first is a blessing in 
the form of the praise of the supreme deities and indeed a 
pronouncement of benediction descriptive of the attraction of Autumn. 
What this other is I do not understand. ( after reflecting ), Ah 1 see, 
it 15 intrigue of Rakshasa ! Vile Rakshasa, you are detected, Ah; 
Kautilya to be sure, is wide awake. 

Cing—Noble Vaihinari, let a hundred thousand gold coins be 
given unto these two bards. 

Chamberlain—As sire commads ( He rises and goes round ). 

विमला i 

व्याख्या--चाणक््यः--[ सक्रोधम्‌=सकोपम्‌ ( ^787।।9 ) ] वेहीनरि ( १ 
10911), तिष्ठ = स्थीयताम्‌ (४०9 ), न गन्तव्यम्‌ ( 4० 100 80 ), वृषलऱमौयं 
( Vrishala ), किम्‌ = किमर्थम्‌ ( ७9 ), अस्थाने=भसत्पात्रे ( ०7 an unworthy 
०४९०), अयम्‌ = पुषः (1115 ), मद्दान=््रजुरः (189120 ), अर्थोत्सगः = धनभ्ययः 
( expenditure of money ). 
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राजा--( सकोपम्‌ | ) आर्येणेबं सवत्र निरुद्धचेष्टाप्रसरस्य मे बन्धनमिव 
राज्यं न राज्यमिव | त 2 

'चाणक्यः--वृषल, स्वयमनभियुक्तानां राज्ञामेते दोषाः संभबन्त | तर्द्यांद 
न सहसे ततः स्वयमभियुज्यस्व । 

राजा--एते स्वकमेंण्यभियुञ्यामहे । 

चाणक्यः--प्रियं नः | वयमपि स्वकर्मण्यभियुञ्यामहे | 


ee 
क *>>>>>>>><>>>- 


राजा-[ सकोपम्‌=सक्रोधस्‌ ( १ ॥९३) ], आर्यण = पूज्येनभवता (0४ 
Your Honour), एवम्‌=वेतःलिको देश्यकार्यत्यागवत्‌ ( like ), सवंत्रनसवंतः 
(81 70010 ), निरुद्चेष्टा प्रसरस्य = प्रतिहतोद्योगावसरस्य ( course of action 
is checked ), मेज्मम (719 ), राउ्यम्‌ = प्रजाधिपत्यं ( 1125111) ), वन्धनमिव = 
कारागृह सदशमिव ( 1६९ 7५०१ ), न राज्यमिच=न कारागुहादतिरिक्तमिव 
( not like a kingdom ). 

चाणत्र्यः--व्षल ( ४115181 ), स्वयमनभियुक्तानाम्‌=राजकार्येष्वस्वतन्त्रणाम्‌ ( 00 
not attend personally to their duties), राङ्ञामञ्नृपाणाम्‌ ( of those 
kings ), एते=्इमे (11252), दोषाः (९४।।५), सरउ्भवन्तिङ्जायन्ते ( ttn ), 
तस=तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50 ), यदि (17), न सहसेनन च्ञमन्ते ( can not bear), 
ततः=तद्ा ( (121 ), स्वयम्‌=्साक्तात्‌ ( ०५rऽe1f ), अभि युञ्यस्व=राजकायंसग्पादुने- 
तरपरोभव ( attend personally to work ). 

राजा-एतेन्वयमितिशेषः ( ९7० ७९), स्वकर्मणिङराजकार्य ( ¡in our 
०1 ), अभियुञ्यामहे=स्वतन्त्राभवामः ( ६९०० ). 


चाणक्यः प्रियं नः=अस्माकमिए्म्‌ ( 1715 1९३९ m९), चयमपि ( ७९ ००), 
स्वकमंणि (10 ०७7 0019 ), अभियुञ्यमहे ( 2६९०५ (0 ७०7K ). 


हिन्दी-चाणक्य-( क्रोध के साथ ) वेहीनरे, रुको, नहीं जाना है। वृषल, अनुचित 
स्थान में इतनी बड़ी राशि का व्यय क्‍या ? 


राजा-( कुपित होकर ) इस प्रकार हर स्थान में मेरी इर गतिविधि पर आर्य के प्रति- 
बन्थोँ से यह राज्य मेरे लिये अव राज्य नहीं, एक बन्धन ही अधिक वन गया है। 

चाणक्य-हाँ वृषळ, स्वयं राजतन्त्र का संचालन न करने वाले राजाओं में ये दोष 
उत्पन्न हो जाते ह । तो यदि सहन न कर सकते तो स्वपं अपना काम सम्हालो । 

राजा--ये हम अपने कायं में संलग्न होते है । 

चाणक्य--बड़ी अच्छी बात है। हम मी अपने कत्तव्य में संलग्न होते हैं । 

English—Chanakya—( Angrily) Stop Vaihinari, don’t 80. 
Vrishala why this large expenditure of money on an unworthy object. 

King—( With heat) Kingdom is like bondage to me when my 


actions thus checked in every case by 


i s Noble tor, it is not 
like kingship at all. preceptor, it 15 
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राजा--यय्ेबं तहिं कौमुदी महोस्सवग्रतिपेधस्य तावत्प्रयोजनं श्रोतुमिच्छामि | 

चाणक्यः--चृषल, कोौमुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य किं प्रयोजनमित्यहमपि 
श्रोतुमिच्छामि । 

राजा--प्रथमं तावन्ममाज्ञाव्याघातः | 

चाणक्यः-वृषल, ममापि तवाज्ञाव्याघात एव कोसुदीमहोत्सवप्रति षेधस्य 
प्रथमं प्रयोजनम्‌ | कुतः 


ब >“ 


Chanakya—Ves Vrishala, such evils are but the lot of those kings 
who are personally inattentive to their Work. | So if you can- 
not bear them, attend yourself to your duties. 

King— Here we attened to our work. 

Chanakya—This please me, we 100 attend to our work. 


त्रिमला . 


व्याख्या-राजा-यद्येवम्‌ (1680 ), तर्हि ( ६१०7 ), कौसुदीमहोत्सतर्रतिपेधस्य 
( prohibition of the Kaumudi festival ), तावत्=्प्रयोजनम्‌ ( (12 ¡(४ ), 
श्रोतुमिच्छामि ( nt (0 hear ). के 

चाणक्य--वृषल = मौर्य ( ४151319 ), कौमुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य (of ee 
ing the Kaumudi (८४५४ ), किम्प्रयोजनम्‌ ( ४ ९25005 ), इत्य 

:2 1 (00), श्रोतुमिच्छामि ( wish 10 hear ). 
; Fi की bs ( First), तावत्‌ ( indeed ), मम आत्मनः (719 ), 

\ ड : ८ भड़ः ( the violation ). 
= आदेदाः ( command ), व्याघातः = भङ्ग ( 

Efe -सौर्यं ( Vrishala ), ममापि= आरमनोऽपि ( mine 100 ), 

रवदाज्ञाग्याघातः = तवादेश्चाप्रतिपाळनम्‌ ( (16 interruption of your order), 
= निश्चयः ( indeed ), कौ सुदीमहो त्स वप्रतिषेधस्य ( the prohibition of 
i Kaumudi 12811४3] ), प्रथमम्‌ = आद्यम्‌ ( 07151 ), प्रयोजनम्‌ = फलम (०६४), 


कुतः ( For ). 
हिन्दी -राजा-यदि ऐसा है तो कौमुदी महोत्सव के रोके जाने का प्रयोजन सुनना 
Frenne मैं भी कौमुदीमहोत्सव मनाने का प्रयोजन क्या है ? जानना चाहता हूँ । 
अ मतमान का ब त यही था कि तुम्हारी आज्ञा 
यती so then 1 want to hear the Utility of the 


Se 
hibition of the Kaumudi festival. 
FE Itoo wish to hear your Teason for obser 


ving the Kaumudi festival. 
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अम्भोधीनां तमालप्रभवकिसलयश््यामवेळावनाना- 
मापारेभ्यश्चतुणा चटुलतिमिकुलक्षोमितान्तजलानाम्‌ । 
मालेवाम्लानपुष्पा तव नुपतिशतेरुह्यते या शिरोभिः 
सा मय्येव स्खळन्ती कथयति चिनयाळंङृत ते प्रभुत्वम्‌॥ २७ ॥ 


King—First indeed is the uninterruption of my order. 
Chanakya—Vrishala, disobedience of your order is my first 
purpose too, in forbidding the Kaumudi festival. For— 

टिप्पणी--( १ ) अर्थोत्सगें:--उद -- सज्‌ + घन्‌ भावे उत्सर्गः । अर्थस्य उत्सर्गः । 

( २ ) अभियुज्यस्व--अभि उपसगेक दिवादिगणीय युज्‌ धातु से प्रेरणा के अर्थ में लोट्‌ 
ळकार का रूप है! 

(३ ) आश्ञाग्याघातः-वि+ आ+ हन्‌ + धञ्‌ , भावे व्याघातः, न व्याघानः अव्याघातः, 
आश्ञायाः अन्याधातः । 

( ४ ) प्रवृत्त-प्रख्यात्यते अनेन इति प्र+ख्या 07 चक्ष + णिच्‌ + ल्युट्‌ करणे प्रख्यापणम्‌, 
प्रवृत्ताः शरद्‌, तस्याः गुणाः, तेषां प्रख्यापनम्‌ । 

(५ ) वयमपि स्वकर्मण्यमियुज्यामहे-इस कथन का यहाँ तात्पर्यं यह है कि इस मिथ्या 
कलह के माध्यम से ही अब में राक्षस को वश करने लिए प्रत्नशील होता हूँ शब्दार्थे है--अव 
तक मैने तुम्हारा काम किया है, अव मैं अपना कार्य अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त होता हूँ । 

विमला 

अन्चयःतमाळप्रमत्रकिसलयर्यामवेलावनानाम्‌, चडटुलतिमिकुलक्षोमितान्तर्जला- 
नाम्‌, चतुर्णाम्‌, अग्भोधी नाम्‌, आपारेभ्यः, नृपतिशतेः, या, तव, अम्लानपुष्पा, साळा, इच, 
शिरोभिः उद्यते, सा, मयि, स्खलन्ती, ते, विनयालंकृतम्‌, प्रभुत्वम्‌, एव, कथयति ॥२४॥ 
व्याख्या-तमाछप्रभवाणि = तमाळजातानि ( growing on Tamal trees), 
यानि क्रिसल्यानि = नवपल्लवाः ( 11651 e४९5 ), ते श्यामानि = ईपत्कृष्णानि 
(are darkened ), वेळावनानिऽतरकाननानि ( the “forests on the coasts ), 
यंपासू तादृशानाम्‌ अपि च चटुलम्‌ = चपलम्‌ ( 8812166 ), यत्‌ तिमिकुळम्‌ = 
मत्स्य विशेषाणाम्‌ समूहम्‌ ( ७ "१19125 ), तेन छोभितम्‌ = आन्दोछितम्‌ ( "rushing 
about ), भन्तजलम=्जलमध्यम्‌ ( inward water ), येपाम्‌ ताइशानाम्‌ चतुर्णाम्‌= 
चतुदिच्नुस्थितानाम्‌ (०0 the four ) भअम्भोधीनाम्‌=सागराणाम्‌ ( 008815 ), 
आपारेभ्यः = परती रेभ्यः भारत्येत्य्थः ( ५ 10 ॥८ 81068 ), ए॒पती नाम्‌ = राज्ञाम्‌ 
of kings), झरतेः=समूहैः (by hundreds ), या तव=भवता (४०), 
अम्लानानि = अमलिनानि ( unfaded ), पुष्पाणि (109८७ ), यस्याः ताहशी 
माळा=स्रक (8 garland ) इव=्यथा (1८९), शिरोमिः< उत्तमाङ्गैः (०7 
क य 
› सखळन्ती = व्याहृता ( £41; 11), ते=तव ( your ), 


विनयेन=नस्रतया (७५ 1111110 ), झह 
» अळकृतम्‌ = सुशोभितम्र (5 218060) 
प्रभुत्वम्‌ = आधिपत्यम्‌ ( ऽ०४९९९। — gs 
पपा वित 0९120(% ), दब निश्चये (00197), कथयति = 
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अथ त्वमपरमपि प्रयोजनं श्रोतुमिच्छसि तदपि कथयामि | 
राजा--कथ्यताम्‌ | 
चाणक्यः-शोणोत्तरे, मद्वचनात्‌ कायस्थमचलं त्रूहि--यत्तद्धद्रभटप्रश्नती- 
नामितोऽपरागादपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां लेख्यपत्रं दीयताम्‌? इति | 
ग्रतीहारी-जं अञ्जो आणवेदित्ति | ( निष्क्रम्य पुनः प्रबिश्य | ) अज्ञ, 
इमं पत्तअम्‌'। ( यदाये आज्ञापयतीति | आये, इदं पत्रकम्‌ | ) 
हिन्दी-तमाल वृक्ष से उत्पन्न कोमल नवीन पछबों से इयामवर्ण तट के वनों वाले, चन्नल 
“तिमि? मत्स्य समूह से विश्वुन्ध अन्तर्जळवाळे, चारों सागरों के पार से आये हुए सैकड़ों 
राजाओं के द्वारा जो तुम्हारी आज्ञा न कुम्हलाए हुए फूलों की माला के समान मस्तकों से 
धारण की जाती है उसी आज्ञा की अवहेलना जव मुझसे होती है, उसका तात्पर्य मेरे लिए तुझे 
मात्र यही बताना होता है कि प्रभुता का आभूषण नम्रता है ॥ २४ ॥ 


क्‍या णा 


English—Stumbling against me alone, your command declares 
your sovereignty as graced by humility—The order which up 
to the shores ofthe four oceans the forests on the coast of which 
are darkened by the leaves of Tamala trees and the waters of which 
are inwardly agitated by whales rushing about, is carried on their 
head by hundred of kings like a garland of flowers unfaded. 28. 

टिप्पणी -आज्ञा न्याघातः-वि + आ+ इन्‌ + घञ्‌ भावे व्याघातः, न न्याघातः अन्याघातः 
आज्ञायाः अन्याधातः । 

आपारेभ्यः--परतीरेभ्यः आ, यहाँ अभिविधि के अर्थ में आङ्‌ है । “आङ्‌ मर्यादामिवचने? 
तथा कर्मप्रवचनीय होने से 'पन्जम्याङ्परिभिः' से आङ्‌ के योग में पञ्चमी विभक्ति है । तिमिकुल-- 
यह एक मद्दाविशाल मछली है । इसके सम्बन्ध में कहा गया हे--“अस्तिमत्स्यो तिमिर्नास 
शतयोजनमायतः ।? 

इस कोक में “उपमा? अळंकार एवं स्ग्धरा छन्द है । 

ओज गुण तथा गौड़ी रीति है। यहाँ राक्षस की पराजित बुद्धि पर चाणक्य के आक्रोश का 
अदभुत अभियान है। आरंभ की दो पंक्तियों की राजस्तुति क्रम: घुलता हुआ उत्तराद्धे में 
द्रवित व्यङ्ग बन गया है। सम्पूर्णे राजन्य वर्ग की प्रज्ञा की समीक्षा में करुण विनोद वृत्ति 
अत्यन्त मार्मिक है । 

बिमला 

व्याख्या-अथ=भनन्तरम्‌ (४10 ), स्वम्‌ (४०८), भपरमपिनद्वितीयमपि 
( second 2150), प्रयोजनम्‌ = कारणस्र ( 7९45० ), श्रोतुम्‌ = श्रवणंकतुंस ( 10 
1८81), इच्छसि = वाब्च्छुसि ( #५! ), तदपि ( (18६ (00 ), कथयामि (1 wi! 


tel] ). 
राजा-कथ्यता म्‌ = अभिधीयताम्‌ ( D0 50 ). {| 
चाणङ््य-शोणोत्तरे ( Sonottara ), मद्द चनात्‌ = सदुक्स्या ( in my words ), 
अचलम्‌=पुतज्ञामकम्‌ . ( 01919 ), कायस्थम्‌ ( Kayastha ), रहि = कथय ( ९]! ), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha [ मुद्राराक्षसम्‌ 


२३० 
| 
चाणक्यः--( गृहीत्वा | ) वृषल, दृश्यतामिदम्‌ र 
राजा--( आत्मगतं वाचयति | ) स्वस्ति सुग्रहीतनामघेयस्य देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य सहोत्थायिनां प्रधानपुरुषाणामितो5पक्तम्य श सहोत्थायिनां प्रधानपुरुषाणामितोऽपक्रम्य बध्यमलयकेतुमाश्रताना 


इतः = कुसुम पुरात्‌ ( from Kusumpura ), अपक्रम्य = निगंत्य ( having gone), 
अपरागात्‌ = मौथ अननुरागाव्‌ ( through discontent ), मळयकेतुम्‌=पवंतकसुतख 
( to Malayaketu )5 आश्रितानाम्‌ = सेवमानानाम्‌ ( employing ), भद्रभट- 
प्रभृती नाम्‌=भद्रमरादीनाम्‌ ( 3190180141) and his ८०९३९५९५ ), यत्‌ लेख- 
पत्रम्‌ = लिखितपत्रिका ( document ), तद्दीयताम्‌ = भप्यताम्‌ ( send me ). 


्रती्वरी-यद्‌ आय: ८ मान्यो भवान्‌ ( 5 10012 31), आज्ञापयति ( com 
118108 ), [ इति निष्क्रम्य = वहिगंत्य ( ९४६ ), पुनः ( ४110 ), प्रविश्यनपरवेशं कृत्वा 
(coming back) |, आर्य = श्रीमन्‌ ( ४०7 H००7 ), एतत्‌ ( this 15 ), पत्रकम्‌= 
लेखपत्रम्र ( the writing ). 

हिन्दी-और भी एक प्रयोजन--अगर यह भी तुम्हें सुनने की इच्छा हो, तो वह भी 
कह दूँ । 

चन्द्रगु-कहिए । 

'चाणक्य-शोणोत्तरे, मेरी ओर से अचल नामक कायस्थ से कहना-“'जो यहाँ से 
विरक्ति के कारण भाग कर मलयकेतु का आश्रय लेने बाले भद्रभटादियां का लिखा हुआ पत्र 
है, वह दो ।? 

ग्रतीहारी-जो आर्य आज्ञा देते हैं ( निकल कर पुनः प्रवेश कर ) आये यह पत्र है । 

English—And if you wish to hear the second:reason, that (00, 
1 will tell you. 

King—Let it be told then. 


Chanakya—Sonottara, tell Kayastha Achala this in my words:— 
Send me the document in connection with Bhadrabhata and his 
colleagues who left us through discontent and went over to 

. Malayaketu. 

Fem. Doorkeeper—As noble sir commands ( Exit and re-enter) 

your Honour, here is the writing. 


बिमला 

चाणक्र्य-[ ग्रृहीत्वा ( (810 1 ७? ), वृषटऱमौयं ( 1151818 ), दृश्यतामिद्म्‌ 
( see it). 

राजा-[ आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( (0 1111521), वाचयति (1८805) ], स्वस्ति = 
मङ्गलमस्तु ( ` ००५ ८००९ ), सुगृहीतनामधेयस्य = प्रातःस्मरणीयनाम्नः 
(of auspicious name), देवस्य=राज्ञः ( sire’), चन्द्रग्तस्य = मौरयस्य 
( Chandragup!'s), सहोत्थायिनाम्‌ = युगपदुस्थितिशीलाना म्‌ ( rose along 
with ), इतः = अस्मात्‌. कुसुमएुरात्‌ ( 1011 ९7९ ), अपक्रम्य = निर्गत्य ( having 
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प्रमाणलेख्यपत्रमिदम्‌ | तत्र प्रथममेव तावद्रजाध्यक्षो भद्रभटः अश्वाध्यक्षः 
पुरुपदत्तः महाप्रतीहारस्य चन्द्रभानोभौगिनेयो डिङ्गरातः देवस्य स्वजनसंबन्धी 
महाराजो बलदेवगुप्तः देवस्यैव कुमारसेबको राजसेनः सेनापतेः सिंहबलस्य 
कनीयान्ञ्राता भागुरायणो मालवराजपुत्रो लोहिताक्षः क्षत्रगणमुख्यो विजयवर्मेति | 
एते बयं देवस्य कार्ये अवहिताः स्म इति | ( प्रकाशम्‌ । ) आये, एताबदेः 
तत्पत्रकम्‌ | अथैतेषामपरागहेतून्‌ विज्ञातुमिच्छामि | 


mmm mmm 


CAL Ns क कक क SRR 
1९0 ), वध्य ( 11-41८९6 ), मळयकेतुम्‌ = पर्वंतकपुत्रम्‌ ( (० Malayaketu ), 
आश्रितानाम्‌ = सेवमानानाम्‌ ( 18५6 sided ), प्रधानपुरुपाणा मु=कार्याधिपतीनाम 
( of those principal persons), इद॒म्‌ ( (115 ), प्रमाणलेख्यपत्रम्‌=संख्या पत्रम्‌ 
( Recordsheet ), तत्र = प्रमाणपत्रे (० hem ), प्रथममेव = आदावेव ( very 
178 ), तावद्=्इदम्‌ शब्दोवाक्यालङ्कारे, भद्रभटः ( Bhadrabhata ), गजाध्यक्षः = 
हस्तिपालकः ( the principal officer of elephant-warriors ), पुरुपदुत्तः = 
एतदाख्यः ( Puruऽhdatta ), अश्वाध्यत्तः = वाजिपाळकः ( the commander 
of cavalry), महाप्रती हारस्य=प्रधानद्वारपाळकस्य ( the ehief warder ), 
चन्द्रभानोः=तदाख्यस्य ( Chapdrabhanu’s), भगिनीपुत्रः (the nephew ), 
डिङ्ञरातः ( Dingrata ) देवस्य=्राज्ञः (of sire), स्वजनसब्बन्धी = आत्मीयजन- 
सम्बन्धी ( 3 distant relation ), महाराजो बलदेवगुप्तः ( Mahara) oe 
gupta ), देवस्येव=चन्द्रगुप्तस्येव (of sire himself), ङुमारसेवकः = 
(from his boyhood attendant ), राजसेनः > ( Rajasena ) सेनापतेः हट 
सेनाध्यक्तस्थ ( the commander-in-chief ), सिहबलस्य ( Sinhabalas )! 
कनीयान्‌ = अनुजः ( the younger ) आता =सहोद्रः ( brother ), म 
( Bhagurayana ), मालवराजपुत्रः-मालवाधी शसुतः ( the son of (यि न 
of M alava ), लोहिताक्षः ( Lohitahsha ), चत्रगणसुख्यःन्तत्रियवगप्रधानः । ( the 
head of a class of Kshatriya ), विजयवर्मा ( Vijayavarma ), एते वयम्‌ 
( we are ), देवस्य = रात्तः ( sire’ऽ ), काय ( in work १» अविहितास्म = सावधानाः 
भवामः (7८४०५ ), [ प्रकारास = (81000 ) $ आय > मान्य: ( लत sir 
एतावत्‌ ( this much ), एतत्‌ ( thऽ ), पत्रकम्‌ = दुलस ( the sheet ), अथतेषाम्‌ ठ 
भद्रभरप्रम्टुतीनाम्‌ ( 0 ॥९॥), अपरागहेतून्‌= विरागकारणानि ( causes ० 
disaffection ), विज्ञातुम्‌ = ज्ञातुम्‌ { (0 000 ), इच्छामि = वाब्छामि ( 1 ७४४51 ). 


हिन्दी-चाणक्य-( लेकर ) दृषळ, यह देखो । 

राज़ा--( अपने आप पढ़ता है) कल्याण हो, प्रातःस्मरणीय मददारान चन्द्रयुप्त के साथ 
उठनेवाळे, यहाँ से भाग कर वध के योग्य मलयकेतु के आश्रय लेनेवाले, प्रमुख व्यक्तियों 
का यह “प्रमाणपत्र है। उनमें सर्वप्रथम इस्तिसेनाध्यक्ष भद्रभट, मसेत पुरुषद'्त, 
प्रधान दोवारिक चन्द्रभाचु का भाजा डिङ्गरात, महाराज का अपना सम्बन्धी महाराज बलगुप्त, 
महाराज का दी बचपन का सेवक राजसेन, सेनापति सिंहवळ का छोटा भाई क a 
राजपुत्र लोहिताक्ष, क्षत्रियां के गण का प्रधान विजयवर्मा । ये हम सभी महाराज क काय 
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x का क आर 


सावधान हैं ( सुनाकर ), आर्य, यही यह पत्र है। अब में इनके असन्तोष का कारण जानना 


व्वाहता हूँ ? 

English—Chanakya—( Taking it ) Vrishala, see it. 

King—( Reads to himself) May good come ! This is a document 
containing the list of those high officials, who rose along with Sire 
Chandragupta of auspicious name, and who having fled from 
here gone over to the ‘ill-fated Malayaketu. Of them the very 
frst is this—Bhadrabhatta, the chief officer of elephant warriors; 
Purushdatta, the commander of cavalry; Dingarata, the nephew 
of Chandrabhanu, the chief warder; Baldeogupta, a distant relation 
of sire himself, Rajsena the old attendent of sire himself, Bhagurayan 
the younger brother of Singhbala the commander-in-chief, Rohi- 
taksha the prince of Malava, Vijayavarman, the head ofa class 
of Kshatriya (aloud) Noble sir this sheet has this much. Now 
I wish to know the causes of their disaffection. 


टिप्पणी-( १ ) लेखापत्रम्‌--लिखष्यत्‌ कर्मणि लेख्यम्‌, तस्य पत्रम्‌ रेखापत्रम्‌ । 

( २ ) अपरमपि प्रयोजनम्‌--“तवाश्ञान्याघातः' कहकर चाणक्य ने प्रथम कारण स्पष्ट कर 
2 लत यदि दूसरा कारण भी चन्द्रगुप्त जानना चाहता है तो उसे भी स्पष्ट कर 
रहा है । 

( ३ ) दृझ्यतामिदम्‌--यद्द कथन ही इस बात का प्रमाण है कि पत्र गोपनीय है । 

(४ ) गजाध्यक्षः--अभिगतः अक्षम्‌ भध्यक्षः--गजेपु अध्यक्षः गजाध्यक्षः--'सुप्‌ सुपा? 
से समास हुआ है । इसके भागने से राजसेना की क्षति की सूचना मिलतीं है । 

(.५ ) महाप्रतीहारस्य--प्रत हियते अत्र इति प्रति+ह्ृ + घञ्‌, अधिकरणे-प्रतीहारः, 
महान्‌ चासो प्रतीहारः महाप्रतीहारः--श्ससे दो बातें सूचित होती है--नगररक्षक की अविश्व- 
सनीयता और आक्रमण पथ का सुलभ होना । 

(६ ) स्वजनसम्वन्धी--स्वः जनः स्वजनः तस्य सम्बन्धः स्वजनसम्बन्ध:--सः अस्ति 
अस्य स्वजनसम्बन्धी-अपने ही व्यक्ति के विरोध के कारण भावी अनर्थ की सूचना ही है । 

( ७ ) कुमारसेवकः-कुमारस्य सेवकः अथवा देवम्‌ ,कोमारमारभ्य सेवते इति कुमार- 
सेवकः । इसके भाग जाने से गुप्त रहस्यों के प्रकाशित हो जाने की संभावना है । 

( < ) अपक्रम्य-अप + क्रम+ ल्यप्‌ विमकत्यादि कार्य । 

( ९ ) भागिनेयः--भगिनी + ढक = विभक्तिकार्यं । 

( १० )-सेनापतेः-कनीयान्‌ आता - इससे सेनापति के प्रति स्पष्ट अविश्वास प्रकट 


होता है | 


(११ ) कनौयान्‌-अतिशयेन युवा इति 
युवन्‌ +इंयसुन्‌-इससे कनी 
रूप को सिद्धि “युवाल्लयोः कनन्यतरस्याम्‌? इस सूत्र से है। बावा 


( १२ ) क्षत्रगणमुख्यः-क्षत्राणाम्‌ गणः तस्मिन्‌ मुख्यः 5 
हानि एवं शो के उत्साद की बदि सूचि होती हे... ले सायको को 
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चाणक्यः वृषल, श्रूयताम्‌ | अत्र यावेतौ गजाध्यक्षाश्वाध्यक्षौ भद्रभटपुरुष- 
दत्तनामानौ तौ खलु स्रीमदयमृगयाशीलौ हरुत्यश्वावेक्षणेऽनभियुक्तौ मयाधिका- 
राभ्यामवरोप्य स्वजीवनमात्रेणेव स्थापिताबिति परपक्षे स्वेन स्वेनाधिकारेण 
गत्वा मलयकेलुमाश्रितो | यावेतौ डिब्नरातबलगुप्ती तावप्यत्यन्तलोभाभिभूतौ 
त्वदत्तं जीननमबहुमन्यमानो तत्र बहु लभ्यत इत्यपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितो | 

( १३ )--भद्रभटादिकां की उक्ति है। वे कहना चाहते हें कि आपकी आज्ञा ते उन-उन 
कारणों की घोषणा करके चन्द्रयुप्त पे विरक्त होकर हम मलयकेतु के पास आ गये हैं तथा 
आपके कार्ये में राक्षस ओर मळयकेतु में भेद डालने के कार्य में व्यस्त है । 

( १४ ) ऐतावेदत्पत्रकम्‌-चन्द्र्गुप्त के पढ़ने पर "एतावत्‌? व्यर्थ है क्यॉकि चाणक्य 
तो सभी कुछ जानता है । 


यह पूर्ण दृशय एक नाटक हे। नाटकीय स्थापत्य का आदरा दूसरे शब्दों में 'टेकिनिकलिटी? 
का सर्म्यक्‌ निर्वाह प्रस्तुत करना है और है उच्चकोटि की कलासृष्टि और इस दृश्य में 
आलोचना के योग्य अनेक विषय हैं और प्रत्येक विषय के विविध स्तर हैं, क्योंकि चन्द्रयुप्त 
ओर चाणक्य दोनों ही इस बात से पूर्ण परिचित हैं कि यह 'कृतककलह” मात्र एक नाटक 
है,परन्तु दिखाने के लिए ही यह पत्र पढ़ा जा रहा है । सवसे पहले चाणक्य के क्रोध का स्वांग 
आक्षितिज प्रसार चन्द्रयुप्त के प्राणों पर रजतातप साया डालता है । ऐसे एक निःश्वास-उच्छवास 
तक का आभास नहीं मिळता जो यथार्थ के सौरभ से आद्र न हो। चाणक्य कौ कुटिया से 
राजभवन तक, पृथिवी से स्वगं तक कौटिल्य नौति का एक सामान ताना-वाना बुना हे। 
भद्रमट, डिङ्गरात, पुरुषदष्त एवं वलदेवगुप्त एक ही सुरभि के बहुरङ्ग सुमन हैं, एक ही 
चेतना की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं । 


विमला 

व्याख्या-दृपल ८मौर्य ( ४115181 ), श्रयता म॒ = आकण्यंताम्‌ ( 1681 ), अत्र = 
भद्रभटादिषु (1616), यावेतौ ( (1056 (४० ), गजाध्यक्षाश्वाध्यक्षीर्‍हस्तिपाळका- 
श्रपालकौ ( the commander of the elephants and the horse ), सद्रभट- 
पुरुषद्त्तनामानौ (by name Bhadrabhatta and Purushdatta ), तौ खलुः 
झब्दो वाक्यालड्डारे (०६१ ०£ (8८० ), स्रीमद्यसृगयाशीली = नारीमध्वाखेटस्वभावौ 
( were addicted to women, wine and chase ), हस्त्यश्वावेक्षणे = राजवाजि- 
संरक्षणे (10 look after the elephants and the horses), अनभियुक्तो = 
असावधानौ ( inattenti५e ), मया (by me ), भवरोप्यरपथक्कृत्य ( ere 
"८110४९१ , स्तजीवनमात्रेणेव=स्वजीविकानिर्वाहमात्रेणेव (९:० 5005812100 ` 
8110072002 , स्थापितौ ( 014026 ०० ), इति परपक्षे = शत्रु पत्चे ( 10 the enemy ), 
स्वेन स्वेन अधिकारेण = गजरक्षकत्वेन भश्वरक्षकत्वेन रूपेण ( from their office ), 
गत्वा ( ४८१६ ०४६7), मलयकेतुम्‌ (० Mal2yaketu ), आश्रितौ = तमाश्रित्य 
रक्षकौ जातौ (have attached themselves ', यावेतौ = इमो these two), 
डिङ्कुरातब छगुप्तौ=एतन्नामको ( Dingurata and Balgupta ), तावपि ( they 
were ), अस्यन्तलो भाभिमूतौ=भतिश्ञयलुब्धप्रकृती ( affected by extreme greed ), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan i [ 


२३४ मुद्राराक्षसम्‌ 


यो5प्यसौ भवतः कुमारसेबको राजसेन इति सोऽपि तब प्रसादादतिप्रभूतको- 
हस्त्यश्वं सहसैव तन्महदैश्वयैमवाप्य पुनरुच्छेदशङ्कयापक्रम्य सलयकेतु- 
माश्रितः | योऽयमपरः सेनापतेः सिंहबलस्य कनीयान्श्राता भाशुरायणोऽसाबपि 
तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्नसौहादेस्तत्प्रीत्या च पिता ते चाणक्येन 
व्यापादित इत्युत्पाद्य रहसि त्रासयित्वा मलयकेतुमपवाह्नितवान्‌। ततो भवद- 
पथ्यकारिषु चन्दन दासादिषु निगृहीतेषु स्वदोषाशङ्कयापक्रम्य मलयकेतुमाश्रितः । 
तेनाप्यस्रौ मम प्राणरक्षक इति कृतज्ञतामनुबत मानेनात्मनोऽनन्तरममात्यपदं 
माहितः | यौ तौ लो हविताक्षविजयत्रमोणौ तावप्यतिमानित्वात्‌ स्वदायादेभ्यस्त्वया 
दीयमानमसहमानौ मलयकेतुमाश्रितौ इत्येषामपराग हेतवः | 


त्वहत्तम्‌ = स्वयाप्रागङ्गीकृतम्‌ ( £५९१ ७9 ४०५ , जीवनम्‌=जीचिका ( १० 147४ ), 
अवहुमन्यमानौ=अद्पमवडुध्यमानो ( thinking insufficient), तत्र=भळयकेतु 
सन्निधौ (१९-०), बहुळभ्यत=अधिकं प्राप्येत (८०।।५ ९1 11018 ), इत्य पक्रम्य 
( went over ), सळयकेतुमाश्रितौ=पचतकपुत्रमाश्रितौ ( attached themselves 
to Mala)aketu ), योप्यसौ = यश्चेषः ( 7०६३7०7 ), भवतः (०17), कुमार- 
सेवकः-बालभ्व॒ृत्यः ( ०000 att९n५॥ ), राजसेनः ( R९१ ), इति सोऽपि ( 16 
£०० ), तत्र = भवतः ( 90० ), प्रसादात्‌=अनुप्रहात्‌ ( 111012 19४०1), अति- 
प्रभूतः=विवृद्धः ( consisting of a-large ), कोराः=धनरारिः ( 4५७7९ ), हस्त्य- 
श्वमू=्गजाश्वम्‌ ( elephants and horses), सहसेव ( having suddenty ), 
तन्महदेश्वर्यस्‌=अतिप्रभूतसम्पत्तिम्‌ ( ०005001801 £07०१९ ), अवाप्य = प्राप्य 
( £०), पुनरुच्छेदशंकया-भुयः विनाशत्रासेन (from fear of its being taken 
७३८K ), अपक्रम्य=इृतो निर्गश्य ( 185 7८० 2/4 ), मळयकेतुमाश्रितः = पचंतकसुत- 
माश्रितः ( joined Malayaketu ), योऽयमपरः ( about the other fellow ), 
सेनापतेः=सेनाध्यत्तस्य ( the commander in chief), सिंहचळस्य (Sinhab1a’s), 
कनीयान्‌ भ्राता = अनुजः सोद्रः ( ००९7 ७r०६॥९7 ), भाग्ुरायणोऽपि ( Bhagu- 
79981 ), असावपि (16 100), तत्र ( 1१९7९ ), काले = समये ( 81 that time ), 
पवतकेन सह = पचत केन साद्धम्‌ ( with Parvataka ), समुत्पत्नसौ हाद: = संजात- 
मत्रिकः ( formed friendship ), तत्प्रीव्या ८ पवंतकस्नेहेन (०७ of affection 
for him ), पिता तेजतव जनकः ( ०५7 800), चाणक्येन ज्यापादितः-कोटिल्येन 
घातितः ( was killed by Chankya), इत्युत्पाद्य, रहसि = एकान्ते ( in secret 
by inventing the ४079 ), त्रासयित्वा = भाययित्वा ( frightened ), मळय- 
केतुम्‌ ( \1292९० ), अपवाहितवान्‌=अपसारितचान्‌ ( made him Jeave the 
०४7 ) ततः=्तत्पश्चात्‌ ( 8167 १ ), भवद्पथ्यकारिषु-त्वदुनिष्टविधायिषु ( ७९re 
working harm unto 01), चन्दनदासादिषु ( Chandandasa and other ), 
निगृहीतेषु = दण्ड्यमानेषु ( ४९९ 8116500 ), स्वदोपाञंकया = निजापराधमयेन 
( through apprehensions due to his own ४०1६ ), अपक्रम्य = निर्गत्य (fled), 
मलयकेतुमाश्रितः (101 एr०tection ५० Mala9ak९t ), तेनापि = मळतकेतुनापि 
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(16 (00 ), असौ (1८), मम प्राणरक्षकः (11810 59४०0 115 16 ), कृतज्ञताम्‌ 
अनुवतंमाने नःप्रत्युपकारितामपेक्षमाणेन ( 11 pursnance of ९ratitude ), आत्मनोड- 
नन्तरम्‌-स्वस्मात्‌ अव्यवहितम्‌ ( next to him in 7०96० ), अमात्यपदम = 
सचिवपदम्‌ (0०5६ ० mnie ), ग्राहितः = प्रापितः ( ८००६९77९५ ), यौ तौ ( the 
४५० ), टोहिताक्षविजयवर्माणौ ( Lohitaksha and Vijayavarma), तावपि 
( 11९५ 1०० ), अतिमानिस्वात्‌ = अस्यन्ताभिमानवर्वात्‌ ( in their great vanity ), 
स्वदायादेभ्यः = स्ववन्धुभ्यः (10 (था 7९।4६।४९५), त्वया = भवता (99 ४०५), 
दीयमानम्‌=वितीर्यमान म्‌ ( what you gave), असहमानौर<असृष्यमाणो ( could 
not bear), मळयकेतुमाश्रितो ( went over to Malayakatu ), इस्येषाम्‌ 
( these 47९ -), अपरागहेतवः=विरागकारणानि (the causes * of their 
disaffection ). 


हिन्दी-चाणक्य--यह भी सुन लो वृषल ! इनमें जो ये गजतेनाध्यक्ष और अश्वसेनाधि- 
पति भद्रमट और पुरुषदत्त है, वे तो जरी, मथ ओर छृगया में निरन्तर आसक्त रहने के कारण 
हरितवल और अश्रबल के संरक्षण-निरीक्षण में सदा असावधान रहते आये ह, जिसके लिए 
इन्हें इनके अधिकारों से अलग कर जीविकानिर्वाह मात्र पर रहने दिया गया और इसीलिए 
इन्हें यहाँ से विरक्त होने पर मलयकेतु के पक्ष में मिलते ही, इन्हें अपने अपने कार्यों पर 
नियुक्ति मिल गयी है। इनमें हदी जो डिङ्गरात और वलदेवगुप्त हें--स्वभावतः अन्यन्त 
लोभी रहे हैं; तुम्हारे द्वारा दी गयी जीविका को पर्याप्त न मानते हुए--शवुपक्ष में अधिक 
प्राप्त होगा ऐसा सोचकर-यहाँ से भागकर मल्यकेतु का आश्रय ग्रहण कर लिए हैं । और 
जो यह-तुम्हारी बचपन से सेवा में संलग्न राजसेन है, वह भी तुम्हारी कृपा से अत्यधिक 
खजाना, हाथी और घोड़ावाली उस महान सम्पत्ति को सहसा ही पाकर फ़िर उसे विनष्ट 
हो जाने के भय ते भाग कर मल्यकेतु को शरण में चला गया । अब सेनापति सिंहल का कनिष्ठ 
सहोदर जो भागुरायण है, वह .तो पहले ते ही पर्वतक के साथ, जते इसको घनिष्ठ मित्रता 
रहती आई है, जिससे इसने 'तुम्हारे पिता को चाणक्य ने ही मरवाया है, ऐसा डरा-धभका 
कर मळ्यकेतु को यहाँ से भगाया-यह जान लेने पर कि तुम्हारे अहितचिन्तक भौर 
अनिष्टकर चन्दनदास आदि लोग पकड़े जा रहे हैं ओर उसे भी उसके अपराधों का दण्ड 
मिलेगा-यहाँ से निकल भागा हे और मल्यकेतु से जा मिला है और मल्यकेतु ने भी 
इते अपना प्राणरक्षक मानकर-क्कतश्चता प्रकट करते हुए, अपने सन्निकट _अमात्य के पद 
पर नियुक्त कर लिया हैं । अब इनमें जो बचे लोहिताक्ष और विजयवर्मा हैं, वे भी अत्यन्त 
स्वाभिमानी होने के कारण तुम्हारे द्वारा अपने बान्धर्वा की दयि जाने वाले सम्मान को 
सहन न करते हुए मलयकेलु का आश्रय ग्रहण कर लिए । यही हैँ इनके असंतोष के कारण । 


English—Chanakya— Vrishala listen, these two, by name Bha- 
drabhatta and Purusdatta respectively the commander of the éle- 
phants and horses, Were addicted to women, wine and chase, and 
were indeed inattentive (0 the inspection of the elephants and the 
horses. So they were removed by me from their office and placed 
on mere subsistence allowance. They therefore went over (0 the 
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enemy and took service under Malayaketu in their respec- 
tive capacities. As to Dingarata and Balgupta these two, swayed 
too much by greed, and thinking the salaries given by you in- 
sufficient, went over to Malayaketu, believing that they could get 
more there. Regarding your old attendant Rajsena, he too, through 
your favour having suddenly come by great affluence ‘with elephants, 
horse and immense wealth, went and joind. Malayaketu from fear 
of its being taken back. Now about the other foellow—Bhagurayana 
the younger brother of Sinhabala the Commender in chief, had 
contraced friendship with Parvataka at that time, and out of affec- 
tion for him frightened Malayaketu in secret by inventing the story. 
“Your father was killed by Chandragupta” and made him leave the 
town. When afterward Chandandasa and others, who were working 
harm unto you were being punished, he, through apprehensions due 
to his own guilt, ran away and attached himself to Malayaketu. He 
too, thinking that he had saved his life, out of gratitude conferred 
upon him, his ministership, a rank next to his own. Lastly, the two 
Lohitaksha and Vijayavarma could not bear, in their great vanity, 
what you gave to their relatives, and went over to Malayaketu. 
‘These are the reasons for the disaffection of these men. 
रिप्पणी-( १) एतेषामपरागहेतून-सन्नाट्‌ घन्द्रगुप्त इस तथ्य से पूणे परिचित है 
र्य त मे Er विरक्ति ल कारण नहीं है, फिर मी मात्र दिखाने के 
ए यह विर कारण को मान लेते इसी घ 
a हैं ओर इसी मान्यता के आधार पर आचार्य चाणक्य 
( २ ) अत्रयावेतो--'यावेतौ’ से तात्पर्य प्रति दो व्यक्तियों से है और ये दोनों अलग- 
अलग अपनी विशेषताओं से सम्बद्ध हैं । यथा-- 
( १) भद्रभट और पुरुषदत्त-क्रुडकृत्य हैं । 
( २ ) डिङ्गरात ओर बलयुप्त-लब्धकृत्य हे । 
( ३ ) राजसेन ओर भागुरायण--अवमानितङ्गत्य है । । 
व्ह २ ) ल्रीमचमृगयाशीलौ--मृगयनम्‌ इति मृगः, अदन्त चुरादि ,/मृग से णिच्‌ प्रत्यय 
स्वाऽ4-श भावे सृगया-स्जी च मद्यक्ञ मृगया च स्रीमचसृगयाः। ताः शीलम्‌ स्वभा 
ययोस्तौ ज्जीमचमृगयाशीलौ--मृगया भं Mees लक 
शुगयाशीलो--शृगया -- शील + णिच्‌ स्वायै + न क्तरि । मनुस्मृति में राजा 
के त र हि गये हैं-पानम्‌ १ अक्षाः, स्त्रियः, मृगया । 
न स्वेन रेण--यहाँ ` ? 
तात्पये यह है कि जिन्हें व्य ऱ्य वा रद य प र 
त क हाँ उन्हें उन्हीं-उन्हीं पर्दो 
, ६ न व्य हम मजे क्त +विभक्ति कायं से रूप की सिद्धि । 
६7 ल्यपू + पुगागम्‌ विभकत्यादि कार्य । 


4 
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राजा--एवमेतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु क्षिप्रमेव कस्मान्न प्रतिविहितमार्यण । 
चाणक्यः--ब्षल, न पारितं प्रतिविधातुम्‌ । 
राजा--किमकोशलादुत प्रयोजनापेक्षया | 
चाणक्यः--कथमकौशलं भविष्यति । प्रयोजनापेक्षयेव । 
राजा--प्रयोजनमिदानों श्रोतुमिच्छामि । 
( ७) तत्रकाले-पारलिपुत्र के घेरे के समय में। अर्थात्‌ उस समय पर्वंतक चन्द्रयुप्त 
के साथ रह कर उसकी सहायता कर रहा था | 
( ८ ) अतिप्रभूतकोराहस्त्यश्वरम्‌--कोशाश्च दस्तिनश्च अश्वाश्च कोराहृर्त्यश्वाः। अतिप्रमुताः 
को शहस्त्यश्वा: यस्मिन्‌ ताइशम्‌ । 
(९ ) आहितः--ग्रहू + णिचून-क्त विभक्ति कार्य ते सम्पन्न रूप ग्राहितः । 
( १० ) इति उत्पाद्य-इति एतत्‌ उत्पा करपयित्वा--वास्तविक धटना को भी मिथ्या 
रूप से मनुष्यों को विश्वास दिलाने के लिए विस्तृत कर दिया गया है । 
( ११ ) स्वदोषाशंकया--स्वस्य दोषः स्वदोषः तस्य आशंका तया स्वदोषाशंकया । 
( १२ ) प्रागरक्षकः--प्राणान्‌ रक्षतीति--प्राण +रक्ष्‌+ भण्‌ कत्तेरि--प्राणरक्षः--उसके बाद 
स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय करने पर प्राणरक्षकः रूप की सिद्धिः । 
( १३ ) अनन्तरम्‌--अविमानमन्तरमस्य इति अनन्तरम्‌ू--सन्निकट । 
( १४ ) दायादेभ्यः--दायं पेतृकधनम्‌ अदन्ति इति दायदाः दाय +-अद्‌-+-अण्‌ क्तरि 
दायादाः तेभ्यः । “दायाद? का अथे होता है उत्तराधिकार के अधिकारी । यहाँ इसका सामान्य 
अर्थ सम्बन्धी मात्र दै । चतुथी बहुवचने ते यहाँ विभक्त्यादि कार्य हुआ है । 


[वमला 

व्याख्या-राजा-एव म = उक्तप्रकारेण (००2. (005), परिज्ञाताभवगता 
( known ), अपरागाणास्‌ = चिरागाणाम्‌ ( discontent ), हेतवः = कारणानि ( the 
1295015), येषां ते तथोक्तास्तषु-एतेषु = भद्र्भटादिु (० these men ) व 
_ज्षिप्रमेव 5 शीघमेव (010१1४ ), कस्मान्नन्कुतो न (छ) 70), भआयण> 
` भवता ( 79 10016 झं! ), प्रतिविहितम्‌ = प्रतिकारः कृतः ( Counteract them ). 

चाणक्य:--वृपल = मौर्य (715181), प्रतिविधातुम्‌ = प्रतिकर्तुम्‌ ((० counteract), 
न पारितम्‌ =न युक्तम्‌ ( ४5 701 possible ). 

राजा--अकौशळात्‌ = असामर्थ्यात्‌ (10 ४३० ०£ शत] ), उत्‌ = अथवा (or), 
प्रयोजनापेक्षया = यत किञ्चित्‌ ईष्सितफलानुरोधेन (11 view of some object), 
किम्‌ ( ७h) ). 

चाणक्य--कथम्‌ = कस्मात्‌ ( How could ), अको शलम ऱ्य असामथ्यम्‌ ( 06 
8011268 ), भविष्यति, प्रयोजनापेक्षयेव = ईप्सीतकार्यानुरोधेनेव (17 ४।०४ .० 
some object indeed ). : 


राजा-इदानीम्‌ = अुना ( 709 ), प्रयोजनम्‌ = कारणम्‌ ( 0071050 ), ओतुस्र 
( t० 16४० ), इन्च्छामि = वांच्छामि (1 ७2० ), 
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चाणक्यःश्रूयतामवधार्यतां च । इह खलु विरक्तानां प्रकृतीनां द्विविधं 
प्रतिविधानम्‌ अनुग्रहो निग्रहश्च | अनुग्रहस्तावदाक्चिप्ताधिकारयोभेद्रभटपुरुषः 
दत्तयोः पुनरधिकारारोपणमेब | अधिकारश्च तादृशेषु व्यसनयोगादनभियुक्तेषु 


हिन्दी-राजा-किन्तु, इस प्रकार इन सर्वो की अपरिक्ति के विविध हेतु आपको 
मालूम ये, तो फिर समय पर इनका प्रतिकार आपने क्यों नहीं किया । 

चाणक्य-प्रतिकार किया नहीं जा सका वृषल ! 

राजा-_क््यां असामर्थ्यं से अथवा किसी प्रयोजनविशेष के कारण । 

ष्वाणक्य--केसी अकुशलता ? प्रयोजनविशेष के कारण ही प्रतिकार नहीं किया जा सका । 

राजा--हाँ तो, वद्द प्रयोजन भी तो सुनूं । 


English—King—The causes of their discontent if were known, 
why were not promptly remedied by noble sir ? 

Chanakya—Vrishala, these could not be possible to counteract. 

King—Why owing to went of skill or in view of some purpose. 

Chanakya—How could it be tactlessness? There was a special 
purpose in view, 

King—That purpose 1 want now to hear. 


टिप्पणी--( १ ) पारितम्‌-पार + णिच्‌ स्वार्थे चुरादि +क्त भावे । 
( २) अकोशलात्‌--कुशलस्य भावः कौशलम्‌-न-कुशलः अकुशल: तस्य भावः । 
विमला 

व्याख्या-चाणक्य- श्रयताम्‌ = आकण्यंताम (1९० ), अवधार्यताम्‌ = विचार्य 
ताम (1621 ), च=्पुनः (०१), इह = अस्मिन्‌ लोके ( in this world ), 
विरक्तानाम्‌ = अनुरागशून्यानाम्‌ (discontented ) प्रकृतीनाम्‌ = प्रजानाम्‌ (500८०5), 
चिविधम्‌=द्विप्रकारम (१४० 1010), प्रतिविधानम्‌ = प्रतीकारम्‌ ( rem९५ ), 
अचुग्रहः = अनुकम्पा ( [2००7 ), च=्पुनः ( and ), निग्रहः = दण्डः ( punishment ), 
तावत्‌= आदौ (41 1५: ), आक्षिप्ताधिकारयोः = स्वायत्तीकृतकायंभारयोः ( ॥/11052 
offices have been wrested from them ), भद्रभरपुरुपदत्तयोः ( 11 the case 
of Bhadrabatta and Purusdatta ), पुनर धिकारारो पणम्‌ = भूयः कार्यावेक्षण- 
स्थापनमेव ( गe-appointment alone ), अनुग्रहः = अनुकम्पा (० 5107 
४९४001 ), व्यसनयोगात्‌ = स्रीमद्याखेटाभियोगात्‌ ( ० account of their 
addiction to ५०९ ), अनभियुक्तेषु = भयोग्येषु ( ८921655 ), ताररेषु = आच्चिप्ता- 
थिकारेषु (1/९ 50), पुनः भूयः ( 4४० ), आरोप्यमाणः = स्थाप्यमानः ( ः- 
. “7520 ), अधिकारः = हस्त्यश्वरत्तणाध्यत्तत्वम्‌ (be restored to office) 

राज्यस्य = आधिपत्यस्य ( 01 1९ ८nd ), सूलम्‌=्कारणम्‌ (53515 ) हस्त्य- 
खसू-गजघोटकम ( cavalry and elephant force), अवसादयेत्‌ = धन नमन 
( छ०पात 70 ), अत्यन्तलुब्धप्रकृतयो: = भतितृष्णाग्रस्तस्वभावयोः ( extremely 
greedy ), सकळराञ्यप्रदानेनापि=निखिलम्रजाधिपत्यचितरणेनापि (even by the 
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पुनरारोप्यमाणः सकलमेव राज्यस्य मूलं हस्त्यश्वमव तादयेत्‌ । डिङ्गरातबल- 
गुप्रयोरतिलुब्धयो: सकलराज्यप्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुम्रहः कथं शक्यः | राज- 
सेनभागुरायणयोस्तु धनप्रणाशभीतयोः कुतोऽनुग्रहस्यावकाशः | लोहिताक्ष- 
बिजयवर्मणोरपि दायादमसहमानयोरतिमानिनोः कीदृशोऽनुग्रहः प्रीति जनयिष्य- 
तीति परिहृतः पूरेः पक्षः | उत्तरोऽपि खलु बयमचिरादधिगतनन्देश्वयीः सहोत्था- 
यिनं प्रधानपुरुषवगेमुम्रेण दण्डेन पीडयन्तो नन्दकुलानुरक्तानां प्रकृतीनाम- 
विश्वास्या एब भवाम ` इत्यतः परिहृत एब । तदेवमनुग्रहीतास्मत्पक्षो राक्षसोप- 
देशप्रबणो महीयसा म्लेच्छुबलेन परिबृतः पितृबधामर्षा पबतकपुत्रो मलयकेतु- 
रस्मानभियोक्तुमुद्यतः | सोऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति दुर्गसंस्कारे 
प्रारव्धव्ये कि कोमुदीमहोत्सवेनेति प्रतिषिद्धः । | 


= 


gift ofthe whole kingdom ), अपरितुष्यतोः = सन्तो पमप्राप्नुवतोः ( 7०७10 
not be contented), डिङुरातवळयुप्तयोः ( Dingurat and Balgupta), 
अनुग्रहः = द्या ( conciliation ), कथमुन=्केन प्रकारेण (107 ००७० ), शाक्यः = 
योग्यः (४९ ०५४००८), घनप्रणाशभीतयोः=वसुव्ययसंजातसाध्वसयोः ( ७९९ 
afraid of losing their property ), राजसेनभागुरायणयोः ( Rajsen and 
Bhagurayan ), विषये = सम्बन्धे (1० ९ ०४४८ 01), अनुग्रहस्य=्दृयायाः 
( a kind), कुतः=कथम्‌ ( how ), अवकाइाः=अवसरः ( ८०९ 101 ), दायाद मर 
ज्ञातिम्‌ (71९1811065 ), असहमानयोः = अः्टृप्यतोः ( ]९६।०॥५ 01), अतिमानिनोः = 
अत्यन्तामिमानवतोः (are extremely proud), लो हिताक्षनिजयवमंणोरपि 
( Lohitaksha and Vijayavarma also ), विषये = सम्बन्धे ( 20०७ ), कीदृशः 
( what kind ०1), अनुम्रहःचद्या ( ४०५7 ), प्रीतिम्‌ = हर्षम ( the affection ), 
जनयतिरसमुत्पादयति ( ४०० ), इति = अतः ( 50 ), पूर्वप्तः=प्रथमको व्यनुग्रहरूपः 
(the first alternative), परिहृतः=त्यष्तः ( 10 abandon ) खलुहाब्दो चाक्या- 
ळङ्कारे, अचिरात्‌ =श्ीघ्रम्‌ ( 1९00119 ), अधिगतनन्देश्वर्याः = प्राप्तानन्दसम्पदः 
( acquisition of the realm of the Nandas ), सहो त्थायिनसऱयुगपदुत्थान- 
शीलम्‌ (४901601215 ), प्रध्ाानपुरूषवगम्‌ = सुख्यलोकश्रेष्ठम्‌ ( the influential per- 
5005 ), उग्रेण=तीचणेन ( with hard), दण्डेन=निम्रहेण ( punishment ), 
पीडयन्तः = क्लेशयन्तः (17110126 ), नन्दुङुछानुरक्तानाम=नन्दान्वयासक्तानाम्‌ 
( attached to the family of Nandas), प्रकृतीनाम्‌=्प्रजानाम्‌ ( ऽ०७]९०। ), 
अविश्वास्याः=भप्रतीत्याः भवामः (we become objects of distrust ), इस्यतः= 
अस्माद्धेतोः (10 (115 ), उत्तरोऽपिनद्वितीयोऽपि (116 189 (00 ), परिहतः८ 
व्यक्त एव ( is indeed dismissed ), एवम-उक्त प्रकारेण ( so having thus )) 
अज्चुगुही तः = अनुकम्पयावलम्बिनः ( having favoured ), अस्मत्पच्षः = भद्रभटादिवरः 
( Bhadrabhata and others), राउसो पदेशश्रावणप्रवणः = राक्षसकतृकशिक्षणा- 
बुरक्तः ( guided by the counsels of Rakshasa ), महीयसा = महता (9 
127६९ ), म्ळेच्छुबलेन = सेच्छुसेन्येन ( with force of Mlechchhas;), परिवृत्तः = 
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युक्तः ( 518105 ), पितृवधामर्षीन्यातव्य्रापादनजन्यक्रोधयुक्तः ( angered by the 
murder of his father), पच॑तकपुत्रः्मलयकेतुः (the son of Parvataka 
Malayaketu by 18100), अस्मान्‌ अभियोक्तुम्‌ = पराभवित्तुम्र, उद्यतः  तत्परः 
(is preparing to attack U५), सोऽयस्‌ (६५५), व्यायामकालः = सेन्यसंप्रह्ा- 
धात्मरोधिकप्रयासकाळः ( the - present in the time for exertion), नोत्सव- 
काळः (101 107 1851015 ), अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ ( th९९f०7९ ), दुगंसंस्कारे 
(as repairs to the 1011), आरब्धव्ये = प्रक्रमितब्ये (to be commenced ), 
किम्‌=किम्‌ प्रयोजनम्‌ ( #2 ), कोसुदीमहोत्सवेन = शारदोस्सवेन (७ ६1९ 
Kaumudi festival ), इति=अनेन कारणेन (01 (115 169501), प्रतिषिद्धः=्परिस्यक्तः 
( I forbade it). 


हिन्दी--चाणक्य--वृषल, सुनो और विचार करो । शस संसार में विद्रोही प्रजा का 
प्रतिकार दो ही प्रकार से संभव है--या तो अनुग्रह से ओर नहीं तो निग्रह से । अव पदच्युत 
भद्रमर ओर पुरुषदत्त के प्रति, अनुग्रह करना तो यही होता कि उन्हें उनके पदों पर पुनः 
नियुक्त कर दिया जाय । किन्तु, क्या ऐसे दुन्यंसनम्रस्त ओर शासन कार्य में सर्वथा असावधान 
व्यक्तियों को विषय में पुनः आरोपित किया . जाता हुआ अधिकार सम्पूर्ण राज्य के हो मूल 
गजसेना और अश्वसेना को नष्ट नहीं कर देता । अत्यन्त लोभी डिङ्गरात और बल्गुप्त पर जो 
स्वभाव से हो महालोभी हों और जिन्हें सारा साम्राज्य सौंपकर भी प्रसन्न नहीं किया जा सके 
किस प्रकार था अनुग्रह ? अव रहे राजसेन और भागुरायण जो अपने-अपने धन और प्राण 
का भय रखने वाले हे । इन पर भला अनुग्रह का कहाँ अवकाश ? इसी प्रकार लोहिताक्ष एवं 
विजयवर्मा हैँ, जिन्हें अपने दायादों की बढ़ती से कुढून है और जिनके अभिमान का 
कोई ठिकाना नहीं, किस प्रकार के अनुग्रह से भला खुश किए जा सकते ? वस इन्हीं कारणों 
से अनुग्रह का पक्ष तो छूर ही गया । अब रहा निग्रह का पक्ष जिसे छोड़ देना इसलिए उचित 
समझा गया कि जिसमें अभी-अभी नन्द का ऐश्वर्य हस्तगत करनेवाले हम लोगों के द्वारा 
यदि नाम के साथ निमाने वाले प्रमुख राजपुरुषो को कठोर दण्ड दे-देकर पीड़ित किया 
जाने लगा तब भला नन्दवंशानुरक्त प्रजा क्यों कर हम पर विश्वास करेंगी? अतः इस 
प्रकार दमारे पक्ष के व्यक्तियों पर अनुग्रह करनेवाला, राक्षस की राजनीति सुनने में तत्पर, 
महान्‌ म्लेच्छा की सेना से युक्त, पिता की मृत्यु से क्रोधित, पवेतक का पुत्र मलयकेतु जव 
इम पर आक्रमण करने के लिए उद्यत है, तब भला--यहृ युद्ध की तैयारी का समय है अथवा 
उत्सव मानने का समय ? इसी प्रकार दुगे के संस्कार प्रारम्भ किये जाने के अवसर पर 
भला कोमुदी महोत्सव मनाने से क्या लाभ ? अतः इते रोक दिया गया । 


English__Chanakya—Listen and consider. There are only two 
Ways to treat with discontented subject—favour and punishment. 
Favour in the case of Bhadragupta and Purusdatta after re-appoint 
ing them on their ceased posts. And office again reconfined to peo- 
ple so careless through their addiction to vice, would destroy our 
whole body of horses and elephant—the main-pillar of the kingdom. 
How the favour is possible to Dingurat and Balgupta-extreme greedy 
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persons—who will never be contented even by giving the whole 
Kingdom. There was not a least scope of favour in the case of 
Rajsena and Bhagurayan who were always afraid of their life and 
wealth. What sort ofkindness is to be given to Lohitaksha and Vijoy- 
varman who are always jealous of their relatives and are always 
proud ? So 1 left the first ( favour ).. The other ( punishment ) was 
also abandoned for after our recent gaining of the Nanda’s kingdom. 
We grinding with hard punishment the batch of high officers that 
made common cause with us, shall be the object of destruction to the 
subjects attached to the family of Nanda forever. So having favour 
our people in this way, Malayaketu, the son of Parvataka being 
angry by the murder of his father, is ready to attack us with a large 
force of Mlechchhas following the advice of Rakshasa. So it is the 
time of exertion and not of fastivities. Thinking so, what is to be 
gained by Kaumudi fastival at the time of repairs to the fort? It 
was forbidden. 

टिप्पणी-( १ ) अवधायंताम्‌-अव+ श्र + णिच्‌ + लोट्‌ ताम्‌ कर्मणि । 

( २ ) प्रतिविधानम्‌-प्रति+वि+धा + ल्युट्‌ भावे+विभक्ति कार्थ। | 

( ३ ) आक्षिप्ताधिकारः-आ+ क्षिप्‌ + क्त कर्मणि-आक्षिप्तः, अधिकारः अनयोः इति । 

( ४ ) अधिकारारोपणम्‌-अधिकारे आरोपणम्‌ = अधिकारारोपणम्‌ स्ुप्छुपा सूत्र से समास 
किया गया है | 

( ५) परिहृतः-परि + हृ +- क्त कर्मणि । 

(६ ) हस्त्यश्वम्‌-हस्तिनश्च अश्वाश्च इति (इन्द्रश्च प्राणितूयंसेनाङ्गानान्‌? इस सूत्र से 
सेना का अङ्ग होने के कारण दन्द समास एवं एकवद्भाव हुआ । 

( ७ ) धनप्रणाशञमीतयोः-राजतेन धन के विनाश के डर ते और भागुरायण प्राणों के 
विनाश के डर से । - , 

( ८ ) उत्तरोऽपि-अर्थांत्‌ विग्रह’ का पक्ष भी छोड़ दिया गया । इस कथन में चाणक्य 
का तात्पर्य यह है कि यदि अभी हम पक्ष के लोगों को दण्ड देते हैं तो हम पर नन्द के 
सहायक एवं मित्र जो अभी हमारे सहयोगी बने हे--अविश्वास करना प्रारम्भ कर देगे- 
यह सोचकर कि जब ये अपने लोगों को ही इतना कठोर दण्ड दे सकते हैं तो फिर हमारे साथ 
इनका उदार व्यवहार कैसे होगा ! 

( ९ ) अनुगृहीतास्मत्पक्षः--इससे भित्रशक्ति का हास एवं शच्ुपक्ष को अभिवृद्धि सूचित 
होती है । 

( १० ) म्लेच्छवळेन--इसते मल्यकेतु की अजेय शक्ति की सूचना मिलती है। 

( ११ ) पितुवधा मर्पी--मलयकेतु अपने पिता की हत्या का बदला लेने पर उतारू है। 
अतः इससे सन्धि की किसी भी प्रकार संभावना नहीं है । 
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राजा--आये, बहु प्रष्टव्यमत्र । र 

चाणक्यः--वृषल, विश्रब्धं प्रच्छ । ममापि बह्वाख्येयमत्र | - 

राजा-सोऽप्यस्य सबस्यानर्थस्य हेतु्मेलयकेतुः कर्मादपक्रामन्नपेक्षितः | 

चाणक्यः-च्ृषल, अनुपेक्षणे द्री गतिः निगृह्येत वा प्रतिश्रुतं राज्यार्धं 
प्रतिपाद्येत बा । निग्रहे तावत पर्वततकोऽस्माभिरव व्यापादित इति कृनब्रतायाः 
स्वहस्तो दत्तः स्यात्‌ । प्रतिश्रुतराज्याधेप्रनिपादनेडपि पर्वेतकविनाशः केवलं 
कृतन्नतामात्रफलः स्यादिति मलयकेतुरपक्रामन्नपेक्षितः | 

राजा--अत्र ताबदेवम्‌ । राक्षसः पुनरिहेब वतमान आर्येणोपेक्षित इत्यत्र 
किमुत्तरमायंस्य | 


विमला 


व्याख्या-राजा-ायं=मान्य, श्रीमन्‌ ( Noble 1200101 ), अनत्र=अस्मिन्‌ 
विषये ( 11 £$. १९7 ), बहु = अति ( गप ), प्रष्टव्यम्‌ ( ० ४७८ ). 

चाणक्य--बृषछ ( ४115181 ),, विश्रब्धम = विश्वस्तम्‌ ( 1०८19 ), पृच्छ = त्रहि 
(5), ममापि (1197८ (00 ), बहु (७००), आस्येयम=्वक्तव्यम्‌ ( (० 
explain ), अत्र ( in this matter ). 

राजा-सोऽपि=असाचपि (९ 100 ), अस्य=्एतस्य (115 ), सर्वस्यानर्थस्य = 
सर्वानिष्टस्य ( 0! 81 06 ९४1] ), हेतुः=्क्रारणम्र ( ६१९ 7001 ), मळयकेतुः ( Malaya 
16४०७ ), अपक्रामन्‌ = इतो निर्सरन्‌ (10 ८५०९ ), कस्मात्‌ = कुतः कारणात्‌ 
( wh 010 ), उपेक्षितः = परित्यक्तः ( 07८1100120 ). 

चाणक्य--वृषळ ( \7¡5॥81 ), अनुपेक्षणे = निःसरणावरोघपरित्यागे ( ¡ˆ 10 
over 100९९6 ), द्व्यीगतिः=द्विप्रकारोपायः ( 1\४० C०urऽ€ऽ ), निगृद्येत-दण्ड्येत 
(to punish), वाजअथवा (८००), प्रतिश्चुतम = प्रतिज्ञातम्‌ ( 010115०6 ), ˆ 
राज्याद्धम्‌ (1६ ०! 116 [तात्या ), वा=अथवा (०7), प्रतिपाथ्ेत = दीयेत 
( to Bive ), निम्रहे=द्ण्डे (० 18५९८ punished ), तावत्‌ = वाक्याळंकारे 
प्रयोगः पर्वतकः ( 27४8१३० ), अस्माभिरेच (७9 ५), व्यापादितः = विनाशितः 
( was 101150 ), इति एवं (॥० 15), कृतघ्नतायाः = कृुतोपकारस्यापकारितायाः 
( ingratitude ), स्वहस्तो ( our own hand ), दत्तः स्यात्‌=भवेत्‌ ( 510010 ave 
९7६), प्रतिश्चुतराय्या द्धप्रतिपादुनेऽपि = प्रतिज्ञाताद्गराञ्यदानेऽपि ( in making over 
half the kingdom promised), पचंतकचिनाइाः = मलयकेतुपितृवघः ( the 
murder of Par४ataka ), केवळम्‌ ( ०19 ), कृतघ्नतामात्रफळः = 7९5॥1: ० 
ingrati५५९ ), स्यादितिम्भवेदिति ( would have been ), मलयकेतुरपक्रामनूर्‌ 


मळयकेतुः इवोनिरांच्छुन्‌ ( Malayaketu while escapi A, 
( was overlooked ). ह Pin ), उपेक्षितः > परित्यक्तः 


राजा-अत्र=अस्मिन्‌ विषये ( ¡n this matter ), तावत्‌= 
FR प्‌ 9 >प्रथमम्‌ (31 1150 ), 
एवम = इृदमुत्तम (15 ५९००), राक्षसः ( Rakshasa ), पुनः (again y 


~ 
इदेव =अस्मिन्नवच । ” his very city ) ७ 
: चत्तमानः = विद्यमानः : 
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चाणक्यः-राक्षसोऽपि स्वामिनि स्थिराचुरागित्वात्‌ सुचिरमेक्त्र वासाच्च 
शीलज्ञानां ननदाहुरकतनां प्रकृतीनामत्यन्तविशवास्यः_ ्ाइरुषकाराभ्यासुपेतः 
आर्येण = पूज्येन (७9 1091० ७८८७७०1 ), उपेक्तितः=न गृहीतः ( 1८281८01८0 ), 
इत्यत्र = राक्षसोपेक्षणे (० धऽ), आयस्य=भवतः ( Noble preceptor’s ), 
किसुत्तरम्‌ ( what is explenation ). 

हिन्दी-राजा --आर्य, इस विषय में बहुत से प्रश्‍न हैं| 

पचाणक्य--वृषल, विश्वासपूर्वक पूछो । मुझे भी इस विषय में बहुत कुछ कहना हत 

राजा-इस सम्पूर्ण अनर्थ का कारण वह मळ्यकेतु भौ मागता हुआ क्यों उपेक्षित कर 
दिया गया ? 

चाणक्य--वृषल; उपेक्षा न करने पर दो ही परिणाम होते-पकड़ लिया जाता अथवा 
प्रतिज्ञा के अनुसार आधा राज्य दे दिया जाता? पकड़ लेने पर तो पर्वेतक हमारे द्वारा 
ही मार डाला गया--इस प्रकार कृतघ़ता को अपना ही सहारा देना होता । पूर्वे प्रति- 
ज्ञात राज्य के आधे भाग देने पर भी पर्वतक का विनाश केवल कृतप्रता मात्र फल वाला 
होता । अतः भागता हुआ। मलयकेतु उपेक्षित कर दिया गया । 

राजा-शस विषय तो ऐसा है । किन्तु, यहीं रहता हुआ राक्षस आये के दारा उपेक्षित 
किया गया--इस विषय में आये का क्या उत्तर है? 

English—King—Noble preceptor, 1 have much to ask inthis 
matter. 

Chanakya—Vrishala, ask freely. 1 too have much to explain. 

King—Why did you allow Malayaketu, the root of all the evil, 
to escape ? 

Chanakya—Vrishala, there would have been two courses—-to 
punish him or to give him half of the kingdom as promised. 10 
have punished him—we should have lent our own hand to the 
treachery and ingratitude that Parvataka was killed by ourselves. In 
making over half the kingdom promissed, again, the only result of 
the assassination of Parvatka would have been the sin of ingratitude. 
Hence Malyaketu was overlooked, while escaping. 

King—lt is indeed so in this matter. Then again you neglected 
to take proper steps against Rakshasa who was living here what has 


your sir to say to this ? 
विमला 

व्याख्या-चाण्य-राक्तसोऽपि ( Rakshasa (00 ), स्वामिनिन्प्रमौ ( 1० 
11851८1 ), स्थिरानुरागित्वात्‌ = दढप्रेमचञान्‌ ( unswerving de४०४।०7 ), सुचिरम्‌ = 
बहुकालम्‌ ( 1018 ), एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने (11 01९ 0190९), वासात्‌ङअवस्थानात्‌ 
( 5189 ), शीळङ्ञानास्‌=चरित्राभिज्ञानास्‌ (appreciate character ), नन्दाबुरक्ता- 
नास्‌=नन्द्स्ने्युक्तानाम्‌ ( 7/09०1 (० Nanda ), प्रकृतीनाम्‌ = प्रजानाम्‌ ( ० ४16 
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सहायसंपदाभियुक्तः कोशवानिहैवान्तनंगरे वर्तमानः खलुः महान्तमन्तःकोप- 
मुत्पादयेत्‌। दूरीकृतस्तु बाह्यकोपमुत्पादयन्नपि कथमप्युपायेवेशयितुं शक्य 
इत्ययमत्रस्थ एव हृदयेशयः शङ्करिवोद्धृत्य दूरीकृतः । 

राजा--आये, कस्माद्‌ विक्रम्य न गृहीतः । 

चाणक्यः-राक्षसः खल्वसौ | विक्रम्य ग्रहमाणो युष्मद्र्लानि बहूनि नाश- 
येत्‌ स्वयं वा विनश्येत्‌ । एवं सत्युभयथापि दोषः | पश्य 
५५४९०६५ ), अत्यन्तम्‌ = निरतिशयम्‌ ( 01८ 7९० ), विश्वास्यः = विश्रम्भपात्रम्‌ 
( confidence ), प्रज्ञापुरुपकाराभ्याम्‌ = बुद्धि-पौ रषाभ्याम्‌ ( with intelligence 
and ४००7), उपेतः=्युक्तः (९००७९०), सहायसम्पदा = भ्ृत्यात्मकसस्पत्त्या 
(by largs number of helpers), अभियुक्तः=अन्वितः ( poऽऽeऽऽ¡n ), 
कोक्षवान्‌=अर्थसामथ्य युक्तः ( 185 a large treasure ), इंहेव = अत्रेव ( 1115 
४९7४), अन्तनंगरेन्नगरस्य मध्ये ( ए॥॥॥ टा ), चत्त॑मानः=तिष्टन्‌ ( $३97६ ), 
महान्तम्‌=प्रचुरम्‌ ( ९11005 ), अन्तकोपम्‌ = आभ्यन्तरिकविद्वेषम्‌ ( 1112131 
disafecti0० ), उत्पादृयेत्‌=जनयेत्‌ ( ०710 ८7९३४० ), दृरीकृतस्तु = एथक्कृतस्तु 
(but sent ४७४४ ), वाह्यकोपम्‌=बहि्िद्वेषम्‌ ( disaffection out side), 
उत्पाद्यन्नपि=जनयञ्नपि ( having produced), कथमपि=केनापि प्रकारेण 
(2n9h०% ), उपायैः (by expedients), चशयित्तुस्‌ शक्य इति ( ४०।।० be 
possiple to manage), अयमू=असौ ( 16 ), अत्रस्थ एव (1४९4 here), 
हृदयेशयः ( rankling in the heart ), शंकुः= कण्टकः ( ७८), इवऱ्यथा 


(1६ ), उदूत्य=उस्पाव्य ( ७१5 ९४६2०९ ), दूरीकृतः=उपेच्तितः ( removed 
to a distance ). 


राजा--भायऱ्मान्य श्रीमन्‌ (10012 57), कस्मातञ्कुतः ( 9), विक्रम्य 
( सामथ्यंन') ( 97 107०० ), न ( did not ), गृही तः=ष्ठतः ( ८७९ ). 
चाणक्य--रासक्षः = नन्द्सचिवः (1९10511359 ), खलु=्वाक्याळंकारे, असौ-एपः 
( 18 15 ), विक्रम्य (बलेन) ( 0५ £07०९ ), गृह्यमाणः ( in an attempt to seize), 
बहूनि (9 147४९ 7५७९7 01), युष्मदूवलानि स्वत्सँन्यानि ( ०7 ७811018 ), 
नाशयेत्‌ (४९ 10160 ), वा=अथवा ( or ) स्वयं ( himself), विनश्येत्‌ 
( perished ), एवं सति ( with such an attempt), उभयथापि दोषः=ठभयस्मि- 
रपि हानिः (undesirable result-follows either 9), पश्य ( mark ) :— 
हिन्दी --चाणक्य--राक्षस की वात अलग है। राजा नन्द में उसकी अविचल भक्ति 
है। बहुत दिनों तक इसी एक ही स्थान पर रहने के कारण शहर में रहने वाळे अनुयायियों 
का वह परम विश्वासपात्र बन जुका हे, और फिर उसमें बुद्धि के साथ पुरुषार्थं भी है, एक 
अच्छा-खासा मित्रवर्गे, ओर विशाळ कोझवळ उसके हाथ में है। यह अगर भोतर राजधानी 
में रहता तो निश्चय ही महान्‌ आन्तरिक विद्रोह उत्पन्न करता । किन्तु यहाँ से भगा दिया 
गया, वाहर के लोगों में विद्रोह उत्पन्न करता हुआ मी किसी तरह उपायों से वश में किया 


जा सकता हें । इसलिए यहाँ रहते हुए भी, कलेजे में लगे कोटे के 
य्य ० समान, उखाड कर द्र 
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स हि भ्ररामभियुक्तो यद्यपेयाद्‌ विनारां 
नजु वृषळ वियुक्तः तारदोनापि पुसा । 
अथ तव बळपमुख्यान्‌ घातयेत्‌ सापि पीडा 
वनगज इव तस्मात्‌ सो५भ्युपायेविनेयः ॥ २५ ॥ 


---->---- 


राजा--लेकिन प्रभुशक्ति के द्वारा भी तो उसे पकड़ा जा सकता था । 
चाणक्य-वह राक्षस है, आक्रमण करके पकड़ा जाता हुआ तुम्हारी बहुत सेना को नष्ट 
कर देता अथवा स्वयं लड़कर मर जाता । ऐसा होने पर, दोनों तरह से अनिष्ट है। देखो :-- 

English—Chanakya—Again, Rakshasa, on account of his un- 
swerving devotion to his master and long residence together, an 
object of great confidence to the subjects who are attached to the 
Nandas and appreciate character, he is endowed with intelligence 
and valour, is strong in allies and has a large treasure at his com- 
mand. But sent away, he is capable of being forced to subjection, 
anyhow, by expedients, through causing disaffection outside. 80, 
like a plug rankling in the heart only when he is here, he was ex- 
tracted and removed to a distance. 

King—Sir, why was he not seized by force ? 

Chankya—He is Rakshasa, mind you, in an attempt to seize him 
by force, he would have either killed alarge number of your warriors 
or perished himself. With such an attempt—an unwelcome result 
in either case. See +— 

डिप्पणी--नित्रन्बम्‌-वि+भन्म्‌ + क्त + विभक्तिकायं ( २) वशयितुम्‌--वश ज णिच्‌ 
तुमुन्‌ + विभक्तिकार्यं ( ३ ) पुरुषकारः--पुरुष + कृ+ घन्‌ करणे पुरुषकारः ( ४ ) आख्येयम्‌ 
आ+ख्या+यत। (५) वशयितुम्‌-वशू+णिच्‌+तुयुन्‌। (६) हृदयेशय हृदये+ 
शी+ अच्‌ञ-कत्तरि । [ 

विमला | 
अन्वयः--सः, हि, ग्टशम, अभियुक्तम्‌, यदि, विनाशम, उपेयात्‌, ननु, वृषल, 
ताइरोन, एुंसा, वियुक्तः, असि, अथ, तव, बलसुष्यान्‌, घातयेत्‌, सा, अपि, पीडा, 
तस्मात, सः, वनगजः, इव, अभ्युपायः, विनेयः ॥ २५ ॥ 

व्याख्या-सः=असौ (16 ), हि=निश्चये (५९९० ), ग्यशसन्हठात ( 0९10४ 
॥274 ), अमियुक्तः=आक्रान्तः सन्‌ (01८55९0 ), यदि=्चेत्‌ (11), विनाशमऽ्मृत्युस्‌ 
( death ), उपेयाचङप्राप्नुयात्‌ (० 71९6६ ), ननु=निश्रयेन ( (10220 ), वृषल 
मौर्य ( ४1511819 ), तादृशेन = ळोकोत्तरगुणशालिना (५५० 2 ६7९३१), पुंसा = 
पुरुषेण ( ९7500 ). वियुक्तः = विरहितः असि=्भविष्यस्ति ( ष०८। have 1091 ), 
अथन्यदि (० 116 ०1०० 1910 ), तव-भवतः ( your ), बळसुख्यान्‌ = सेनापतीन्‌ 
( leading fighters ), घातयेत्‌ = नाशयेत्‌ ( ० ५९५६7०) ), साऽपि ( tht again ), 
पीडा-अपकृतिः (2॥ 0५1 ), तस्मादञ्तस्मात्कारणाव्‌ (30), सः=राइसः 
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राजा--न शाक्नुमो वयमायेस्य मतिमतिशयितुम्‌ । स्था अमात्यराक्षस 


एवात्र प्रशस्यतरः | 


(॥९ ), बनगजः=आरण्यकः हस्ती ( #114 ०५६९7 ), इवन्यथा (like ), अम्युपायेः= 


शौचेन ( by stratagem ), विनेयः-वशीकायः ( ७९ [181160 ). ॥ २५॥ र 
हिन्दी-वदद राक्षस प्रचण्डता के साथ आक्रमण करते इए यदि युद्ध में कप गया 
निश्चय ही, हे दृषळ, उसके जैसे एक योग्य व्यक्ति से तुम वञ्चित हो जाओगे। ओर--यदि 
कहीं उसने तुम्हारे सेनापति को मार डाला तो भी वह हमारे लिए कष्टकर दी होगा । 

अतः वह, जंगली हाथी की तरद उपायों से वशवतीं बनाने योग्य है ॥ २५ ॥ , 

English—If being hard pressed he isto meet death, then Vrishala 
you are indeed deprived of sucha great person. Jf on the other 
hand he kills your leading fighters, that again is an injury. So like . 
an elephant of the forest, he has (0 be trained with stratagems. 25. 

टिप्पणी-( १) विक्रम्य-वि+ क्रम्‌ + स्यप्‌ । 5 

( २ ) गृह्यमाणः-अह ‡ शानच्‌ कर्मणि+ विमभत्यादि कार्य । 

( ३ ) वनगजः-वनचरो गजः--शाकपार्थिवादि से समास हुआ है । 

मुद्राराक्ष--ऐतिहासिकता की दृष्टि से चाहे जो भी महत्त्व रखता हो किन्तु, स्थान-स्थान पर 
भारतीय राजनीति के लिए अटकाव दै। इसमें राजनीति के अनेक विषय हैं ओर प्रत्येक 
विषय के विविध स्तर हैं। कमसे कम राजनीतिक दावों का आक्षितिज प्रसार प्रार्णो पर 
रजतातप का साया तो अवश्य हो डाळ देता है। ऐसे एक निःश्रास-उच्छ्चास तक का 
आभास नहीं मिलता जो स्वस्थ राजनीति के सौरम से भाद्र न हो। चाणक्य की कुटिया से 
चन्द्र्गुस के राजमहलू तक राजनीति का एक समान ताना-बाना बुना दै। इस इलोक में 
एक “उपाय? शब्द में चाणक्य के द्वारा पूरे नाटक में साम-दाम, भय, भेद आदि उपायों का 
जाल बिछा दिया गया है । इन उपायों में कुछ ये हैं :-- 

( १ ) भेद--मल्यकेठु से राक्षस को अलग करना | 

( २ ) दण्ड--चन्दनदास को फांसी का दण्ड । 

( ३) साम--राक्षस को मन्त्रित्व का पद । 

( ४ ) दाम--चन्दनदास को नगरश्रेष्ठी बनाना । 

(५ ) उपेक्षा-राक्षस भगाने की उपेक्षा । 

( ६ ) इन्द्रजाल--आत्महत्या का मिथ्यामिनय । 

इस इळोक में राक्षस की उपमा वनगज के साथ विशाखद'्त की नाट्यकला की त्वचा 
सी बन गयी है,ओर अमूतं भावनाओं को मूत्ते और मूत्ते को मार्मिक बनाने का उपकरण बन 
गयी हे । वनगज को प्रवृत्ति और राक्षस को प्रहत में तुल्य बलसाहचयं विशाखदतत्त की उपमा 
की सार्थकता हे । यहाँ उपमा अलंकार और मालिनी छन्द है । 


बिमला 
` राजा-वयम्‌ (७९), आर्यस्य = पूज्यस्य ( \०७।९ ऽऽ) मतिस्‌=बुद्धिम्‌ 
>. र्‌ 9 च्स्‌ 
( intellect ), भ्रतिशयतुस्‌ = उल्लंघयितुम्‌ ( to surpass), न शक्नुमः=न 
पारयामः ( ९ 7९ ।०३७।९ /, सवथा = सवंप्रकारेण ( after 381 ), अमाप्यराक्षस- 
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चाणक्यः--(सक्रोधम्‌ |) न भवानिति वाक्यशेषः | भो वृषल, तेन कि 
कुतम्‌ | | 
राजा--श्रुयताम्‌ | येन खलु महात्मना-- 
लब्धायां पुरि यावदिच्छमुषित कृत्वा पदं नो गळे 
व्याघातो जयघोषणादिषु बलादस्मद्वळान्त रुतः । 
अत्यर्थ विपुलेः स्वनीतिविभवेः संमोहमापादिता 
विश्वास्येष्वपि विश्वसन्ति मतयो न स्वेषु चर्गंषु नः ॥ २६ ॥ 


= नद: न.->-----__ अंजान nl Somers in on) %+ कथा ॐ 2-२: 6 


एवं = नन्दृप्रधानसचिवं ( 11152 1२७1511359 ), एवात्र प्रशस्यतरः = अतिशयेन 
प्रहास्यः श्रेष्टः ( is more praiseworthy ). 

चाणभ्र्य-[ सक्रो धस्‌ = सको प्र्‌ ( 11 2०४९7 ) ], न भवानिति वाक्यशेषः = रातसा- 
न्यो न प्रशास्य इत्यवशिष्टवाक्यार्थः ( “not you” is the remaining part 
of the sentence ), भो वृषल ( 0 ४115181), तेन किं कृतम्‌ = रा्ञसेन किं विशिष्ट- 
काय सम्पादितम्‌ ( what has he done ). 

राजा-श्रयताम्‌ (115121 ), तेन (by him ), महात्मना (a magnanimous 
soul ) :— | 

अन्वयः-ळव्धायाम्‌, पुरि, नः, गळे, पदम्‌, कृत्वा, यावदिच्छुम्‌, उपितम्‌, 
अस्महलानाम, जयघोषणादिषु, बलात्‌, व्याघातः, कृतः विपुळेः, स्वनीति _विभवेः, 
एव, अत्यर्थम्‌, सम्मोहम्‌, आपादिताः, न, मतयः, विश्वास्येषु, अपि, स्वेषु, वरेषु, न, 
विश्वसन्ति ॥ २६॥ 

व्याख्या-लब्धायाम्‌ = प्राप्तायाम्‌ (had been captured), पुरि=्नगर्यास्‌ 
(in the city), नः=भस्माकम्‌ ( ०५7), गले = ग्रीवायाम्‌ (01 160८ ), पद्म्‌= 
ष्वरणम्‌ (1001 ), कृस्वा=विधाय ( planting ), यावदिच्छुम्‌ = यथेच्छम्‌ (5 long 
as he desired ), उषितम्‌ = निवसितम्‌ ( dछe।t), अस्मद्बळानाम्‌ = अस्मस्सन्या- 
नाम्‌ ( by our forces ), जयघोषणादिषुःविजयघोषादिषु ( ६० ६16 proclamation 
of ४८1०7) ), बलात्‌=्हठात्‌ (०7०77 ), व्याघातः = विघ्नः ( obstruction ), 
कृतः=उस्पादितः (००160 ), विपुलेः-विशालः ( great ), स्वनीतिविभवः= 
निजनिर्दोषनयबळेः ( एभा (1० 8९5७ ० ऽ 0००४), पुव अस्यथम्‌ = 
अस्यधिकस्‌ ( ९xceeded ), सम्मोहम्‌ = ष्यग्रतास्‌ ( bewilderment ), आपादिता 
प्रापिताः ( ४10५7 ), नः= अस्माकम्‌ ( ०५7), मतयः = बुद्धयः ( mind ), चिश्वा- 
स्येषु=विश्वासयोग्येषु (¡7 ९९n most trustworthy), अपि, स्वेषु = स्वकीयेषु (०४०), 
वगषु पेषु ( ए271।5275 ), न विश्वसन्तिमसन्दिहते ( 185 710 confidence ). ॥ २६॥ 


हिन्दी -राजा-हम भाचाय॑ की युक्तियों का उत्तर युक्तियों से तो दे नहीं सकते । 
किन्तु, सव कुछ देखकर लगता यही है कि अमात्य राक्षस ही सवेप्रकार से प्रशंसनीय हैं । 
चाणक्य--( क्रोध के साथ) 'न कि आप!?--यह वाक्य का शैषांश है। ओ वृषल, 


इसके द्वारा क्या किया गया ? 
राजा--यदि नहीं पता है तो सुन लीजिए--उस महात्मा के द्वारा :— 
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चाणक्यः--( विहस्य ) एतत्कृतं राक्षसेन | वृषल, मया पुनज्ञोतं नन्दमिव 
भवन्तमुद्धत्य भवानिव भूतले मलयकेतू राजाधिरा अपदे नियोजित इति | 
राजा--अन्थेनेवेदमनुछठितं किमत्रायस्य | 
चाणक्यः हे मत्सरिन्‌ , 
आरुह्यारूढकोपस्फुरणविषमिताग्राङ्कळी मुक्तचूडां 
लोकप्रत्यक्षमुआं सकलरिपुकुलोत्साददीधां प्रतिज्ञाम्‌ । 


नगर पर हमारा अधिकार था, किन्तु जब तक वह रहा, स्वच्छन्दतापूर्वक रहा और हमारी 
गदन पर पेर रख कर रहा । हमारी सेनाओं के जयघोष में सदेव उसने विक्ष ही उपस्थित किया । 
उसकी मति का कोई अन्त नहीं, हम विमूढ बने हे ओर, आज हमारी यहद स्थिति बन चुकी 
है कि हमें अपने विश्वासपात्र मित्रों पर भी विश्वास नहीं है ॥ २६ ॥ 

English—King—We are unable to surpass Noble sir’s arguing. 
But after all Rakshasa 15 more praiseworthy. 

Chanakya—( In anger ) ‘Not you’ is the remaining part of the 
sentence. O.Vrishala, what has he done ? : 

King—Listen from me, He, a lion-hearted :— 

Dwelt in the city which had been captured by us, as long as he 
desired planting his foot on our very neck and forcibly offered des- 
truction to the proclamation of victory. Thus my mind is thrown 
into great confusion with the majesty of his policy and we do not 
trust even the most trustworthy of our own partisans. 26. 

णी रल इलोक में दीपक, अतिशयोक्ति, एवं उदात्त अलंकार एवं शादूलविक्रीडित 
छन्द हं ॥ २६ ॥ 


विमला 

व्याख्या-चाण्य-[ विहस्य = हास्यं कृत्वा ( 18021178 ) ], राक्षसेन (59 
Rakshasa ), पुततू=काय म्‌ (1119), कृतम्‌=सम्पादितम्‌ः(5 0010), वृषल (Vrishal), 
मया=चाणक्येन (09 116 ), पुनर्ज्ञातम्‌ = बुद्धम्‌ ( thought), नन्दृमिव ( like 
Nanda ), भवन्तम्‌ ( ४०७), उद्धृत्य = उत्पाट्य ( having been uprooted ), 
भवानिव = त्वमिव .( 1¡९ ५०७ ), भूतले = पृथिव्यास्‌ (11 (1८ ७०10), राजाः 
धिराजपदे (10 the dignity of king of kings ), मलयकेतु (/ 129८९ ), 
नियोजित इति ( 185 been raised ). 

राजा- आयस्य = पूज्यस्य ( 1001४ 57?5 ), अत्र = अस्मिन्‌ विषये ( ¡॥ ॥15 ), 
किम्‌ ( ७॥॥ 185 ), इदम्‌ = एतत्‌ (६2), अन्येनेव = भाग्येनैव (1 $ 
8101181 ), अनुष्ठितम्‌=सम्पादितम्र ( 0785 001८ ), 

चाणफ्य--हे मत्सरिन्‌ = हे अन्योत्कर्षासहनशीळ ( 0 you Detractor ). 

अन्वयः-लोकप्रत्यक्षम्‌, आरूढकोपस्फुरणविपमिताम्राङ्कुली मुक्तचूडा म, उग्राम्‌, 
सकळरिपुकुळोध्साद दीर्घाम्‌, प्रतिज्ञाम्‌, आरुह्य, केन, अन्येन, अवलिप्ताः, नवनवतिशत- 
बष्यकोटी श्वराः, ते, नन्दाः, रासस्य, पश्यतः, एव, पर्यायभूताः, पशवः, इव, हृताः ॥२७॥ 
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केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्ते 
नन्दाः पर्यायभूताः पशव इव हताः पद्दयतो राक्षसस्य ॥ २७॥ 


व्याख्या-लोकप्रत्यम = छो कसमत्तम्‌ ( 11 the presence of the people ), 
आरूढ कोपस्फुरणविषमिताङ्गुळी मुक्तचूडा म्‌ = संजातक्रो धावेशासमाङ्युख्यग्रभागच्यावित- 
शिखाम्‌ ( the knot of hair was loosened by the tips of fingers forcibly 
agitated by the flashing of 20९९7), उग्रामम्घोराम्‌ (a dreadful), 
सकळरिपुकुलोरसाददीर्घांम = निखिळरात्रुवंशविनारामहतीस्‌ ( ficult ० be 
performed because the whole race of enemies having to be 
destro४९५ ), प्रतिज्ञाम्‌ = प्रतिश्रुतम्‌ (४०४), आरुद्य=विघाय ( having 
11806 ), केन=भन्येन (by whom ०1४० ), अवलिप्ताः = इत्ताः ( the proud ), 
नवनवतिरातद्र्व्य कोरीश्वराः=प्रभूतघनस्वामिनः ( masters of ninetynine hundred 
crores of ४० ०००५), ते नन्दाः=दुष्टत्वेन प्रसिद्वनन्दाः ( Nine Nandas ), 
राक्षसस्यन्त्वयाप्रशासितस्य (2६५५5), पश्यतः = अचळोकयतः (1001011 07 ), 
एव, पर्यायभूताः=एकरञ्जुनिवद्धाः (10 ५०००९55० ), पशवः=छागलाः ( 0८3515 ), 
इच=्यथा (1110 ), इताः = विनाशिताः ( 1111८0 ). ॥ २७॥ 


हिन्दी-चाणक्य-( हँसते हुए) अच्छा तो, यह सब राक्षस का काम है। वृषल, मेने 
तो समझा जेते तुम्हे ही उसने गद्दी पर से नन्द की तरह उठा दिया हो और मल्यकेतु को 
उस पर तुम्हारी भाँति बैठा गया है । 

राजा--अरे यह सब तो भाग्य से हुआ है, इसमें आपके वश की वात केसी ! 

'चाणक्य--ओ शष्यांठ, 

मेरे अतिरिक्त ऐसा कोन है जिसने उस राक्षस के देखते-देखते, सारी दुनियाँ के सामने, 
अपने शात्चु के समूलोन्मूलन की यह भयङ्कर प्रतिज्ञा की, जिसमें क्रोध के आवेश से कॉपते 
शरीर की उद्विग्न अद्भुलियों ने शिखा खोल डाली ओर -जिसके द्वारा अगणित धन-सम्पत्ति के 
स्वामी, महाभिमानी महाराज नन्द और उनके वंशधर पशुओं की भाँति एक के. वाद एक मोत 
के घाट उतार डाले गये ॥ २७ ॥ 

English—Chanakya—(laughing) This, 10 was done by Rakshasa ? 
1 thought, however, Vrishala, that like you Malayaketu has been 
raised in the world to the dignity of king of kings and you having 
been uprooted like Nandas. 

King—lt was another that did this, what is in it of my noble sir ? 

Chankya—O, Detractor, By whom else, having made the grim 
vow in the presence of the people, difficult to be performed 07 
account of the extirpation of the entire family of the encmy and in 
which the knot of hair was unloosened with the tips of fingers that 
were unsteadied by the sway of wrath that was rising within were 
the proud nine Nandas, the master of ninetynine crors of gold coins, 
killed by turns like beasts under the very eyes of Rakshasa 27. 
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अपि च-- 
गुध्रैरावद्चक्ं वियति विचलिमैदी्घेनिष्कम्पपसै- 
धूमैध्वंस्ताकंभासां सघनमिष दिशां मण्डलं दर्शयन्तः । 
नन्दैरानन्द्यन्तः पिठृवननिळ्यान्‌ प्राणिनः पछ्य चैतान 
निवोन्त्यद्यापि नेते स्रुतबद्दळवसावाद्दिना हृव्यवाहाः॥ २८॥ 


टिप्पणी-इस इलोक में अर्थापत्ति एवं उपमा अलङ्कार तथा '्नग्धरा? बृत्त और ओजोयुण 
एवं गोडी रीति है । 


विमला 
५ अन्वयः पर्य, वियति, भावद्धचक्रम्‌, विचलितेः, दीर्घनिप्कम्पपच्ेः, गृध्रैः, 

धूमः, ध्वस्ताकंभासाम्‌, दिशाम्‌, मण्डलम्‌, सघनम्‌, इव, दृशयन्तः, नन्देः, च, 
पितृचननिल्यान्‌ , एतान्‌ , प्राणिनः, आनन्द्यन्तः, स्नुतवहलवसावाहिनः, एते, 
हव्यवाहाः, अध, अपि च, निर्वान्ति ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-पश्य = अवलोकय ( ५९९), वियति = आकाशे (¡7 ऽ) ), आबद्ध- 
चक्रम=्रचितमण्डळम्‌ ( 47४ (12 ०7012 ), विचलितः = भ्रमद्भिः (100०102 ), 
दीघनिष्कस्पपच्ञेः = भआायतनिश्रळच्छुदाः ( with wide and quiverless wings ), 
गृध्रैः = दाक्षाये: ( ४७।१-९५), तैरेव धूमेः = चिताग्निधूमंः (by the smoke), 
ध्वस्ताः्ःविनष्टाः ( dimmed ), अकस्यःसूर्यस्य ( of the sun ), भासः = कान्तयः 
(to the 7395), दिशामू=आशानाम्‌ (० directions ), मण्डलम्‌-चक्रकम्‌ 
( round in circles ), सघनम्‌-समेघम्‌ ( with clouds ), इव=्यथा ( ।K९ ), दृशं 
यन्तः=अवमासयन्तः ((0 27८278), नन्देः (४०1095), पितृवननिलयान-श्मशानावासन 
( live on the burning ground), एतान्‌=पुरोइश्यमानानू ( these), प्राणिनः = 
जीचान्‌ ( ८९३1०7९५ ), आनन्द्यन्तः = प्रीणयन्तः ( ९012118112 ), स्नुतचहलषबसा- 
वाहिनः=कायनिसृतहन्मेद्घारिणः (ch containing a large store of marrow), 
एते = इश्यमानः (९५९), हृष्यवाहा: = अग्नयः (£५०९7० 125), अद्यापि = सम्प्रत्यपि 
( eve ४९ ), न= नहि ( 00 701 ), निर्वान्ति = शाम्यन्ति ( ४० ० ). ॥ २८॥ 

हिन्दी ओर नो 

देखो, अभी भी उस अग्नि की वे लिपटती मपरे, जले-मरे नन्दों से इमशानवासी जीवों 
को तृप्त करने वाळी ये ज्वालायें, नन्द के वंशधरों की पिघलने वाली चर्वियो से धू-धू कर 
जलने वाळी ये अग्नि शिखायें-दीर्घ निष्कम्प पक्षवाले चारो ओर आकाश में चक्कर काटते 
हुए गिर्डो के रूप में प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाली धूमराशियों से नष्ट सूर्यालोक दिशाओं में घनान्धकार 
फलाने वाली लपटे--अभी भी कहाँ बुझी हैं ॥ २८ ॥ 

English—Moreover—Behold, even yet do not go out these 
funeral fires, which containing in them a large store of marrow 
drippcd down, and making the circle of directions appears as if 
clouded with sunlight dimmed by smoke in the shape ot vultures 
hovering in the sky in circles with wide and quiverless wings, and 
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राजा--अन्येने वे दमनुष्ठितम्‌ । 
चाणक्यः--आ:, केन | 
राजा--नन्दकुलविद्वेषिणा देवेन । 
चाणक्यः-देवमबिद्यांसः प्रमाणयन्ति । 
राजा-विद्ठांसोऽप्यविकत्थना भवन्ति | 
चाणक्यः (सकोपम्‌ ।)वृषल, श्रृत्यमिब मामारोढुमिच्छसि । 
entertaining the creatures that haunt the cemetery with a feast 
on the Nandas. 28. 
टिप्पणी-<इव्यवाहा:--इव्य + वह + अण्‌ कत्त॑रि+ विभक्ति कार्यं । 
( २ ) सुतवहृलवसा--वद + णिच्‌+ णिनि + कर्त्तरि साधुकारिणि । 
(३ ) निरवान्ति-निर्‌+वा + लट्‌ भ अन्ति। 
इस इलोक में उत्प्रेक्षा अळंकार तथा स्रग्धरा वृत्त दै । 


विमला 


व्याख्या--राजा--अन्येन ( ७ 8101९1 ), एव = निश्चये ( ¡०५९९० ), इद्म्‌ = 
एतत्‌ ( (1250 ), अञुष्ठितस्र्‌ = कृतम्‌ ( has been done ) 

चाणक्यः--भाः = आश्चयंस्र ( A} ), केन ( by whom ) 

राजा-नन्द्कुळविद्वेषिणा ( that hates the family of Nandas ), देवेन = 
भाग्येन ( 0४ 8106 ). 

चाणत््यः--देवम्‌ = भाग्यम्‌ (12९), अविद्वान्सः = मूर्खाः ( illiterate alone ), 
ग्रमाणयन्ति = प्रमाणं कुवन्ति ( 0212४८  ). 

राजा-बिद्वान्सोऽपि = विज्ञोऽपि (116 1121812 (00 ), अविकत्त्यना = आस्म- 
प्रशांसिनः ( 10६ £४९० (0 ०4५६० ६ ), भवन्ति ( ४16 ) 

चाणक्य:--[ सकोपम्‌ = सक्रोधम्‌ (10 27४९1 )], वृषळ ( ४115131 ), ग्वृत्यमिव = 
दासमिव ( 1/९ 2 ९7४३०), माम्‌ = चाणक्यम्र्‌ ( 0९ ), आरोहुस्‌ ( (0 ०४९ 706 ), 
इच्छुसि = वाजच्छुसि ( ४०५ फडा] ) 

हिन्दी--राजा--ये सारी बातें दूसरों के द्वारा ही हुई हैं । 

चाणक्य--आ:, किसके द्वारा ? 

राजा--नन्दकुल से द्वेष करनेवाले भाग्य के द्वारा । 

चाणक्य--माग्य को मूखंजन प्रमाण मानते हैं । 

राजा--विद्वान्‌ लोग मी आत्मप्रशंसक नहीं होते हें ! 

ऱचचाणक्य--वृषल, नोकर के समान मेरे साथ व्यवहार करना चाहते हो । 

English—King—These all have been done indeed by another. 

Chanakya—Ah, by whom ? 

King—By fate that hates the family of the Nandas. 

Chankya—The illiterate alone believe in fate. 

King—The literate too are not given to boasting. 
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शिखां मोक्तं बद्धामपि पुनरयं घाचति करः 
९ भूमौ पादं प्रहृत्य )-- 
प्रतिज्ञामारोदु पुनरपि चलत्येष चरणः। 
प्रणाशान्नन्दानां प्रशमसुपयातं त्वमधुना 
परीतः कालेन ज्वलयसि मम क्रोधद्हनम्‌ ॥ २९ ॥ 


Chanakya—( In anger ) Vrishala, . do you wish to trample down 
me like a slave. | 


बिमला 
अन्वयः--बद्धाम, अपि, शिखाम्‌, मोक्तुम्‌, अयम्‌, करः, धावति, एपः, चरणः 


अपि, पुनः प्रतिज्ञाम्‌, आरोहुम, चळति, नन्दानाम्‌, प्रणाशात्‌, प्रशामम्‌, उपयातम्‌, मम, 
कोघदहनस्‌, अधुना, कालेन, परीतः, स्वस्‌, ज्वलयसि ॥ २९॥ 


व्याख्या -बद्धाम = संयमिताम ( ४८० प), अपि (४150 ), शिखाम्‌=्चूडाम्‌ 
(the knot of hair), मोक्तम्‌ = भपगतबन्धास्‌ क्तेम्‌ ( to loosen ), अयस्‌ = 
एषः ( 15 ), करः= हस्तः ( 1870 ), धावति = प्रसरति ( runs ), एुनः 
{ again )— 

[ भूमो >_पृथिन्यास्‌ (1० 270010), पादम्‌ = चरणम्‌ ( £00! ), प्रहस्य ( stamp- 
ing) ] :— | 

प्रतिज्ञाम्‌ = प्रणम्‌ ( ४०७ ), आरो ढुम्‌=कतु म (to enter into), चळति 
(0०४०३ ), नन्दानाम्‌ (1४91055), प्रणाश्ञात्‌ = चिनाझात्‌ ( by the destruc- 
परया ), प्रशमम्‌ = शान्तिम्‌ ( ९६००६।०० ), उपयातम्‌ = प्रातम्‌ (8० out ), 
मम ० ), क्रोधदृहनम्‌ = कोपाग्निः ( the fire of wrath}, अघुना = सस्प्रति 
(709 ), कालेन=म्ृत्युना (by the god of death), परीतः=वशीङ्कतः 
( being doomed ), स्वम्‌ ( ० ), जवळ्यसि = उद्दीपयसि ( 1108112 ) ॥ २९ ॥ 

हिन्दी-प्रायः बंधी हुई शिखा को पुनः खोलने के लिए यह हाथ दौड़ रहा है । 

( जमीन पर पैर परक कर )-- 

यह पैर भी प्रतिज्ञा पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है। नन्दां के नष्ट हो जाने से 
शान्त हुई मेरी क्रोधारिन को इस समय मृत्यु के द्वारा वज्ञ में किये गये तुम प्रज्ज्वलित कर 
रहे हो ॥ २९ ॥ | 


English—My hand again runs to loosen the knot of hair though 
tied up—( Stamping on the ground with his foot ) 
and this foot too rushes to enter into vow. Encompassed by 


death you now inflame the fire of my wrath that was extinguished 
by the destruction of Nandas. 29. 


टिप्पणी -ज्वख्यसि-ज्वल्‌ + णिच्‌ + ट्‌ + तिप्‌। इस इलोक में रूपक अलङ्कार तथा 


~ 
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राजा--(सावेगमात्मगतम्‌ |) अते, कथं सत्यमेवायेः कुपितः | तथाहि 
संरस्मोत्स्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामयापि 

श्ुमङ्गोज्गेदधूमं ज्वलितमिव पुरः पिङ्गया नेत्रभासा । 
मन्ये रुद्रस्य रौद्रं रसममिनयतस्ताण्डवेषु स्मरन्त्या 

संजातोग्रप्रकम्पं कथमपि धरया धारितः पादघातः ॥ ३०॥ 


विमला 
राजा--[ सावेगम्‌=उद्वेगसहितम्‌ ( ०१ ), आत्मगतम्‌ = स्वगठ्र 
(to himself) ], अये = आश्रयंसूचकसम्बोधनम््‌ ( 30 ), कथम्‌ = कस्मात्‌ ( 10 ), 
सत्यमेत = यथार्थरूपेण ( ¡ऽ 723119 ), आयः = चाणक्यः (\०४।९ ऽं”), ङुपिव= 
क्रोधितः (,2॥879 ), तथाहि ( Thuऽ ) :— 


अन्वयः-संरग्भो त्स्पन्दिपचमक्तरदमलजळकच्ञालनचामया, अपि पिङ्ञया, नेत्रभासा, 
अ्मङ्ोद्भेदधूमं, पुरः, अवित म, इव, मन्ये, ताण्डवेषु, रोद्रम्‌, रसम्‌, अभिनयतः, रुद्धस्य, 
स्मरन्त्या, धरया, संजातोग्रप्रकरपस्‌, कथमपि, पादघातः, धारितः ॥ ३० ॥ 


व्याख्या -संरम्मेण = क्रोधावेगेन (11 21४९7), उत्स्पन्दिनी = उच्चलितानि 
( raised ए), यानि पच्माणिन्नेत्रलोमानि (1९ ८४९105 ), तेभ्यः चरता = 
गलता ( 0707ए।०९ ), अमलजलेन = विशद्क्रोधाश्रुणा ( by the cléar water ), 
यत्तालनम्‌ ( by being a९ ), तेन क्षामया८ रूक्षया (1707 ), अपि 
( 3150 ), पिङ्गया = अरुणया ( 77009 ), नेत्रभासा = नयनकान्त्या ( 1517९ ०} 
eyes), ञ्मङ्गोदभे दुघूसः = कोपजन्यविकृतिघूमः (the Knittings of the 
eyebrows appeared like smoke), पुरज्वलितम्‌ = अग्रे प्रदीप्तम्‌ ( flashed 
1011), इव=्यथा (1०), मन्ये = सम्भावयामि ( 7९०5 ), ताण्डवेषु = 
नुत्येषु (10 13170 27०९5 ), क्रोधात्मकस्‌ रौद्ररसम्‌=क्रोघात्मकम्‌ रसम्‌ ( 116 
Rudra 7858 ), अभिनयतः= अभिनयं कुर्वतः (3०11 ), रुद्रस्य स्मरणन्त्या= 
दिवस्य स्मृतिमघिगच्छुता ( have remembered पता 8 ), धरया=्णृथिन्या (0४ 
the earth ), सञ्षातः=उत्पन्नः ( ४5 0017 ), उग्रः = भयङ्करः ( fearful ), कम्पः= 
कम्पन! ( quakinE ), कथमपि = कथञ्चित्‌ ( ith 010०11४ ), पादुघातः=चरण- 
प्रहारः (the stamping of his 100६), धारितः = सोढः (has been with- 
stood ). ॥ ३० ॥ 1 

दिन्दी--राजा-( घबराहट के साथ अपने आप ) अरे क्या सचमुच आये कुपित हो 
गये । जेसे :-- 

क्रोध के कारण फड़कने वाली पळकों से गिरने वाले स्वच्छ जल से धुळ जाने के कारण 
मन्द पड़ी हुई भी लाल नेत्रों की ज्वाला के द्वारा झकुटिमज्गिमारूपी निर्गत भूमपूवक, सामने 
मानो प्रज्वलित हुआ-सा प्रतीत होता है, मानो ताण्डवनृत्य में रोद्र रस को अभिनीत 
करने वाळे रुद्र का स्मरण करती हुई पृथ्वी के द्वारा, अपने में उत्पन्न अयर कम्पन के साथ 
किसी तरह चरण का प्रद्दार दुःसद प्रतीत हुआ ॥ २० ॥ 
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चाणक्यः--(क्कतककोपं संहृत्य |) वृषल वृषल, अलसुत्तरोत्तरेण ! यद्यस्मत्तो 
गरोयान्‌ राक्षसोऽवगम्यते तदिदं श्र तस्मे दीयताम्‌ | (इति शस्त्रमुत्सरज्योत्थाय 
चाकाशे लक्ष्य बद्ध्त्रा, स्वगतम्‌ |) राक्षस, एष भवतः कोटिल्यबुद्धिबिजिगीपो- 


बुद्धेः प्रकषः- 
चाणक्यतश्चलितभक्तिमदं सुखेन 
जेष्यामि मोयंमिति संप्रति यः प्रयुक्तः । 


English—King—( In agitation—to himself) Ha, how so, Noble 
sir, is really angry. Thus—His ruddy eyes though dimmed by being 
washed by the clear water dropping from the eyelids raaised up in 
anger flashed forth. As if it were fire in which the knittings of the 
eyesbrows appeared like smoke, and methinks the blow with the 
foot has been withstood by the earth somehow with a rude 
shock felt as if remembered Rudra acting the sentiment of wrath at 


his dances 30. 
टिप्पणी--इस इलोक में रूपक ओर उत्प्रेक्षा अलङ्कार और स्रग्धरा छन्द है । 


विमला 


व्याख्या--चाणक््य:--[ कृतकम्‌-अतथ्यम्‌ (7९०००९०), कोपम्‌=क्रो घम्‌ (०६९1), 
संहृत्य = परित्यत्य ( ०1८८४ ) ], वृषल, वृषल-वीप्सायां द्विरुक्तिः ( ४75३], 
Vrishala ), उत्तरोत्तरेण = वाग्विन्यासेन (01 2147४ ७०7५५ ), अळम्‌ = व्यर्थस्‌ 
(०१०५६॥ ), यदि, राक्तसः = नन्दुसचिवः ( 11 1२1८513539 ), अस्मत्तो वरीयान्‌ = 
अस्मदपेक्तया श्रेष्ठः ( 15 ऽ९7।०९ 10 716 ), अवगम्यते = अवबुध्यते ( ०० 
think), तस्मादिद्‌म्‌= एतत्‌ ( th” 1९८ ऽ), इखस ८ आयुधम्‌ (the 
९2०7 ), तस्सं = राक्तसाय ( (0 1111 ), दीयताम्‌ = प्रत्यप्यंताम्‌ ( be entrused ), 
[ शख्रम्‌ = आयुधम्‌ (४९३१०१), उत्सज्य-परित्यज्य (7०४7४ ०७), च=पुनः 
(28217), उत्थाय (7157९), आकाशे=नभ[स (11 309), छचयस्‌ बध्वा = पुरुषाकारं 
निश्चित्य ( f%in४ 1॥९ 2822), स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( ० ॥imऽ९1£) ], राडस 
Rakshasa), को रिरयडुद्धिविजिगीपोः = चाणक्यमत्यतिक्रमणाभिलाषिणः ( in your 
desire to outdo the genius of Kautilya ), भवतः = तव ( 9०५० ), एप = 
असौ ( (115 15 ), बुद्धेः = धियः ( intellect ) प्रकर्षः = उत्कर्षं ( (16 ९h! ). 


अन्वयः--शठ, चाणक्यतः, चलितभक्तिम्‌, मोर्यस, अहम्‌, सुखेन, जेष्यामि, 
इति, सम्प्रति, भवता, य5 पुषः, भेद प्रयुक्त, किल, सः, सकलः, एव, तव, एव, हि, 
दूषणाय, सम्पर्स्यते ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या---शंठ = भूतं (0 cunning one), चाणक्यतः= चाणक्यात्‌ ( 1० 
Chanakya ), BR = विनष्टाश्रद्धा ( has swerved from devotion ), 

नरस 4४० ), अहम्‌ = भेद्प्रवणः रासः ( 1 ), सुखेन=भनायासेन 
(०251), अेष्यामि=पराभविष्यामि ( conquer ७०४ति दे, विचायं ( thinking 
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भेदः किलेष भवता सकलः स एव व 
संपत्स्यते शठ तवेव हि दूषणाय ॥ ३१ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः | ) 


= =e 


(181 ), सम्प्रति = अधुना (10७ ), सवता र त्वया ( 09 ४०५), यः, एपः-अस्मामिः 
परिज्ञातः ( ७hich ॥aऽ ९९॥ ), भैदुः=उपजापः ( 11018 ), प्रयुक्तः=उपक्रान्तः 
( ad०p९ ), किल सः=त्वया प्रयुक्तः (1180 ), सकलः=समग्रः ( Whole ), 
एव भेदः तवेव = भवतः एवं ( in your own), हिऽइति निश्चयेन ( ¡1९९ ), 
दूषणाय = भेदाय ( ०॥४।०६०॥ ), सम्पत्स्यते=भविष्यति (७ ९००१), इति 
निष्कान्तः ( ९21६). ॥ ३१ ॥ 


हिन्दी-चाणक्य--( कृत्रिम क्रोध को दूर कर ) वृषल, वृषल, मुझे तुमसे वाद-विवाद 
नहीं करना है । यदि तुम राक्षस को हमसे वड़ा समझते दो, दे दो यह शस्त्र उसे ( हथियार 
फेंककर, उठते हुए आकारा की ओर देखकर स्वगत ) राक्षस, राक्षस, कौटिल्य की बुद्धि के 
विजयैषी हो न ! तुम्हारी बुद्धि का ऐसा प्रकर्ष ! 


अरे धूत्त, क्या यह चाल इसलिए चली है कि चन्द्रगुप्त को चाणक्य ते शिथिलभक्ति 
देखते ही उसे अनायास जीत लोगे। तुमने जो यह फूट इम दोनों में पैदा करने की चेष्टा की 
है, देख लेना किस प्रकार तुम्हारा ही सबनाश करेगी १ ॥ ३१॥ 


( बाहर चला जाता है ) 


English—Chanakya—( Checking his pretended anger ) Vrishala, 
Vrishala, no use bandying words. If Rakshasa is superior to me 
give him this weapon ( Throwing down the weapon, rising and fix- 
ing the gaze in the sky ) Rakshasa, Rakshasa, this is indeed the 
height of your wit that tries to beat the intellect of Kautilya ! 

The whole plan of dissension, which is now adopted by you 
thinking that you would very easily conquer Maurya, when he has 
swerved from his devotion to Chanakya, will end, O Rogue result 
in your own disgrace 31. 

( Exit ) 


डिप्पणी-+ १) उत्तरोत्तरेण-उत्तरत्यनेन इति--उद्‌ +-त + अप्‌ करणे उत्तरम्‌, उत्तरस्य 
उत्तरम्‌--वादविवाद तेन । करण में तृतीया है । 

( २) गरीयान्‌-अतिशयेन गुरुः इति-गुरु + ईयसुन्‌ = गर = इयसुन्‌--गरीयान्‌ । 

( ३ ) चलितभक्तिम्‌-चलिते भक्तिरस्य । सामान्ये नपुंसकम्‌ । 

( ४ ) तवेव हि दूषणाय--यहाँ 'दूषणाय’ में “ऋषि सम्पच्माने च? इस वार्तिक से चतुर्थी 
है । दुष्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ + भावे दूषण, तस्मै । 


इस इलोक में "विषम? अलङ्कार तथा “वसन्ततिलका! छन्द है। प्रसाद गुण एवं वैदमीं 
रीति है । 
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राजा--आये वेहीनरे, अत प्रश्नत्यनाहत्य चाणक्यं चन्द्रगुप्तः स्वयमेव 
राज्यं करिष्यतीति गृहीताथो: क्रियन्तां प्रकृतय: । 
कञ्चुकी -( आत्मगतम्‌ | ) कथं निरुपपदमेव चाणक्यमिति, नार्यचाणक्य- 
मिति । हन्त, संगृहीतोऽधिकारः | अथ वा न खल्वत्र वस्तुनि देवदोषः । कुतः— 
स दोषः सचिवस्येव यद्सत्‌ कुरुते नृपः । | 
याति यन्तुः प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


विमला 


व्याख्या-राजा-अआाय=्मान्य, श्रीमन्‌ (Noble sir), वेह्टी नरे (Vaihinari), अतः 
प्रथ्वति = अद्यारभ्य ( henceforth ), चन्द्रगुप्तः = मोयः (chandragupta), चाणक्यः = 
कौटिल्यः ( Chanakya ), भनाइत्य = तिरप्कृत्य (18107117 ), स्वयमेव-साक्षा देव 
( himself), राज्यम्‌ = निग्रद्वानुम्र हात्मककृत्यम॒ (the ‘affairs of state), 
करिष्यति=विधास्यति ( शा] 00 ), इति = एतत्‌ वृत्तम्‌ ( 1115 ), प्रकृतयः = प्रजाः 
( $1९०७ ), गृददीतार्थाः = अवयताभिप्रायाः ( ७९ 1110111100 ), कियन्ताम्‌ = विधीय- 
न्ताम्‌ ( 1९2. 02). 

कब्चुकी--[ आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( (0 1115९) ], कथम्‌ = कुतः ( H०छ 15), 
निरुपपदः-विशेषणशून्यः ( without a honorific added ), चाणक्यः ( only 
Chanakya ), नायंचाणक्यंम्‌ इति=्भार्यचाणक्यस्‌ इति शब्दो न प्रयुक्तः (70! 
noble Chanakya), इन्त=खेदे ( Alas! ), संगुहीत्तः = हृतः ( withdrawn ), 
अधिकारः ( 2७1०7५ ), अथवा=वा (०7), न खल्वत्र वस्तुनि-नेवास्मिन्नधिकार- 
हरणे (not in this matter), देवदोषः= चन्द्रगु्तापराधः अस्ति ( 8010 15 
9८% ), कुतः ( for ) :-- 

अन्चयः-च्रपः, यत्‌ , असत्‌, ङुरुते, सः, सचिवस्य, एव, दोषः । यन्तुः, प्रमादेन, 
रजः, ग्याळत्ववाच्यतास्‌, याति ॥ ३२॥ 

व्याख्या--नपः= राजा ( ८11४ ), यत्‌ = यत्‌ किमपि ( 1० attempt), असत्‌ 
अनुचितम्‌ ( dishonours ), कुरुते-विद्धाति ( 15), सः (६३ ), सचिवस्य=्मन्त्रिणः 
( of the minister ), एव = इत्यवधारणे, दोषः=अपराधः ( the fault ), यन्तुः, 
क ( of the driver ), प्रमादेन = अनचधानतया ( through care 
551655 ), गजःऱ्हस्ती (n elephant ), व्याळस्ववाच्यताम्‌ = दुष्टगजस्वेन 


निन्यताम्र्‌ (० be censured as a Vicious animal ), याति = प्राप्नोति 
( comes ). ॥ ३२ ॥ 


हिन्दी-राजा-आयं वेहोनरे ! आज ते चाणक्य को न | राज-का 
|| हटाया, अब चन्द्रयुप्त स्वय राज-काज 
करेगा, जाओ ओर प्रजाओं को इससे अवगत करा दो । ँ र | 


क कञ्चकी- स्वगत ) अरे, आज तो केवल चाणक्य? कह दिया, “आये चाणक्य? अव 
» उनका सारा आधिपत्य भी चला गया--इसमें महाराज़ का कया दोष ? 


यह तो सचिव का दोष है जो राजा कुछ अनुचित 
कारण ही तो हाथी विगड़ जाता है ॥ ३२ ॥ इत अदे 12222 
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राजा--आये, किं विचारयसि | 

कखुका-देव, न किंचित्‌ । दिष्टथा देव इदानीं देवः संवृत्तः | 

राया-( आत्मगतम्‌ । ) एवमस्मासु गृह्यमाणेषु स्वकार्यसिद्धिकामः 
सकामो भवत्वार्यः। ( प्रकाशम्‌ | ) शोणोतत्तरे, अनेन शुष्ककलह्देन शिरोवेदना 
सां बाधते | शयनगृहमादेशय | 

प्रतीह/री-एढु एदु देवो | ( एलु एलु देवः) | 

राजा--( आत्मगतम्‌ । ) | 

English—King—Venerable Vaihina ri, let the subjects be informed 
that henceforth, ignoring Chanakya, Chandragupta himself will rule, 

Chamber lain—( To himself) How is it he says ‘“Chanakya’ with- 
out a honorific added, not noble Chanakya ? Alas! Authority has 
been drawn from him or in this matter sire is not to blame. For— 

It is the fault of the minister himself if the king dishonours him. 
The tusker.comes to be branded as a ‘rogue’ through the carelessness 
of the driver. 32. 

टिप्पणी- ( १ ) निरुपपदम्‌ गिना किसी आदरसूचक विशेषण के । 'निररतम्‌ उपपदम्‌ 
अस्मादिति’ । | । 

(२) असत्ङुरुते-'आदरानादरयोः सदसती? सूत्र से सिद्ध रूप । 

( ३ ) व्यालत्व--पागल हाथी को “न्याल? कहते हैं । 

इस इलोक में दृष्टान्त अलङ्कार एवं अनुष्टुप्‌ छन्द दै। 

विमला 

व्याख्या--राजा-- आय ( Noble sir ), किम्‌ ( ४181), विचारयास ८ [चन्तयसि 
. (thinking of). 

कञ्चुकी-देव 5 राजन्‌ ( 512), न किद्विट=न विर्माप (1011112 ), विचारः 
यामि = चिन्तयामि (1 17८), दिष्टया = भाग्येन (1८६9), देव = राजन्‌ 
( sire), इदानीम्‌ = अइुना ( 7० ), देवः सम्वृतः = देवपदवाच्यो जातः ( has 
become a king ). 

राजा-[ आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ =० ॥17 5९) ], एवम (170 this light), 
स्वकायंसिद्धिकामः = आग्मङत्यनिष्पत्यक्िळाषी ( expects success in the under- 
takin९ ), सकामः 5 सफलमनो रथः ( have his desire fulfilled ), भवतु ( let 
0९ ), आर्यः ( Noble sir ), [ प्रकाशम्‌ = ( 71000 ) ], शोणोत्तरे ( Sonottara ), 
अनेन (17०8 (785 ), शुप्यबलहेन = व्यर्थ{दवादेन ( dry quarre] ), माम = 
चन्द्रगुप्तम्‌ (९), शिरोवेदना=शिरोव्यथा (४ ॥८३०००॥८), वाधते = पीड्यति 
( is troubling ), शयनगृहम्‌ ( the bedro०m ), आदेशय ( 5109 ).. 

प्रतीहारी--एतु एतु ( ००71९ 1९8 ००716 ), देवः = श्रीमान्‌ ( ir ). 

राजा-[ आत्मगतम्‌ = रधगतम्‌ ( (0 1101501) ] 
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आर्याज्ञयेव मम ळक्गितगोरवस्य 
बुद्धिः प्रवेशमिव भूविवर प्रदत्ता । 
ये सत्यमेव दि गुरूनतिपातयम्ति 
तेषां कथं नु हदयं न भिनत्ति ळञ्ञा ॥ ३३ ॥ 
(इति निष्कान्ताः सर्वे | ) 
तृतीयोऽङ्कः । 


SS, नन-ननमम»-33+००>- 


कब्चु क्री कुछ नहों महाराज ! बस यही कहना चाह रहा हू कि आज महाराज 
महाराज हुए । 

राजा-- स्वगत ) लोगों में मेरी इस प्रसिद्धिसे आये को जो कुछ सिद करना अभीष्ट 
हो, कर लें (व्यक्त) शोणोत्तरे, इस सूले कद से मुझे तो भारी सि( ददे हो हो गया। मुझे 
शयनगृह का मार्ग दिखाओ ? ह 

प्रतीहारी --इधर आवें महाराज ! 

राजा—{ अपने आप ) :— 

English—King—Noble Sir, what are you thinking! 

Chamberlain—Nothing Sire, 1 am glad Sire has now become 9 
King in reality. 

King—( Aside) Let His Honour wishing to accomplish his object 
realize his desire, by our being looked on in this light, ( aloud ) 
Sonottara, through this dry wrangle a headache is troubling me. 
Show me the bed room. 

Chamberlain—Come, Let Sire come. 

King—( To himself )— 


विमला 


अन्वयः आर्याज्ञया, एव, लङ्कितगौरवस्य, मेम, बुद्धिः, भूविवरम, इव, प्रवेष्टम्‌, 


प्रवृत्ताः, ये, सभ्यम्‌, एव, हि, गुरुन्‌ , अतिपातयन्ति, तेषाम्‌, हृदयम्‌; लज, कथम्‌, 
चु, न, भिनत्ति ॥ ३३॥ 


व्याख्या--आर्याज्ञया पूज्य़ादेशेन (by the command of Noble ४७ ), | 
एव = इति अवधारणे, लङ्कितगौरवस्य=+तिक्रान्तमर्या दायाः ` ( overstepped ‘the 
bounds of respectfulness ), मम ( ‘ण ¬), बुद्धिः ॐ मतिः ( mn ), भूविवरम्‌ 
इव = प्रथिष्याः छिद्रसिव ( the very cavity of thle earth ), प्रवेशम्‌ = गन्तुम्‌ 
(६० ९०7), प्रवृत्ताः=तत्पराः = तत्परा आस्ते '( the. -intention arises), ये= 
ये जनाः (६१०७९), सत्यमे वद्य थाथ॑मेव (८3119), हि=इति पाद्‌ पूरणार्थमेव, गुइन=पूउयान्‌, 
(91८०९91०15), अतिपातयन्तिङ्वजानयन्ति ( ऽ।।६॥६),'तेषामन्गुरुन्‌ तिरस्कुवता म्‌ 
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(६१९7), हवयसम्वकस्थळ्न्‌ ( ७2 छा स. 11111-- their ), हृद्य सऱवक्षःस्थलळम्‌ ( 116 ॥९३7३ ), छज्ञा = ब्रीडा ( shame ), कथन्नु = 


कस्माच्च (1109 ०९ ॥० ), भिन्नत्ति = विदारयति होक 
अळंकार एवं वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३३ ॥ “FR UT 


हिन्दी-जब आर्यकी आज्ञासे हो 
दमने उनके गौरव का उल्लंघन किया 

श म ४ हर ल्य हो उठा है, जैसे पाताल में धॅस जाना चाहता हो पर 
गा के हृदय को तो छज्जा से फट ही जाना च * 

किया करते है ॥ ३३ ॥ [दिए जो सचमुच अपने से बड़ों का अपमान 


English—My mind has as ifit were to enter the very cavit 
of the earth though 1 over-stepped the bounds of respectfulness ह 
the command of Noble Sir himself, How is it that shame does ठ 
rend the heart of those who really insult their preceptors. 33. ब्र 


( Depart 81) 


सुद्राराक्ष्त तृतीय अंक की “विमला? ब्याख्या समाप्त । 


| 
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चतुर्थो 5डूः 
( ततः प्रविशत्यध्वगवेषः पुरुषः | ) 
पुरुषः--ही हीमाणहे हीमाणहे | (अहो, आश्रयेम्‌, आश्चयेम्‌ |) 
'ज्ञोअणसर्भ समधिअं को णाम गआगअमिह करेइ । 
अठ्ठाणगमणगुव्वी पहुणो अण्णा जइ ण होइ॥ १॥ 
( योजनशतं समधिकं को नाम गतागतमिह करोति । 
अस्थानगमनगुर्वी प्रभोराज्ञा यदि न भवति ॥ १॥ ) 


विमला 
[ ततः= तदनन्तरम्‌ ( after that), प्रविशति = प्रवेश करोति ( ९०९7), अध्व- 
गवेषः = पथिकाकृतिः (11 8 traveller's costume ), पुरुषः = मानवः ( 7087 ). ] 
पुरुपः आश्चर्य माश्चर्यम्‌ = निपातः, अतिशयार्थप्रतिपादनाय द्विरुक्तिः । 
अन्वयः--अस्थानगमनगुर्वी, प्रभो: आज्ञा, यदि, न भवति, इह, को नाम 
समधिकम्‌, योजनशतम्‌ गतागतम्‌, करोति ॥ १ ॥ 
व्याख्या-अस्याने=भनवसरे (at an unseasonable hour), गमने = यात्राः 
विषये ( 1185 10 ६0 ), गुर्वी = भनुक्लङ्कनीया ( 11४1013012 ), अथवा = 07 अस्थाने= 
अविद्यमानम्‌ स्थानम्‌ = स्थितिः विरामः इति यावत्‌ यस्मिन्‌ ताइशम्‌, यत्‌ गमनम्‌ तेन 
गुर्वी गुरुतरा ( ०९5९।९55] 1185 t0 80 ), प्रभोः=्स्वामिनः ( ०f the master ), 
आज्ञाम्आदेशः ( the command ), यदि = चेत्‌ (11), न भवति (10 were 70 ), 
इह = अस्मिन्‌ (10 ४४४ matteः/), को नाम=को जनः ( ७1०0 ), समधिकम्‌ = 
पर्याप्तम्‌ ( 77016 ), योजनशतम्‌ (2 hundred ४0205 ), गतागतम्‌ = गमना- 
गमनम्‌ ( (0 ९० and come back 8४१0 ), करोति ( would undertake ). ॥१॥ 
हिन्दी -( इसके बाद पथिकवेशधारी पुरुष का प्रवेश ) 

पुरुष--अद्दो, आश्चर्यं है, आश्वर्यं दै !! 

अनवसर में हो चल पड़ने के विषय में अनुलद्धनीय अथवा निरन्तर यात्रा करने से गुरुतर 
अथवा अनुचित स्थान में जाने से गुरुतर स्वामी की आज्ञा यदि नहीं होती तो इस संसार मे 
कौन व्यक्ति सैकर्डी योजन आने-जाने को प्रस्तुत होता है ॥ १॥ 

Englisb—( Enter a man in a traveller's costume ) 

Man—What wonder oh! Who indeed in this matter would do the 
going and coming back over a hundred Yojans and more if there 
were no master’s command, inviolable even when one has (0 ४० at 
an unseasonal hour. 1. 


रिप्पणी--अध्व्रगवेषः-अध्वन्‌ + गम्‌ --5 विमक्तिका। इस इलोक में काव्यलिङ्ग अछङ्कार 
एवं आर्या छन्द दै । 
१. 'राअणिओओ महियो? ( राजनियोगो मद्दीयान्‌ ) इति असमीचीनः पाठः । 
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जाव अमञ्चरक्खसस्स एदं गेहं गच्छामि | (श्रान्तवर्परिक्रम्य |) को एत्थ 
दुवारिआणं | णिवेदेह भट्टिणो अमञ्चरक्खसस्स एसो करभओ तुबरन्तो पटालि- 
पुत्ततादो आगदोत्ति | ( यावदमात्यराक्षसस्येतद्गेहं गच्छामि । कोऽत्र दोबारिका- 
णाम्‌ । निवेद्य भतुंरमात्यराक्षसस्य एष करभकस्त्वरयन्‌ पाटलिपुत्रादागत इति |) 

| ( प्रविश्य | ) | 

दौारिकः-भद्द, सणेहिं मन्तेहि। एसो अमश्चो कजचिन्ताजणिदेण 
जाअरेण समुप्पण्णसीसवेअणो अञ्ज बि सअणं ण युञ्जदि । ता चिट्ट मुहुत्तअं | 
लब्धाबसरो तुह आअमणं णिवेदेमि । ( भद्र, शानैमन्त्रय । एषोऽमात्यः कार्य 
चिन्ताजनितेन जागरेण समुत्पन्नशीषेवेदनोऽद्यापिशयनं न मुञ्चति । तस्मात्तिष्ठ 
मुहृतम्‌ । लब्धावसरस्तवागमनं निवेदयामि |) 

पुरुष:--भद्दमुह, तह करेहि | ( भद्रमुख, तथा कुरु | ) 


बिमला 

यावत्‌=निपातोऽयम्‌, अमात्यराचसश्य = नन्द्सचिवस्य (० the minister 
Rakshasa ), पतत = प्रत्यक्षदश्यमानसम्‌॒( (115 15), गेहम्‌ = गृहम्‌ (110152 ), 
गच्छामि =यामि (1 छ|! 2० 01०७ ), [ श्रान्तवत्‌ ( 5 11 £4६।४५९० ), परिक्रम्य 
( going round ) ], दौवारिकानाम्‌ = द्वारत्राणनियुक्तानास्‌ ( of the war:iers), 
अत्र = अस्मिम्‌ स्थाने (1८८८ ), कः=किन्ञामधघेयः जनस्तिष्ठति ( which of 
warders is ), भतुंः = स्वामिनः (10 ५९7), अमात्यराक्षसस्य = राक्ञसनाग्नो 
सन्त्रिणः ( minister Rakshasa ), निवेद्य= कथय (7९7०7), एषः=असौ 
(that), करभकः =तन्नामकः दूतः ( ९7३७३२ ), स्वरयन्‌=तूण साधयन्‌ 
( hastenin ), पाटलिपुन्रात-कुछुमपुरात्‌ ( from Pataliputra) आगतः=प्राप्तः 
( just has arrived ). 

[ प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा ( ९९९०६.) ] 

द्रौवारिकः-भद्र = कल्याणिन्‌ ( 2000 (०1०७ ), शनेः = मन्दम्‌ (ot 50 
100० ), मन्त्रय=ब्रहि (८४1८), कार्यचिन्ताजनितेन = कृत्यस्मरणोत्पादितिन (0४ 
thinking of state affairs), जागरणेननिद्राक्ञयेन ( through wakefulness ), 
समुत्पन्नशीपवेदनः = संजातोत्तमाङ्गपीडः ( with 2 headache supervened ), 
एपः=असौ (४191 ), असात्यः-सचिवः (४1० min¡ऽtधः), अद्यापिङसम्प्रत्यपि 
(५०८४), शयनम्‌ 5दय्याम (४1९ ४९५), न सुञ्चति=न त्यजति (0065 701 
128४८ ), तस्मात्‌5 तत्कारणात (50 ), सुहुतम्‌ =च्तणमात्रम्‌ (2 moment), 
तिष्ठ =विळम्त्रस्व ( 0९०1६), लब्धावसरः = प्रा्तावक्राशो भूरवा ( having found an 
opportunity); तव= भवतः (४०५८), आगमनम्‌ = स्थितिस्‌ (१109) ), 
निवेदयामि = विज्ञापयिष्यामि ( will report ). 
| पुरुषः:--भद्रमुख = हयम संज्ञा (3190801110 ), तथा कृषच्य था]ते रोचते कुरू 

(60 so ). हे 
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( ततः प्रविशति शयनगृहगत आसनस्थः शकटदासेन सह 
सचिन्तो राक्षसः | ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ । ) 
द जी विसशतः कार्यारम्भे - विधेरविधेयता- 
मपि च कुटिलां कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम्‌ । 
अपि च विहिते मत्कृत्यानां निकामसुपण्रददे 
कथमिदमिददेत्युनिद्रस्य॒ प्रयात्यनिश निशा॥ २॥ 


[ ततः्=तद्नन्तरम्र्‌ ( 10% ), प्रविशति (९०९7), शयनगुहगतः्=निद्राभवन- 
थ्राप: ( in his bed chamber), आसनस्थः = आसनवर्त्ती ( ५९2९५ ), सचिन्तः= 
चिन्तायुक्तः ( 7160118072 ), राक्षसः ( Rakshasa ), शकटदासेन सह ( छith 

. Shakatdasa ) ] 

हिन्दी-अच्छा चलू, मुझे तो अव अमात्य राक्षस के घर चलना हें । (थके हुए 
की तरह ) अरे, कोई द्वारपालो में से है यहाँ-इमारे स्वामी अमात्य राक्षस से जाकर 
निवेदन कर आओ--'करभक सव काम वना कर के शीघ्र ही पाटलिपुत्र से लोट आया है । 

( प्रवेश करके ) 

दौवारिक--मद्र, धीरे बोलो । इमारे स्वामी अमात्य राक्षस कार्य-चिन्ता से जागते 
रहने के कारण सिरदद से पीडित अमी तक पर्यछू पर लेटे पड़े हैं । थोड़ी देर रुके रहो अवसर 
मिलते ही तुम्हारे आने की सूचना पहुँचा दो जायेगी । 

पुरुष--मद्रमुख ऐसा ही करो । 

( पयेछ पर लेटे चिन्तामरन राक्षस भोर आसन पर वेठे शकटदास का रङ्गमञ्च पर प्रवेश ) 

English—This is the house of minister Rakshasa, let me now 
enter ( going round of it fatigued) which of the warders here? 
Report to master minister Rakshasa, that Karbhaka hastening from 
Patliputra has just arrived. ( Entering ) 

Warder—Good Sir, do not speak so loud. Here minister with a 
headache supervened through sleeplessness caused by thinking of 
state affairs has not left the bed yet. 80 wait for a moment, having 
found an opportunity, I will report your arrival. 

Man—Bhadramukh do so. 


( Now enter with Shakatdasa, Rakshsa, meditating seated in his 
bed room ). | 


विमला 
राक्षसः-[ भात्मगतम्‌ = स्वरातम्‌ = 0 himऽ९1f }:— 
अन्वयः_कार्यारम्भे, विधेः, अविधेयताम्‌ , विस्तः, अपि च, कौटिल्यस्य 
कुरिलाम्‌, मतिम्‌, प्रचिन्त्ययतः, अपि च, मत्कृत्यानाम, निकामम्‌, उपग्रहे, विहिते) 
इह इद्म्‌ कथम्‌, इति, उन्निद्रस्य) अनिशम्‌, मम, निशा, प्रयाति ॥ २॥ 


1 
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व्याख्या कार्यारम्भे = कृस्यप्रारगभे ( at (1९ beginning of venture 
brooding ) विधेः देवस्य ( ०f 8 ) अविधेयतान = भननुकूळताम्‌ ( the perver- 
51 ) विम्शतः-ध्यायतः ( reflect ५०१ ) अपि च=तथा (1) कौटिक्यस्य = 
चाणक्यस्य ( 2६।।५2' ) ङुरिछास्‌ = वक्राम्‌ ( 11८ ८00०1८0 ) मतिम्‌ = बुद्धिम्‌, 
(0०1० ) प्रचिन्तयतः = विचारयतः ( ¡7८४ ) अपि च= तथा ( and ) मत्कृत्या- 
नासर = मम कार्याणाम्‌ (811 79 1915 ) निकामम्‌ = पर्याप्तम्‌ ( 1211101 ), उपग्रहे= 
निरोधे ( [7५७४३९५ ), विहिते = कृते सति ( performed ), इह = अस्मिन्‌ विषये 
( in this matter ), इदम-एतदवरोधनम्‌ ( 015 ), कथम्‌ = केन प्रकारेण ( 109 ), 
इति = एतत्‌ सर्वेस्‌ ( 811 15), उन्निद्रस्य = जाग रितस्य ( ७०६९] ), अनिशम्‌ = 
सर्वदा ( 21४३५5), निशा=रात्रिः ( the night ), प्रयाति= गच्छति ( even pass 
away ) ॥ २॥ 


हिन्दी--राक्षस--( अपने आप ) 

कार्य के प्रारम्भ से ही भाग्य की प्रतिकूलता को सोचते हुए तथा चाणक्य की 
कुरिल मति पर विचार करते हुए भौर मेरे कार्यों के पूर्णतया विफल कर दिये जाने 
पर, 'इस विषय पर यह कसे हुआ ?' ऐसा सोचकर जागते हुए ही सवदा मेरी रात्रि 
व्यतीत होती है ॥ २॥ 


English—Rakshasa—( To himself ) Night always slips away as I 
keep wakeful at the beginning of the venture brooding reflectupon the 
adverseness, of fate and weighing the crooked policy of Chanakaya 
and thereafter ‘brooding'how all my plans have been completely frus= 
trated remained-awake thinking——‘how is this to succeed in the face 


of al] this 2. 


रिप्पणी-( १ ) दोवारिकाणाम्‌-द्वरे नियुक्ताः इति द्वार + ठक्‌ ( 'तत्र नियुक्तः’ इस सूत्र 
ते ढक्‌ प्रत्यय हुआ । 'द्वारादीनाम! से द्वार को दोवारादेश विभक्ति कायं । | 


(२) त्वरयन्‌-त्वर्‌+णिच्‌+शतृ। 


(३) इस शोक की प्रथम दो पंक्तियों में राक्षस ने स्पष्ट कर दिया है कि एकतो विधि 
विपरीत हे उस पर भी कोढ़ पर खाज की तरह कौटिल्य की कुटिल बुद्धि का पार पाना असंभव है। 


( ४ ) अविधेयताम्‌-वि+ धा -- यत्‌ कर्मणि विधेयः न विधेयः अविधेयः। 
( ५ ) अनिशम्‌-अविद्यमाना निशा यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा तथा। 


इस शोक में समुच्चय अलङ्कार है। यहाँ साधक राक्षस के अनेकों प्रयत्न दूसरे साधक 
चाणक्य के द्वारा खण्डित ददो रहा दै। और इस अलङ्कार के किसी कार्द की सिद्धि के लिए एक 
साधक के होने पर भी साधकान्तर का उल्लेख रहता है। आलकूरिकों ने इसके सम्बन्ध में 
“खले कपोतिकान्याय' का उल्लेख किया है । इसमें हरिणीछन्द है । जिसका लक्षण--'नसमर- 
सलागाः पड्वेदे हं येईरिणीमता ।? 
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अपि च— 
कार्योपक्षेपमादी तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ . 
बोजानां गर्मितानां फळमतिगहनं गूढपुऋद्य॑श्व । 
कुन्‌ चुड्या विमर्श प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ कायजात 
कतो वा नारकानामिममडुप्रवति छेशमस्मद्विधो घा ॥ ३॥ 


विमला 


अस्वयः--आदो, तनुम्‌, अपि, कार्योपतेपम्‌, रचयन्‌ , तध्य, विस्तारम्‌, इच्छुन्‌, 
गर्भितानाम्‌, च, बीजानाम्‌, अतिगहनम्‌, गूढम्‌, फलम्‌, उद्भेदयन्‌ , बुढ॒या, विमशम - 
कुवन्‌, प्रसृतम्‌, अपि, कार्यजातम्‌, पुनः, संहरन्‌, नाटकानाम्‌, कर्ता, वा, अस्मद्विधः, 
इमम्‌, क्लेशम्‌, अनुभवति ॥ ३॥ 
राजनी तिज्ञपक्षे-- 


वयाख्या-अपि च ( More0४er ), आदो = प्रथमम्‌ ( 151 ०१||), तनुम्‌ = 
अदपम अपि ( ४४७9 ), कार्योपतेपम्‌ = कार्यस्य, अभीष्टकृश्यस्य ( ६१९ 015९55 ), 
उपवेपम्‌, उपायम्‌ (taking the first step towards), रचयन्‌=क्ुवन्‌ ( dVising ), 
तध्प=्प्रारब्धकायंस्य ( ४४ ३7४), विस्तारम्‌=्प्रचयम्‌ ( d९४९lopment ), इच्छुन्‌= 
घान्डुन्‌ ( 10018 ०६), गर्मितानाम्‌=गुप्तानाम्‌ (६१९ ५९२7९), च = अपि ( 8४180 ), 
बीजानाम्‌ =मन्त्रणानाम्‌ (1001110०81 1108502), अतिगहनम्‌ = रहस्यपूणस्‌ 
( ver १८०७ ), गूढम्‌ = भनभिव्यक्तप्र्‌ ( 1५९० ), फङम्‌ = परिगामम्र्‌ ( 1050115 » 
उदमेद्यन्‌ = प्रकटयन्‌ (02६४ 8 501४८४), बु द्रथा = मत्य! (1121(5119), विम शमर 
दिचारम्‌ कुवन्‌ , विद्धन्‌ (00108 0९10818101), प्रसृतमपि = विस्तृतमपि (1100४0 
scattered), का्यजातम्‌ = कायंसमूहम्‌ (311 11८ 7०१८५ ), पुनः अन्ते (13519), 
संहरन्‌ ८ उपसंहरन्‌ ( 1000550 1०९९॥९7 ), अस्मद्विधः = माहशः (9 person 
1176 me ), इमम्‌ = अनुभूयमानम्‌ (1115), क्लेशम्‌ = क्म्‌ ( ०००1४ ), अनु भवति= 
भजते (४८1७ ). | 

नाटककारपक्षे-- 

आदो = मुख पन्धी ( eed, in what is called सुसन्धि ), तनुमपि=ध्वश्पो 
दिष्टमपि (१५०८४ ०९३४7९), कार्योपछे पम्‌ = चीजविन्यासम्‌ कार्य ( chief ०७९०६), 
उपचेपम्‌ ( 036 of the twelve subsidiary parts of mukha ), रचयन=प्रणयनू 
( to make ), तस्य=बिन्यस्तवीजस्य ( ०† ३ 5८०05 ), विस्तारम्‌=अभिव्यक्तिम 
( in the प्रतिसुखसन्धि ), इच्छन्‌=वान्छुन्‌ ( desired ), गशभितानाम-दृष्टनशनाम्‌ 
( what 15 ०४८१ गर्भसन्धिः in which help the denouement of the plot), 
अतिग हनम्‌ = बहुदुर्षोधम्‌ ( ४० 5९012६ ), उदृभेद्यन्‌ = अन्विष्यन्‌ ( ६० 1001 ), 
बुद्धया = विचारशक्तया ( by the force of intellect ) गूढम्‌ = फलम्‌ ( गभसन्धौ ) 
(६0४६ ), विमशंम्‌ = अन्वेषण म्‌ विद्धन्‌ कुवत ( mentally making a survey ), 
ग्रसृतमपि = यथायथम्‌ दिप्रक्ोणमपि ( 2006 £07४३ 1०० ), कायंजातम्‌न्सुखस न्ध्या 
यर्थज्ञातम्‌ (४81005 1020102115 ), पुनः = झुहुः (82810 ), संहरन्‌ = उपसंहरन्‌ 
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( drawing in ), नाटकानां कर्ता=नाटककारः ( ७11601 ०£ 91895 ), इमम्‌ = उन्निद्रा- 
रूपम्‌ ( 5॥ला 15), क्लेशम्‌ = कष्टम्‌ = ( 1116 (000८), अनुभवतिरभजते (1185 
to undergo ). 


हिन्दी -राजनीतिश्च के पक्ष में-- 

प्रारम्म में स्वल्प भी अभीष्ट कार्य के उपाय अर्थात्‌ साम, दाम आदि उपायों को करता 
हुआ एक राजनोतिश अपने आरम्मित कार्य के विस्तार को चाहता हुआ, युप्त मंत्रणाओं के 
रइस्यपूणे गूढ फल को प्रकर करता हुआ, पुनः बुद्धि के द्वारा विचार करता हुआ, राजनीति 
के विभिन्न फेले हुए कार्यों को पुनः समाप्ति तक पहुँचाता हुआ, हमारे समान व्यक्ति इस 
जागरण के कष्ट का अनुभव करता है ॥ ३॥ 

नाटककार के पक्ष में 

सुखपतन्धि में थोड़े भी बोजन्यास को करता हुआ, उसके विस्तार को चाहता हुआ, गर्भ- 
सन्धि में स्थित भो बोजों के रहस्यों के गूढ फळ को खोजता हुआ, फिर, विमशंसन्धि में 
उसी वोज का बुद्धि के द्वारा अन्वेषण करता हुआ, फेछे हुए भो कार्यो के समूद को 
निवंहणतन्धि में एक उद्देश्य से पुनः इकट्रा करता हुआ नाटककार इस कष्ट का अनुमव 
करता है ॥ ३॥ 


` English—In the side of politician— 

At first, the politician as well as one like me suffers this trouble, 
wishing the extension of his started work, next thinking of its 
development and then secretly causing the very deep issue of the 
impregnated seeds to germinate, again, Wisely making a thinking of 
results and lastly focussing together all the results though scattered. 

In the side of Dramatist— 

First of all, a dramatist has the troubles to cast the tiny 
seeds of the adventure, then to supervise their development and 
when the seeds have elongated, to result the secret deep:hidden fruit 
then to lay on the land more definitely by the force of wisdom, aad 
finally to make the various converge (0 the desired issue. 

डिप्पगी-( १ ) विमरंम्‌-वि + सृश्‌+ घञ्‌ +विमक्तिकार्ये । 

(२) उपश्षेपम्‌-उप्‌+क्षिप्‌+ षभ्‌ञ-विभक्ति कार्य । 

(३ ) विस्तारम्‌ -वि+स्टु+घञ.+ विभक्ति कार्य । 

( ४ ) गूढम्‌-गुह --क्त--विमक्ति काये। ॅ 

(५ ) कर्ता वा नारकानाम्‌--इस पद्य में विशाखदत्त ने राक्षस के इस कथन के भाध्यम 
से इस नाटक के निर्माण में अपनो अनुभूत कठिनाइयों का वर्णन किया है। इस इलोक 
में इष के द्वारा राजनीतिश एवं नाटककारों को समान कठिनाइयों का उपस्थापन अति रोचक दै । 

नाटकीय विकास की दृष्टि से किसो मी नाटककार को बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
और कार्य इन पाँच अर्थप्रकृतियों का, आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, इन 
बाँच अवस्थाओं का एवं इन अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं के संयोग ते निष्पन्न होने वाली 
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तद॒पि नाम दुरात्मा चाणक्यबटुः 
( उपस्तृत्य | ) 


दौवारिकः--जेदु | ( जयतु | ) 

SS SS क NN 
सुख, प्रतिसुख, गर्भ, अवमश ओर निवहंण इन पाँच सन्धियों का वर्णन करना परम आवश्यक 
होता है । 

सन्धि-सुखप्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः । दशरूपक १।२४ ॥ तात्पर्य यह कि कथांश को 
जव प्रयोजनान्तर से सम्बद्ध करते हैं तब उसे सन्धि कहते हे । अर्थात्‌ अन्तरेकार्थसम्वन्धः 
सन्धिरेकान्त्रये सति । दशरूपक । १।२३ ॥ 

( १ ) मुखसन्धि में अनेकों रसोत्पादन करने वाले वीज की उत्पत्ति तथा आरम्भ अवस्था 
होती हे । 

( २ ) प्रतिमुखसन्धि में बिन्दु प्रयत्न होता है । 

( ३ ) गभसन्धि में पताका और प्राप्त्याशा होती है । इस सन्धि में वीज कभी प्रकर और 
कभी अन्तईत रहता है, जिसका सर्वथा अन्वेषण किया जाता है। 


(४ ) अवमशसन्धि में प्रकरी तथा नियताप्ति का वर्णन होता है। 

( ५ ) निवंहणसन्धि में कार्यं ओर फलागम का वर्णन होता है । 

(६ ) कार्योपक्षेपमादो-नारक के पक्ष में यहाँ आदौ का अर्थ है सुखसन्धि, अर्थात्‌ 
“मुखम्‌ बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवा’ दशरूपक -१।२४। | 

( ७ ) तस्य विस्तारमिच्छन्‌--उस बीज का प्रतिमुख सन्धि में स्पष्टरूप से प्रतीत होना ही 
प्रतिमुखसन्थि का विषय है । इस सन्धि में “बिन्दु? नामक अर्थप्रकृति तथा प्रयत्न नामक अवस्था 
का मिश्रण होता है । यथा-- । 


लक्ष्याल्ह्द्यतयो भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ बिन्दुप्रय त्नानुगमात्‌ `""। दश० १।३० 

( ८ ) बीजानाम्‌ गर्भितानाम्‌--गर्भसन्धि जव बीज के दिखने के वाद, फिर से नष्ट 
हो जाने पर उसका अन्वेपण बार-वार किया जाता है तो गर्भसन्धि होती हे'। इसमें पताका, 
अर्थप्रकत तक प्राप्त्याशा का मिश्रण पाया जाता है ।--गभेस्तु इष्टनष्टस्य । द० १ । 

( ९ ) कुवन्‌ बुद्धया विमरान्‌-काम, क्रोधादि से i 

ए दे से प्रभावित होकर जहाँ चिन्त 

जाय वहाँ अवमश सन्धि होती है । TT 

( १० ) प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातम्‌-- | 

र इसमें फैले यत्र तत्र कार्यों 

य यों का उपसंहार 

इस प्रकार सभी सन्धियाँ इस इलोक में वर्णित हैं । 

इस इलोक में इलेप तथा दीपक अलङ्कार तथा स्रम्भ्ररा छन्द है! 


बिमला 


व्याख्या-तदपि = तथापि ( ष]! then ) दुरात्मा = दुष्टजीव ( ४le-hearted ), 
चाणक्य वटुः = अल्पबु द्धिश्नाणक्यः ( ७a! (1181198 ) :-[ उपछत्य = राच्ञसान्ति कम्र 
गत्वा ( approaching ) ] 
दवारिक:--जयतु = सर्वोत्करषण वत्त॑ताम्‌ ( 86 ४८६०70५ ). 
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चतुर्थोऽङ्ः ] . २६७ 


राक्षसः-अतिसंधाठुं शक्यः स्यात्‌ | 

दोवारिकः--अमन्चो | ( अमात्यः | ) 

राक्षसः--( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा, आत्मगतम्‌ | ) दुरात्मा चाणक्य- 
बटुजेयत्वतिसंधातुं शक्यः स्यादमात्य इति वागीश्वरी बामाक्चिस्पन्दनेन 
प्रस्ताबगता प्रतिपादयति | तथापि नोद्यमस्त्याज्यः । ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र, 
किमसि बक्तुक्रामः | 


राक्षसः-अतिसंघातुस्‌ = प्रतारयितुम॒ ( ० ७९०४ ९८९1४९ ), झाक्यः्समर्थः' 
( be capable ), स्यात्‌ = भवेत्‌ ( might ). 

दोवारिकः-—भमात्यः = सदिचो भवान ( minister). 

राक्षसः-[ वामाच्तिस्पन्द्नेन = दक्षिणेतरनेत्रस्फुरणेन ( throbbing of his 
180 ९४९) ], सूचयित्वान्प्रतिपाद्यित्वा (1101241102 ), आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ 
(to himself) ], दुरास्मा=दुष्टजीवः ( ४।।९-h९२7९५ ), चाणक्यवबडुः्ःभदपडुद्धिः 
ष्ठाणक्यः ( brat Chanakya ), जयतु=सर्वोस्कर्षण वद्धस्व ( let be victorious ), 
_ अमात्यः=सचिवो भवान्‌ ( 715९ ), अतिसंधातुम्‌=प्रतारयितुस्र (०f being 
decei४९ ), शाक्यः स्यात्‌ = समर्थो भवेत्‌ ( 7181६ be capable ), इति=्णवम्‌ 
( like 50), वागीश्वरी = वाग्देवता ( Divine speech), वामाचषिस्पन्दनेन = 
दक्षिणेतरनेत्रस्फुरणेन ( by the throbbing of the 1९६ ९५७ ), प्रस्तावगता = 
प्रकरणप्राप्ता (70118 the context), प्रतिपादयति= सूचयति ( ९ऽtblishes ), 
तथापि (5४॥ ), उद्यमः = उद्योगः ( ९075), न=नहि (7०६), व्याञ्यः=परिहर- 
णीयः (७९ ०५००९५ ), [ प्रकाशम्‌ = ( (0. 81010 ) ], मद्र ( 8००१ man ), 
किमसि वक्तकामः= किं कशनप्रतिपादूनाभिलापी असि ( what do you want 
to say ). 

हिन्दी-फिर भी, यदि कहीं यह चाणक्य” 

दौवारिक--( पास पहुँच कर ) जय हो । 

राक्षस--वश में किया जा सकता है । 

दौ वारिक--अमात्य ! 

राक्षस--( वाई आँख का फड़कना देख अपने आप ) “दुष्ट चाणक्य की जय हो और 
अमात्य वदा में किया जा सकता दै--प्रकरणवश आयी हुई सरस्वती बाई आँख के फड़कने 
के दारा--ऐेसा प्रतिपादित कर रही है | फिर भी, उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए ( प्रकट रूप में ) 
मद्र, क्या कुछ कहना चाहते हो ? 

English—Well then, is it likely that, the wicked fellow chanakya- 

Warder—( Approaching ) Be victorious. 

Rakshasa—Can be capable of being deceived. 

Warder—Minister. 

Rakshasa—( Indicating the throbbing of his left eye to himself) 
The Goddess of speech, ruling the context, establishes this by the 
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२६८ [ मुद्राराक्षसम्‌ 
दौवारिकः--अमच, करभओ दुआरे चिट्ठदि | ( अमात्य, करभको. द्वारि 
तिष्ठति | ) 


राक्षसः-शीघ्रं प्रवेशय | 
दवारिक/ः--तहेत्ति ( निष्क्रम्य पुरुषसुपस्रृत्य | ) भद, उपसप्प अमश्चम्‌ | 
( इति निष्क्रान्तः | ) ( तथेति । भद्र, उपसप अमात्यम्‌ | ) 

करभकः--( उपस्रृत्य | ) जेढु अमञ्चो | ( जयत्वमात्यः | ) 

राक्षतः--भद्र, उपविश । ` 

करभकः--जं अमच्चो आणवेदित्ति। ( भूमावुपविष्ट: | ) ( यदमात्य 
आज्ञापयति | ) 

राक्षसः-(आत्मगतम्‌ |) कस्मिन्‌ प्रयोजने ममायं प्रहित इति प्रयोजनानां 
बाहुल्यान्न खल्ववधारयामि | ( इति चिन्तां नाटयति । ) 


throbbing of the left eye—the vile hearted brat chanakya will be 
successful and 1, the minister, shall be duped. Still efforts must not 
be abandoned. ( aloud ) good man, what do you want? 


| विमला 
व्याख्या-दावारिकः-अमात्य = सचिव ( 1111521 ) द्वारि = द्वारदेशे (१६ the- 
826 ), करभकः ( 7३७ ), तिष्टति = वत्त॑ते ( ४७18 ). 
राक्षसः-शीघ्रम्‌ = अदारितम्‌ (11 (००६ ), प्रवेशय ( show him ). 
दोवरिकः-तथेति (As minister commands), [ निष्क्रम्य ( going out ), 
पुख्षसुपसृध्य (approaching the man) ] भद्र (2000 man), अमात्यम्‌ = सचिवम्‌ 
( to the minister ), उपसपं = समीपम्‌ गच्छ॒ ( approach ), [ इति निष्कान्तः= 
Exit ) ] 
करमकः-[ उपसृध्य = समीपम्‌ गत्वा ( approaching )], अमास्यः= सचिवः 
( The minister ) जयतु = जयं लभस्व ( Lt prosper ). 
राक्षतः--भद्र ( ४०० 1181 ), उपविश (ऽध ००७). 
करभक:--यत्‌ (35), अमात्यः = सचिवः ( the minister ), आज्ञापयति=आदेशायति 
(commands). [ भूमौ = प्रथिव्यास्‌ (01 the ground) उपविष्टः ( 55) ] 
राक्षसः-[ आस्मगतम्‌=स्वगतम्‌ (१० ॥।०५९।६) ], कस्मिन्‌ कार्य = कस्मिन्‌ प्रयोजने 
( to what purpose ), अयम्‌ = प्रणिधिः ( this fellow ), मम प्रहितः = मवा प्रेषितः 
( was sent by me ) इति (ध), प्रयोजनानाम्‌ वाइद्यात्‌ = f 5 
(through multiplicity of =्ने | i eT 
01017 0 Works), न खलु=नेव ( do not indeed ),. अवधार- 
यामि = अवगच्छामि ( 1०22011221 ). [ इतिचिन्तां नाटयति = ( 2०६5 तात 
हिन्दी -दोवारिक--अमात्य करभक दरवाजे पर खडा है । मी 
द उ भीतर लाओ । 
= रकि र्न पपु श्र 
व र Fe ऐसा कई कर पुरुष के पास जाकर ) भद्र अमात्य के पास चलो 
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चतुर्थोऽङ्कः ] | | २६६ 


( ततः प्रविशति वेत्रपाणिदवितीयः पुरुषः | ) 
पुरुषः-ओसलेह ओसलेह । आअदो | अवेह अवेह माणवा । किण 
पेक्खह । ( अपसरत अपसरत | आगतः । अपेत अपेत मानबाः। किं न 
पश्यथ । ) 
दूले पश्चासत्ती दंखणं वि दुलददमधण्णे; । 
कल्लाणकुलद्दराणं देआणं विअ मणुस्सदेआण॥ ४॥ 
(दूरे प्रत्यासत्तिद्‌शेनमपि दुरलेभमधन्येः | 
कल्याणकुलधराणां देवानामिव मनुष्यदेवानाम्‌ || ४॥ ) 


TEENS SSS SESE CE NTT OT ऋिछणिभानाणओओं 


करभक--( समीप जाकर ) अमात्य की जय हदो । 

राक्षस--भद्र, वैठ जाओ । 

करभक--अमात्य की जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर भूमि पर बैठ जाता है 1) 

राक्षस--( अपने आप ) मैंने इसको किस कार्य के लिए नियुक्त किया था! कार्याधिक््य के 
कारण निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। ( चिन्ता का अभिनय वरता है)। 


English—Warder— Minister, Karbhaka waits at the gate. 

Rakshasa—Show him quickly. 

Warder —As minister commands ( going out and approaching the 
man ) good man, you may see the minister. ( Exit ) 

Karabhaka—( approaching ) Let minister prosper. 

Rakshasa— Good man, sit down. 

Karabhaka—As minister commands ( squats on the ground ). 

Rakshasa—( To himself ) Through mulitplicity of purpose, 1 do 
not indeed recollect (0 what purpose this fellow was sent by me (acts 
thinking ). 


बिमला 

[ ततः ८ तत्पश्चात्‌ (1161 ), प्रविशति प्रवेश! करोति ( ९7०7 ), वेन्नपाणिः 
(cane staff in his hand), द्विती यः = अपरः (3101101), पुरुषः = मनु प्यः (man) ] 

पुरुषः-अपसरत अपसरत = पलायध्वस्‌ पलायध्यम््‌ (move away, move away), 
आगतः = ( 877।४८५ ), अपेत-भपेत मानवाः = अपगच्छत अपगच्छत जनाः ( be off 
men ७९ ०४ ) किन्न पश्यथ = कि नावलोकयत ( 00771 sce you ). ठ 

अन्व॒यः-देवानाम्‌, इव, कस्याणकुरघराणाम्‌, मलुष्यदंवानाम, अधन्यः, दशनम्‌, 
अपि, दुर्ळभ म प्रस्यासत्तिः दूरे ॥ ४॥ 


व्याख्या--देव!नाम्‌ = देवतानाम्‌ (० 8००५), इव=्यथा (1६९ ) कल्याण. 
कुळधराणाम्‌ = सुवर्णमयमे इपवंतवासिनाम्‌ (1० 7reऽentatiVes of blessed 


09811111८5 ), मनुष्यदेवाना म्‌ = नरेन्द्राणाम ( ०f 10185 ), अधन्येः=भाग्यहीनेः Cby 
the unlucky ) दशनम्‌ दूरादुवळोकनम्‌ ( the 81210 ) अपि ( even ) दु भम्‌= 
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२७० ` [ मुद्राराक्षसम्‌ 
( आकाशे | ) 


अज्ञा—कि भणाह--किंणिमित्त ओसालणं करिअदि? त्ति । अज्ञा, एसो 
क्खु कुमालो मलयकेढु समुपपण्णलीसवेअणं अमच्चरक्खसं पेक्खिडुं इदो एब 
आअच्छदि | ता ओसालणा करिअदि । ( इति निष्क्रान्तः पुरुषः | ) (आयाः) 
किं भणथ--किंनिभित्तमपसारणं क्रियते इति | आयोः, एष खलु कुमारो मलय- 
केतुः समुत्पन्नशीषेवेदन +मात्यराक्षसं प्रेक्षितुमित एवागच्छति तस्मादपसारणा 


क्रियते | ) 
(ततः प्रविशति भागुरायणेन कञ्चुकिना चानुगम्यमानो मलयकेतुः ।) 


दुष्प्रापम्‌ (15 187019 २४०।३७।९ ) प्रत्यासत्तिःरसन्रिधिः ( close proximity ) 
दूरे = विप्रकृष्ट तिष्ठतु ( ।९ 81018). ॥ ४ ॥ 

हिन्दी ¬ ( बेत हाथ में लिए दूसरे पुरुष का प्रवेश ) 

पुरुष--दूर हटो, मनुष्यो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ । क्या देख नहीं रहे हो ? 

सुमेरु पर्वंतवासी देवताओं के समान उन्नत एवं प्रख्यात वंशवाले राजाओं का सान्निध्य 
लाभ तो दूर रहे, दर्शन भी भाग्यहीनों के लिए दुळेम ही है ॥ ४॥ 

 English—( Then enters another man, cane in hand ) 

Man—Move away, move away ! be off be off men, do not see you 

Let alone their close proximity; even a sight of kings, the repre- 
sentatives of blessed family, is, like that of gods, difficult to be 
obtained by the unlucky. 4. 

रिप्पणी-नेत्रपाणिद्वितीयः पुरुषः:--'वेत्रं पाणौ यस्य’ । अपेत--अप +- इण + लोट त । 

्रत्यासत्तिः-प्रति + आ + सद्‌ + क्तिन्‌ भावे -- विभक्ति कार्य । Re 

इस इलोक में दीपक अलंकार तथा आया छन्द हवै । 

बिमला > 
[ आकाशे (11 186 5५ ) ] $ 

व्याख्या-आर्याः = मान्याः (\०७।९ 515), किं भणथ = कि ब्रथ ( what 
00 ४०५ ३5८), किन्निमित्तम्‌ = कस्मात्‌ कारणात्‌ ( 719 ), अपसारणा-पाश्व॑वर्त्तित्वम 
क्रियते=विधीयते ( clearing is being made ? » आर्याः=मान्याः ( 10016 515 ) 
प 5 खलु=्असौ ( here indeed ), कुमारो मळ्यकेतुः = तदाख्यः पर्वतक 
(Pri nce Malayaketu ), सप्तुत्पन्नशीर्षवेदन म्‌ = स्षातस्तिरोभ्यथम्‌ ( 145 ह 
headache ), अमात्यराक्षत म्‌ (minister Rakshasa), प्रज्षितुम्‌ > द्ृष्ट्म्‌ (तह भं 
एवागच्छुति — अन्नवागच्छ॒ुति (is coming this very way), तस्मात्‌ = अनेन ०273 
( 1०1०८ ), अपसारणा क्रियते = युष्माकं वर्ध्मेकपाश्व॑र्सित्व॑ विधीयते ( the cleari 
is being made ), [ इति निष्क्रान्तः पुरुषः = ४51६ attendant ] स्ट 

[ ततः=तध्पश्चात्‌ (109 ), प्रबिशति (०1८ ), भागुरायणेन ( by Bhagura- 


327 ), कञ्चुकिना ( and Chamber।2in ), अजुयम्यमानः 
( Malayaketu ) ] : ( followed ), मळयकेतुः 
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मलयकेतु:--( निःश्वस्यात्मगतम्‌ | ) अद्य दशमो मासस्तेतस्योपरतस्य 
न चास्माभिव्रृथापुरुषाभिमानसुद्रहद्भिस्तमुहि्य तोयाञ्जलिरप्यावर्जितः | 
प्रतिज्ञात मेतत्‌ पुरस्तात्‌ । 
वक्षस्ताडनभिन्नरलवळय भ्रष्टोत्तरीयांशुकं 
हाहेत्युचचरितार्तेनादकरणं भूरेणुरूक्षालकम्‌। 


मलयकेतुः-[ निश्वस्य ( ॐ£१ & 381 ), आस्मगतम्‌ (10 1115210) ], अद्य 
(70089 ), उपरतस्य = स्तस्य ( 0100 ), तातस्य = पितुः ( f4९7'ऽ ), दशमो माखः 
(is the tenth month ), वृथा = निष्फलम्‌ (1815219), पुरुषाभिमानम = पुर्षो- 
ऽस्मि इत्येवम्‌ रूपम ( the pride of man), उद्वहद्विः = धारयद्धिः ( bearinए ), 
तसुदिश्य = स्ृततातसुपलचय ( ८०० him ), तोयाञ्जलिरपि = जलाभलिरपि ( even 
a handful of Water), न आवर्जितः= न दत्त: ( has not yet been offered ), 
एतत्‌ = वच्यमाणस््‌ ( (15 ), पुरस्तात्‌ = पूवम्‌ ( £07०९7] ), प्रतिज्ञातम्‌ = प्रतिश्चुतस्र 
( was vowed ). 

( आकाश की ओर : देख कर ) 

हिन्दी--अरे लोगो, क्या यह जानना चाहते हो कि क्‍यों तुम्हें इराया जा रहा दै? 
बन्धुओ कुमार मलयकेतु आ रहे हैं। शिरोव्यथा से अमात्य राक्षस पीड़ित हैं, उन्हें देखने 
के लिए पधार रदे हैं । अतः तुम्हें हटाया जा रदा है ( पुरुष निकल जाता है ) 

( कुमार मलयकेठु के साथ साथ मायुरायण ओर कब्चुकी का प्रवेश ) 
मलयकेतु--( साँस खोंचकर स्वगत) आज पिता के निधन का दशवाँ महीना बीत 
रहा है। व्यर्थ का यह सव हमारा अपने वळ-पोरुष का अभिमान रहा । अमो तक उनको 
तोयाअलि भी नहीं आपत की जा सकी । पहले मेने यह प्रतिज्ञा की थी :-- 

English—( In the sky ) 

Noble Sirs, ‘do you ask; why is passage being cleared ?' Noble 
8175 here indeed prince Malayaketu is coming this very way to see 
Minister Rakshasa, who has gota headache. Hence the clearing 
is being made. ( Exit man ). 

( Now enter Malayaketu followed by Bhagurayan and the 
Chamberlain ). 

Malayaketu—( Sighing to himself) To day is the tenth month 
since father died, but even a handful of water has not yet been 
offered unto him by me falsely bearing the pride of man. This was 
vowed by me formerly :— : 

टिप्पणी--( १) अपसारणा--अप + १४ + णिच्‌ +युच्‌ भाये अपसारणा । 

(२ ) पुरुपाभिमानः--अभि + मन + घन । 

(३ ) आवर्जितः--आ + कृत + णिच्‌ + क्त + कमणि । 

विमला 
अन्वयः--मावृजनस्य, शोकजनितम्‌, वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवळयम्‌, भ्रष्टो त्तरीयां- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5) 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७२ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


तारड्मातृजनस्य शोकजनितं संप्रत्यचस्थान्तरं 
शात्रुरञ्रीषु मया विधाय गुरवे देयो निचापाञ्जलिः ॥५॥ 


a अवा 


शकम्‌, हाहेत्युच्चरितातंनादकरुणम, भूरेणुरु्ालकम, ताइक, अवस्थान्तरम, सम्प्रति, 
झात्रुद्जीषु, विधाय, मया, गुरुवे, निदापाञ्ञलिः, देयः ॥ ५॥ 


व्यार्या- माठूजनस्य=अम्वासमूहस्य ( 01 7179 M०१९7), शोकजनित म्‌ = 
दुःखेनोत्पन्नम्‌ (010021 on (100४0 ९7९), वक्षस्ताडनभिन्नररनवल्यम्‌ = 
हृदयाघातभग्नरत्ननिमितकटकम्‌ (beat their breasts till their pearl-necklaces 
were shattered), भ्रष्टोत्तरीयांशुकम्‌ = भ्रष्टम्‌, स्वस्थानात्‌ च्युतं (1०01), 
उत्तरीयांशुकस, उध्बधारणवस्म (upper garments), हाहेत्युच्चरितात्त- 
' नादकरणम्‌ = हाहेतिनिस्घतात्तस्वरदीनम्‌ ( the cries of ‘haha’ were 
piteously uttered), भूरेणुरुक्ालकम्‌ = भुवः, पृथिव्याः ( ०† ४६), रेणुभिः, 
घूलिमिः (by the Particles), रूच्ञाः, विरसाः ( made 100४11 ), भळकाः, 
कुन्तलाः ( the hair), यरिमन्‌ ताइशम, ताइक = तथाविधम्‌ ( ike 50 ), अवस्था- 
न्तर म=दशान्तरम्‌ (4९7९ ८०1101 ), सम्प्रति= अद्य (709 ), इश्रुस्रीषु= 
अरिवनितासु ( on the wives of my enemy ), चिधायम्उत्पाद्य (performing ), 
मया (0०९), निवापाञ्जलिः=निवापसलिर् स्‌ (116 handful of libations ); 
देयः = आवर्जनीयः ( has to be oficred). ॥ ५॥ 


हिन्दी-पितृवध ते उत्पन्न मातृजन की शोकजनित बह दुरवरथा, वह छाती पीरने 
से दूर-दूर वर गिरने वाले रत्नव्ल्या, अरतन्यरत गिरे पुडे उत्तरीय परिधानों, दाय-हाय 
की हृदयब्दारक ध्वनयो से भरी करुणा, धूलिपूसरित वेदापाशों के रुखेपन की दुर्दशा जब 
दुश्मनों की पढियो के भाग्य में बदल लूँगा, तभी अपने पूज्य पितृदेव का श्राद्ध तर्षण करूँगा ॥९॥ 


Fnghskh— That 1 should frst reduce the wives of my enemy to 
thet altered condition which was then brought up on my mothers by 
grief a condition, in which they beat their breasts till their garments 
slipped off with locks, the cries of ‘Ah ! Ah’ were piteously uttered, 
and the hair was made rough by the particles of dust—and then the 
handful of libations has to be offered by me to father. 5. 

टिप्पणी ( १ )--ताइक्‌-तद्‌ + इश्‌ + त्रिवन्‌ + कर्तरि । 

(२) दैयः--दा + यत्‌ + विभक्ति कार्य । 

( ३ ) माठृजनस्य-माता एव जनाः मातृज्न: त्य गातृजनरय वहुदचने मातर एव जनाः । 

(४) नाटकीयता की दृष्टि से इस इलोक में घटनाओं का गत्यात्मक घात-प्रतिधात; 
उनकी एकता ओर सार्थकता सर्वो का समन्वय दर्शनीय है। कार्यःयापार के बाहर पितृ- 
वध का घटना मानो मल्यकेतु के हृदय में संबृत्ति की सृष्टि करती है। संबृत्ति से तात्पर्य 
कथा को उस बीज सृष्टि ते है जिसका विस्तार कार्य व्यापार के आरम्भ से उस स्थल तक 
होता है। जहाँ कथा नायक के उत्कर्ष की ओर मोड़ लेती है । मुख्यतः संबृत्ति से अभिप्राय 
ह-- उल्झन! | दो असङ्गत प्रतीत होने वाली रिथतियों में साइश्य का नियोजन कर उसमें 
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किमत्र बहुना | 
उद्यच्छता चुरमकापुरुषानुरुपां 
गन्तव्यमाजिनिधनेन पितुः पथा चा। 
आच्छिद्य वा स्वजननीजनलोचनैभ्यो 
नेयो मया रिपुवधूनयनानि बाष्पः ॥ ६॥ 


ss 


संगति की स्थापना की गयी है। अतः इस इलोक में निदर्शना अलङ्कार है तथा शादूल- 
विक्रीडित छन्द है । [ 


विमला 
अन्वयः--अकापुरुषानुरूपाम, धुरम्‌, उद्चच्छुता, आजिनिधनेन, पितुः, पथा, 
चा, गन्तब्यम्‌, वा, मया, स्वजननीजनलोचनेभ्यः, भाच्छिद्य, रिपुवधूनयनानि, 
वाष्पः, नेयः ॥ ६॥ 

व्याख्या--किमत्र बहुना र ( What with talking much about it )— 

अकापृरुपाचुरूपाम्‌ 5 वीरो चिताम्‌ .( worthy 01 2 brave 781 ), घुरम=भारम्‌ 
( ४०९), उद्चच्छुता-उद्दहता (९०7।१९ ०), आजिनिधनेन = आजौ = युद्धे 
(in 00४८), निधनेन =स्रृत्युना (0५ ०९8111 ), पितुः=तातस्य ( of father ), 
पथाम्मार्गण ( path ), चा=अथवा (८८० ), गन्तव्यम्‌ = यातव्यम्‌ ( ऽh०uld 
४० ), वा=अथवा (07), मया (09 ॥९), स्वजननीजनलो चनेभ्यः=स्वमातृवर्गस्य 
नेत्रेभ्यः ( from thie eyes of my mothers ), भाच्छिद्य = आकृष्य ( 5181] forcibly 
६:६९ ७३४), रिपुवधूनयनानि = दात्रु्ीलोचनानि ( ८५८४ to the wives of 
the enemies ), वाष्पः= नयनसलिळम्‌ ( (2815 ), नेयः=प्रापनीयः (tranऽfe7). ॥६॥ 

हिन्दी-इस विपय में अधिक कहने से क्या ! 

वीर पुरुषों की भाँति इस महान्‌ कार्यभार को उठाते हुए या तो मुझे अपने मातृजन 
की आँखों के आसुओं को इझाबुवनिताओं की आँखों में पहुँचाना है अथवा समरभूमि में जूझते 
हुए वीरगति पाकर अपने पितृदेव का अनुसरण करना है ॥ ६ ॥ 

English— What with talking much about it— 

Bearing the burden worthy of a brave man, 7 Will either follow 
the path of my father by death in battle, or transfer forcibly the 
tears from the eyes of my mothers to the wives of my enemies 6. 

रिप्पणी-( १ ) उद्यच्छता- उद्‌ + यम्‌+ शत्‌ू-यहाँ यद्यपि “समुदाङ्भ्यो यमो अन्धे? 
से आत्मनेपद एप्त था फिर मी 'स्वरितजितः कत्त॑मिप्राये क्रियाफले? से परस्मेपद हो गया । 

( २) आच्छिय--आ -+ छिद्‌ ॐ ल्यप्‌ विभक्तिकार्यं । 

(३ ) नेयः-नी + ल्यप्‌ विभक्तिकायं । | 

( ४ ) अकापुरुषात्नुरूपाम्‌-रूपमनुगता अनुरूपा ताम्‌ अनुरूपाम्‌, कुत्सितः पुरुपः का 
पुरुषः, न कापुरुपः अकापुरुपः । यहाँ विरोध के अर्थ में नञ्‌ समास हे । 

( ५) आजिनिधनेन--आजि रणे तस्यां निधनम्‌ तेन आजिनिधनेन। इससे तात्पर्य 
यह हे कि मलयकेतु पिता की तरह युद्ध में असफकता की स्थिति में मारा जाना पसन्द 
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( प्रकाशम्‌ | ) आय जाजले, उच्यन्तामस्मद्वचनाद्नुयायिनो राजानः 
“एक एवाहममात्यराक्षसस्यातर्कितगमनेन प्रीतिमुत्पादयितुमिच्छामि । तत्कृत- 
सनुगमनक्लेशेन' इति | 
कश्चुक्री-तथा । (इति परिक्रम्याकाशे।) भो भो राजानः, कुमारः 
समाज्ञापयति-न खः्त्रहं केतचिदचुगन्तञ्यः इति ।. ( त्रिलोक्य सद्षेम्‌ । ) 
कुमारस्याज्ञानन्तरमेव सर्वे राजानः प्रतिनिवृत्ताः | पश्यतु कुमारः । 


one 20409 > > या 


करता हे जव कि तथ्य इसके विपरीत यह है कि मल्यकेतु के पिता की मृत्यु विषकन्या 
के प्रयोग ते हुई है । फिर इस कथन का तात्पर्य मृत्यु की मात्र समता है । 

(६ ) नेयः--यहां “नो? धातु द्विकमैक होने के कारण ही दो कर्म छिए हैं । 

इत इलोक में दो विकस्य हैं (१) या तो वोर पुरुषोचित युद्क्षेत्र में मरण अथवा ( २ ) 


मातृजन को आखाँ के आसुओं को शबुपत्निर्या को आँखा तक पहुँचाना । अतः इसमें विरोध नामक 
अलक्लार है । वसन्ततिलका छन्द हैं । 


बिमला 


व्याडया-| प्रकाम्‌=( 8!००५ ) ], ,आर्य= मान्य ( ४०७।९ ७ ), जाजले 


कयी ), अत्मदुवचनातूर डुक्‍तचा (11 ७ ४०८५३), अनुयायिनः = अनु गम न- 
शालाः ( following 112 ), राजानः=्तृयाः ( Princes ), उच्य्रन्ताम्‌ = अभिघायन्ताम््‌ 


(160 ७ (010), एकः = अद्वितीय: ( ७००६७०५९१ ), पुत्राहम्‌ (1), अतर्कित- 
गमनेन=स हसो पस्थित्या ( unexpected approach ), अप्रात्यराक्षसस्य = मन्त्रि- 
राउपध्य़ ( minister Rakshasa ), प्रातिम्‌ = सुखम्‌ (109 ), उत्पादयितुम्‌ = जन- 
थितुम्र (10 ४।४९ ), इच्डु।मि = व।ञ्ळु।मि ( 1 ऽ ), अतः (5०), अनुगमनक्लेशेनः 
अनुसर प्रयासेन ( With ths tro ble of 010७10४), कुतम्‌=्यथम्‌ ( a३) ), 
कश्चुकाऱ( Chamberlain ), तथ्र। (50 be it ), [ इतिपरिक्राप = परिक्रमा कृःवा 
( B0Ing T01१५ ), आकाशेजागने ( in the sky ) ], भा भा राजानः (5, H०! 
kings ) कुपार:नमळग्रकेतुः ( he Prince ), सम्ताज्ञापपति = समादिशति (con [a 
हे ) मद (1149001 ), खछुःनिश्वपेन (11151), न = नहि (106 ), 
नचित्‌ ( by १ 016 ), अनुपन्तब्य म्‌ > अनुश्रितव्यप् (0० followed ), 
[ विछाक्य=श्य (०७३३7४।०३) |, सहपंम = समुरृम्‌ ( ४४४0 10४ ) कुमारस्य ( of ths 
prince ), आज्ञा = आदेशः ( order ), अनन्तरमेव ( 2९ ), सर्वे (911), राजान: 
छुपा; (॥॥२ 11185 ), प्रतिनिवृत्तः = परावर र! ( have turned back) [रः 
( the pirnce ), पश्यतु = अघलोकयतु ( 100 ) :-- ह 
_ दिन्दो-(प्रकर रूप से ) आये जाजले ! अनुयायी राजगण ते जाकर मेरी ओर से कहो-- 
भै अकेला हो एकाएक अमात्य राक्षस के पास जाकर उनके मन में प्रसन्नता उत्पन्न करना चाहता 
हू । अतः मेरे पोछे आने के कष्ट की आवश्यकता नहीं है । र 


कञ्चु छ--आप को बेसो आज्ञा ( घूम-फिर कर आकरा ने 
FER प श को ओर) राजगग सुनें! कुमार 
को आशा है कि उनके पोछे कोई न आबे ( देखकर हषे के साथ ) कुमार | यह देखिये कुमार कौ 
आज्ञा सुनने के साथ ही समस्त राजगण लोट चळे । 
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सोत्सेयैः स्कन्यदेरेः खरतरकविकाकर्षणात्य्थंसुसै- 

रश्वाः केश्चिन्निरुद्वाः खमिव खुरपुटेः खण्डयन्तः पुरस्तात्‌। 
केचिन्मातङ्गमु ख्येविंहतजवतया मूकघण्टेनिवृत्ता 

मर्यादां भूमिपाला जलूघय इव ते देव नोलङ्घयन्ति॥७॥ 


English—( Aloud) Venerable Jajali, Let the princes who are 
following me be told this is my words—Unattended I wish to give 
delight to the minister Rakshasa by unexpected approach. So away 
with the trouble of following. 

Chamberlain—So be it ( going round—in the Sky ) Ho, Ho kings 
the prince commands thus—I must not be followed by any One 
( observing—with joy ). All the kings have turned back immediately 
after the prince’s order. Look, Oh Prince— 

विमला 

अन्वयः-केश्चित्‌, खुरपुटेः, पुरस्तात्‌, खम्‌, खण्डयन्तः इव, खरतरकविकाकर्षणा- 
यर्थ भग्नैः, सोत्सेधेऽ स्कन्थदेशः, अश्वाः, निरुद्धाः, केचित्‌, विहृतजव॒तया, 
मूकघण्टेः, मातङ्गसुख्येः, निववत्ताः, देव, जलधयः, इव, भूमिपालाः, ते, मर्यादाम्‌, न, 
उद्लंघयन्ति ॥ ७ ॥ 

व्याख्या -केश्चित्‌= कतिपयेः नृपेः ( some kings ), खुरपुटेः =शफेः ( with 

. 00015), पुरस्तात्‌ = अग्रतः (10 10०1५ ), खम्‌ = आकाशम्‌ ( the 5९५ ), खण्ड" 
यन्तः= विदारयन्तः ( ?0०००५॥६ ), इवन्यथा ( 45 10), खरतराः=तीचणाः ( from 
a ver) 9810 ), या कविका = खळीना ( 16 1९05 ), तासा भाकपंणम्‌ = संप्र: 
(pull off), तेन अस्यर्थम्‌ = पर्याप्तमा ( Much), सुग्नः=वक्ः ( curved ), 
अत एव सोस्सेधेः = मध्यभागोन्नतेः (raised ५ /, स्कन्धदेशेःनप्रीवाप्रदेशेः ( th 
neckऽ ), अश्वाः = वाजिनः ( 101505 ), निएद्धाः=अवरुःद्वाः ( have been checked ), 
केचित-कतिपये राजानः (50012 (10९59), विहितजवतया = निरुद्धवेगहेतुना 
( because of the speed checked), मूकघण्टेः — निःशब्द्घण्टेः ( with 
the bells mute), मातङ्गमुस्येः=गजराजेः (on lordly tuskers ), निवृत्ताः= 
प्रतिगताः ( 5१०७७९० ००), देव= दे महाराज (57९), जलूधयः = सागराः ( the 
९३५ ), इव = यथा (11086 ). भूमिपालाः= नृपाः ( the Kings ), ते= तव ( ५००० ), 
मर्यादाम्‌ = आज्ञाम्‌ ( ०८५९), नऽनहि ( 100 ), उढ्ळंघयन्तिमअतिकामन्ति 
( overstep ). ॥ ७ ॥ 


हिन्दी कमार ! जिस प्रकार सागर अपने तीर (सीमा ) का उल्लंघन नहीं करता, 
उसी प्रकार राजगण आपकी शासन मर्यादा का उल्लंधन नहीं कर रहे हैं। कई राजाओं 
ने तो लौह कण्टकाकीणे लगामों के खींचने से अत्यधिक नीचे छुके, अतः समुन्नत हदो 
उठने वाले अपने-अपने अश्वो को, जो वेग के विहित हो जाने के कारण आकाश को ही अपने 
खुरपुटों से खण्ड-खण्ड करते प्रतीत दो रद्दे हैं-सहसा रोक लिया । कई राजे अपने २ 
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मलयकेतुः-आर्ये, त्वमपि सपरिजनो निवतस्व। भाशुरायण एको 
मामनुगच्छतु | 

कश्चुकी--तथा | ( इति सपरिजनो निष्क्रान्तः | ) 

मलयकेतु:--सखे भागुरायण, विज्ञप्तोडहमिहागच्छद्धिमंद्रभटप्रभ्तिभिः 
यथा न वयममात्यराक्षसद्वारेण कुमारमाश्रयणीयमाश्रयामहे | कितु कुमारस्य 


"८ _) णा “7 ++--+-त+5 ---- 


. गजराजों के साथ, जिनके वेग रुकते हो घण्टों की आवाज बन्द हो गयी--सहसा लोट पड़े ॥७॥ | 
English—By some have been checked their horses, whose necks, 
raised up, are excessively bent on account of the very harsh bridles 
being pulled in and which are as if pounding with their hoofs the 
Sky in front, while others have stopped on lordly tuskers with the 
bells mute because of the speed checked. Thus the kings, Jike the 


seas, do not overstepthe boundary assigned to them by your 
order. 7. 


टिप्पणी-( १ ) सोत्तेषैः--उद्‌+ सिध +घञ्‌ भावे उत्ेधः अर्थात उन्नतः तेन 
= = दा रे दे 
सह सोत्सेधेः । 
(२) स्कन्धदेसैः-रकम्धः ग्रीवा तरय देशाः, तैः. रवम्धदेदौः । यहाँ 
से तृतीया विभक्ति हुई । 
( ३ )-खरतरकविकः--अतिशयेन खरम्‌ खरतरम्‌ । 
( ४ )--निरुद्धा:--नि + रुधू क्तः कर्मणि । 
( ५ )--निवृत्ताः--नि +-वृत्त + क्तः क्तरि । 
(६ )-पुरस्तात्‌- पूर्वस्मिन्‌ देशे इति पूर्व + ङि + अस्ताति स्वार्थे--अब्यय । 
(७ 2 मातड्रसुख्या:-- मातज्लेपु मातङ्गानाम्‌ वा मुख्या:--'सुप्सुपा! से समास हुआ । 
इस इलोक में--स्वमावोक्ति, उत्प्रेक्षा तथा उपमा नामक अलक्कार ओर स्रग्धरा छन्द है । 


'इत्थं भूतलक्षणे? 


विमला 

i ( Noble Sir), स्वमपि=भवानपि ( ० 1०० ), 
सप जन: सहानुचरवगः ( शांत ६९ndantऽ ), निवत्त स्व = प्रतिनिवृत्तो भव 
( retire ), भागुरायणः ( Bhagurayana ), एकः=अद्वितीयः (8101 ) सास्‌= 
( me), अनुगच्छ्तु-अनुसरतु ( 0109 ). र 
कञ्चुकी यत्‌ (5), आाज्ञापयतिमआदिशति ( commands ), कुमारः=भवान्‌ 

( य 0 [ ह का ( retires ) सपरिजनः ( with attendants )] 

०सख =मत्र ( £7९१५ ), भागुरायण ( Bha द 

हीन - gurayan ), 

विज्ञापितः = निवेदितः ( have been told), इह=अत्र ( र ) 
आ ( coming over ), भव्रभरप्रशृति भिः=भद्र भरादिभिः ( 11 दर 
others ), यथा=्यत्‌ (1181 ), वयम्‌ ( ९ ) अमात्यरात्तसद्वारेण = मन्त्रिराक्षस 
द्वारा ( through the minister Rakshasa ), आश्रयणीय मु=सेचनीयस् ( suppor- 
(8012 ) ङुमारं=्मळ्यङेतुस्र ( (० Malayaketu) न आश्रयामहेड न सेवामहे 


नडे 
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सेनापतिं शिखरकमुरीकृत्य दुष्टामात्यपरिगृहीताचन्द्रगुप्ादपरक्ताः कुमारमासि- 
रामिकगुणयागादाश्रयणीयमाश्रयामहे? इति | तन्न मया सुचिरमपि विचारयता 
तेषामयं वाक्यार्थोऽवधारितः | - 

_ नाउुरायणः-क्ुमार न दुर्बोधोऽयमर्थः। विजिगीषुमात्मगुणसंपन्नं 
प्रियहित द्वारेणाश्रयणोयमाश्रयेदिति नलु न्याय्य एवायमर्थः | 


( do not serve him ), किन्तु= किन्न ( ७५), कुमारस्य = मलयकेतोः ( 11010- 
urable Malayaketn's), सेनापतिम्‌=चमूनायकम्‌ ( ९०९7३] ), शिखरकम्‌= 
तन्नामक्रम्र ( $१2३ ), उरीकृत्यरआश्रित्य ( ॥॥४।१४ ३८०९६९० ), दुष्टामात्य- 
परिगृहोतात्‌ = दुश्चरितमन्त्रिवशी कृतात्‌ ( guide by a vile minister), चन्द्र 
गुप्तात्‌= मोर्यात्‌ ( from Chandragupta ), अपरक्ताः=्विरक्ताः ( being 
alienated ), आभिरामिकगुणयोयात्‌ = प्रशस्तगुणयोगात्‌ ( ०1 account of 
amiable qualities ), आश्रयणीयम्‌=सेवनीयम्‌ ( ऽuppo०rtab।९ ), भाश्रयामहे= 
सेवामहे (५०77०५० ), इति यत्तेरहं विज्ञापितः तत्‌=घुचिरमपिन्सुदीर्घक्ालमपि 
(even foralong time), चिचारयता=विचिन्तयता ( thinkin९ ), मया 
(by me), वाक्यार्थः = वाक्याभिप्रायः ( meaning of their ७४०१५), नाव- 
धारिंतः=न ज्ञातः ( 1 have not been able to grasp). 

भायुरा०--कुमार ( 7110० ), न दुर्वोधोऽग्रमर्थः = नातिशयक्लिशेऽयरमर्थः ( (॥€ 
meaning of these Words is not so hard to understand ), पश्य = अवरो कय 
( ५९९), विजिगिषुम्‌ = विजञयाभिलापिणम्‌ (9110075), भआात्मगुणसम्पन्नस्‌ ` 
( endowed with personal qualities), प्रियहितद्वारेण=प्रियहितज नोपायेन 
( through the medium of one who is beloved and friendly ), आश्रयेत्‌ = 
सेवेत (ऽh०।१ 7९5०7), इति, अयमर्थः (this meanin४ ), न्याय्य एवर 
न्यायादनपेतः युक्तः एव ( is very proper course of conduct ). 

हिन्दी -मल०--आरं, तुम भी परिजनों के साथ लोट जाओ। केवल भागुरायण हो 
मेरे साथ चले । 

कञ्चुकी--कुमार की जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर परिजनों के साथ चला गया )। 

मलय--सखे भागुरायण, यहाँ आने वाले मद्र भट प्रभृति के द्वारा जो मुझसे यह निवेदित 
किया गया--“आश्रय के योग्य कुमार का आश्रय हम लोगों ने अमात्य राक्षस के द्वारा ग्रहण 
नहीं किया है; प्रत्युत कुमार के सेनापति शिखरसेन के माध्यम से, दुष्ट चाणक्य के वशीभूत 
वन्द्रगुप्त से विरक्त होकर, प्रशास्त गुणयुक्त सुयोग्य कुमार का आश्रय ग्रहण किया है ।? 
पर्याप्त विचार के वाद भी इन शब्दों का ठोक-ठोक अर्थ मेरी समझ में नही आया | 

भागुरायण--कुमार इसका अथे समझने में तो कुछ अधिक कठिनता नहीं दै । विजयेच्छु, 
झुरादि युर्णो से विभूषित, आश्रय ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का आश्रय प्रिय ओर हितकारी 
व्यक्ति के माध्यम से करना चाहिए--यह अर्थ तो उचित हो है । 

English—Malayaketu—Noble Sir you too retire with your 
attendants. Let Bhagurayan alone follow me. 
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मलयकेतुः--सखे भागुरायण, नन्वमास्यराक्षसोऽस्माकं प्रियतमो हितत मश्च। 

मागुरायणः--एवमेतत्‌ । किंत्वमात्यराक्षसश्चाणक्ये बद्धवैरो न चन्द्रगुप्त | 
तद्यदि कदाचिश्चाणक्यमतिजितकाशिनमसहमानः स साचिव्यादवरोपयेत्ततो 
नन्दकुलभकस्या नन्दान्बय एवायमिति सुहज्जनापेक्षया चामात्यराक्षसद्चन्द्रगुप्तेन 
सह संदधीत । चन्द्रशुप्तोऽपि पितृपयौयागत एवायमिति संधिमनुमन्येत । एबं 
सत्यस्मासु कुमारो न विश्वसेदित्ययमेपां वाक्यार्थः | 


Chamberlain—As your commands Sir ( Exit with his attendants ). 

Malayaketu—Friend Bhagurayan, 1 am told by Bhadrabhatta and 
others who came to me, that they were not supporting to supportable 
prince by minister Rakshasa, .but are supporting, through the 
general Shikharsen, being alienated from Chandragupta who was 
guided by a vile minister Chanakya. But 1 could not grasp their 
statement, thinking till a long time. 

Bhagurayah—Prince, the meaning of this sentence is not 50 
hard to understand. This is indeed the proper course of conduct; 
since one should resort to a master who is ambitious and endowed 
with personal qualities through the medium of one who 15 beloved 
and friendly. 


विमला 


व्याख्या-मल्यकेतुः-सखे भागुरायग ( Friend Bhagurayan), अमात्यः 
रास ( minister Raksh252 ), मनु = निश्चयेन (10200), अस्माकम्‌ (०५7५९1४९), 
प्रियतमः ( the 7108 ७९।०४९५ ), चऽ्पुनः (810 ), हिततमश्च ( the greatest 
wellewisher ). 


भागुरायणः-पुवसेतत्‌ = ( 50 11 15), किन्तु=किञ्च (७६), अमात्यराक्षसः 
( minister Rakshasa), चाणक्येङकौरिक्ये (ih Chanak2 ), वद्धचैरः= 
चतविद्वेपः (1185 10060 ९nm।9 ), न चन्द्र्गु्त (not with Chandra- 
80018 ), तत्‌ = तस्मात्त (50 ), यदि (1), कदाचित्‌=जातु (at some time), 
चन्द्रगुप्तः = मौयः ( (081ता 82019 ), अविजितकाशिनम्‌=अनर्पमदृशालिनस्‌ 
( the extreme haughtiness), चाणक्यम्‌ = कौटिल्य ( Chanakya ), 
असहमानः = अमृष्यमाणः ( 1110108311 ), साचिव्यात्‌=्मन्त्रिस्थानात्‌ ( from 
the post of minister), अवरोपयेत्=च्यावयेत्‌ ( should ever displace), 
ततः-तदा ( ९० ), नन्दुकुलभवरया = नन्दान्वयप्रेम्णा (through devotion 
to the race of Nanda), अयंञ्चन्द्रगुप्तः ( this ), नन्दान्वयः = नन्द्वंश्यः एव 
( after all Nanda’s 501 ), सुहज्जनापेक्षया = भिन्नजनानुरोधेन (07 the sake 
of his friends), असात्यराक्षसःस्मन्त्रिराक्सः ( minister Rakshasa), 
चन्त्रशु तेन=मौर्यण सह ( with Chandragupta ), सन्दुधीतम्सन्धि कुर्यात्‌ ( might 
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make treaty), चन्द्रगुप्तोडषपिज्मौ्योडपि ( (081ता8४01॥ ००), पितृपर्था- 
यागतः = पितृक्रमप्राक्तः (connected with him by ancestral succession ), 
एचायस = राक्षसः ( RaKऽh252 ), इति सन्धिम्‌ = सम्मेलनम्‌ ( 8118100 ), 
अनुमन्येत = स्वीकुर्वीत ( ४००।१ 887०९ ), पुवंसति=्सम्मेळने सति ( 11 [1181 ८952 ), 
कुमारः=मल्यकेतुः ( 017100), अस्मासु (¡॥ 1९m ), न विश्वसेत =न श्रद्धधीत 
( would not trust), इति एषाम = भद्र्भरादीनाम्‌ = ( Bhadrabhatta and 
01615 ), वाक्यार्थः = तास्पर्यः ( this is the sense of their speech ). 

हिन्दी-मल्यकेतु-मित्र भागुरायण, राक्षस हमारा प्रितम मित्र है और सर्वाधिक 
हितेषी भी है । 

भागुरायण--यह सव ठीक हैं। किन्तु, अमात्य राक्षस चाणवय से बद्धदेर है, चन्द्र 
से नहीं । तो यदि कभी वह चन्द्रगुप्त बिजय से अत्यन्त गवींले चाणक्य को सह्य न करता हुआ 
उसे मन्त्रिपद से हटा दे, उसके पश्चात नन्दबंश में गाढानुरक्ति के कारण--चन्द्रयुप्त नन्दवंश 
का ही है ऐसा सोचकर, अपने मित्रों की अपेक्षा से अमात्य राक्षस चन्द्रयुस के साथ सन्धि 
कर छे । चन्द्रगुप्त पितृपरम्परा से प्रा्त राक्षस को जानकर इस सन्धि का अनुमोदन कर दे । 
ऐसा होने पर हमारे ऊपर कुमार विश्वास न करे--यही शनके वात्य का अर्थ है । 

English—Malayaketu—But friend Bhagurayana, minister Rak- 
shasa is certainly the most beloved and the greatest wellwisher 
unto ourselves. 


Bhagurayan—So it is. But minister Rakshasa has fixed enmity 
with Chanakya and not with Chandragupta. So if, intolerant of 
Chanakya, who is too much elated by success, he ever displaces him 
from the post of minister, then on account of his devotion to the 
race of Nanda he might make treaty with Chandragupta, as well for 
the sake of his friends, because he is after all Nanda’s son. Chandra 
gupta too might approve of the treaty, because he is really connect- 
ed with him by hereditary succession. In that case you yourself 
would not trust them. This is the sense of their words. 

डिप्पणी--( १ ) विज्ञसः--वि+ शज्प+णिच्‌+क्त कर्मेणिः विशप्तः । 

( २ ) ऊरीकृत्य--ऊरी + कृ + स्यप्‌--'उर्यादिच्विडाचश्च' ते गति संज्ञा हुई हे । “ऊरी? 
शब्द अन्ययवाची है जिसका अर्थ "स्वीकार करना” होता है । 

( ३ ) आभिरामिकयुणयोगात्‌--'अभि समन्तात्‌ रमयति’ इस विग्रह में अभि त. रम + णिच्‌ 
अच्‌ से कर्ता प्रयोग में 'अभिरामम्‌? बना। 'तच्छीलमस्य इति’ इस विग्रह में “अभिराम? 
शब्द से ठक्‌ प्रत्यय करके 'आभिरामिकम्‌? वना । पुनः तस्य युणाः तेः योगः तस्मात्‌ से-- 
आमिरामिकडुणयोगात्‌? रूप की निष्पत्ति हुई । मल्यवेतु के साथ इस विशेषण का प्रयोग 
केवल चन्द्रगुप्त को दूषित करने के लिए किया गया हे । 

(४ ) अवधारितः-अवत धभ णिच्‌ क्त कर्मणि से इस रूप की सिद्धि हुई है। राक्षस 
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मलयकेतुः-युञ्यते | अमात्यस्य गृहमादेशय । 
मागुरायणः-इत इतः कुमारः | 
( उभो परिक्रामतः | ) 

मागुरायणः-इद्ममात्यगृहम्‌ । प्रविशतु कुमारः | 

राक्षसः-( आत्मगतम्‌ । ) अये, स्मृतम्‌ | ( प्रकाशम्‌ । ) भद्र, अपि 
दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे स्तनकलशः । 

पुरुषःअमञ्च, अह इं | ( अमात्य, अथ किम्‌ | ) 

मल्यकेतुः--( आकण्ये | ) भागुरायण, कुसुमपुरवृत्तान्त: प्रस्तूयते। न 
तत्र ताबदुपसपौमः श्वणुमस्ताबत्‌ | कुतः 
को छोड़कर शिखरक को माध्यम भद्रमटादि ने क्यों वनाया। उनके कहने का आशय क्‍या है? 
इसी सन्दर्भ में इसका प्रयोग किया गया हे | 


बिमला 
कु उ रसि ( that is reasonable ), अमात्यस्य 
क्षसस्य ( mMinऽ९/१ऽ ), गुहम्‌ = सदनम्‌ (10 the 10 ञ = 
दृशय ( guid me ). MURS 
भायुरायणः-इतः इतः कुमारः ( This Way prince, this way ), [ उभौ = द्वौ 
( both ), परिक्रामतः = अमतः ( 80 round the stage) ], कुमार ( Prince ), 
इदम्‌ = एतत्‌ ( (115 15 ), अमात्यराचसस्य ( minister Rakshasa’s ), गुम 
( the house ), प्रविशतु ( let enter ), कुमारः ( Prince ). ke 
se ( 1676 ), प्रविशामि ( 1 enter), 
राक्षसः-[ आत्मगतम्‌ (० ॥m5९।९)], अये ( Ah ) 
, श स्मृतम्‌ = ज्ञात 
( recollect 11 ), [ प्रकाश्चम्‌ = ( Aloud )], भद् ८ कल्याणिन्‌ ( नीती ), 


अपि इष्टस्त्या ( 010 you. see ) ; 
2 म्‌ शाः 
( Stanakalasha ). झुसुमपुरे ( 1150110019 ), स्तनकळशः 


पुरुष:--अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 1715९7 ), अथ किम्‌ (1 010 ). 

मलयकेतु:--[ आकण्यं (1151201100 ), भागुरायण ( Bhagurayan ) - 
पुरवृत्तान्तः = कुसुमपुरोदुन्तः ( Kusumpur affairs ), प्रस्तूयते च विधीयते 
(are being discussed ), तत्‌ = तस्मात्‌ (50), न=नहि ( it ) क 
( there ), उपसर्पाव: = सन्निधिम्‌ गच्छावः ( approach in the midst of 
ग्टणुमस्तावत्‌ ( but Will listen ). $ 


हिन्दी -मर्यकेतु-टीक हे । सचिव का गृह बतलाओ । 
भागुरायण--इथर कुमार इधर आइये । 


( दोनों घूमते हैं ) 
यह अमात्य राक्षस का घर है। कुमार प्रवेश कीजिए । 
मलयकेतु-यह प्रवेश करता हूँ । 
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सत्त्वभङ्गमयाद्राज्ञां कथयन्त्यन्यथा पुरः। 
अन्यथा वित्रृतार्थेषु खेराळापेषु मन्त्रिणः ॥ ८॥ 


राक्षस--( अपने आप ) अरे, स्मरण आ गया । ( स्पष्टतः ) भद्र, कुसुमपुर में क्या तुम 
स्तनकलश से मिले थे । 

पुरुष--अमात्य ओर क्या ? 

मलयकेतु--( सुनकर ) भागुरायण, कुसुमपुर का वृत्तान्त चल रहा है। अत्तः वहाँ जाना 
नहीं हे । केवल सुनो । 

English—Malayaketu—That is reasonable, guide me to the 
house of the minister. 

Bhagurayana—Thls way prince this way. (Both go round 
the stage ). 

Bhagurayana—This is the house of minister. Let prince enter, 

Malayaketu—Here 1 enter, 

Rakshasa—( To himself) Ab, 1 recollect it! ( Aloud) Friend, 
did you see Stankalasa in Kusumpura ? 

Man—Minister, 1 did. 

Malayaketu—( Listening ), Bhagurayan, Kusumpura affairs 
are being discussed we must not approrch in the midst of it, but 
will listen. 

बिमला 

अन्वयः-मन्त्रिणः राज्ञां, पुरः सव्वभङ्गभयात्‌, अन्यथा कथयन्ति, विदृताथंषु, 
स्वेराळापेपु अन्यथा ॥ ८ ॥ 

व्याख्या मन्त्रिणः = सचिवाः ( 15९75 ), राज्ञाम्‌ = नृपानाम्‌ (०1 11785 ), 
पुरः= समक्तम्‌ (11 7९5९००९ ), सरवभङ्गभयात्‌ = मनोभङ्गभीत्या ( fearing 1055 
of 91०5९6), अन्यथा = प्रकारान्तरेण (०१९7४५९), कथयन्ति = भाषन्ते ( ९३ ), 
विवृताथेषु = प्रकरीकृताथेघु ( 8015 are 0150105660), स्वेराळःपेषु = स्वच्छुन्द्भापणेषु 
( in free talk ), अन्यथा = प्रकारन्तरेण ( in other way ).॥ ८ ॥ 

हिन्दी-मन्त्री लोग राजाओं के सम्मुख मानया प्रभाव के नष्ट हो जाने के भय से 
कित्ती वात मो अन्य प्रकार से कहते हैं और परस्पर स्पष्ट विषयों वाली स्वच्छन्द बातचीत में 
कुछ भिन्न प्रकार से कहते हैं ॥ ८ ॥ 

English—Ministers speak in one way in presence of kings, 
fearing loss of prestige, but otherwise in confidential talks where 
matters are freely and openly stated. 8. 


िप्पणी-( १ ) स्वैरालापेयु—स्वैः + आलापेषु-अपने जनों के साथ स्वतन्त्र वात चीत में । 
( २) अन्यथा-अन्यथा--इस इलोक में 'अन्यथा? शब्द की आवृत्ति इस बात की सूचना है कि 
एक ही वात दो तरद ते प्रकट की जाती है । 
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भागुरायणः--यदाज्ञापयति कुमारः | 
राक्षपः--भद्र, अपि तत्कार्यं सिद्धम्‌ । 
पुरुषः-अमच्चप्पसादेण सिद्धम्‌ | ( अमात्यप्रसादेन सिद्धम्‌ | 
मलयकेतुः-सखे भागुरायण, किं तत्कायंम्‌ | 
भागुरायण+-छुमार, गहनः सचिववृत्तान्तः | नेताबता परिच्छेतुं शक्यते । 
अवहितस्तावच्छुणु । 
राक्षसः-भद्र, विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 
पुरुषः सुणाठु अमञ्चो। अत्थि दाव अहं अमञ्चेणाणत्तो जह--'करभअ, . 
कुसुमपुरं गच्छ॒ | मह बअणेण भण वेआलिअं थणकलसं जह चाणक्कइदएण 
तेसु तेसु अण्णामङ्गेसु अणुचिठ्ठोअमाणेसु चन्दउत्तो उत्तेअणसमत्थेहि सिलोएहि 
( ३ ) सत्वभङ्गभयात्‌-मनस्वी मन्त्री राजा के सामने उन्हीं वार्तों को प्रकट करते हैं 
जिनमें उन्हें मानभङ्ग कर भय नहीं रहता । 
सहृदयो के वीच यथार्थ भाषण में, तथा मानमङ्ग भय के कारण नृपों के सामने अन्य रूप से 
भाषण करने ते-सत्वभङ्ग भयरूप पदार्थ का हेतुत्व रहने के कारण इस इलोक में पदार्थ हेतुक 
काव्यलिङ्ग अलङ्कार हे । तथा अनुष्टुप नामक छन्द है । दोनों के लक्षण पहले लिखे जा चुके हैं । 


विमला 

व्याख्या-भागुरायणः-यत्‌ ( 985 )). आज्ञापयति = आदिशति ( commands ), 
कुमारः ( Prince ). 

राक्षसः भद्र (3९11161181), तस्कायंम्‌ (६३ ०7६), अपि सिद्वम्‌ (5 0010). ? 

पुरुष:--अमात्यप्रसादेन ( through ministers 18४०01), सिद्धम्‌ = सफलम्‌ 
( done ). 

मलयकेतुः-सखे भागुरायण (Freind Bhagurayan), किम्‌ ( ७hat ), तत्कार्यम्‌ 
( is that work ). 

भायुरायण:--कुमार ( Prince ), सचिवतृत्तान्तः = अमात्यो दृन्तः ( the affairs of 
the minister ), गहनः=क्लिएः ( are mysterious ), पुतावता = अल्पकालेन 
(at this 5182० ), न=नहि ( ०), परिच्छेतुम्‌ = वोद्ध, निर्णेतुम्‌ चा ( ७९ 
known ), शक्यते ( can ), तावत्‌ (50 ), अविहितम्‌ = सावधानो भूत्वा ( attenti- 
४९1५ ), श्णु = आकणय ( should hear ). 

राक्षसः--भद्र ( ए€ntleman ), विस्तरेण ( in detail ), श्रो toh 
इच्छामि ( 1 ऽ॥ ). pt en) 

पुरुषः--शणोतु ( listen ), अमात्यः ( 918०7 ), यथा = यत्‌ , अहम्‌, (1 ), 
अमात्यंन (99 111115८), आज्ञप्तः = अस्ति (was ordered), करभकः (Karbhaka), 
अ ( to Kusumpura ), गच्छ (2० ), मम वचनेन ( in my words), 
चंतालिकम् ( 10 0910 ), स्तनकलट्गां ( Stankalas ), भण-क्रथय ( ९]! ), यथा 
तेषु- ( that ), चाणक्यहृतकेन = दुष्टकोटिल्येन ( ७ ०05०० Chankya ), तेषु 

>पूर्वाक्ततु (९०१ ०१० ९४०: ), आज्ञाभंगेषु = अनुशासनापाळनेघु ( ऽuper- 
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उवसिलोअइदव्बो? त्ति। ( श्णोत्बमात्यः । अस्ति तावदहममात्येनाज्ञप्तः 
यथा--'करभक कुसुमपुरं गच्छ । मम बत्रनेन भण बेतालिकं स्तनकलशं 
यथा चाणक्यहतकेन तेषु तेषु आज्ञामङ्गेषु अनुष्ठीयमानेषु चन्द्रगुप्तः उत्तेजन- 
समथः छोकेरुपः््ोकयितव्यः? इति | 
राक्षसः--भद्र, ततस्ततः । 
करभकः--तदो मए पाडलिउत्तं गहुअ सुणाविदो अमश्चसंदेसं वेआलिओ 


cession of 074९75), अनुष्टीयमानेजु = क्रियमाणेषु (0012 ), चन्द्रगुप्तः =मौयः 
( Chandragupta ), उत्तेजनसम्ेंः = क्रोधोत्पाद्नशक्तेः (capable of rousing 
anger), श्लोकेः ( एव! ४९7५९५), उपश्लोकयितब्यः = स्तोतव्यः ( 185 ० 06 
belauded ). 

हिन्दी-भाणुरायण-ङुमार की जेसी आज्ञा । 

राक्षस--भद्र, क्या कुछ सफलता मिली । 

पुरुप-अमात्य की कृपा से सफलता मिली है । 

सलयकेतु--मित्र भागुरायण, वह कोन सा काये है! 

भागुरायण--कुमार, अमात्य का वृत्तान्त गूढ होता है । इतने से निश्चित करना असंभव 
है। ध्यान देकर सुनिये । 

राक्षस--भद्र, विस्तार से सुनना चाहता हू । 

पुरुष-अमात्य सुनिये । मुझे आपने आदेश दिया था-'करभक ङु्ुमपुर जाओ । 
मेरी ओर से वेतालिक रतनकलश से कहो कि दुष्ट चाणक्य के द्वारा उन उन आश्ञा- 
भङ्गों के किये जाने पर उत्तेजित करने में समर्थ स्तुतियों के द्वारा चन्द्रगुप्त की स्तुति की 
जानी चाहिए ।? 

English—Bhagurayan—As the prince commands. 

Rakshasa—Good man, is the work done ? 

Man—Yes, through the minister’s favour. 

Malayaketu—Friend Bhagurayan, what the business in done ? 

Bhagurayan—Prince, the affairs of the minister are deep, so 
it can not be known at this stage. You should lieten attentively. 

Rakshasa—Gentleman, 1 want to hear in detail. 

Man—Listen minister. The matter is, 1 Was orderd by minister 
saying—Karbhaka 20 tO Kusumpura and tell in my Words 
to the barder Stankalash that he should praise Chandragupta 
at each and every act of disobedience done by vile Chanakya. 


बिमला 


व्याख्या-एाक्षसः- राक्षसः ( Rakshasa ), भद्ररकल्याणिन्‌ ( good man ), 


ततस्ततः = तर्पश्चात्‌ ( ७a 10९51 ). 
करभकः करभकः ( Karbhaka ), ततः=तष्पश्चात्‌ ( after that), मया= 
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थणकलसो । एत्थन्तरे णन्द्‌उलविणासदूणस्स पोरजणस्स परितोसं समुप्पाद- 
अन्तेण रण्णा आघोसिदो कौमुदीमहोसवो । सो अ चिरकालपरिवट्टमाणो 
जणिद्परिचओ अभिमदवधूजणसमागमो विअ ससिणेहं माणिदो णअरजणेण | 
( ततो मया पाटलिपुत्रं गत्वा श्राबितः अमात्यसंदेशं वेतालिकः स्तनकलशः | 
अत्रान्तरं नन्द्कुलविनाशदूनस्य पौरजनस्य परितोषं समुत्पादयता राज्ञाघो पितः 
कासुदीमहोत्सबः। स॒ च चिरकालपरिवर्तमानो जनितपरिचयोऽभिमतबधू- 
जनसमागम इव सस्नेहं मानितो नगरजनेन । ) 
राक्षसः--( सबाष्पम्‌ । ) हा देव नन्द, 


करभकेन (by me ), पाटलिपुत्रम्‌ = कुसुमपुरम्‌ (to Pataliputra), गवा 
(2०7९ ), श्राचितः=कथितः ( was informed), ममात्यसन्देशं=सचिवसन्देशम्‌ 
{ minister's message ), वैतालिकः ( the b27d ), स्तनकळशः ( Stankalash ) 
अत्रान्तरे = संदेहश्रावणानन्तरे ( Inthe meantime ), नन्दकुलविनार नस्य = 
नन्दान्वयत्षदुहृं द्यस्य ( were depressed by the extinction of the family 
of Nanda ), पौरजनस्थ=पुरवासिनः (to the\ citizens ), परितोपषम्‌= न्तोषम्‌ 
( the townsfolk ), ससुत्पाद्यता = जनयता ( disiring to gladden ), राज्ञा- 
घोषितः ( proclaimed ), कौसुदीमहोत्सत्रः ( Kaumudi festival ) , स च 
( प 2511081 ), चिरकाळपरिवत्तमानो = बहुकाळव्याप्यजायमानः ( दन 
after a long time), जनितपरिचयो >समुत्पादितानन्दः (1881111151), अभि- 
मतवधूजनसमागम इव=इप्सितबन्धुजनसमागम इव ( like the company of 
02०४९१ ७1८), सस्नेहंस्सानुरागम ( delightfully ), मानितः = भतिसत्कृतः 
( welcomed ), नगरजनेन = पुरवासिना ( by the citizens ). 

राक्षस:--[ सवाष्पस्‌ = ( Tearfully ) ], हा देवनन्द (5185, 0 king Nanda). 

-राक्षस--भद्र उसके वाद, उसके वाद ? 

करभक--उसके बाद पाटलिपुत्र जाकर मैंने अमात्य का सन्देश वैतालिक स्तनकलश 
को सुना दिया । इसी बीच नन्दकुलविनाश ते दुःखी नगरनिवासियों की प्रसन्नता को 
न वत राजा के द्वारा कोमुदीमहोत्सव मनाये जाने की घोषणा कर दौ गयी । 

वाद आया हुआ पर्व त्सव रा 

साथ मिलने के समान प य पा र तमच्या 

“राक्षस--( आँखों में आँसू भरकर ) हा देवनन्द ! 

English—Rakshasa—Good man what next 9 

Karbhaka—Then the bard Stankalasa was informed of minister’s 
command by me going to Pataliputra. In the meantime the king 
desiring to gladden the citizens who were depressed by the destruc- 
bon of the Nandas, proclaimed the great Kaumudi festival. That 
festival, so familiar as it had become by recurring for 5 long 


time, it was like the company ofa bel 3 
oved 
by the townsmen. ९८ wile gladly welcomed 
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कौमुदी कुमुदानन्दे जगदानन्दहेतुना । 
कोरशी सति चन्द्रे५पि नृपचन्द्र त्वया चिना ॥ ९॥ 


— - बल. - 3 ee ss Sr = rm 


Rakshasa—( In tears), Alas, Sire Nanda. 


विमला 


अन्यय$--हे नृपचन्द्र, कुसुदानन्दे, चन्द्रे, सति, आपि, जगदानन्दहेतुना, स्वया) 
विना, कोसुदी, कीइशी ?॥ ९ ॥ 


व्याख्या--हे नृपचन्द्रन्हे क्षितीशवर्य (0 you the moon among the 
४0725 ), कुसुदानन्दे = कुमुदानाम्‌ , कुवल्यानाम्‌, आनन्दे =प्रीतिजनके ( the 
gladdener of night 10175८5 ), अथवा-—को, पृथिन्याम्‌ कोः=पृयिव्याः वा सुदम्‌ 
दृषम आनन्दयदि, वद्ध॑यतीति तस्मिन्‌, अवनिहपं वर्द्ध# (the source of joy 
to the ०rd ), अथवा--ऊुत्सिताः सुद्येपाम्‌ ते कुमुदास्तानानन्द्यति रक्षयति— 
इति कुमुदानन्दः तस्मिन्‌ कुसुदानन्दे=अपरस्तहर्षशालिजनरञ्षके ( gratifier of 
people delighting in bad things such as Chanakya and people of 
his (४० ), चन्द्रे सति=चन्द्रमसि सब्यपि (in presence of the moon), 
अथवा = चन्द्रगुप्ते सत्यपि (in presence of Chandragupta ), जगदानन्दहेतुना= 
जगतः, समप्रायाः धरायाः आनन्दस्य, हपंस्य यो हेतुः निदानं तथाविधेन, पृथिवी- 
हर्षोत्पादकेन ( the cause of delight to the whole W7]d ), स्वया विना= 
भवता विना ( ४th००६ १०१ ), कोसुदी = ज्योत्सना (1100111211 ), अथवा 
कोसुदीमहोर्‍्सवब्यवस्था ( (12 ००७० (2511५81 ), कोडी = किम्म्रक्राराः = निरर्थक 
इति भावः (७३ 281 ४९). इस इलोक में इलेष तथा व्यतिरेक अलंकार तथा अनुष्टुप छन्द है । 


हिन्दी-यह इलोक 'शिष्ट' है । अतः इसके दो अर्थ हैं :-- 

( १ )-ै चन्द्रतुल्य राजन्‌ नन्द ! कुमुदो को आनन्दित करने वाले चन्द्रमा के रहने 
पर भी {समग्र संसार के आनन्द के हेतुस्वरूप तुम्हारे बिना इस शरद पूर्णिमा का कोमुदी- 
महोत्सव केसा ? 


( २ )--हे चन्द्रतुस्य महाराज नन्द्‌ ! पृथिवी के आनन्द को बढ़ाने वाले चन्द्रगुप्त के 
रहने पर भी समग्र संसार के आनन्द के कारण तुम्हारे विना यह कोमुदी महोत्सव कैसा ? 

English—( 1 ) Alas king Nanda !—moon among king what 
‘Kaumudi festival of this Sharad purnima’ without you—-the 
delighter of the whole world, inspite of the presence of the full 
moon—the delighter of lotuses, 9, 


(2) Alas king Nanda !—moon among kings—what is Kaumudi 
festival without you—the delighter of the whole world, in spite 
of presence of Chandragupta—the delighter of some whole ordinary 


men. 9. 
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करभकः-तदो सो लोअलोअणाणन्दभूदो अणिच्छन्तस्स एव तस्स 
णिबारिदो चाणक्कहृदएण । एत्थन्तरे थणकलसेण चन्दउत्तसमुत्तेजिआ 
सिलोअपरिपाटी पबट्टिदा । (ततः स लोकलोचनानन्दभूतोऽनिच्छत एव 
तस्य तिवारितश्चाणक्यहतकेन | अत्रान्तरे स्तनकलशेन चन्द्रगुप्तसमुत्तेजिका 
ज्होकपरिपाटी प्रचतिता | ) 

राक्षसः-कीदृशी सा । 

( पुरुषः 'सरवोद्रेकस्य? इत्यादि पूर्वोक्तं पठति । ) 

राक्षसः--( सहषम्‌ । ) साधु स्तनकलश, साधु | काले भेद्बीजमुप्तमबश्यं 

फलसुपद्शयति | कुतः-- 


विमला 

करभकः--ततः तदनन्तरम्‌ (1९० ), सः= असौ (1115 ), लोकलो'चनानन्द्भूत> 
लोकानाम्‌ लोचनानि छोकलोचनानि तेषामानन्दभूती मनुजनयनसुखप्रदः (11० 1०9 
of the eyes of the pe0pl€ ), अनिच्छुतः - भनभिलपितः ( the 01७1112 ), एंव 
तस्य = चन्द्रगु्तस्य ( Chandrapupta’s ), निवारितः = प्रतिपिद्धः (Was forbidden), 
ष्चाणक्यहतकेन = दु्टकोरिल्येन ( by the cursed Chanakya), अत्रान्तरे=णतन्मध्ये 
( meanwhile ), स्तनकलशेन = तन्नाम्ना राक्षतदूतेन ( 09 ऽtank।aऽh ), चन्द्रगुप्त- 
ससुत्तेजिका = मौयोद्दीपनकरी ( ९४०५९:३९५ ), कोकपरिपाटी = पद्यर चनापद्धतिः 
(a series 01 stanzas), प्रवत्तिता = कृता ( san ). 

राक्षसः-कीदृशी सा ( How was it like ) १ 

[ पुरुपः. कार भकः ( ०९० ) 'सःवरोद्रेकस्य’ ९1८, पूर्वोक्तम्‌ ( previousby said ), 
पठति ( 120९815) ] 

राक्षसः-[ सहपंम (४६० 109 ) ], साधु (019४०), स्तनकळश ( Stankalasa ) 
साधु ( 819४० ), काले > उपथुक्ते अवसरे (ध 1०९ ), भेद॒बीजम्‌ ( the seed of 
discord ), उप्तम्‌ = चपितम्‌ ( ०४० ), अवश्यम्‌ ( 8550120019 ), फळम्‌ = 
परिणामम्‌ (101 ), उपदशयति ( ७९३7`), कुतः-( For ) :— 

हिन्दी-ऋरभक-उसके बाद मनुष्यों के नेत्रं के लिए आनन्दस्वरूप उस कौमुदी 
महोत्सव पर दुष्ट चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को इच्छा के विरुद्ध रोक लगा दी | इसी वीच स्तनकलश 
ने चन्द्रगुप्त को उत्तेजित करने वाली स्तुति परम्परा प्रारम्भ कर दी | 

राक्तत--वह केसी थी ? 

( पुरुष “सत्वोद्रे कस्य” इत्यादि पूर्वोक्त श्‍लोक को पढ़ता है ) 

राक्षत-- पं के साथ ) बहुत अच्छा स्तनकलश॒ बहुत अच्छा। समय पर वोया हुआ 
मेदरूपी बीज अवश्य ही फल दिखाता है । क्योंकि :-- 

English—Karbhaka—This joy to the eyes of the people was 
forbidden by the cursed Chanakya in spite ofthe unwilling king. 


At this stage a series of stanzas that was to rouse Chandragupta, 
was launched out by Stankalasa. 
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सद्यः कीडारसच्छेदं प्राकृतोषपि न मषयेत्‌। 

कि झु छोकाधिक तेजो विश्राणः पृथिवीपतिः ॥ १०॥ 
मलयकेतुः-एवमेतत्‌ । 
राक्षसः-ततस्तः । 


Rakshasa—How was it like ? 

( Repeats the verse 'सरवोत्कर्षस्य’ etc as previously said ). 

Rakshasa—( with joy) Barvo Stankalas bravo! The seed of 
discord sown in time assurdly bears the good fruit, 

For :~— 


विमला 


अन्वयः--प्राकृतः, अपि, सथः, क्रीडारसच्छेदम, न, मपयेव्‌, छोकाधिकम्‌ तेजः 
'चिञ्राणः, पृथिवीपतिः, कि नु ?॥ १०॥ 

व्याख्या- प्राकृतः = अतिसाधारणः ( 81 ०79 ९7507 ), अपि ( even ), 
सद्यः = हेतुमन्तरा क्रीडायाम्‌ रस=क्रीडारसः तस्य छेदो भङ्गस्तम्‌ क्रीदारसच्छेदम्‌ 
क्रीडास्वादभङ्गम्‌ । the instant stoppage ofthe pleasurs of sports), 
न मर्षयेत्‌ = न सहेत्‌ ( शत] 101 0100 ), खोक़राधिकम्‌ = लोकोत्तरम्‌ ( transcends 
the world), तेजः=धाम (०४९7), विश्राणः=धारयन्‌ ( bearing ), 
पृथिवीपतिः ८ क्षितीक्षाः (the lord of the world), क्रि चु = नेवमपयेदिति 
(00 50 ) ॥ १०॥ 

मलयकेतुः:--एवमेतत्‌ (10 15 1051 50 ). 

राक्षसः--ततस्ततः ( what next ). 

हिन्दी -साधारण ब्यक्ति भो क्षणमर के लिए कोड़ा के आनन्द के व्याघात को सहन 
नहीं कर सकता है, तो फिर लोकोत्तर तेज को धारण करने वाले राजा का तो कहना 
ही क्या १॥ १० ॥ 

मलयकेतु--यह ऐसा ही है 

राक्षस--उसके बाद, उसके वाद ! 

English—Even an ordinary person will not stand the instant 
stoppage of the pleasures of sports, would the lord of the world, 
possessed of lustre transcending that of all men do so. 10. 

Malayaketu—So it 15. 

Rakshasa— What next. 

टिप्पणी--( १ ) अनिच्छतः--अनिच्छन्त मनादृत्वेत्यथः । 'पष्ठी चानादरे? इति षष्ठौ ; 

( २ ) समुत्तजिका -सम्‌ + उद्‌ + तिजून- ण्डु, कतेरि, ख्रियाम्‌ । 

(३) कीइशी = किम + दृश घञ्‌ कत्तरि सियाम्‌ । 

(४ ) फलम्‌ चाणत्र्य चन्द्रप्त में भेदरूपी फल । 

( ५ ) लोकाधिकम्‌-लोकादधिकम्‌ । 
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करभकः--तदो चन्दउत्तेण अण्णाभङ्गकलुसिदेण पसङ्गसूचिदं अमञ्चगुणं 
पसंसिअ अपव्भंसिदो अहिआरादो चाणक्कहदओ | ( ततश्चन्द्रगुपेनाज्ञाभङ्ग- . 
कलुषितेन प्रसङ्कसूचितममात्यशुणं प्रशास्वापञ्रंशितोऽधिकाराश्चाणक्यहतकः |) 

मलयकेतुः-सखे भागुरायण, शुणप्रशंसया दशितश्चन्द्रशुप्रेन राक्षसे 
भक्तिपक्षपातः । | 

भागुरायणः--न तथा शुणप्रशंसया यथा चाणक्यबटोनिराकरणेन | 

राक्षसः-किमयमेबेकः कौमुदीमहोत्सवप्रति पेधञ्चन्द्रशुप्रस्य चाणक्यं प्रति 
कोपकारणमुतान्यदप्यस्ति | 

मलय केतु:--सखे, चन्द्रशुप्तस्यापरकोपकारणान्वेषणेन कि फलमेष पश्यति | 


eS 


(६ ) विभ्राण:-- भ्र + शानच्‌-उभयपदी धातु से निमित । 
इस रलोक में अर्थापत्ति अलङ्कार एवं अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ 


विमला 

व्याख्या--करभकः--तत: ८ तत्पक्षात्‌ ( (161) ), चन्द्रगुप्तेन -बृषलेन ( by 
Chandragupta )) आज्ञाझ्स्ककलुपितेन 5 आज्ञायाः भङ्गस्तेन कलुपितस्तेन 
आज्ञाभङ्गकछुपितेन=आदेशोच्छरेदा प्रसन्नचित्तेन ( by the supercession of 
०702७ ), प्रसङ्गे सूितस्तम्‌ प्रसङ्गसूितम्‌ ( by the drift of conversation ), 
अमास्यगुणम्‌ = अमात्यस्य गुणम्‌ अमात्यगुणम्‌ = राच्सस्य सौशील्यादिकम्‌ ( ६16 
vertues of minister), प्रशस्य = संस्तुत्य ( 11915०6 ), अपश्रंशितः=च्याचितः 
( dismissed ), अधिकारात्‌ = साचिव्यपदात्‌ ( from 1118 01106 ), चाणक्यहतकः= 
दुष्टचाण््यः ( the vile Chanakya ). | 

मलयकेतु:--सखे भागुरायण ( Friend Bhagurayan), गुणप्रशंसया = गुणानां 
सौशील्यादीनां “प्रशंसा संस्तुतिः गुणप्रशंसा तया गुणप्रशंसया सौशील्यादिसंस्तुत्या 
(by this praise of his qualities), दशितः = प्रकरितः ( has shown), 
चन्द्रगुसेन > वृषलेण (by 0180015709 ), राक्षस्ते ८ नन्दामाध्ये ( towards 
Rak5a5a ), भक्तिपक्षपातः- भक्तिः अनुरागः एव पत्तः आश्रयः स्वस्मिन्‌ पातः आसक्तिः 
भक्तिपत्तपात्तः ( leaning through affection ). 


मायुरायणः--न तथा (1901 50 ), ग्रुणप्रशंसया = गुणवर्णनेन (by the praise 
of his qUalit।९ऽ ), यथाम्मौर्येण राक्षसे अनुरागो दारितः (35), चाणक्यवरोः= 
अल्पबुद्धेः कौटिल्यस्य (00 the cursed Chanakya ), निराकरणेन = तिरस्कारेण 
( the remoyal from office ). 


राक्षसः-करिमयम्‌ (15 (115), एवेकः (0119), कौसुदीमहोत्सवप्रतिपेधः (prohibition 
of the Kaumudi festival ), चन्द्रगुतस्य = बूषलस्य ( Chandra gupta’s ), 
चाणक्य प्रति ( 01 Can ), कोपकारणम = क्रो घहेतुः ( reason for anger ), 
उत्‌ (01), अन्यदपि = अपरोऽपि (any thing 9150 ), अस्ति (is). 

मलयकेतु:--सखे-मित्र ( 71070 ), चन्दगुप्तस्य = वृषलस्य ( Chandragupta’s), 
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भागुरायणः-क्ुमार; मतिमांश्चाणक्यो न निष्प्रयोजनमेव चन्द्रशुप्रं कोपयिष्यति, 
न च कृतवेदी चन्द्रशुप् एतावता गौरवुल्लङ्घयिष्यति | सवथा चाणक्यचन्द्र- 
शुप्रयोः पुष्कलात्‌ कारणाद्यो विशेष उत्पद्येत स आत्यन्तिको भविष्यतीति | 


अपरकोपकारणान्वेषणेन ( looking for other cause of ४12० ), एष ( he), 
किम्फलम्‌ ( ७2 ९००१ ), पश्यति ( 4०९५ 5९९ ). 
भागुरायणः-कुमार ( Princ०), मतिमांश्चाणक्यः = प्रशस्तघीशाळी कौ रिल्यः 
( wise Chanakya), न निष्प्रयोजनमेच=न निहेंतुकमेव ( not for nothing ), 
'न्द्रगुसम=्चूषलम्‌ (10 (0181019208 ), कोपयिष्यति ( will rouse anger ), 
न च (07), कृतवेदी = कृतं वेत्तम्‌ शीलमस्य) कृतवेदी = कृतज्ञः ( 27०1८] ), 
'चन्द्रगु्तः = वृषलः ( Chandra ), एतावता = भइ्पेन कारणेन ( for this 
trifle), गौरवम्‌ > महत्त्वम्‌ (९ 7९५९०), उर्ळङ्कयिष्थति = अतिक्रामिष्यति 
( will overstep), सरवंथाऽसवंतः (17 ९४०५ ॐ), चाणक्यचन्द्रगुप्तयोः 
(between Chanakya and Chandragupta), पुष्कछात्‌=महृतः ( of sufficint ), 
कारणात्‌ ( 7९45005), यः ("hich ), विश्ळेषः=्भेद्‌ः ( estrangement ), 
उत्पद्येत = जायेत ( ७1! ९), सः=असौ ( 1३), आत्यन्तिकः = प्रतीकारायोग्यः 
( permanent). 


हिन्दरी-करभक-उसके वाद आदेश की अवहेलना के कारण चन्द्रयुप्त का मन खिन्न 
हो गया और प्रसङ्गात आपकी प्रशंसा करते हुए, उसने दुरात्मा चाणक्य को उसी क्षण अधिकार 
से च्युत कर दिया । 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, युणगान करते हुए चन्द्रयुप्त ने राक्षस में अपनी भक्ति . 
प्रदर्शित कर दी है । 

भागुरायण--गुणों की प्रशंसा के द्वारा उतना नहीं, जितना चाणक्य के अपमान के द्वारा । 

राक्षस-क््या यही एकमात्र कारण है-कोसुदी महोत्सव पर रोक लगा देना-अथवा 
कोई अन्य कारण भी हे। 

मलयकेतु-मित्र ! चन्द्रुप्र के क्रोध के दूसरे कारणों को हँढ़कर इते क्या मिलेगा ? 

भागुरायण--कुमार ! बुद्धिमान चाणक्य निष्प्रयोजन चन्द्रगुप्त को क्रुद्ध नहीं करेगा, और 
न चन्द्रयुप्त ही मात्र इतने लघु कारण मात्र से चाणक्य के गौरव का ही उल्लंघन करेगा । निश्चय 
ही चन्द्रुप्त और चाणक्य के बीच जो यह भेद उत्पन्न हुआ होगा, उसका कोई स्थायी 
कारण होगा । 

English—Karaabhka—Then the vile Chanakya was removed 
from office by Chandragupta, who was enraged at the supercession 
of orders and praised the virtues of minister suggested by the 
drift of conversation. 


Malayaketu—Friend, Bhagurayan by. this praise of his qualities 
Chandragupta has disclosed his leaning through affection towards 
Rakshasa. 

१६ मु० 
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करमफ्रः--अत्थि अण्णं वि चन्दउत्तस्स कोवकालणम्‌। उवेक्खिदो णेण 
अवक्कमन्तो मलअकेदू अमञ्राक्खसो त्ति। ( अस्त्यन्यदपि चन्द्रगुनस्य कोप- 
कारणम्‌ । उपेक्षितोऽनेनापक्रामन्मलयकेतुः अमात्यराक्षस इति |) 

राक्षसः--शकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुतो भविष्यति | इदानीं 
चन्द्नदासस्य बन्धनान्मोक्षस्तव च पुत्रदारे: सह समागमः । 

मलयकेतुः--सखे भारुरायण, हस्ततलगत इति व्याहरतः को5स्यासिप्रायः | 

Bhagurayan—Not so much by the praise of his yirtues, as 
by the removal of the vile Chanakya from his office. 

Rakshasa—lIs this prohibition of the Kaumudi festival the sole 
reason for Chandragupta’s anger on Chanakya or is there anything 
else also ? 

Malayaketu—Friend, what ‘good does he see in looking for 
other cause of Chandragupta’s displeasure ? 

Bhagurayan— Prince, wise Chanakya will neither rouse Chandra 
gupta’s anger Without any motive, nor Will grateful 
Chandragupta overstep the respect for this trifle. That estrange- 


ment between Chanakya and Chandragupta will be permanent 
in every way which results due 10 a number of causes. 


विमला 


व्याख्या-करभकः-अन्यद्‌पि = अपरमपि (2०९7 १००), चन्द्रगुप्तस्स=्त्रूपलस्य 
( Chandragupta’s ), कोपकारणम्‌ = क्रोधस्य रहस्यम्‌ ( ८३७५९ 01 21९९7 ), अस्ति 
(15), अपक्रामन्‌ मलयकेत॒ः (at the escape of Malayaketu ), अमात्यराक्तखः 
(and minister Rakshasa), अनेन (by him), उपेक्षितः ( were overlooked ). 

राक्षसः-शकरदास ( 2८०१३५३५ ), मे = मम, ( 79 ) हस्ततलगतः = कर तल प्राप्तः 
(placed on the palm of hand), चन्द्रगुप्तः ( Chandragupta ), भविष्यति 
{ will be ), इदानीं = अधुना (in this time), चचन्द्नदासस्य ( Chandandasa’s ), 
बन्धनात्‌ = कारागृहात्‌ ( from the prison ), मोक्ष: = बहि निष्काशनम्‌ ( 1९12256 ), 
तच = भचतः (४१०0), पुत्रदारेः सह = सुतकळत्रादिमिः सह ( ith son and wife), 
समागमः = सग्मेटनम्‌ ( ७101 ). 

मल्यकेतुः-सखे भागुरायण ( Friend Bhagurayan ) हस्ततलगतः = करतलप्राप्तः 
(into my 90४० ), इति व्याहरतः = पुव कथयतः ( ७9 ५8910४ 50), कः = किम्‌ 
( wat ), अस्य = पुतस्य (115 ), अभिप्रायः = तास्पय स्‌ ( 7281 ). 

हिन्दी--करभक--चन्द्रगुप्त के क्रोध का दूसरा भी कारण है । मळ्यकेतु और अमात्य- 
राक्षस भाग निकले और चाणक्य ने इसको उपेक्षा कर दी । 

राइस-राकटदास, अब चन्द्रगुप्त को मेरी मुट्ठी में ही आया समझो । इसका तात्पर्यं यह 
हुआ कि चन्दनदास को कारा से मुक्ति और तुमको तुम्हारे परिवार से मिलन । 
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भागुरायणः--किमन्यत्‌। चाणक्यादपक्रष्वस्य चन्द्रगुप्तस्योद्धरणान्न 
किचित्कायमवश्यं पश्यति | 
राक्षतः--भद्र, हृताधिकारः क सांप्रतमसौ बटुः | 


करभक्ः-तहि एव्ब पाडलित्ते अहिवसदि । ( तस्मिन्नेव पाटलिपुत्र 
अधिवसति | ) 

राक्षसः--( सावेगम्‌ | ) भद्र, तत्रेव प्रतिवसति । तपोबनं न गतः प्रतिज्ञां 
चा पुनने समारूढवान्‌ । 


मळयकेतु—भायुरायण, 'मुद्ठी में आ गया? इस शब्द का अभिप्राय क्‍या हुआ ! 


English—Rakshasa:—Sakatdas, Chandragupta will be placed 
on the palm of my hand. Now Chandandas will be released from 
prison and you will be united with your wife and sons. 

Karbhaka—Yes, there are other causes of Chandragupta’s anger 
that he connived the escape of Malayakctu and of the minister 
Rakshasa. 

Malayaketu:—Friend, Bhagurayam, what is hismeaning in saying 
on the palm of the hand. 


टिप्पणी--( १ ) निराकरणेन = निद्‌+आ+क + र्युट्‌ विभक्ति कार्यं । 

(२ ) कृतवेदी = कृत्‌ + विद्‌ +णिनि+कत्तरि विभक्त्यादि कायं । 

( ३ ) आत्यन्तिकः = अत्यन्त + ठञ्‌ +विभक्त्यादि कार्यं । 

( ४ ) हस्ततलगतो भविष्यति--इसका तात्पये यह हे कि चन्द्रगुप्त सचिवायत्त राजा है । 
अतः चाणक्य से विरोध होने पर वह सीधे मेरे अधीन होगा ही । 


बिमला 

व्याख्या-भाएरायणः- किमन्यत्‌ (४३ 2152 ? ), चाणक्यात्‌=कौरिल्यात्‌ ( from 
Chanak2 ), अपकृष्टस्य = एथग्भूतस्य ( १५7३ ), चन्द्रगुप्तस्य = वृषलस्य 
( of Chandragupta ), उद्धरणाव=उन्मूळनात्‌ ( bY ॥pr००१।० ), न किद्चिष्कायम्‌ 
( does not any benefit), अवश्य पश्यति=नास्यातिशयाभीश्सिद्धिः ( ऽ९९ ). 

राक्षसः-भद्र = कश्याणिन्‌ ( G00 ), हृताधिक्ारः=्दूरी कृतनियोगः ( ९pri- 
ved of his ०10०6 ), साम्प्रतम-अधुना ( 7०४ ), क्वङकुत्र ( ४९7९ ), असौन्सः 
( that ), बटुः=चाणक्यः ( ७109 ) 

करभकः-तस्मिन्नेव=तत्रंब (11521 ), पाटलिपुत्रे (11 Patalipu7. ), अधि 
वसति = निवसति ( 52 ) 

राक्षसः--[ सावेगमूनसरभसं (10 ५०९५१९५ ) ], भद्र = कछ्याणिन्‌ ( 8000 
man ), तत्रेव प्रतिवसति = पारलिपुत्र एवं अधिवसति (lives in that very 
Pataliputra. 
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करमकः--अमञ्च, तपोवणं गच्छदित्ति सुणीअदि। ( अमात्यः तपोवनं 


गच्छतीति श्रूयते | ) 
राक्षसः-शाकटदास, नेदसुपपद्यते | पश्य 
देवस्य येन पृथिवीतलूवासवस्य | 
स्वाश्रासनापनयनान्निकृतिने सोढा | 


करभकः--अमाध्य-्सचिव ( ministः ), तपोवनं (६0 a penance न) सी C0 4 penance forest), ), 
गच्छुतिन्याति ( ० 1९1110 ), श्रयते ( 1 11८81 ). 

राक्षसः-शकटदास ( 8118109085 ), नेदम्‌ ( this 15 101), उपपद्यते ( consis" 
(211 ), पश्य ( 566 ). | 

हिन्दी-भागुरायण-इसके अतिरिक्त अन्य हो ही कया सकता है कि सचिव कौ 
दृष्टि में चाणक्य से पृथक चन्द्रगुप्त को उखाड़ फेंकने में बहुत वडा लाभ नहीं है। 

राक्तस--अन्ततः पदच्युत होकर अब वह कहाँ रह रहा दे! 

करभक--इसी पाटलिपुत्र में और कहाँ ? 

राक्षस--( निराश होकर ) यहीं पाटलिपुत्र में--क्या तपोवन नहीं गया, अथवा पुनः 
प्रतिज्ञा नहीं कर ली । 

कर भक--मन्त्री जी सुनने में तो यही आया है कि तपोपन जायेगा । 

राक्षस--शकटदास, यहद ठीक प्रतीत नहीं होता । 

English—Bhagurayan—What else? Surely he sees 10 good by 
uprooting Chandragupta, when he is withdrawn from Chanakya. 

Rakshasa—My good man deprived of his office, where is that 
brat now ? 

Karbhaka—Staying in Patalipura itself. 

Rakshasa—( In uneasiness) what, he stays there? Did he 
not go to a hermitage or enter upon a second vow ? 

Karbhaka—Minister, it is rumoured that he is going (0 8 
hermitage. 

Rakshasa—Shakatdasa, This is not consistent. Just think. 


[वमला 

अन्वयः-येन, एथिवीतलवासवस्य, देवस्य, स्वाग्रासनापनयनात्‌ निकृतिः 
न, सोढा, सः, भयं, मनस्वी, स्वयंकृतनराधिपतेः, मौर्यात्‌ , इमाम्‌, परिभूतिम्‌, कथ) 
नु. सहेत ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-येन = कौटिक्येन (७५ ९३१८४६ ), प्रथिवीतळवास वस्य = क्तितीन्दरस्य 
(a veritable Indra on the surface of the earth), देवश्य = नन्दस्य 
( sire?ऽ), स्वाग्रासनापनयनातङस्वस्याऽग्रासनं स्वाग्रासनं श्रेष्ठासनमित्यर्थः) तस्मात्‌ अप” 
नयनात्‌ = दूरीकरणात्‌ ( removal from his front ४९४६ ), निङृतिः=भनावुरः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= Ek _ - ह 
SAREE eS SS Sd tain Solidi 3 rg ad 3 "किम 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽङ्कः ] २६३ 


सोऽयं स्वयंक्ृतनराधिपतेमेनस्वी 
मौर्यात्‌ कथं चु परिभूतिमिमां सहेत ॥ ११॥ 

मलयकेतुः--सखे, चाणक्यस्य बनगमने पुनः प्रतिज्ञारोहणे वा कास्य 
{ the dishonour), न सोढा=न क्षान्ता ( was not tolerated), सः= प्लवा न non ote 
(1८), अयम्‌ ( ५1० ), मनस्वी = प्रशस्तमनाः मानशीलो वा ( 97076 fellow ), 
स्वयंकृतनराधिपतेः = स्वयं इतश्चासौ नराधिपतिः स्वयंकृतनराधिपतिस्तस्मात्‌ स्वयं कृत 
नराधिपतेः = आस्मसम्पादितनृपतेः (2 King of his own creation ), मौर्यात्‌ ८ 
चन्द्रगुप्तात्‌ (107 180199 ), इमाम्‌, परिभूतिम्‌ = पराभवस्र ( this disgrace ), 
कथं नु सहेत = न कथमपि सहेत ( 1109 ०४॥ 1०।९7३९ ). ॥ ११ ॥ 

हिन्दी-जो मनस्वी चाणक्य धरती पर इन्द्र तुल्य महाराज नन्द के द्वारा अपने 
प्रधान आसन से उठाये जाने के कारण अपमान को सद्य नहीं कर सका-- वहा चाणक्य अपने 
ही हाथों से निर्मित इस राजा चन्द्रगुप्त के द्वारा अधिकार के अपहरण रूप अपमान कां किस 

लेगा? 
Ca र can that proud fellow, tolerate this disgrace 
from Maurya—a king of his own creation—he by whom the insult 
of removal from his foremost seat by sire, a veritable Indra 07 
the surface of the earth, was not tolerated 11. 

टिप्पणी--( १ ) इथिवीतलवासवस्य देवस्य--कटकर्मणोः कृति? इस सूत्र से कर्ता के 
अर्थे में षष्ठी विभक्ति हुई है । | 

(२ ) प्रशस्तं मनः अस्य इति मनस्‌+विनि = मनस्वी अर्थात्‌ मानशील चाणक्य स्वय 
अपने अपमान को सझ कर सकता है । 

( ३ ) परिभूतिम्‌-परि + भू+ क्तिन्‌, द्वितीया एकवचन में विभक्ति कार्य । 

(४ ) मौर्यात-यहाँ घन्‍्द्रगुप्त के लिए मौर्य शब्द का प्रयोग उसकी निम्न जाति से 
उत्पत्ति कह कर राक्षस में जहाँ एक ओर छता सूचित की दै, वहीं दूसरी और नन्द के 
धरती का इन्द्र विशेषण देकर समान भाव से उसकी उच्चता सूचित की है। 

( ५ ) इमाम्‌--शाब्द से अपमान की गम्भीरता सूचित कर ता है। र 

(५ ) चाणक्य की निकृति के सम्बन्ध में भौ अतम्वन्थ कै दोतन से सम्बन्ध में असम्बन्ध- 
रूप अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा कुछ लोग 'संसृष्टि' अलंकार मानते ९ | कैसे सद्य करेगा १ 
अर्थात किसी भी प्रकार सह्य नहों करेगा--इस अर्थान्तर के अवगम ते यहाँ अर्थापत्ति अलंकार 
है । 'वसन्ततिलका? छन्द है । 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः? ॥ ११ ॥ 

विमला 

व्याख्या-मल्यकेतुः-सखे=मित्र ( 11८1 ), चाणक्यस्य-कौटिल्यस्य ( Chana- 
2?5), वनगमने = अरण्यानुसरणे (6111102 (0 & 1051), वा = अथवा ( ०7), पुनः 
प्रतिज्ञारो हणे = मौर्योन्मूळनाय पुनः ्रतिश्रुत्यङ्गीकरणे ( undertaking a new भ 
2९41), अस्यन्रा्सस्य ( 1२१1८511858'5 ), का स्वार्थसिद्धिः = का आत्माभिप्रेत- 
निष्पत्तिः ( what object can be accomplished ). 
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भागुरायण:--नात्यन्तदुर्बोधो5यमर्थः | यावद्यावश्वाणक्यहत कश्चन्द्रशुप्ताद्‌- 
दूरीभवति तावत्तावदस्य स्वार्थेसि द्धिः | | 
शकटदातः--अलमन्यथा विकटप्य | उपपद्यत एबेतत्‌ | पश्यत्वमात्य: । 
राज्ञां चूडामणीन्दुद्य्तिखचितशिखे मूषि विन्यस्तपादः 
स्वैरेवोत्पायमान किमिति विषद्दते मौय आशाविघातम्‌ । 


> >-------__> ->---- 


oe — 7 
es se = 


भागुरायग-अयम्‌ अर्थः हदस वस्तु (1015 112९7), नात्यन्तदुर्वोधः = 
नातिदुरवगमः ( is not very difficult to understand), यावत्‌ यावस्काळम्‌ 
( £|! ), चाणक्यहृतकः = दुष्टचाणक्यः (a vile Chanakya), चन्द्रगुप्ताव = 
मौर्यात्‌ (1०7 C7४५4 ), दूरी भर्वात = असान्निध्ये वत्तंते ( 15 alienated ), 
तावत्‌ = तावरकाळम्‌ (171 ), भस्य =राक्ञसस्य ( 1२४]८४1858'5 ), स्वार्थसिद्धिः = 
अभीष्टलाभः ( accomplishment of his object). 

शकरदासः-भळम्‌=ष्यर्थस्‌ ( 70 ७७९), अन्यथा विकर्प्यन्संदिह्य (10 ak the 
matter otherwise), उपपच्चते= युज्यत प्वेतत्‌= चन्द्रगुतकर्तृकानादरासहनं 
चाणक्ये (it is capable of being explained ), पश्यतु भमास्यः ( the minister 
should just consider ). 


हिन्दी--मलयकेतु--मित्र, चाणक्य जज़ल जाय अथवा कोई दूसरी प्रतिक्षा कर ले, 
` इससे भला राक्षस की केसी अर्भसिद्धि है ? 

भागुरायण- यइ अर्थ कुछ कठिन तो नहीं है। दुष्ट चाणक्य जितना ही अधिक इससे 
दूर हटता जाय, उतना ही अधिक राक्षस का स्वार्थ सिद्ध होता जायेगा । 

शकटदास--अमात्य, दूसरे प्रकार से संकर्प विकल्प करना व्यर्थ है। यह अमात्य ही 
देखें:— 

English—Malayaketu—Friend, what purpose of Rakshasa is ser- 
ved by Chanakya’s retirement to a forest or adoption of fresh vow ? 

Bhagurayan—The matter is not very hard to undersand. The 
more Chanakya is withdrawn from Chandragupta, just to that 
extent is his own object served. 

Shakatdas—Do not take the matter otherwise; it is capable 
of being explained. Your Honour should just see :-— 


टिप्पणी--( १ ) यावत यावत्‌ू-इस बात की ओर संकेत करता है कि चन्द्रगुप्त को 


राक्षस हण है किन्तु, उसके मिलने में चाणक्य वाधक है । अतः वह उसकी दूरी की कामना 
करता है। 


( २ ) अलमन्धथा विकर्प्य:--“अलंखल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा” से कत्वा प्रत्यय 
किया गया है | भतः कुसुमपुर ते प्राप्त संवाद में मिथ्या को रांका निरर्थक है । 
विमला 
_ अन्वयः-चूडामणीन्दुद्धतिखचितशिखे, राज्ञां, मूध्नि, -विन्यस्तपादः, मोर्यः 
सवः; पुव, उरपाद्यमानम्‌, भाज्ञाविधातम, किमिति विषहते, स्वयं, अभिचरणज्ञात- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शवतुर्थो ऽङ्कः ] २६५ 


कौटिल्यः कोपनोऽपि स्वयममिचरणक्षातदुःखःप्रतिज्ञा 
देचात्तीर्णप्रतिक्षः पुनरपि न करोत्यायतिग्छानिभीतः ॥ १२ ॥ 


का खिला rT 
-->---ट 


Fr; Pe RUB UNSERE 
दुःखः देवात्‌ तीणेप्रतिज्ञः, कोपनः, अपि, कौरिल्यः, आयतिग्लानिभीतः, पुनः अपि, 
प्रतिज्ञां न करोति ॥ १३॥ 


व्याख्या-चूड़ामणीन्दुद्यतिखचितशिखे = चूडार्या स्थिता मणयः का 
इन्दव इवेति चूडामणीन्द्वः तेषां द्यतिभिः कान्तिभिः खचिता संझ्िष्टा बा का 
यस्मिन वा स तथोक्तः तस्मिन्‌ चूडामणो न्दुद्यतिखचितशिखे ( crests adorne 
with the lustre of their moon like crest jewels), राज्ञाम कल 
( of the kings ), मूध्नि = शिरसि ( ०॥ their heads ), विन्यस्तपादः मः प 
पादौ येन स विन्यस्तपादः = स्थापिचरणः ( has palced his foot ), EE 
वृषलः (Chandragupta), स्वः आत्मीयः (by his ०), एव उर्पाद्यमानम्‌ = र 
माणम (committed), आज्ञाचिघातम्‌ = आदेशभङ्गम्‌ (the breach of comman ), 
किमितिम्कथम्‌ ( 10७ ), विषहते-नेव सहतेइस्यथः ( cannot tolerate ), be 
भिचरणे ज्ञातं दुःखम्‌ येन स स्वयमभिचरणज्ञानदुःखःन्आस्माभिचाराव गता का 
प्रतिज्ञां प्रतिश्रतिम्‌ ( knowing personally from his pa र ar र 
ships of a solemn VOW ), देवात्‌ तीणंप्रतिज्ञः=दचात्‌ माग्यात्‌ र णां प्रतिज्ञा 
स तीणेप्रतिज्ञः भाग्यात्‌ सफलळप्रतिश्रतिरपि (and having fulfilled one Y 
००१ ।1८), कोपनः अपिः=क्रद्धोऽपि ( wrathful (00 ), कौटिल्य: pon 
( Chanakya), आयतिग्लानि भीतः = आयतेज्यानिस्तस्मात्‌ भीतः आय तिज्या न 
भीतः = उत्तरकालिकफलहानिशंकः सन्‌ ( apprehensive of failure प 
{०7९ ), पुनः अपि प्रतिज्ञां न करोति पुनः प्रतिश्रुत न करोति ( do not make 
another vow ) ॥ १२॥ 

हिन्दी-यह चन्दरययप्त, जो विशिष्ट कोटि के राजाओं के चन्द्रमा की तरह चमकते 
मुकुटमणियों की कान्ति से सुशोभित सिरों पर अवश्ञापूवक अपना दा 2223 कर 
वही भपने ही जनों से अपनी ही आज्ञा का उल्लॅधन केसे सह लेगा ? और चाणक्य भी अ क 
क्रोधी होने पर भी, भाग्य से पूणेप्रतिज्ञावाला तथा स्वय कृत्यादि विधान द्वारा प्रतिज्ञा 
पूर्ति के दुःख को जानने वाला- भविष्य में होनेवाली असफलता की आशंका से पुनः नशे 
प्रतिज्ञा कैसे कर लेगा ? ॥ ६२ ॥ 

छाइा159--०0ए will Maurya put up with the disobedience of his 
orders perpetrated by his own people, who has Kept his foot on the 
head of kings with their moon like shining crowD due to the 
crest-jewels, Kautilya, being full of fury, too has known the difficulties 
to fulfil the vow from his own irdications for the destruction 
of his enemies, His last vow Was fulfilled by good luck, now 
he will never take further such step which may make his 


down fall 12. 
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राक्षसः-शकटदास, एवमेतत्‌ | गच्छ विश्रामय करभकम्‌ | 

गकटदातः--तथा । (इति पुरुषेण सह निष्क्रान्तः |) 

राक्षतः--अहमपि कुमारं द्रष्टुमिच्छामि । 

मलयकेतुः--अहमेवायं द्रमागतः | 

राक्षसः-—-( नाट्येनावलोक्य |) अये कुमारः। (आसनादुत्थाय |) इदमा- 
सनम्‌ । i कुमारः | 

मळवर्कतुः-अयमुपविशामि । उपविशत्वार्यः | ( यथाहमपरि ग 

% तु : | ( यथाहमुपविष्ट: | 

आपि सह्या शिरोवेदना | | क ना 


रे ह OE वतत परिनिविभ्यः सेवसितेत्यादि वा० सू० से पत्व विधान 
लर्‌? से वर्तमान काल का विधान है । 
( १ ) अभिचरण--अर्थात्‌ अभिचारक्रिया का अनुएणान=हिसाकर्म । 
जश श्स इलोक में चाणक्य के पुनः प्रतिशाकरण में कारणान्तर के रहने पर भी निःशंक 
क्य का सशंक की तरह मिथ्या आशंका के कारण, वहाँ उत्प्रेक्षण से इव? शब्द के अप्रयोग 
र ह र हे । कुछ लोग इसमें आयतिफल की दम मन से प्रतिज्ञा 
योग उसके योग के कथ ण ८ ते 
इसमें ल्ग्धरावृत्त है जिसका लक्षण पहले लिखा या है र 2४ स्का . 


बिमला 


व्याख्या--राक्षस:--शकटदास ( Shakatda 
6५७४७ ), एवमेतत्‌ it 1 
( ४० ), विभ्रामय ( 1९ 1८51 ), करभकम्‌ ( Karbhaka र त्‌ ( 50 1६ 15), च्छु 


राकरदासः-तः i i 
था ( 5० ४९1), [ इति पुरुषेण सह ( th 8 ०३7 ), निष्क्रान्तः= 


राक्षसः-अहमपि (1 ००), 
चाब्छामि ( wish (0 see गौ. 
मलयकेतुः >भ्रह्मेव (1 myself), आर्यम = मवम्त 
क ( र $९९ ), भागतः प्राप्त: ( have come ) 
:— = अभिनये ] ) 
5 ल भाभनयेन ( 2०१४ ), अवलोक्य = इष्टा ( observation ) 
(ती ] ए ) [ जय एष्ठातू (11011 seat ) उत्थाय 5 
’ ९ 15 8 ९41), उप्वेष्टस = | 
down ), अहंति कुमारः ( it behoves prince )- के ल तम णा! 
मलयकेतु:--अयमर्‌ ( 1216 ), उपविश्नामि 
करोतु आर्यःरमान्यः ( 12: 1001८ sir sitd 
to rank they sit down ) ], आर्य= 
(is the headache bearable ). 


झुमारस्‌ (7१०९ ), दृ्ट्मिच्छामि = अवलोकितु 


म (noble sir), द्रष्टम्‌ = 


(1 sit down), उपविशतु=रासनग्रहणस् 
र ) || यथाहूसुपविष्ट: = according 
मान्यो भवान्‌ (51: ), अपि स्या शिरोवेदना 


हिन्दी -राइस--भित्र शकरदा न त्य हो 
य स, वात तो सत्य हो है। जाओ, करभक को विश्राम 
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राक्षसः--कुमार, कुमारस्याधिराजशब्देनातिरस्क्रते कुमारशब्दे कुतो मे 
शिरोवेद्नायाः सह्यता | 


मलयकेतुः--ऊरीक्रतमेतदार्यण न दुष्प्रापं भविष्यति | तत्कियन्तं काल- 
माभिरे ५ हा = ~ 
भस्माभिरेवं संस्रतबलेरपि शत्रुन्यसनमुदीक्ष्माणरुदासितव्यम्‌ । 
राक्षसः-कुतोऽद्यापि कालहरणस्यावकाशाः। प्रतिष्ठस्व विजयाय | 


शकटदास--बहुत अच्छा ( उस पुरुष के साथ निकल गया ) 
राक्षस--में भी कुमार को देखना चाहता हूँ । 
मलयकतु--मैं ही आयेदर्शन के लिए आया हूँ । 
राक्षस--( अभिनयपूर्वक देखकर ) अरे, कुमार (आसन से उठकर ) यह आसन है! 
कुमार इस पर बैठे । 
मलयकेतु--यह मैं बैठ रद्दा हूँ । आप मी बैठे आर्य । ( यथास्थान दोनों बैठ गये ) आये, 
सिर की पोड़ा सहन करने लायक है । | | 
English—Rakshasa—So it is Shakatdas. Go and Let Karbhaka rest 
Shakatdas—Very well. ( exit with a man ). 
Rakshasa—] also want to see the prince. 
Malayaketu—I have myself come to see the minister. 
Rakshasa—( acting observation), 0, the prince ( Rising from 
the seat ) Here is 8 seat, it behoves prince to sit down. 
Malayaketu—Here 1 sit down, Let noble sir sit down ( according 
to rank they seat down ) Sir, is your headache bearable 1 
व्याख्या-राक्षसः-ङुमार ( ९ म कुमारस्य = शिशो भंवतः ( ४०१1 ), 
अधिको राजाऽघिराजो स चासौ इब्दोऽधिराजशब्दस्तेनाऽधिराजशब्देन (0 ४18 
title of Emperor), अतिरस्कृते= अपरिभूते (15 701 5097181120 ), कुमार 
शब्दे ( in the word of the Prince), कुतः=्कर्थं (109 ), मे=मम (719 ) 
शिरोवेदनायाः=शीर्षष्यथायाः ( ॥९३५३८॥९ ), स॒ह्यता ( 3०0५10९ ). 
मल्यकेतुः-एतत्‌ ( (1153 ), आर्येण=भवता (७४ ४०० $7 ), ऊरी कृत म्‌=स्वी कृतस्‌ 
( has been undertaken ), न=नहि ( not), दुषप्रापं=दुरु भम्‌ ( be difficult), 
भविष्यति ( शत] 1० ६६३०), तर्कयन्तं काम्‌ (109 1002 7९), अस्माभिः 
(७९ ०), एवम्‌ ( ।k९ (1 ), संझ्तवलेरपिन्सम्खृतानि सञ्चितानि बलानि सेन्यानि 
थेषां ते सम्भ्रतवळास्तेः संभ्रतवळे: एकत्रीकृतसेन्येरपि ( ॥ith our forces gathe- 
7९4 ), शत्रुष्यसनसुद्‌ं।च्मानेः = शत्रुण्यसनम्‌=रिपुविपस्काळम्‌ ( ९121195 0159521 ), 
उदीचमाणेः=प्रतीक्षमाणेः (¡॥ ९४९०।३६।०० ०), उदासितब्यम्‌, जोषं बतितब्यस्‌ 
{ thus to lie). 
राक्षसः--कुतःन्कस्मात्‌ (७४१९०८९), अद्यापिःइदानीसपि (९४९१ ए०७ ) 
कालहरणस्य=समययापनस्य ( ००८३५०१ णि), अवकाशः्नअवस्रः (१0९ ), 
-दिजयायमरिपुं जेतुम्‌ ( {०7 ४01019 ), प्रति्ठस्वन्याहि ( ४७४४ ). 
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मलयकेतु:--आये, शात्रु्यसनसुपलब्धम्‌ । 
राक्षसः-उपलब्धम्‌ | 
मलयकेतुः-कीहशं तत्‌ । 
राक्षसः--सचिबव्यसनं किमन्यत्‌ | अपङृष्टश्चाणक्याञचन्द्रशुप्ः | 
i RNS SS TS 
मलयकेतु:--आय>मान्य भवता ( noble sir), झान्रुब्यसनम्‌=रिपुकछ्म्‌ ( any 
weak point of enemy ) उपळब्धम्‌=प्राप्तम्‌ ( have found ). 
राक्षसः-उपरुष्धम्‌=प्राप्तम्‌' ( have found ). 
मल्यकेतुः-की शम्‌ तत्‌ ( 01 what nature is 1६ ). 
राक्षसः-सचिवव्यसनस्‌ = भन्त्रिकष्टम्‌ (2 ministeria| ०९), अन्यत्‌ किम 
( what 8152 ), चाणक्यात्‌ ( from Chanakya ), चन्द्रगुः=मौयः ( Chandra 
8०७8 ), भपटः ( has fallen off). 


हिन्दी- राक्षस--कुमार,. जवतक 'अधिराज? शब्द के द्वारा आप के “कुमार? शब्द 
की उपाधि को समाप्त नहीं कर दिया जायगा तब तक मेरी झिरोव्यथा कम कैसे होगी ? 

मळ्यकेतु--जब आर्य ने इसे स्वीकृत कर लिया है तब यह दुष्प्राप्य नहीं होगा। तो 
केव तक हमलछोग अपनी इन सजी सेनाओं के साथ राजु को विपत्ति की प्रतीक्षा में समय 
काटते रहेंगे । 

राक्षस--कुमार, अव विलम्व की क्या आवश्यकता ? विजय के लिए प्रस्थान कीजिए । 

मलयकेतु--आर्य॑, राजु की विपत्ति का कोई समाचार मिला है क्या ? 

राक्तस--हाँ मिला है। 

मलयकेतु--वह केसा है | | 

राक्षस--ओर क्या ? मंत्रिसंकट । चन्द्रगुप्त चाणक्य से भिन्न हो गया । 


&ण्ड150--/24/5॥६5६--?०110९, how can my headache disappear, 
as long as your title of ‘prince’ is not uprooted by that of 
emperor.” 

Malayaketu—Undertaken by Your Honour, this will not be 
difficult to attain, How long then are we to remain inactive, 
With our forces gathered, in expectation of enemy’s disaster ? 


Rakshasa— Whence is the time even now for delay? March 
for victory. 


Malayaketu—Noble sir, have you found out any disaster to the 
enemy ? 


Rakshasa—Yes, 1 have found out, 
Malayaketu—OFf what sort is it ? 


Rakshasa—What else? A ministerial one. Chandragupta is 
alienated from Chanakya. 
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मलयकेतुः--आये, सचिवत्यसनमेव । 

राक्षसः-अन्येपां भूपतीनां कदाचिदमात्यऽ्यसनमव्यसनं स्यात्‌। न 
पुनश्वन्द्रगुप्रस्य | 

मलयकेतुः-आर्ये, नैतदेवं चन्द्रगुप्तप्रकृतीनां चाणक्यदोषा,एवापरागहेतव- 
स्तस्मिश्च निराकृते प्रथममपि चन्द्रशुप्ेऽनुरक्ताः संप्रति सुतरामेव तत्रानुरागं 
द्शयिष्यन्ति | 

राक्षसः-मा मैवम्‌ | ताः खलु द्विप्रकाराः प्रकृतयश्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिन्यो 
नन्दानुरक्ताश्च | तत्र चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनीनां चाणक्यदोषा एब विरागहेतबो 
न नन्दकुलानुगतानाम्‌ । तास्तु खलु नन्दकुलमनेन पिकृभूतं घातितामत्य- 


बिमला 


व्याख्या--मछ्यकेतुः-भायं “ मान्य (noble sir), सचिवव्यसनमे व=मन्त्रिक मेव 
( only a loss of minister ). 

राक्षसः-अन्येषाम्‌=हतरेषाम्‌ भूपतीनास्‌ = नृपतीनाम्‌ (० other kings) 
कदाचित्‌ (7189 0९), अमास्यष्यसनम्‌ ८ सचिवकष्टम्‌ ( loss of minister ), 
अव्यसनम्‌ स्यात्‌ = अदुःखम्‌ भवेत्‌ ( 10 difficulty ) न पुनः. ( 101 8417 ) चन्द्र 
गुप्तस्य ( Chandragupta’s ). ही 

मलयकेतुः--आर्य (87), पतत्‌= भवदुक्तम्‌ (1६ 15), नवं= न युक्तस (10६ 
50 ), चन्द्रगुप्तस्य प्रकृतयश्चन्द्रयुतप्रकृतयस्तासाम चन्द्रगुसप्रकृतीनाम्‌ = मौयप्रजानाम्‌ 
( Chandragupta’s subjects ), चाणक्यस्य दोषाः चाणक्य़दोषाः = कोटिल्यौद्ध- 
स्याद्यः एव (the fault of Chanaka ), भपरागस्य हेतवः अपरागहेतवः = 
विरागकारणानि सन्ति (are the cause of disaffection ), तस्मिन्‌ = चाणक्ये 
निराकृते = दूरीकृते ( since he is removed ), प्रथममपि =प्रागपि (from before), 
चन्द्रगुसेऽनुरक्ताः = चन्द्रयुतानुरक्तः ( attached to Chandragupta ), सम्प्रति= 
अधुना (10७ ), सुतरामेव = सवंथेव (9112509 ), तत्र=चन्द्र्गुष्ठे ( ९7९ ), 
अनुराग म्‌ = स्नेहम्‌ ( 02५०101 ), दशंयिप्यन्ति ( || ऽ९९ ). | 

राक्षसः--एतत्‌ ( t॥iऽ ), मेवम्‌ > न युक्तम्‌ (101 50 ), ताः = खलु ( 11८४ 17 
4९८० ), प्रकृतयः=प्रजाः ( subjects ), द्विप्रकाराः = द्विविधाः ( (४० ८135505 ), 
चन्द्रगु् सहोत्थायिन्यः = मौर्यानुर्तानाम्‌ ( the adherents of Chandragupta ), 
चच ( ४10 ), नन्दानुरक्ताः = नन्दान्वयानुरागिण्यः ( the followers of Nandas ), 
तत्र ( 10६1० ), चन्द्र्गुप्तसहोस्थायिनीनामम्मोर्यानुरक्तानाम्र (the adherents of 
Chandragupta ), चाणक्यदोषाः= कौरिल्यदूषणान्येब (the misdeeds of 
ChanakY2 ), बिरागहेतवः (are the cause of disaffection ), न=्नहि 
( 7०1), नन्द्कुळाचुगतानाम्‌ ( of those attached to the house of Nanda ), 
तास्तु = ( ६१९९), खलु शब्दो वाक्यालंकारे, अनेन-चाणक्येन चन्द्र गु्तेन वा (by 
Chanakya or Chandragupta ), पिठूकुलेन भूतम पिठूकलमूतम्‌=पित्‌वंशसमम्‌ 
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परागामषोभ्यां , विप्रकृताः सत्यः स्वाश्रयमलभमानाश्चन्द्रगुप्तमेवानुबतन्ते । 
त्वादृशं पुनः प्रतिपक्षोद्धरणे संभाव्यशक्तिमभियोक्तारमासाद्य क्षिप्रमेनं परित्यञ्य 
त्वामेवाश्रयिष्यन्त इत्यत्र निदर्शनं वयमेव । 


( like his parental family ), नन्द्कुलम्‌ = नन्दान्वयम्‌ ( family of Nandas ), 

घातितम्‌ = विनाशितम्‌ ( ९५7०४९५ ), इतिञअस्माद्धेतोः ( 1007 (115), अपराग- 
मर्पाभ्याम्‌ = विरागक्रोधाभ्यास ( by anger and disaffection ), विप्रकृताः = 
विरक्तीकृताः ( 8०2५९० ), सत्य: स्वाश्रयं = स्वाधिपस्‌ अलभमानाः अप्राप्ताः ( 10! 
finding an 28016 1९2९7), चन्द्रयुप्तमेवानुवतंन्ते = मौय॑मेवाचुवरतन्ते ( they 
follow Chandragupta), पुनः = भूयः ( 88211 ), रवाष्टशास्‌ = भवतव्सदराश 
(116 ४००), प्रतिपच्चोद्धरणे = झात्रुनिराकरणे ( removing the enemy), संभा- 
व्यशक्तिम्‌=निश्चितसामध्यम (to possess the power ), भभियोक्तारम्‌ = 
शत्रुपराभवकारिणम्‌ (10 €xtirpate ९n९m९ऽ), आसाद्यङप्राप्य ( found ), 
हिप्रम = झीघरम (१७।०८।५ ), पनं परित्यज्य 5 चन्द्रगुप्तं विहाय ( 1०४९९ him ), 
स्वामेव = भवन्तमेव ( (0 ४०7 ऽ¡५९ ), आश्रयिष्यन्ते = सेविष्यन्ते ( come over ), 


इत्यत्र ( ९7० ), वयमेव ( ९३7९ ०४7५९।४९५ ), निदर्शनम्‌ = प्रमाणम्‌ (an 
instance ). 


हिन्दी--मळयकेतु--आयं, मन्त्रिसंकट तो राजा का कोई संकट नहीं है । 

राक्षस--संभवतः अन्य राजाओं के लिए मन्त्रिसंकर कुछ भी हो, पर, चन्द्रगुप्त के लिए 
ऐसी वात नहीं है । 

मळयकेतु--आये, यह ऐसा नहीं है। चाणक्य के दोष ही चन्दगुप्त की प्रजा को विरक्ति 
के कारण हें । चाणक्य के हट जाने पर चन्द्रगुप्त के प्रति पहिले से ही अनुरक्त प्रजा इस समय 
अधिक हो उसमें अनुराग प्रदर्शित करेगी । 

राक्षस--वात. ऐसी नहीं है। वे प्रजाएँ दो तरह की हैं--एक चन्द्रगुप्त के साथ उठनेवाली 
भौर दूसरी नन्द में अनुराग रखनेवाली । विरक्ति के कार स्वरूप चाणक्य के दोप केवल 
चन्द्रयुप्त के प्रति अनुराग रखनेवाली प्रजा केलिये ही है नकि नन्दकुल में अनुराग करने 
वाली प्रजा के लिए। पितृकुल के समान नन्द को इसने विनष्ट किया हे--यह जानकर वह 
| तो विरक्ति और क्रोध से आहत आश्रयहोन होकर ही चन्द्रगुप्त का अनुसरण कर रही है । फिर, 
शतु को उखाड़ फेकने में पर्याप्त शक्तिशाली तुम्हारे जैले आक्रमण करनेवाले को पाकर वह तो 

शीघ्र ही चन्द्रयुप्त को छोड़कर तुम्हारा ही आश्रय ग्रहण करेगी । इसमें हम लोग ही उदाहरण हैं । 
English_—_Malayaketu—Noble sir, 


Beit loss ofa minister is no weak 


Rakshasa—ln the case of other kings a loss of minister may 
be no difficulty, but with Chandragupta it is not 50. 

Malayaketu—Sir, it is not so. The faults of Chanakya are the 
cause for the disaffection of the subjects ‘of Chandragupta. He 
being dismissed, they devoted to Chandragupts from before will 
certainly show even greater devotion to him now. 
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मलयकेतुः-आये, किमेतदेकमेब सचिवव्यसनमभियोगकारणं चन्द्रगुप्त- 
स्याहोस्विदन्यदप्यस्ति | 

राक्षसः--किमन्येबेहुभिरपि । एतद्धि प्रधानतमम्‌ | - 

मलयकेतुः--आय, कथमिव प्रधानतमम्‌ | किमिदानीं चन्द्रगुप्तः स्वकारयेघु- 
रामन्यत्र मन्त्रिण्यात्मनि वा समासज्य स्वयं प्रतिविधातुमसमथः । 
राक्षसः--बाढमसमर्थः । कुतः स्वायत्तसिद्धिषु तत्संभवति | चन्द्रगुप्तस्तु 


Rakshasa—Not so at all. The subjects are divided in to two clas- 
ses——those who made common cause with Chandragupta and those 
who are attached to Nanda. The misdeeds of Chanakya are the 
cause of disaffection of the adherents of Chandragupta and not of 
those attached to Nanda. These are indeed affected by anger and- 
disaffection for the reason that Nanda’s family, which was like their 
parental family, Was destroyed by this man, but not finding an able 
and worthy master they follow Chandragupta. On the other hand 
having found a champion like you, acknowledged to possess the 
power to extirpate enemies, they will soon quit this man and wil! 
cling to your side. Iam myself an instance in this matter. 


— 


विमला 


व्याख्या--मल्यकेतु--आयं ( भा ), किस्‌ ( ४h! ), एतदेकम्‌ (only this), 
सचिवध्यसनं = मन्त्रिविरोधः ( ministerial 055 ). पुव = हि (10060), चन्त्रृगु्तस्य= 
मौर्यस्य _( Chandragupta’s ), भभियोगक्रारणम्‌ = पराभवहेतुः (1638500 for 
warring ), आहोस्वितरअथवा (०7), अन्यदपि = हेत्वन्तरमपि (any other 
reason also ). | 

राक्षस किमन्ये बंहुभिरपि ( what with a host of others), ? एतद्धि 
( this indeed ), प्रधानतमम्‌ ( the most prominent ). 

मलयकेतु--आर्य= मान्य ( 0०0८ ७7 ), कथमिव (how indeed), 
प्रचानतमम्‌ (the most prominent ) ? किम ( what ), इृदानीम-अधुना 
( now ), चन्द्रगु्तः= मौर्यः ( Chandragupta ), स्वकायधुराम्‌ = निजकायभारम्‌ 
( affairs of his kingdom ), अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ ( (0 another ), मन्त्रिणि = 
सचिवे ( 9715९7), भस्मनि = आस्मीये ( his own ), वा=अथवा (07), 
समासञ्य ८ विन्यस्य (by entrusting )) स्वयं oe प्रतिविधातुम्‌ = 

ने ict our attack ), असमथः = अक्षमः ( ०8956 ). 

क 2 2 ती ), असमर्थ: (01801९ ), कुतः ( for Er reason ), 
स्वायत्तसिद्धिषु = स्वेषु भात्मसु आयत्ता अधीना सिद्धियपाम्‌ ते तथोक्तार छु त 
सिद्धिषु ८ आत्माधीनराज्यकायसम्पादनेषु ( the sD of whose 
object depends upon themselves ), तत्संभवति (( ¡5 ०55101९), 'चन्दरणुसस्तु- 
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३०२ [ युद्राराक्षखम्‌ 


दुरात्मा नित्यं सन्निबायत्तसिद्धावेब स्थितश्चक्षुर्विकल इवाप्रत्यक्षलो कत्यवहारः 
कथमिव स्वयं प्रतिविधातुं समर्थः स्यात्‌ । 


मोर्यस्तु ( ७० Chnd7१९।१।३ ), दुरात्मा = दुष्टहृदयः (01० ४1८), नित्यं = 
प्रतिक्षणम्‌ ( ॥401०३।। ), सचिवायत्तसिद्धो = मन्त्रिस्थितकार्य॑चिन्तने ( dependent 
on his minister for success in an undertaking), एव स्थितः = वत्तमानः 
(15), चच्चुर्विकल इव =नेत्ररह्वित इव (176 2 blind m0), अप्रत्यक्षळोक- 
ब्यवहारः = अप्रत्यक्ष: अगोचरः लोकानाम व्यवहारो यस्य सोऽप्रस्यक्षलोकव्यवहारः= 
रोकच्यवहारानभिज्ञः ( inconversant with the affairs of the world ), 
कथमिव (109 ), स्वयं (1111501), प्रतिविधातुस्‌ =प्रतिकत्तेम्‌ ( (0 1०७5), 

समर्थः स्यात्‌ = क्षमः भवेत्‌ ( ७111 ७९ 8016 ). 


हिन्दी--मलयकेतु आर्य, अमात्य व्यसनमात्र ही चन्द्रगुप्त पर आक्रमण का कारण 
है अथवा कोई ओर कारण भी है ? 

राक्ञस-अन्य कारणों के अन्वेषण से क्या लाम ? यही सर्वाधिक प्रधान है। 

सळ्यकेतु--आयं, सर्वाधिक प्रधान यही केसे है?! क्या मौर्य अपना कार्यभार किसी 
अन्य मन्त्री पर अथवा अपने पर स्वयं रखकर आगत विपत्तियों का प्रतिकार करने में 
असमर्थ हे । 

राक्षस--हाँ, असमर्थ है । क्योंकि, जो राजा सारा अधिकार अपने हाथों में रखता ह 
अथवा मन्त्री के सहयोग से जो अधिकार का स्वयं उपभोग करना जानता है--वह्दी आगत 
विपत्तियों का प्रतिकार करने में समर्थ हो सकता है । किन्तु, यह दुष्ट चन्द्रयुप्त जिसने अपने सारे 
अधिकारों फो मंत्री के हाथों में हौ समर्पित कर दिया है तथा जो सांसारिक कार्यो में अनुमव- 
शून्य होने के कारण बिल्कुल अन्धे की तरह हे--भला स्वयं प्रतिकार करने में कैसे समर्थ होगा ? 


English—Malayaketu—Noble sir, is this ministerial Joss only 
the reason for warring upon Chandragupta, or is there any other 
reason also. 


Rakshasa—What with a number of others? This indeed is the 
most prominent. 

Malayaketu-—How indeed most prominent? Is Chandragupta 
unable to resist our attack after having placed the burden of his 
affairs 10 another minister or on himself ? 

Rakshasa—Oh, 10. For this Teason, that itis possible only in 
the case of those kings, whose Success is at their own command 
controlled by the king and the minister. But vile Chandragupta 
a pays, depending Upon such success as is under the command of 
the minister alone, therefore like a blind man, inconversant 
with the affairs of the world. How would he be able to counteract 
this himself. ( Do you ask ) why ? 
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चतुर्थोऽङ्कः ] ३०३ 


अत्युच्छ्रिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते भीः । 
सा स्त्रीस्वभावादसद्दा भरस्य तयोद्वयोरेकतरं जहाति ॥ १३॥ 


विमला 


अन्वयः--श्रीः, अव्युच्छिते, मन्त्रिणि, पार्थिवे, च, पादौ, विष्टभ्य, उपतिष्ठते, स्री- 
स्वभावात्‌ , भरस्य, असहा, सा, तयोद्वंयोः, एकतरम्‌, जहाति ॥ १३ ॥ 


व्याख्या श्रीः = राज्यलचमीः ( 116 Goddess ० 70११1५ ), अत्युच्छिते+ 
अस्युन्नते ( ४7091 (00 hh ), मन्त्रिणि = सचिवे ( 01 the minister ), पार्थिवे = 
नृपे (on the king), च (and ), पादौ=चरणौ ( ९९1), तिए्भ्यम्पंस्थाष्य 
( having placed), उपतिष्ठते=सङ्गता भवति ( $३०५ ), खरी स्वभावात्‌ = नारी जन- 
सुलभत्वात्‌ ( through feminine nature ), भरस्य = मन्त्रिपार्थिवयोरुभग्रत्र स्थिति- 
रूपक्लेशस्य्र (॥९7 ७४९९१), असतहा = सोहुमसमर्थां ( ७१2ble 10 poise ), 
सा = ळचमीः ( the Goddess of 70१९१ ), तयो द्वयोः = मन्त्रिपार्थिवयो मध्ये ( 00८ 
of the (७४०), एकतरम्‌-मन्त्रिणम, पार्थिवं चा ( 012 of them ), जहातिञपरिः्य- 
जति ( पऽ ). ॥ १३॥ 


हिन्दी -जव मन्त्री की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है--तव राजलक्ष्मी मन्त्री और राजा 
दोनों पर अपना पैर जमाकर रखती है। किन्तु, ख्री-स्वमाव के कारण--उन दोनों के 
परस्पर भिन्न हो जाने पर, भार सहने में असमर्थ होकर, दो में से किसी एक को छोड़ 
देती है ॥ १३॥ 

English—The Goddess of royalty stands with her feet rigidly 
placed on the king and on the minister when grown too high. But 
through feminine nature unable to sustain her weight, she quits one 
of the two 13. 

टिप्पणी-- १ ) सद्या-सोड़म्‌ शक््या इति-सद्द+ यत्‌ + यत्‌ = कर्मणि ख्रियाम्‌ । 

( २) सचिवन्यसनम्‌-व्यस्यत्येनम्‌ श्रेयसे । सचिवो त्थितम्‌ व्यसनम्‌ सचिवव्यसनम्‌ । 

( ३ ) घात्तितम्‌--हन्‌+णिच्‌+ क्त कर्मणि । 

( ४ ) अपरागा मर्षाम्याम्‌-- अप + र्ञ +धञ्‌ + भावे अपरागः विरक्तिः। सृप+धघन्‌ भावे 
मर्षः--न मर्षः अमपंः अपरागश्च अमर्षश्च ताभ्याम्‌ अपरागामर्षाभ्याम्‌ । 

(५) विप्रकृता--वि+ प्र +- कु+ क्त कर्मणि । 

( ६ ) स्वाश्रयम्‌-सुञ- आश्रयम्‌ अथवा स्व+आश्रयस्‌। आ+श्रिञअच्‌ कर्मणि आश्रयः 
शोभनः आश्रयः स्वाश्रयः । 

( ७) निदशँनम्‌--निदइ्यते अनेन इति नि + दृश + णिच्‌ + करणे । 

( ८ ) दुरात्मा-दुष्टो मन्दः आत्मा यस्य मन्दबुद्धिः । 

( ९ ) अत्युच्छिते-अति+उद्‌+ श्रि+क्त कत्तरि उच्छित: = उन्नतः । 

( १० ) मन्त्रिणि--मंत्रशक्तो । 

( ११ ) पार्यिवे-प्रभुशक्तो । 

( १२ ) विष्टभ्य-वि + स्तम्म + ल्य प्‌-'स्तम्भे? पा० के सूत्र से षत्व विधान । 
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नपोष्पक्ृष्टः सचिवात्तदपंणः स्तनंघयो5त्यन्तशिशुः स्तनादिव | 
अदष्टलोकव्यवहारमन्दधोसुंहतंमप्युत्सहते न वतितुम्‌॥ १४॥ 


( १३ ) 'पादौ? से तात्प मंत्रशक्रि ओर प्रभुशक्ति रूप दोनों चरण । 
( १४) उपतिष्ठते --“अकर्मकाश्च’ से यहाँ आत्मनेपद हुआ हे । 
( १५) असहा भरस्य -राजा ओर मन्त्री के वीच “मतिभिन्नता? हो जाने के कारण राजलक्ष्मी 
अपने को भारवहन करने में असमर्थ पाती है। 
प्रस्तुत राजलक्ष्मी में नायिकाजन्य व्यवहार के समारोपण से इस इलोक में समासोक्ति 
अलझार है । इसका लक्षण साहित्यदपंण में लिखा है :-- 


समासोक्तिः समेय॑त्र कार्यलिङ्गविशेषणेः। 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः। 
वेदभीं रीति, प्रसाद गुण तथा उपजातिवृत्त है । 


विमला 


अन्वय सचिवात्‌ , अपकृ९:, तद॒पंणः, भइष्लो कब्यवहारमन्द्धीः, नृपः, स्तनात्‌ , 
स्तनन्धयः, अत्यन्तशिशुः इव, मुहुतंम, अपि, वत्तितुम्‌, न, उत्सहते ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-सचिवात्‌ = अमात्यात्‌ ( from the mMin¡ऽt०7), अपकृष्टः=्पृथग्भूतः 
( down a३ ), तस्मिन्नेव सचिवेऽपंणं तद॒पंणं = सचिवाधीनसिद्धिः ( entrusts 
every thing to his minister), अदष्टठोकऱ्यवहारमन्द्धीः--न इष्टो लोकानां 
इयवहारो येन सो5दृष्टलोकव्यवहारः अतएव मन्दा धीयस्य स मन्दधीः अदृष्टलोकव्यचहार- 
श्रासौमन्द धीः = अप्रत्यक्तजनाचाराएपबुद्धिः ( intellect not being unfolded on 
account of his inexperience of the affairs of the World), नुपः= राजा 
( The kin), रतनात्‌= पयोघरात्‌ ( from the breast ), स्तनन्धयः = स्तनन्धय- 
तीति स्तनन्धयः = स्तनपायी ( 47४९ 50०८ ), अतएव अत्यन्त शिशुरिव = अति- 
( very young suckling ) सुहुत्त॑म्‌ =च्तणम्‌ (even fora short time) अपि 
(4150 ) वत्तितुम्‌ = स्थातुम ( ० 11४०) न उरसहते=न क्षमते (100 ७९ ४010). ॥१४॥ 


हिन्दी-एक अत्यन्त छोरा | शिशु जिस प्रकार माता की छाती से क्षणभर के लिए पार्थक्य 
सहन नहीं कर सकता--अपना सर्वस्व सचिव के हाथों में सोंपकर, उससे सचिव भिन्न होकर कोई 
भी राजा अपना कार्यभार क्षणभर के लिए भी सँभाळने में अपने को असमर्थ पाता है। क्योंकि, 
उसे लोकव्यवहार के अनुभव से शून्य रहने के कारण वह मन्द बुद्धि का होता है ॥ १४ ॥ 

English—Like a very young suckling who will not be able to 
live even for a moment, if weand from his mother’s breast, 50 a 
king who entrusts everything to his minister, if withdrawn from 
a minister cannot be able to survive even for a short time, his 


judgment will be dull due to inexperiance of the affairs of the 
world. 14. 

रिप्पणो-इस इलोक ४ में उपमा अळंकार तथा बंश वृत्त है । छन्द का लक्षण--ज ता तु 
वंशस्थ मुरितं जो । 

क 
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चएु्थोऽङ्क * ] ३०% 


मलय केतुः स दिष्टथा न सचिवायत्ततन्त्रोऽस्मि | (प्रकाशम्‌ |) 
यद्यप्येव॑ तथापि बहुष्वभियोगकारणेषु सत्सु व्यसनममियुञजानस्य शत्रु- 
सभियोक्तुरेकान्तिकी कार्येसिद्धिभवति । द 
राक्षसः-ऐकान्तिकीमेब कार्यसिद्विमबगन्तुमहदति कुमार: | कुतः | 
त्वय्युत्कृष्टबळे ऽभियोक्तरि तुपे नन्दानुरक्ते पुरे 
चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौर्ये नवे राजनि | 


मलयकेतु:--[ आत्मगतम्‌=अप्रकाशम्‌ = (4510८) ], दिष्टया = भाग्येन (by 10०0), 
सचिवस्य सन्त्रिः आयत्तम तन्त्रम्‌ यस्य स सचिवायत्ततन्त्रः = अमास्याघी नराष्ट्रः 
( the management of affairs entrusted to the minister ), नास्मि (1 00 
not depend ), [ प्रकाशम्‌ = ( 81000 ) ], यथप्येवम ( Although it is so), 
तथापि (501 ), बहुषु अभियोगकारणेषु = अपकार वाञ्छुयाऽऽक्रमणहेतुषु ( several 
other reasons for an offensive), सत्सु=चिद्यमानेषु ( are present ), व्यसन- 
सभियुञ्षानस्य=्ष्यसनम मन्त्रिविपदम भभियु्षानस्य अनुसंदधानस्य ( ४५108 ६० 
find out the difficulty arising from the minister); शात्रुस्‌=रि पुस्‌ 
(to enem ), अभियोक्तु; = आक्रमितुसुथ्यक्तस्य ( (121 8558112 ), ऐकान्तिकी = 
अवश्यंभाविनी ( ८९11810 ), सिद्धिः ( 5100255 ), भवति ( ¡5 ०७६१९4 ). 

राक्षसः एकान्तिकीमेव=भवश्यंभाधिनी एव ( c९rtain ००९९ ), सिद्धम्‌ ( ४10- 
९९55), भषगन्तुम्‌=शातुम (t0 consider), अहेति कुमारः ( behoves the prince ). 

हिन्दी--मलयकेतु--( मन दी मन ) सौभाग्य से मैं सचिव के अधीन राज्य वाला नहीं हूँ 
( स्पष्ट रूप से ) अद्यपि बात ऐसीं ही हैं, फिर भी अनेक आक्रमण के कारणों के होने पर ब्यसन 
का अनुसन्धान करटे हुए शब्रुपर आक्रमण करनेवालों की कार्य सिद्धि अवश्य ही होती है। 

राहस--कुमार कार्यसिद्धि को निश्चित दी समझा जाय । क्योकि :-- 

English—Malayaketu—( Aside ), I am glad that 1 do not depend 
on a minisiter for my affairs ( Aloud ) Although it is so, still Jasting 
success in the undertaking results unto the invader that attacks 
the enemy when visited by the loss of minister only if there are 
many other reasons for commencing hostilities. 

Rakshasa—lt behoves the prince to consider the success in 
the undertakiag as indeed lasting. For :— 

टिप्पणी--( १ ) तदर्पणः-तत्‌+ऋञ+णि+ल्युट भावे अर्पणम्‌ । ( २) स्तनन्धयः-- 
स्तनं धयतीति स्तन + धेट्‌ + खश्‌+ खित्त्वात्‌ “मुम्‌? विभक्तिकार्यं । 

बिमला 

अन्वय+--विभो, सम्प्रति, उत्कृष्टबळे, नृपे, त्वयि, अभियोक्तरि, पुरे, नन्दानुरक्ते, 
चाणक्ये 'चलिताधिकारविझुखे, राजनि, मोये, नवे, स्वाधीने, मयि, मार्गमात्रकथन- 
ब्यापारयोगोथमे, नः, साध्यानि, स्वद्वाष्छान्तरितानि, तिष्ठन्ति ॥ १५॥ 
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स्वाधीने मयि-- ® | र 
( इत्यर्धाक्ते लज्जां नाटयन्‌ 
मार्गमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे 


त्वद्वाब्छान्तरितानि संप्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि नः १५ 


व्याख्या-विभो = राजन्‌ ( 0 king), सम्प्रतिमअधुना ( now ), उ 
उत्कृष्टानि वलानि यस्य स उत्कृष्टबलस्तस्मिन्‌ उत्कृष्टबळे = उत्तमसन्ये ( a 
of an excellent(army) नुपेसराजनि सति (1018) त्वयिङभवति (५००) अभि प्त र 
योद्धुद्यते सति (६९) tackinए ), पुरे = कुसुमपुरे ( at Kusumpur ), ब 
नन्दस्नेहिनि सति ( tached 10 the Nanda ), चाणक्ये=कौटिल्ये ( Chana य " 
चलिताधिकारविमुखे>चलितश्रासावधिकारश्रलिताधिकारस्तस्माद्वमुखस्तस्मिन्‌ ष्च आ 
धिकारविमुखे = मन्त्रिपदच्युते सति ( dversely disposed owing ० 
his removal from office ), राजनि मोर्ये = नृपे-चन्द्रगुप्त ( the king Maurya ), 
नवे=नूतने ( १९४ ), स्ाधीने=स्वतंत्रेमयि=राचसे (1 am at your ) 
मयि इति आत्मनः स्वातन्ःर्ये वःधनप्रकारेण आत्मनः रावः स्यात-इति मनसि चिन्त 
यित्वा संकोचम्‌ ( प्रदशित) (acting modesty when half uttered ), माग- 
मात्रक्रथनमेव व्यापारः तस्य योगस्तत्रोद्यमो यस्य स॒ तथोक्तः तस्मिन्‌ मागमात्रकधनः 
व्यापारयो गोद्यमे=रणपथमात्रो पदेशात्मकव्यापारो पाययत्ने (endeavours to 
suggest the means will be limited to the mere pointing out र 116 
ऋ) ), नः=भस्माक्रम्‌ (001), साध्यानिरकार्याणि ( desired objects ), दा 
ब्छान्तरितानि = त्वदिच्छामात्रान्तर्हितानि ( simply by your छ! ), -तिष्ठन्ति = 
वत्तेन्ते ( 27९ ) ॥ १५॥ 


हिन्दी-ओ शक्तिशाली राजकुमार, आक्रमण के लिए आपकी तरह अ से 
युक्त, नायक उपस्थित है; सारा कुसुमघुर आज भी नन्द का अनुरक्त है-अधिकारच्युत 
होने के कारण चाणक्य भी अव चन्द्रगुप्त से विसुख हो चुका है, चन्द्रगुप्त स्वयं अनुभवहीन 
है, और में भी किसी का दास नहीं हूँ ( इतना आधा कहने पर स्वयं जैसे लब्जित होते हु८ ) 
और केवल मार्ग-निर्देशन ही जिसकी उपयोगिता रह गयी है--हमारे अभीप्सित कार्य को 
सिद्धि मात्र केवल आपकी इच्छा से ही रुकी है । 


English—The invader being yourself, a king with an excellent 
army the town being devoted to Nanda, Chanakya being adverse due 
to his removal from office. Maurya being a new king, I being ‘at 
your disposal (acting modesty when half uttered) whose endeavours 
to suggest ‘the means will be limiled to the mere pointing out 
the way our objects now stand, O puissant Prince, simply bY 
your will. 15. 

रिप्पणी-१. स्वाधीने मयि-इस इलोक में इस शब्द का प्रयोग रिलष्ट दै। मुख्यतः 
इसके तीन अर्थ हैं-( १ ) स्वतंत्र, (२) आपके अधीन (३) सचिवपदेन सेवा । अन्तिम 
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मलयकेतः--यद्येवम्भियोगकालमार्य: पश्यति ततः किमास्यते | 
उत्तङ्गास्तुङ्गकूलं स्तमद्सलिलाः प्रस्यन्दिसलिल 
इयामाः यामो पकण्ठद्रुममलिसुखराः कल्लोलमुखरम्‌। 
स्रोतःखःताचसीद्त्तरमुरुद्शानेदत्सादिततराः 
शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ॥ १६ 


अर्थे ही उपयुक्त है । क्योकि मूल अर्थ से चाणक्य की तुलनात्मक योग्यता की ध्वनि निकलती है! 
२. लज्ञानाटयनू--अपने ही मुख ते अपनी प्रशंसा के कारण ही राक्षस जैसे कुछ लजा-सा 
जाता हे । ३. साध्यानि--साध +ण्यत्‌ --विभक्तिकार्य । 

इस इलोक में एकः इप्सित कायं के लिए अनेक कारणों के उल्लेख होने से यहाँ समुच्चयालड्लार 
है । प्रसाद गुण, पाञ्चाली रीति एवं शाईलविक्रीडित छन्द है । 


त्रिमला 
मलयकेतु-आर्यः=भवान्‌ ( ४०५7 प0१००7), यदि ( स्यात्‌) (1), एवम्‌ = 
इत्थम्‌ ( 1102 (115), अभियोगकाळम्‌ = इात्रोराक्रमणसमयम्‌ ( the fit time for 
attack ), पश्यति ( (11105), ततः तस्मात्‌ (then ), किम्‌=्कथम्‌ ( ॥॥ ), 
आस्यते=त्रिळग्बते ( 51001१ 51 idle ). 


अन्वयः-मम, उत्तङ्गाः, उर्सादितमदसलिलाः, श्यामाः, भलिसुखराः, उरुदानेः, 
उत्सादिततटाः, सिन्दूरशोणाः, शतशः गजपतयः, तुङ्गकूलम्‌, प्रस्यन्द्सिलिलम, 
श्यामोपकण्ठद्रुमम्‌ कल्डो लमुखरम, खरोतःखातावसो दृत्तरम्‌, शोणम्‌, पास्यन्ति॥ १६॥ 


व्याख्या-मम = मल्यक्षेतोः ( \| ), उतुङ्गाः=अत्युन्नताः ( 10741 ), स्रतम- 
सलिळाः = स्तम्‌ मद्सलिलम्‌ येपां ते ख़तमदसलिलाः = चर दानवारयः ( ५४९5 ), 
श्यामाः=कृष्णवर्णाः (0911151), अलिमुखराः = अलिभिः अमरः सुखराः शब्दायमानाः = 
ञ्रमरझङ्कारचन्तो वा ( noisy with the hum of bees), उरुदशनेः = विशालदन्तेः 
( 108० ६०७८ ), उत्सादितं विनाशितम्‌ तटम्‌ कूलम्‌ येस्ते उस्सादितकूलाः= विनाशित- 
तटाः ( demolishing the 091105 ), सिन्दूरशोणाः = सिन्दूरेस्तद्वत रक्तबिन्दुभिः 
झोणाः रक्तवर्णाः ( ४८01101 ), शतशः = अनेकशः ( hundred ways ), गजपतयः= 
( (05९८5 ), तुड़म = उन्नतम्‌ कूलम्‌ तरम्‌ यस्य स तथोक्तरतं तुङ्गकूलम्‌ = उन्नततरम्‌ 
( lofty ७475), प्रस्यन्दिसलिलम्‌ = प्रवहमानजलम्‌ ( dripping waters), 
श्यामोपकण्ठद्रुमम्‌ श्यामाः श्यामवर्णाः, उपकण्ठे = तटप्रदेशे दुमा यस्य स॒ तथोक्तस्तं 
श्यामोपकण्ठदु ममू=उपतरश्यामवृत्त म्‌ ( dark trees on the banks), कढ्ळोले- 
सुंखर म करलोलसुखरम्‌=तरङ्गशब्द्युत म्‌ ( 10159 ७०४८), खोतसा खातमत एवाव- 
सीदुत्तरम्‌ यस्य स तथोक्तस्तं स्रोतःखातातसी दत्तटम्‌ = प्रवाहखातञ्चश्यत्तीरम्‌ ( 010७7 
mined by the current), शोणम्‌ = शोणनामनवृविशेषम्‌ ( the river Shona ), 
पास्यन्ति = पानेन शोषयिप्यन्ति ( 01101८ ). 16. 


हिन्दी--मलयकेतु--आर्य, इस प्रकार यदि आप आक्रमण का उपयुक्त काल मानते 
हैं तो फिर इस प्रकार मौन होकर बैठने का क्या कारण है ? 
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अपि च | 
गम्भीरगजितरवाः स्वमदाम्ब्रुसि श्र- 
मासारवर्षमिव शीकरमु्रिन्त्यः । 
विन्ध्य चिकीणंसलिला इव मेघमाला 
रुन्धन्तु वारणघटा नगर मदीयाः ॥ १७॥ 
( इति भाशुरायणेन सह निष्क्रान्तो मलयकेतुः । ) 


मेरे अत्यन्त विशालकाय, मदजलख्रावी, काले कजरारे भोंरां से गूंजित अपने विशाल 
दातो से किनारे को ढहाने वाले, सिन्दूरी रंगवाले सैकड़ों गजराज, ऊँचे-ऊँचे तटोंवाली, पानी से 
भरपूर, इरित वृक्षों से भरे किनारोंवाली, लहरों की लीला से मुखर, और अपनी ही धाराओं के 
वेग द्वारा जिसकी तटभूमि काटी जा रही हे, ऐसी शोण नदी को पी क्‍यों न जायें ?॥ १६ ॥ 

English—Malayaketu—If Noble sir thinks this to be such a time 
for attack then why should we sit idle ? 

Let my lordly tuskers red with vermilion, scatter in a hundred 
way the river Shona, my tuskers, runnig the fluid of ichor, dark 
in colour, noisy With the hum of bees and demolishing the bank 
with their huge tusks, the river with its high banks, with its 


dripping water, dark trees, its noisy waves and its banks under 
mined by the current. 16. 


उिप्पणी-इस इलोक में जैसे शोण है उसी प्रकार गजपति-इस अर्थ की प्रतीति से शोणगज- 
पति की गम्योपमा से शोष शब्द की रिलष्टता से इलेषानुप्राणित उपमा अलङ्कार है। एवं 
शोण और गजपति दोनों के विशेषणों का यथासंख्य रूप अन्वय होने के कारण यथासंख्य 
अलङ्कार है । ओजगुण, गोड़ी रीति एवं सुवदना वृत्त हे । अश्वैरश्वैश्व षड्मिमरमनयभलागः 
स्यात्सुवदना । 

बिमला 
अपि च = अन्यदपि ( \07९०४९४ ). 
अन्वयः-गग्भीरगर्जितरवाः, स्वमदास्बुमिश्रम्‌, शीकरम्‌, भासारवर्षम, इव, 


उदूगिरन्त्यः, मदीयाः, वारणघटाः, विकोर्णसलिलाः, मेघमाळाः, चिन्ध्यम्‌, इव, नगरम्‌, 
रुन्धन्तु ॥ १७॥ 


व्याख्या-गम्भीरन्च तद्‌ गर्जितम्‌ गम्भीरगरजितम तद्वत्‌ रवो येषां ते गम्भीर- 
गर्जितरवाः = सान्द्रगजनध्वनयः (2 0८९ thunderous roar ), स्वस्य मदाग्बु- 
स्वमदाम्दु तेन मिश्रं स्वमदास्नुमिश्रं = निजदानजळमिश्चितम्‌ ( mixed with 
the water of their rut), शीकरम = अम्बुकणस्‌ ( 5180 ), भासारवषंस्‌ = 
धारासम्पातवपणम्‌ ( pouring down a rain ), इव = यथा ( 116 ), उद्गिरन्ध्यः= 
उदूवमन्स्यः ( ९01४१४ ), मदीयाः = मामकीनाः ( 09), वारणघटाः = गजघराः 
( rows of elephants ), विकीणे विक्षिप्त सळिळं याभिस्ता विकीर्णसलिला: = विज्िप्त- 


जछाः ( 0001102 ), मेघमालाः = घनपुंक्तयः ( 21 201727०९ 0? 7810 ), विख्यम 
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राक्षसः--कः कोऽत्र भोः | 
( प्रविश्य | ) 
पुरुष:--आणवेदु अमश्चो | ( आज्ञापयतु अमात्यः | ) 
राक्षसः--प्रियंदक, सांवत्सरिकाणां द्वारि कस्तिप्ठति । 
पुरुषः -क्खबणओ । ( क्षपणकः । ) 
राक्षतः--( आत्मगतम्‌ | अनिमित्तं मूचयित्वा | ) कथं प्रथममेव क्षपणकः | 


इव=विन्ध्यपर्वंतमिव ( 1106 the Vindhya mountain ), नगरम्‌ = पुरम्‌ रुन्धन्तु = 
निरुद्धं कुव॑न्तु ( 110651 ) ॥ १७॥ 

( इति भागुरायणेन सह निष्क्रान्तो मलय तु: = Exit Malayaketu with 
Bhagurayan ). | 


हिन्दी--गम्भीर गर्जन करनेवाली, अपने मदजलमिश्रित जळकणों की मूसलाधार वर्षा 
करती हुईं मेरी गजघटाएँ कुसुमपुर को उसी प्रकार घेर लें जेसे बादलों के समूह विन्ध्य पर्वत को 
घेर लेते हे ॥ १७॥ 

( और भायुरायण के साथ निकल जाता है ) 

English—The array of my elephants, the note of whose roar 
is deep, will invest the city, emitting, like pouring down a rain 
of spray mixed with the water of their rut, as a row of clouds 
that is pouring and whose cry is its deep roar, does encircle the 
Vindhya mountain. 17. 

( Exit Malayaketu with Bhagurayan ) 
टिप्पणी-शीकरमुद्गिरन्त्यः-इससे तात्पर्यं यह है कि हाथी जब पर्याप्त पानी पी 
लेता है तो उसे वद्द अपनी श्रासवायु के साथ बाहर निकाळता है। यह उसकी एक स्वाभाविक 
क्रिया है । मलयकेतु की गजघटाएँ पिछले इलोक में शोण नदी को सुखा चुकी हैं, अतः उसका 
उद्भवन भी स्वाभाविक ही है । इस इलोक में हाथी ओर घन में उपमानोपमेयभाव स्पष्ट है 
औपम्यवाचक “शव? शब्द भी है तथा गम्भीरगर्जित घनवत्वादि सामान्य धर्म के उपादान 
से यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । ओजयुण, पाआली रीति तथा वसन्ततिलका बृत्त है । 


विमला 
व्याख्या-राक्षसः-कः ( 1० ), कोऽत्र भोः ( waits there ). 
( प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा = ( Entering ). 

पुरुषः -अमात्यः्5सचित्रः (The Miniऽt९ः), भाज्ञापयलुरआदेशं करोतु ( let 
command ) 

राक्षसः-प्रियंवद्‌क ( P४2७७ ), सांवस्सरिकाणा म्‌ = देवज्ञानां मध्ये ( 01 
astrologers ), द्वारि=प्रतिहारमूमौ ( at the 6007 ), कः = किन्नामधेयः ( which ), 
ति्ठति = वतंते ( 15 ). 

पुरुषः च्पणकः ( Kshapanaka ). 

राक्षसः-[ आत्मगतं = स्वगतं ( (0 1111501), अनिमित्तं = अशुभलक्षणं (६ bad 
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, पुरुषः--जीबसिद्धी | ( जीबसिद्धिः ) क 
राक्षसः--( प्रकाशम्‌ । ) अबीभत्सदशेन कुत्वा प्रवेशय | 
पुरुषः--तह । ( इति निष्क्रान्तः | ) ( तथा | ) 
( प्रविश्य | ) 


नदी >> Se 
०७९7 ), सूचयिष्वा =भभिनीय  ( ६९ticulating ) ], कथं=्कुतः ( what ), 
प्रथममेव-पूर्व मेव (at the first sight ), क्षपणकः ( Kshapanaka ). 

पुरुष--जीवसिद्धिः ( Jivasidhi ). F 

राक्षस--[ प्रकाशम्‌ (21०७० ) ] भबीभव्सदुशनम्‌=न बीभत्सं दशनं यस्य 
सोऽबी मस्सदुर्शनस्तमवीध्सदशंनम्‌ = अनिन्दितवेपं (एप on a d ress not 
loathsome to look at), कुःवा< विधाय ( making), प्रवेशय= आनय 
( enter). 

पुरुष-तथा = ( 38 your command ). 

[ प्रषिश्य = प्रवेश कृत्वा ( Entering ) ], 
हिन्दी-राकस-झन, यहाँ कोन है! 
( प्रवेश करके ) 

पुरुष--आमात्य आशा दे । 

रादस--प्रियंवदक, देखो दरवाजे पर ज्यौतिषियों में कौन है ? 

पुरुष--क्षपणक, 

राक्षस--( अपने आप, अपशकुन सूचित करके ) क्‍या पहले क्षपणक ही । 

पुरुप--जीवसिद्धिः । 

राक्षस--( प्रकट रूप में ) सौम्य वेश बनाकर भीतर लाओ । 

पुरुष--जेसी आज्ञा ( यह कहकर निकल गया ) 

English—Rakshasa—Who is here ! who | 


( Entering ) 
Man—Let minister Command. 


Rakshasa—Priyambadaka, which of the astrologers is at the 
door ? 


Man—Kshapanaka. 


Rakshasa—( gesticulating that he percived a bad omen, to 
himself) what Kshapanaka at the first sight ! 

Man—]Jivasidhi. 

Rakshasa—( Aloud), Ask him to enter making him put on 
a dress not loathsome to look at. 

Man—As minister command. 


( Exit ) 
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क्षपणक!-- 
सासणमलिहन्ताणं पडिवजद्द मोहवादिवेजाणं । 
जे मुत्तमात्तकडुअं पच्छा पत्थं उवदिसन्ति ॥ १८॥ 
( शासनमर्हतां प्रतिप्रद्मध्व॑मोहव्याधिवेद्यानाम्‌ | 
ये मुहु्तमात्रकटुकं पश्चात्पथ्यमुपदिशन्ति ॥ १८ ॥ ) 
( उपसृत्य ।) धम्मसिद्धी होदु सावगाणम्‌ । (घमसिद्धिभेवतु श्रावकानाम्‌ |) 
राक्षसः--भदन्त, निरूप्यतां ताबदस्मत्प्रस्थानदिबसः | 
क्षपणकः--( नाट्येन चिन्तयित्वा | ) सावगा, णिरूबिदा मए आमज्म- 
ण्णादो णिवुत्तसव्बकल्लाणा तिहा संपुण्णचन्दा पुण्णमास। | तुम्हाणं उत्तलाए 
दिसाए दक्खिणा दिसं पस्थिदाण अदक्खिणं, णक्खत्तं। अवि अ। ( श्रावक, 
निरूपिता मया55-ध्याह्यान्निवृत्तसवकल्याणा तिथिः संपूर्णचन्द्रा पौ्णेमासी | 
युष्माकमुत्तरस्या दिशो दक्षिणां दिशं प्रस्थितानां अदक्षिणं नक्षत्रम्‌ । 
अपि च | ) 


बिमला 

चपणकः—- 6 

अन्वयः--मोहव्य़ाधिवेद्यानाम, अर्हताम्‌, शासनम्‌, प्रतिपद्यध्वम्र, ये, सुतः 
सात्रकटुकम, पश्चात्‌ , पथ्यम्‌ उपदिशन्ति ॥ १८ ॥ 

व्याख्या-मोद्द एव ष्याघिस्तस्य वंद्यास्तेषाम्‌ मोहव्याधिवेद्यानाम्‌ = अज्ञानरोग- 
चिक्ित्सकानाम्‌ ( the physicians of the ill of delusion ), अहंता म्‌ = बौद्ध- 
विशेषाणाम्‌ ( the worthy Saints), शासनम्‌=उपदेशम्‌ (the (2९0015 ), प्रतिः 
पद्यध्वम्‌ = प्रतिपालयत (90००५), ये = बौद्धसंन्यासिविशेषाः ( ४0 ), सुहुत्त॑मात्र- 
कटुकम्‌ = चणमात्रविरसम्‌ (15 bitter for the moment), पश्चात्‌ (afterwards), 
पथ्यम्‌ = हितम्‌, उपदिशन्ति = शिक्तयन्ति (षh०।esome in the ९०० ) ॥ १८॥ 

( उ गसृत्य = समीपम्‌ गत्व! = dancin ), श्रावकाना म=श्रोतृणाम्‌ बुद्ध भक्तानाम्‌ 
( ७९।।९४९7 ), घर्मंप्तिद्धिः ( attainment ), भवतु ( may come ). 

राक्षस--भद्न्त = बौद्धसंन्यासिनाम्‌ सम्बोधनम्‌ ( ५३०६३ ), तावत=प्रथमम्‌ 
(81 915 ), अस्माकम्‌ प्रस्थानम्‌ अस्मत्-प्रस्थानम्‌ तस्य योग्यो दिवसोऽस्मस्प्रस्थान- 
योग्य दिवसः = अस्मद्रणया्राचुरूपक्ारः (an auspscious day for our 
expedti0n ), निरूप्यताम्‌ = निश्चीयताम्‌ ( 2c९7t२ ). 

क्षपणक--[ नाव्येन चिन्तयिर्वा ( 7120118018 )], श्रावक (0१५७1 ), निहपिता = 
निश्चिता ( have ascertained), मया (09५ 76 ), भआामध्याह्वाव्‌=मध्याह्काळ- 
मारभ्य निवृत्त प्रशस्तम सव॑स्‌ अखिलम्‌ कल्याणम्‌ मङ्गलम्‌ यस्याः सा तिथिः=भामध्या- 
हान्निवृत्ततवंकल्याणा तिथिः ( afternoon quite auspicious), सम्पूणश्चन्द्रो 
यस्यास्‌ सा सम्पूणंचन्द्रा पौणंमासी ( fullmoon day on which the moon is ), 
युष्माकम्‌ ( ०५ ), उत्तरस्या दिशः दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ ( from north to south), 
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अत्थाहिमुद्दे सरे उदिप संपुण्णमण्डळे चन्दे । 
गमणं वुधस्स ळग्गे उदिद्त्थमिदे अ केदुम्मि ॥ १९ ॥ 
( अस्ताभिमुखे सूर्य उदिते संपूणमण्डलं चन्द्र | 
गमनं बुधस्य लग्ने उदितास्तमिते च केतौ ॥ १६॥ ) 
NM 
भ्रस्थितानाम्‌ ( ७० are 10 march ), अवुद्विणम्‌ नत्तत्रम्‌ ( the mansion 100 
is favourable ). 
हिन्दी--उपणक--( प्रवेश करके ) अश्ञानरूपी रोगों के वैद्य बोड संन्यासिर्यो के उपदे श 
को ग्रहण करो, जो क्षणभर कड किन्तु अन्त में हितकर उपदेश करते हैं ॥ १८ ॥ 
( पास जाकर ) बुद्धमक्तों की धर्मसिद्धि हो । 
राक्षस--भदन्त, इमारे प्रस्थान के लिए दिन निश्चित कर बतलाओ । 
रुपणक--( अभिनयपूर्वक सोचकर ) भक्त, दोपहर से सम्पूर्ण चन्द्रमावाली सभी शुभ 
गुणों से युक्त पूर्णमासी तिथि विचार कर निश्चित कर चुका हूँ, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की 
ओर प्रस्थान करने वाले आप के लिए यह समय सब तरह से अनुकूल पड़ता है । 
Egnilsh—Mendicant—( entering ) 
Adopt the tenets of the worthy the physicians of the ill of 
delusion, they teach what is bitter only fora moment, wholesome 


in the end ( Advancing) May attainment of piety come unto the 
believer. 18. 


Rakshasa—Bhadant, ascertain an auspicious day for our 
expedition. 

Mendicant—( Meditating ), Pupil, 1. have determined that the 
full moon day on which the moon is full is aftermoon quite pros 
perous. The mansion too is favourable to you proceeding from 
North to South. 


ट्रिष्पणी-शस इछोक में अप्रस्तुतप्रशंसा, रूपक अळंकार तथा आर्या छन्द है । 
विमला 


अन्वयः-सूये, अस्ताभिमुखे, सम्पूणंमण्डळे, चन्द्रे, उदिते, केतौ, च, उद्यास्तमिते, 
बुधस्य, लग्ने, रामनम्‌ ॥ १९॥ 

व्याख्या-प्रथमपक्ष-सूयं, रषौ (४८ 907), अस्ताभिसुखेमअस्ताचछशिखरा- 
्रयिणि सति ( 18 200 (0 ५९), सम्पूणं मण्डलं यस्य स सम्पूणंमण्डलस्तस्मिन्‌ 
सम्पूर्णमण्डले-परिपृण बिम्त्रे ( 112 1011 ०7७९५ ), चन्द्रेञसोमे ( the Moon ), 
उदिति = आविभूंते ( 1185 11501 ), केतौ =केतुप्रहे ( ६९५), च (900 ), उद्यास्त- 
मिते=उदितार्छग्नादस्तमिते अर्थात्‌ दृष्टनष्टे ( 188 11520 ४10 ४८ ), बुधस्य 
( with planet mercury ), लग्ने = राशौ ( in conjunction ), गमनम्‌ = यात्रा 
( should 20 )॥ १९॥ 


द्वितीयपक्ष--सूर्य वा सूरे = वीरे रास्ते ( th brave Rakshasa ), अस्ताभिमुखेर 
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राक्षसः-भदन्त, तिथिरेव न शुष्यति ! 
क्षपणकः--सावगा, F 
पक्कगुणा तिथी चडग्गुणे णक्खत्त । 
चउसत्तिशुणे ळग्गे पसे जोइसतन्तसिद्धन्ते ॥ २० ॥ 
( श्रावक, प 
एकगुणा तिथिश्चतुरुणं नक्षत्रम्‌ | | 
चतुःपष्टिगुणं लग्नमेष ज्योतिषतन्त्रसिद्धान्तः ॥ ९° ॥ ) 
NR athe मम ननमयन- 


I] 


विनाशोन्मुखे ( ¡५ 8000६ 1० ९00 ), सनस 
( with his full subjects ), चन्द्रेटमीय ( Chandragupta ), ड र 
25३४15१९ ),  केतौ=मलयकेतौ ( Malaak९t५)) च ( and), ब 
( Malayaketu is captured and his army overthrown ), बुधस्य 
( Chanakya ,) ऊग्ने=्सम्पकं ( sorverignty will be complete )॥ १९ नाती 
राक्षसः--भद्‌न्त ( Bhadant ), तिथिरेव ( the 099 itself), न शुद्ध 
not propitious ). 
क्षपणक-सावगाः=साधक ( P11! ). | 
अन्व॒यः-तिथिः, एकगुणा, भवति, नचत्रम्‌, 'चतुयुणस भवति, लग्नम, चतुः 
घष्टिगुणम्‌, पुषः, उयौतिषतम्त्रसिद्धान्तः ५ २० ॥ | 
व्याख्या-तियिः (६५० ५३), एकयुणा एको शुणो यस्याः सा स Bs 
०0०), नक्षत्रेस्तारा ( 112 ००7४८॥०४०० ), चतुयुणस अवति=चरवा गु 01 
तच्चतुगुंणम, तिथ्यपेक्षया नक्तत्रस्य 'चतुरगुणफलदायिर्वेन जनत क 
00 ), लग्नम्‌ (the conjunction), ब क्या हक 
तत्‌ चतुःषश्गिणम्‌ ( अंडएर्न०्पर्7०0 ), एपः (४४७५ ), ज्योतिषतन्त्रसिद्ध र 
ज्यो तिःशाखमीमांसा (the conclusion of the science of astrology ) ॥ २० 


तस्मात्‌ = ( 50 ). 

फिर भी-- 

Moe के अस्तोन्मुख होने पर और अपनी सम्पूर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रमा के 
उदित होने पर तथा केतु के उदित और अस्त होने पर-बुध जब छग्नस्थाच में हो तब 
प्रस्थान करना चाहिए ॥ १९ ॥ 

द्वितीय अर्थ--वीर राक्षस के चन्द्रयुप्त को ओर अभिमुख होने पर, सम्पूर्ण राष्ट्र के द्वारा 
सहयोगप्राप्त चन्द्रयुप्त के अभ्युदय होने 'पर और मल्यकेतु के उठते ही पराजित हो जाने पर 
बुद्धिमान चाणक्य के सम्पर्क उपलब्ध होने पर प्रस्थान करना चाहिए ॥ १९ ॥ 

राक्षस--भदन्त, तिथि ही अशुद्ध है। 

जपणक--श्रावक, 

ज्यौतिपशाख का यह सिद्धान्त है कि तिथि एकगुणा होती दै, नक्षत्र चारशुणोंवाला 
होता है और लग्न चोसठ गुर्णावाला होता है॥ २० ॥ 
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ता। ळग्गे होइ सुळग्गे सोमम्मि गहम्मि जइ चि दुलग्गे । 

वदेसि दीह॑ सिद्धि चन्दस्स वलेण गच्छन्ते॥ २१॥ 
(तस्मात्‌ | लग्नं भवति सुलभ सौम्ये ग्रहे यद्यपि दुले्नम्‌ | 

वहसि दीर्घो सिद्धि -चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌ ॥ २१ ॥ ) 
राक्षसः-भदन्त, अपरेः सांबत्सरिकेः सह्‌ संवाद्यताम्‌ । 
क्षपणकः-संवादेढु साबगो | अहं उण गमिस्सं | ( संवादयतु श्रावकः | 
अहं पुनगंमिष्यामि | ) 

English_—Moreover—There is double meaning of this ‘Sloka’ 

First entendre—You should go when the constellation presided 
over by Budha is rising, the Sun is about to set, the Moon has come 
up with the whole of her orb, and Ketu has appeared and 
disappeared. 19. 

Second meaning—The start is to be when Rakshas is about 
to end, Chandragupta has risen with his full subjects, under 
the direction of wise Chanakya and when Malayaketu is captured 
and his army overthrown. 19. 

Rakshas—Well, Bhadant the very day is inauspicious. 

Mendicant—Well believer, the virtue of a day is single, of the 
constellation fourfold and of the conjunction sixty-fourfold, this 
is the conclusion of the science of astrology. 20. 

टिप्पणी--१९ बाँ इलोक में इलेष अळंकार तथा आर्या छन्द है एवं २० वाँ इलोक 
सामान्य है । 

विमला 

अन्वयः-छग्नम्‌, यद्यपि, दुछग्नम्‌, सोग्ये, प्रहे, सुलग्नम, भवति । चन्द्रस्य, 

वळेन, गच्छुन्‌ , दीर्घाम्‌, सिद्धिम्‌, वहसि ॥ २१॥ 


५ न्याख्या-रग्नम्र ( ^ ८०7८००६०० ), यथपि (स्यात्‌) ( 2।१॥००९॥ ), 
डुलग्नम्र = अशुभम्‌ ( ८१4४०३७।९ 1५९1९), सौम्ये = शुमकरे ( fav०urable ), 
ग्रहे-नक्षत्रे सुळग्नम्‌ भवति = शभफळप्रदं भवति ( ९०००९४), चन्द्रस्य = सोमस्य 
वा चन्द्रगुप्तत्य ( the moon or Chandragupta ), बलेन-सर्बन्धेन ( by the 
009८ ), गच्छुन्‌ = चलन्‌ , (2०९), वीर्घाम्‌ = चिरकाळव्यापिनीम्‌ ( everlasting ), 
सिद्धिम्‌ = लाभम्‌ ( 5410 ), वहसि = वचयसि ( ७711 5००01८ ) ॥ २१ ॥ 
राक्षसः-भद्न्त ( e1८३ ), अपरे: = अन्यः (of other), सांचर्सरिकेः सह = 
उयोतिर्शास्त्रविद्विः सह ( th १801082015 ), संवाद्यताम्‌ = विचायंताम्‌ ( com- 
pare your decision ), 
क्षपणकः-श्राचकः=साधकः ( ७९।।९४९7 ), संवादयतु=विचारयतु ( ८०९ !! ), ¢ 
अहम्‌ (1), पुनः ( 2४417 ), गमिष्यामि ( ४1 ९० ). 
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राक्षसः--न खलु कुपितो भदन्तः । he | 
क्षपणकः--कुबिदे ण तुम्हाणं भदन्ते | ( क्कुपितो न युष्माकं भदन्तः.| ) 
राक्षसः-कस्तहिं । | 
क्षपणकः--भअबं, ऋअन्तो । जेण अत्तणो पक्खं उज्किअ परपक्खो 
पसाणीकरीअदि | ( भगवान्‌, कृतान्तः | येनात्मनः पक्षमुञ्मित्वा परपक्षः 


क्रियते । | 
मीयत, ( इति निष्क्रान्तः क्षपणकः।) ' 


| © 
राक्षसः--प्रियंत्रदक, ज्ञायतां का वेला वतत इति । १ र 
प्रियंबदक:--अत्थाहिलासी भअवं सूरो | ( अस्ताभिलाषी भगवान्सूयः | ) 
७2०७ २ > ">>>. ७ लामा = 


राक्षसः-न खलु (1 001), कुपितः = क्रोधितः (41219), भद्‌न्तः ( Bhadanta ). 

हिन्दी-लग्न चाहे कुडग्न ही अर्यो न हो, शुभम ( बुद्धिमान्‌ चाणक्य) के योग ते सुलग्न 
हो जाता है और यदि विजययात्रा चन्द्र ( चन्द्रग॒ुप्त ) के बल पर हो तो उसका लाभ भी स्थायी 
ही होता है ॥ २१ ॥ र 

राक्षस--मदन्त, अन्य ज्योतिषियों के साथ मी परामश कर लीजिए । 

सुपणक--श्रावक, स्वयं परामश कर लें, में फिर चछा जाऊगा । 

राक्षस--मदमन्त, क्रुढ॒ तो न हो गये । ँ ; 

English—Cojunction though unfavourable itself becomes avour 
able when presided over by an auspicious planet, 8०178 by the 
wower of Chandra you will secure everlasting benefit ( 21 ) 
| Rakshasa—Mendicant, seek agreement with other astrologers. 

Mendicant—Compare it yourself, 1 80. 

Rakshasa—ls Bhadanta not angry surely ? 

टिप्पणी--श्स इलोक में भी 'इलेष! अलंकार दै । 


। बिमला 

व्याख्या।--क्षपणकः- कुपितः = क्रोधितः ( ३7६7} ), नन्नहि ( 101 ), युष्माकम्‌ 
( with ४०५ ), भदुन्तः ( Bhadanta ), 

राक्षसः-तहि= तदा ( th९॥ ) कः ( who ). Ee 

क्षपणकः भगवान्‌ कृतान्तः = देवः यमराजः ( Death the worshipful ), येन= 
स्या ( ०७), आत्मनः स्त्रस्म्र पक्षः स्वपढः तं स्वपक्षं ज्योतिःशास्त्रवेत्तारं माम्‌ ( ४०५1 
own 306 ), उज्झिस्वा = परित्यज्य (100 ), परपत्तः= परस्य पक्ष: परपछ्ञः = 
हात्रुपक्ष' ( of others), प्रमाणी क्रियतेङप्रमाणस्वेनाङ्गीक्रियते ( ००९ ०४९7), 

( इति निष्क्रान्तः क्षपणकः 5४1 m़endicant ), 

राक्षसः-प्रियंवद्क ( Priam ), क्षायतास्‌ ( ५९९), का वेला = कियान- 
काळ: ( ७ (1112 ) वत्तेते = अस्ति ( 1 15 ) 

भ्रियंवदक:-- भगवान्‌ सूरः = सूर्यः ( G04 1९ 501 ), अस्ताभिछाषी = अस्ताचल- 
गमनोरसुकः ( 15 2001 (0 561 ). ) 
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३१६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 
राक्षसः-( उत्थाय विलोक्य | ) अये, अस्ताभिलाषी भगवान्भास्करः | 
संप्रति हि | 
आविभूतानुरागाः क्षणमुदयगिरेरुज्ञिद्दानस्य भानोः 
पर्णच्छायैः पुरस्तादुपवनतरवो दूरमाश्वेव गत्वा । 


राक्षसः--[ उत्थाय ( ९1७ ), विलोक्यऱ्दष्टा ( ।0०६।१६ ) ], अये ( ० » 
भगवान्‌ भास्करः ( Divine sun ) अस्ताभिळाषी ( ¡5 ४०९ (० 5९: ), सम्प्रति हि 
( for now ). 

द्विन्दी-हपणक--आप पर भदन्त क्रोधित नहीं हुए हैं । 

राक्षस--तव कोन ? 

क्षपणक--भगवान यमराज, अपना पक्ष त्यागकर जिसके द्वारा दूसरों का पक्ष प्रमाणित 
किया जा रहा है । 

( यह कहने के बाद क्षपणक बाहर चला गया ) 

राक्षस--प्रियंवदक, पाता लगाओ समय क्या है ? 

प्रियंबदृक--भगवान्‌ सूयं अस्त होने वाले हैं । 

राक्षस--( उठकर देखकर ) ओह, भगवान्‌ भास्कर अस्तोन्मुख हैं । क्योकि इस समय-- 

English—Mandicant—Bhadant is not angry with you. 

Rakshasa— Who then ? 

Mandicant—Death the worshipful, because other people are accep- 
ted as guide and your own side avoided. 

( Exit Mendicant ) 
Rakshasa—Priyambadaka, see what time it is ? 
Priyambadaka—O, worshipful Sun desires setting. 


Rakshasa—( Rising and looking) O, the Divine Sun is going 
to set, for how— 


विमला 


अन्वयः_-च्षणम्‌, आविभूंतानुरागाः, पते, उपवनतरवः, उद्यगिरेः, उज्जिद्दानस्य, 
भानोः, पुरस्तात्‌ , पणच्छायः आशु, एव, दूरम्‌ गर्वा, पुनस्तस्मिन्‌ , अपरगिरिप्रान्त- 


° 
पयस्तबिम्बे, निवृत्ता प्रायः, सेवमानाः, श्त्याः, प्रचलितविभवम, स्वामिनम्‌ 
त्यजन्ति ॥ २२॥ 


व्याख्या- चणम्‌ = मुहृतमात्रस (ina moment), अआविमूतोऽनुरागो येषां ते 
भाविभूतानुरागाः = सब्जातप्रीतयः (having manifested their affection), एते = 
इमे ( (1656 ), उपवनतरवः = भारामवृक्ताः ( garden trees), उद्यगि रेः ८ उद्य- 
पवतातू ( from the orient mountain), उउ्जिहानस्य = उद्गर्छुतः ( 18५8 
80116 2१ भानो: ८ सूयंस्य ( of the sun ), पुरस्तात=समच्चम्‌ ( in front of) 
पणच्छायः=पत्रर्छायारूपेण ( the shadows of their leaves ), आशु एवन शी घ्रमेव 
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पते तस्मिन्निवृत्ताः पुनरपरगिरिप्रान्तपर्यस्तविम्बे 
पायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ॥२१॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
'चतुर्थोऽङ्कः । 


10५४ ), दूर रात्वा<विप्रकृष्टं ब्रजिस्वा ( having gone to a distance ) पुनः 
र जम > लिन = भानौ ((180), अपरश्चासो गिरिः अपरगिरिस्तस्य प्रान्ते पयस्तस्‌ 
अवलम्बितम्‌ चिम्बस्‌ = मण्डलम्‌ यस्य सः तयोक्स्तस्मिन्‌ अपरगिरिप्रन्तपरयंस्तविम्बे= 
इतरगिरिशटंगावलम्बिनि ( his disk is pending on the brim of the भ 
ern mountain), निवृत्ताः = परावृत्ताः ( have turned back ), मय ग च 
( generally ), सेवमानाः=सेवा म कुवन्तः ( in HEHE ) स्डुत्याः ( sérva- 
nts ) प्रचळितविभवम्‌=विनष्टेश्वरयंम्‌ ( declines in prosperity ), स्वामिनम्‌ = 
प्रभुम्‌ ( their master ), व्यजन्ति = विहाय अन्यत्र बजन्तीति (९४९ 7111). ॥२२॥ 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वेर 25९7 21 ) 
( End of Act IV) 


--जब सूर्य उदयाचल पर आरूढ थे, उस समय उपवनतरु ओं में कितना क्षणिक 

अनुराग था, सूर्य के स्वागत में इनके पत्तों की छायाएँ कितनी दूर तक आगे बढ़ आई थीं 2 
सूर्य इस समय जब अस्ताचलोन्मुख दो गया, तो फिर वही उपवन की छायाएँ अब उससे कित हर 
दूर खिसक गई हैं। बहुधा सेवा करते हुए सेवक भी सम्पत्तिविहीन स्वामी को छोड़ ही दे 
हैं ॥ २२ ॥ शी 

English—These garden trees, having manifested their affection 
in the form of the red tinge and quickly , gone in front of the Sun 
as he rose from the Rising Hill, having indeed turned back now, 
he having his disk cast On the edge of the other side, Servants In 
attendance usually leave the master whose power is shaken २२. 
| टिप्पणी--संवाधतानू--सम्‌न वद्‌+ णिच्‌ +- लोट + ताम्‌ +- भावे । उज्जिहानस्य--उद्‌ +- 
हा +-शानच्‌ + क्तरि + षष्ठयैकवचने विभक्तिकाये । 

इस इलोक में चतुर्थ पाद में प्रतिपाद्य सामान्य अर्थ के द्वारा अवशिष्ट पादत्रय में प्रतिपाद्य 
विशेषार्थ के समर्थन से यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष समर्थनात्मक अर्थान्तरन्यास अलंकार 
है। वही अर्थान्तरन्यास सूर्य के अस्ताचल शिखरावलम्बी होने पर उपवन तरुछाया को प्रति- 
निवृत्ति इव? शब्द के उत्प्रेक्षण ते “इव? शब्द के अप्रयुक्त स्थिति में भी प्रतीयमान होने के 
कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । इसमें स्रग्धरा वृत्त है एवं नियताप्ति प्रकरी रूप वि मर्श सन्धि ह । 

ुद्राराक्षस चतुर्थ अंक की “विमला?! व्याख्या समाप्त । 


— OL 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति लेखमलंकरणस्थगिकां ुद्रितामादाय सिद्धाथकः । ) 
सिद्धार्थकः--हा हीमाणहे हीमाणहे | ( आश्चयेमाश्चयंम्‌ । ) 
वुद्धिजळणिज्झरेहि सिञ्चन्ती देसकालकलसेहि । 
दंसिस्सदि कञ्जफलं गुरुअं चाणक्रणीदिलदा ॥ १॥ 
~ ~ ~ ~ S ° 
( बुद्धिजलनिर्मरैः सिच्यमाना देशकालकलशेः | 
'दृशेयिष्यति कार्यफलं गुरुकं चाणक्यनीतिलता || १॥ ) 
ता गहीदो मए अजचाणक्केण पुढमलिहिदो अमश्वरक्खसस्म मुद्दालंच्छिआ 
अअं लेड़ो तस्स जेव्व मुद्दालंच्छिआ इअं आहरणपेडिआ | चलिदोम्हि किल 
पाडलिउत्तं। जाब गच्ड्रामि। ( परिक्रम्यावलोक्य च ।) कहं खत्रणओ 
आअच्छदि । जाव से अमडणभूदं द॑सणं मह संमदमेव्य | ता ण पडिहरामि | 


( तस्माहूंहीतो मयायेचाणकप्रेन प्रथमलेखितो5मात्यराक्षसस्य मुद्रालाव्छि- 


. विमला 
[ ततः= तदनन्तरम्‌ ( 11८1 ), प्रविशति = प्रवेशं करोति ( ९०९7 ), सिद्धाथकः = 
मलयकेतुमित्रवेशी चाणक्य्रप्रणिधिः ( S।4dh३7t॥॥६॥ ), लेखम्‌ = पत्रम्‌ ( 9 1९९ ), 
मुद्रा संजाता अस्या इति सुद्रिता ताम्‌ सुद्रिताम्‌ = सुद्राङ्किता स॒ (१ 5९5100), अलंकरण- 


स्थगिकाम्‌ = भूषणपेरिकाम्‌ (9 packet of jewellery), आदाय= ग्रुद्दीत्वा 


( carrying ) ] 
सिद्वार्थकः--आश्चयंमाश्चयंमञ्वीप्सायां द्विरुक्तिः ( wonedr ! oh Wonder ! ). 


अन्वयः-देशकालकछशेः, बुद्धिजलनि्ष रेः, सिच्यमाना, चाणक्यनीतिलता, 
युरुकम्‌, कायफलम, दृरायिप्यति ॥ १ ॥ 


'व्याख्या-देशश्च कारश्च देशकालौ तावेव कळशास्ते देंशकाळकळेः स्थानसमय- 
कुम्भः ( by the pitcher of time and Place), बुद्धयः एव जलानि बुद्धिजलानि 
तेषां निझराः ते तथोक्तास्तेः बुद्धिजलनिक्षरेः = धीपयःप्रवाहेः ( th 8 10९81 
flow of the water of wisdom ), सिच्यमाना = आद्रीक्रियमाणा ( tered ), 
चाणक्यनीतिरता-चाणक्यस्य नीतिः चाणक्यनीतिः सेव लता = कौ रिद्यनयत्रततिः 
( the creeper of Chanakya’s 90109 ), गुहकम्‌ = अधिक्रम्‌ ( the weighty ), 


कायफळम्‌ ८ ईप्सित निष्पस्यास्मक्रम्‌ (६ 0! undertaking), दृशेयिष्यति= 
प्रकटयिष्यति ( $1०७४ ) ॥ १ ॥ 


तस्मात्‌ ( 50 ), गृहीतः = आदुत्तः ( 15 ६३६९० ), मया (by me), आषंचाणक्येन= 
पूञ्यकौटिक्येन (0५ noble Chanak 


( previously caused to be written ), भमाष्यराचसस्य ( of minister 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तोऽयं लेखस्तस्यैब मुद्रालाञ्छितेयमाभरणपेटिका | चलितोऽ।९म किल 
पाटलिपुत्रम्‌ । याबद्वच्छामि | कथं क्षपणक आगच्छति | यावदस्याशाकुनभूत 
दशनं मम संमतमेच । तस्मान्न परिहरामि | ) 


( प्रबिश्य | ) 


Pe ie Said प््््स्स्स्स्क्स्ा 
Rakshasa ), सुद्रालान्च्छितः = राक्तसनामाङ्क्तः ( with the seal ), अयम्‌ 
(ऽ), लेखः=पनत्रम्‌ (1०४० ), तस्यंव> अमात्यराक्षसस्यव (छा) 15 
०॥॥ ), सुदालान्छिता = अङ्कुरिस्ुद्ाचिह्निता (15 stamped ), इयमाभरणपेटिका= 
इयमछङ्करणमन्जूषा ( ध packet of jewellery ), चलितोऽस्मि = प्रस्थितो भवामि 
(1 pretend going), किल ( ¡०१९९५ ), पारलिपुत्रम्‌ ( 1० pataliputra ), 
यावत्‌ = प्रथमम्‌ (11751 ), गच्छासि (180), कथम्‌ ( छ) ), क्षपणकः = बोद्ध- 
संन्यासी (mendicant), आगच्छति ( ८०७०६ ), यावत्‌ = प्रथमम्‌ ( first ), 
अस्य =क्षपणकस्य (९॥८३०5), अशकुनभूतम = अमङ्गलसूचकस्‌ ( inaus- 
७०1015 ), दशनम्‌ (58६), मम=( 719 ), संमतमेव ( 15 0८811८0 ), तस्मात्‌ 
(5०), न परिहरामि ( 00 not avoid him ). 

हिन्दी-( इसके बाद लेख और मुद्रित आभूषणों की पेटी लेकर सिद्धाथंक प्रवेश 
करता है) | ४ प्र 

छार्थक--आश्चय है, आश्चयं 

ओर काल कर Gt ते बुद्धि रूपी जल प्रवाहों द्वारा सिचित चाणक्य नीतिलता 
महान कार्यरूप फल को दिखलायेगी ॥ १ ॥ 

अतः मैंने आर्य चाण्त्रय के द्वारा पहले से ही लिखाया गया, अमात्य राक्षस की मुद्रा से 
मुद्रित यह लेख ले लिया हैं! आभूषण से भरी शस पेटी पर भी उसी कौ मुहर लगा ह। 
अब मैं पाटलिपुत्र के लिए चला हूँ ( घूम कर देखकर ) अच्छा चलता हूँ । क्या क्षपणक आ 
रहा है ? इसका अशुमदशन भी मेरे लिए अभीष्ट ही दै । अतः इसका परिहार नहीं करता हू । 


English—( Enter siddharthaka with a letter and sealed box 
containing ornaments ). 

Shiddharthaka—wonderful, wonderful ! 

Sprinkled with the water of wisdom from the pitcher of time 
and place, the creeper of Chanakya’s policy is about to bear 
the weighty fruit of the undertaking. 1. 

So, this letter previusly caused to be written by noble Cihanakya 
and stamped with the seal ofthe minister Rakshasa and the box 
of jewellery too is stamped With his own seal. Now] am osten- 
sibly going to pataliputra. ( going round and looking on ) how so, 
A mendicant is approaching. As his inauspicious sight is desired 
by me, so 1 do not avoid him. 


टिप्पणी-इस इलोक में रूपक; अलंकार तथा आयां छन्द है। 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्षपणकः-- 
ह” अलहन्ताण पणमामि ज़ेडे गंमीलदाप वुद्धीप । 
लोउत्तलेदि लोए सिद्धि मग्गेद्धि गच्छन्दि ॥२॥ 
( आहतानां प्रणमामि ये ते गम्भीरतया बुद्धः! 
लाकोत्तरैलोके सिद्धि मार्गेगेच्छन्ति २ ॥ ) 
सिद्धाथकः-भदन्त, बन्दामि । ( भदन्त, बन्दे | ) 
क्षपणक/--सावगा, धम्मसिद्धी होदु । ( निवण्य | ) साबगा, पत्थाण- 
समुव्वहणे कअव्ववसाअं विभ तुमं पेक्खामि | ( श्रावकः घर्मसिद्धिभेवतु | 
श्रावक, प्रस्थानसमुद्ठहने क्ृतव्यबसायमिव त्वां पश्यामि । ) 
सिद्धार्थकः--कहं भदन्ता जाणादि | ( कथं भदन्तो जानाति | ) 
क्षपणकः--सावगा, कि एत्थ जाणिदं्बं | एसो दे मयादेसङुसलो सडणो 
करगदो लेहो अ सूअअदि । ( श्रावक, किमत्र ज्ञातव्यम्‌ । एष ते मागी देश- 
कुशलः शक्कुनः करगतो लेखश्च सूचयति | ) 


- I “77 “> iid 
mm mmm mm mm mm ns “मम 


बिमला 
दपणक- व्यक? 
अन्वयः-आइईतानाम्‌, प्रणमामि, ये ते, बुद्धेः ग*भीरतया, लोके, ळोकोत्तरः मागः, 


सिद्धिम्‌, गच्छुन्ति0॥ २॥ 


व्याख्या-भाईतानाम्‌ = बौद्धसंन्यासिनाम्‌ (€ follower of Arhata), 
प्रणमामिन्प्रणामं करोमि (1009 ), ये ते=वोद्धसंन्यासिनः ( 0 ), बुद्धेः = धियः 
( intellect), गम्भीरतया = दुरूहतया ( thr००९॥ the ५९1 ), छोके=संसारे (10 
the word ), लोकोत्तरः= लोकातिगेः (9५ uncommon ), मागः ( path ), 
सिद्धिम्‌ = कायंसाफर्यम्‌ ( 51००९५५ ), गच्छुन्ति = यान्ति ( 21३।॥ ) ॥ २॥ 

सिद्धार्थकः- भदन्त ( 3124212 ), चन्दे = प्रणमामि ( 1 ७०४ ). 

क्षपणकः--श्रावक= उपासक ( followers of lord Buddha), धर्मसिद्धिः 
भवतु ( Salvation to you), ( निवंण्यं ( eyeing him ), श्रावक ( follower ), 
प्रस्थानसमुद्वहने = प्रस्थानस्य ससमुद्वृहनं प्रस्थानससुद्बहनम्‌ तस्मिन्‌ प्रस्थान- 
समुदवहने=्यात्रासम्पाद्‌ने ( in preparing for a journey), कृतव्यवसायमिव= 
कृतो व्यवसायो येन तं कृतव्यवसायम्‌ = कृतोद्योगस्‌ ( 0059 ), त्वाम्‌ (10 ४०७), 
पश्यामिङअवलो कयामि ( 1 5०८ ), 


सिद्धार्थकः-भदुन्तः ( 3180912 ) कथम्‌ केन प्रकारेण (109 ), जानाति . 


( do you know ), 
क्षपणकः--श्रावक (10110077८1 ) अत्र = अस्मिन्‌ विषये ( ¡1 (४1६ 2६९ ), 
किम्‌ ( ४ ), ज्ञातव्यम्‌=भवगन्तष्यस्‌ ( ¡5 (0 ७९ 11097 ), एषः ( (115 ), ते= 
तव ( ४००7), मार्गादेशकुशलः = मार्गस्य आदेशो मार्यादेशस्तस्मिन्‌ कुशलो मार्गादेश- 
कुशलः = अध्वसूचननिपुणः ( directing your way properly), शकुनः = 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सिद्धार्थकः--जाणिदं भदन्तेण । देसन्तरं पत्थिदोम्हि। ता कहेतु भदन्तो 
कीदिसो अञ्ज दिवसो त्ति। (ज्ञातं भदन्तेन। देशान्तरं प्रस्थितोऽस्मि | 
तस्मात्कथयतु भदन्तः कीहशोड्य दिवस इति | ) 

क्षपणकः--( विहस्य । ) सावग, मुण्डिअमुण्डो णक्खत्ताई पुच्छसि । 
( श्रावक, सुण्डितमुण्डो नक्षत्राणि प्रच्छसि | ) 

सिदार्थकः--भदन्त, सम्पदं वि किं जादं | कहेहि पत्थाणस्स जइ अणुकूलं 
भविस्सदि तदो गमिस्सं | ( भदन्त, सांप्रतमपि कि जातम्‌ | कथय प्रस्थानस्य 
यद्यनुक्रूलं भविष्यति तदा गमिष्यामि | ) 


I > eo 
== = 


प्रस्थानसामयिकसुहु तविशेषः ( ००० 01121 ), 'च=्पुनः ( 810 ) करगतः=हर्तस्थितः 
( in your hand ), लेखः ( 016 ९१९7 ), सूचयतिङकथयति (९115 m९ ). 


सिद्धार्थकः--ज्ञातम्‌ = बुद्धम्‌ ( have guessed ), दन्तेन (by Bhadanta), 
देशान्तर म्‌ = भन्यदेशम्र ( ०६९7 01900 ), प्रस्थितोऽस्मि = गन्तुस्ुद्यतोऽस्मि (1 am 
8०1९ ), तस्मात्‌ ( ५०), भदन्तः ( Bhadanta ), कथयतु ( (९11 me) अद्य 
(10099 ), कीइशः (91४0 07 01) दिवस इति (089 1 have), विहस्य 
( with laugh ). 


क्षपणकः-श्रावक ( £010९7 ), सुण्डित भुण्डः = लूनकेशमस्तकः (Shaved head), 
नक्षत्राणि ( the conऽt९11ati0n ), पृच्छुति-जिज्ञासते ( inquires about ). 

सिदार्थक-भद्न्त ( Bhadn2 ), साम्प्रतमपि = अधुनापि (९४९० ००४), किं 
जातम्‌ =किं भूतम्‌ (ht arm 15), कथय (४]। ०९), प्रस्थानस्य (० 


4९part०7९ ), यथनुकूलम्‌ भविष्यति ( if the constellations be favourable ), 
तदा ( th९7 ), गमिष्यामि (1 शा ६० ). 

हिन्दी -च्षपणक--मैं नित्य बौद्धों को प्रणाम करता हूँ, जो बुद्धि की गम्मीरता से लोकोत्तर 
मार्गों का अनुसरण करते हुए लोक में सफलता ( मोक्ष ) प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

सिद्धार्थक-भदन्त प्रणाम कर रहा हूँ। 

क्षपणक--श्रावक, धर्म की सिद्धि दो । ( देखकर ) साधक, लगता है जेते किसी यात्रा 
के लिए तेयार होकर निकले हो । 

सिद्धार्थक--मदन्त आपने यह केसे जाना ? 


क्षपणक--साधक, इसमें जानने के लिए क्या है? तुम्हारा मार्गदर्शक यह शुभशकुन ओर 
हाथ में वर्त्तमान लेख बतला रहा है । 


सिद्धार्थक--आपने ठीक पहचान ल्या। परदेश जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो भदन्त 
बतलायें आज का दिन कैसा है? 
क्षपणक--( हँस कर ) साधक, सिर मुड़ा कर नक्षत्रों को पूछ रहे हो 


सिद्धाथंक--भदन्त, अव भी क्या हुआ है? यदि यात्रा के अनुकूल दिन होगा तो जाऊँगा, 
अन्यथा लोट जाडँगा ? 


English—-Mendicant—] bow to the followers of Arhata, who . 


२१ झु०, 
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क्षपणकः--सावग, ण संपदं एद्स्सि मलअकेदुकडए अणुकूलं भविस्सदि | 
( श्राबक, न सांप्रतमेतस्मिन्मलयकेतुकटके5नुकूलं भविष्यति । ) 

सिद्धार्थकः--भदन्त, कहेहि कुदो एदम्‌ । ( भदन्त, कथय कुत एतत्‌ । ) 

क्षपणकः--साबग, णिसामेहि | पुढमं दाब एत्थ कडए लोअस्स अणि- 
वारिदो णिग्गमप्पवेसो आसी। दाणीं इदो पश्चासण्णे ङुसुमपुले ण को बि 


through the depth of their intellect accomplish success or salvation 
in this world by uncommon path. 2. 

Siddharthak—Mendicant, [| bow to you. 

Mendicant—Believer, salvation to you. ( Eyeing him ) Believer, 
I find that you have come out prepared for a journey. 

Siddharthaka—How does the mendicant know it ? 


Mendicant—Believer, what is to be known in that? This letter / 


in your hand, this good .omen directing your way itself, tell 
me that. 

Siddharthaka—Rightly guessed by mendicant. lam proceeding 
another land, so let mendicant declare how the day is today:? 

Mendicant—( With a laugh), you inquire about the constellation 
after getting shaved your head. 

Siddharthaka—What harm is there even now? Speak, if the 
constellation is favourable for journey, then 1 shall go, else 1 will 
return. 

टिप्पणी आइंतानाम्‌-अह + शत = अहंत अहतः = बुदस्य इमे अहत + अण्‌ + अर्हता: 
तेषाम्‌ । इलोक २ में अप्रस्तुत बोद्ध संन्यासी की स्तुति ते प्रस्तुत चाणक्य स्तुति के अत्रगम 
से--तथा इस इलोक के कतिपय पदों के रिलष्ट होने के कारण--अप्रस्तुतप्रशंसा एवं इलेष 
के संमिश्रण से “सङ्कर? अलङ्कार है तथा आर्या वृत्त ह । 

विमला ; 
त ब स Believer ), साग्प्रतमू=भ्रधुना ( 8६ ७105011 ), एतस्मिन्‌ 
11 ), मळयकेतुड्टके ( Malayaketu’s camp ), अनुकूळ f 

’ म्र ( favourable ), 

न भविष्यति (101111 0711 ४७६ ). 
सिद्धार्थक-भदुन्त ( \M€n।९27 ), कथय = 
A), =वद्‌ (।९।।), ङ्ुतः=कस्मा 

( whence ), एतत्‌ ( 15 this ). Bh 

' क्षपणक--श्रावक = साधक ( Believer ), निशामय = आकर्णय ( 15६८७ ), प्रथमम्‌ 
तावत्‌ ( 8६ 180 ), अश्र करके = मलयकेतुशिबिरे (10 £5 army ), लोकस्य 
दा ( en ) अनिवारिती =अप्रतिपिद्वौ (1६८ ), निर्गमप्रवेशौ = निर्ममागमौ 

ingress an t 
क र असाच तीत ( had ), इदानीम्‌=अधुना (109 ), इतः 
= \ near (rom this place ), कुसुमपुरे = तन्नामनगरे ( 2! 
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अमुद्दालंच्छिओ णियामिदुं पवेट्ठुंबा अणुमोदीअदि | ता जदि भाउराअणस्स 
मुद्दालंच्छिओ तदो गच्छ बिस्सद्धो अण्णहा चिट्ठ | भा गुम्माहिआरिएदि 
संजमिअकलचलणो राअकुलं पवेसीअसि | ( श्रावक, निशामय | प्रथम तावदत्र 
कटके लोकस्यानिवारितो निर्गेमप्रवेश आसीत्‌। इदानीमितः प्रत्यासन्न 
कुसुमपुरे न कोऽप्यमुद्रालाञ्छितो निगंनतुं प्रवेष्टु बानुमोद्यते | तद्यदि ३ 
रायणस्य मुद्रालान््ितस्तदा गच्छु विश्रव्घोऽन्यथा तिष्ठ । मा शुल्माधि ° 
संयमितकरचरणो राजकुलं प्रवेश्यसे | ) 

Kusumpura ), न कोऽपि = पुरुषः (10 0०१४), असुद्रालान्छितः=भस्नुद्राङ्कितः (it 
outa seal impression), निर्गन्तुम्‌ = निष्कमितुम (10 8० ०१६ ) प्रवेष्टुम्‌ = 
अन्तर्गन्तुम्‌ ( (0 come in), वा= अथवा (or), अनुमोद्यते = अनुमन्यते ( 15 
2०७९१ ), तत-तस्मात्‌ ( 50 ), यदि=्स्यात्‌ ( 10), > काय पा 

:=सुद्राङ्कितः ( 528120 ), तदा ( then ), दिश्वब्धः = : 
अ क गम्यताम्‌ ( 20 ), अन्यथा ( otherwise ), तिष्ठ = स्थीयताम्‌ 
( stay ), गुर्माधिकारिकेः=प्रहरिभिः (by the officers at the out post ), 
संयमितकरचरणः = सम्बद्ध हस्तपादः सन्‌ ( with your hands and feet in 
irons), राजकुलस्‌ = नृपालयम्‌ (to the i (९11 ), स्वम्‌ (०५), मा 
= अन्तर्नीयसे ( lest might be taken ). 
SRR maa मलयकेतु के इस शिविर में इस समय कोई मी वस्तु 
अनुकूल नहीं है। ह 
मदन्त यह कसे ? 

bh ! सुनो ! पहले इस शिविर में लोगों के आने-जाने पर किसी भी 
प्रकार का प्रतिवन्ध नदीं था । किन्तु, अब क्योकि कुसुमपुर निकटवर्ती हे-बिना सुद्रापत्र के 
न कोई इधर से जा सकता है और न आ ही सकता है। तो यदि भागुरायण की मुद्रा से 
चिहद्धित हो तो विश्वासपूर्वक जाओ अन्यथा रुक जाओ। कि ऐसा न हो कि वनान्त पर 
नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा हाथ-पर बाँध कर राजकुल में पहुंचा दिये जाओ i 

English—Meéndicunt _Believer, at present nothing will be favour- 
able in the camp of Malayaketu. ट 

Siddharthaka—Pray, tell me, whence is this ? 

Mendicant—Listen, Believer, Formerly in this camp people's 
ingress and cgress were free. Now Kusumpura becoming near, 
so no body is allowed to come in and 80 001 without a passport. 
So ifyou have a pass from Bhagurayan then go in confidence, 
otherwise stay. Lest you might be taken to the royal camp 
by the officers at the out post with hands and feet fettered. 

टिप्पणी -( १) विश्ामय-नि+ शम्‌+ णिच्‌ + लोट्+ हिजरूपसिद्धि: । ( २ ) अमुद्रा- 
लाञ्छितः--लान्छ+णिच्‌+क्त+कर्मेणि लान्छितः | मुद्रयते अनया इति-मुद्र + णिच्‌ + भ करणे 
मुद्रा ( ३ ) प्रवेशक-प्र +विश+ णिच्‌ + ण्बुल्‌ कत्तेरि। (४) मा में यह माद से भिन्न है। 
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( सावेगम्‌ ) 
सिदार्थकः-किं ण जाणादि भदन्तो अमच्चरक्खसस्स सण्णिहिदो त्ति। 
ता अमुद्दालंच्छिदं बि मं णिक्कमन्तं कस्स सत्ती णिवारेढुं। ( कि न जानाति 
भदन्तोऽमात्यराक्षसस्य सन्निहित इति तदमुद्रालाङ्छितमपि मां निष्क्रामन्तं 
कस्य शाक्तिर्निवारयितुम्‌ | ) 
क्षपणकः--साबगा, रक्खसस्स पिसाचस्स वा होहि ण उण अमुद्दालंच्छि- 
द्स्स इदो णिक्कमणोवाओ । ( श्रावक, राक्षसस्य पिशाचस्य वा भव न 
पुनरमुद्रालाञ्छितस्येतो निष्क्रमणोपायः ) | 
सिद्धार्थकः , ण कुप्य कञ्जसिद्धी होडु। (भदन्त, न कुष्य 
कायेसिद्धिभवतु | ) 
क्षपणकः--सावगा, गच्छ | होदु दे कजसिद्धी | अहं वि भाउराअणादो 
सुदं जाचेमि | ( श्रावक, गच्छ॒ । भवतु ते कार्यसिद्धिः | अहमपि भागुरायणा- 
न्सुद्रां याचे | ) 
( इति निष्क्रान्तो। ) 
प्रवेशकः । 


विमला 
( सावेगम्‌=( ith 8120191 ). | 

सिद्धाथक--भदन्तः ( ॥॥९101091(), किं न जानाति = कि नावगच्छुति ( 60 you 
100 |1079 ), भमात्यराक्षसस्य = मन्त्रिराक्षसस्य ( the minister Rakshasa ), 
सश्चिहित इति ( personal attendant ), तत्‌ (०), असुद्वाळान्छितमपि = 
अलब्धाड्ुुलिमुद्राइनमपि (७11100६ 2 9855 ), माम्‌=( 11८ ), निष्क्रामन्तम्‌ = 

( even though leave) निवारयितुम्‌ = प्रतिपेद्ध 
; - = रम्‌ (10 stop), 

कस्य ( Wh0'ऽ ), शक्तिः=सामर्थ्यम्‌ ( power ). 3 
क्षपणक--श्रावक (3212061 ), राक्षसस्य = निशाचरस्य ( Rakshasa’s ), वार 
अथवा ( 07), पिशाचस्य = भूतयोनेः (0! (॥८ ९४ ), भवर्वर्सस्व ( may be), 
ह fT ( 4 15 10 ३४), असुद्रालान्छितस्य = अप्राप्तसुद्राहूनस्य 
Pass ), इतः=अत्र स्थानात्‌ ( from this place ), निष्क्रमणोपायः = 

निर्गमोद्योग: ( 70 ४६) 10 ४९ ०७ ). 


सिद्धार्थक--भदन्त ( Mendicant 


), न कुप्य =क्रोधं मा कुरु ( ७ 
क € not angry) 
वतु ( may be success in the accomplishment ). A 


क्षपणक ४ 1 
त mie ers ) गच्छु=याहि (४०), ते=तव ( your ), 
प णी / भवतु (7189 ७९), अहमपि ( 1००), भागुरायणाव्‌ 
8०१781 ), मुद्राम्‌ ( 9855 ), याचे (10 ask ), 
[ इति निष्क्रान्तौ = ( they go out) ] 
( प्रवेशकः = here the end of prelude ), 
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( ततः प्रविशति पुरुषेणाचुगम्यमानो भागुरायणः | ) 
भागुरायणः--(स्वगतम्‌ )) अहो वेचिञ्यमायेचाणक्यनीतेः | 
मुहुळेकष्योद्गेदा सुहुरथिगमाभावगहना 
मुहुः संपूर्णाङ्गी सुहुरतिकृशा कार्यवशतः । 
मुहुर्नशयद्वीजा सुहुरपि बहुप्रापितफले- 
त्यहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः ॥ ३ ॥ 


दिन्दी--सिदधार्थक-भदन्त, क्या नहीं जानते कि में अमात्य राक्षस का अति निकटवत्तौ 
सेवक हूँ । अतः बिना मुद्रित भी बाहर जाते हुए मुझको रोकने की किसकी शक्ति हे £ 
ज्षपणक--उपासक, राक्षस के दो अथवा पिशाच के, किन्तु, विना मुद्रांकन के यहाँ से 
बाहर निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
सिदार्थक--भदन्त, कुद्ध न हों, मेरे कार्य की सिद्धि हो । 
च्तपणक्--उपासक, जाओ, तुम्हारे कार्य की सिद्धि दो । में भी मागुरायण से मुद्राङ्न 
प्राप्त करता हूँ । 


~ 


( इस प्रकार दोनों निकरू गये ) 
( प्रवेशक समाप्त ) 
English—Siddharthaka—Mendicant, do you not know that Iam 
a personal attendant of the minister Rakshasa? Who will have. 
the power to check me even though 1 leave without a pass ? 
Mandicant—You may be a personal attendant of Rakshasa 
or ofthe devil, but there is no way for you to get out without 
a pass. 
Siddharthaka—Mendicant, do not be angry, 1 may succeed in 
my object. 
Mendicant—Go believer. Let success in the undertaking be 
yours. 1 too will apply fora seal. 
( They go out). 
Here ends the prelude. 


' विमला 
[ ततः = तस्पश्चात्‌ ( afte that ), प्रविशति ( ९०९7), पुरुषेण ( by a man ), 
अनुराम्यमानः ( [010960 ), भागुरायण:८( Bhagurayan ). ] 
भागुरायण--[ स्वगतम्‌ (10 11175 ) ]. भहो (Ob), बेचित्यस्‌ ( ९ 
manifold ), आयंः= मान्यः (००७।९), चाणक्यः = कौरिक्यः ( Chanakya ), 
नीतेः ( policy ). | 
अन्वयः-सुहुः, लचयोद्धेदा, सुः अधिगमाभावगटदना, सुदुः कार्यवक्षतः, अति- 


कृशा, सुदुः नश्यद्‌ू-बीजा, मुद्ठः सम्पूर्णाङ्गी, सुद्दरपि, बहुप्रापितफळा, नयषिद्‌ः, नीतिः, 
नियतिरिव, चित्राकारा, इत्यहो ॥ ३ ॥ 
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(प्रकाशम्‌ |) भद्र भासुरक, न मां दूरीभबन्तमिच्छति कुमारः | अतोऽस्मिन्ने- 
वास्थानमण्डपे न्यस्यतामासनम्‌ | 


व्याख्या-सुहुः = दारंवारम्‌ ( Sometimes ), ळचयोऽनुमेय उद्भेदः आचि- 
भांदो यस्याः सा रूपयोद्भेदा = अनुमेयाविर्भाषा ( manifestation can be discer- 
760 ), सुहुः= कञ्चित्‌ कालस्‌ ( ऽ००९४।०९५), अधिगमस्याभावोऽधिगमाभावः 
तेन राना = अघिगमाभावशइना क छाना भावदुर्वोघा ( deep not being, compre= 
hended ), मु8१८ कदाचित ( sometimes ), कायंवशात्‌ = कृर्यानुरोधात्‌ ( in ac 
cordance with the 0b]€ct ), अतिकृशारअतिक्षीणा (very subtle), सुहुः=कद।चित्‌ 
( sometimes ), नश्यदू-यीजा = घ्रश्यतूकारणाः (seed appears 10 be destroyed), 
झुहुः सम्पूर्णाङ्गीञम्पूर्णानि अक्ठानि यस्याः सा सम्पूर्णाङ्गी = प्रचितावयवा ( fu] in 
all 115 9815 ), सुष्टुरपि = कदाचित्‌ ( sometimes ), बहुप्रापितफला=बहु सविशेषम्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा प्रापितानि फळानि यया सा बहुप्रापितफला = साफल्यमुपगता (1१८ 
with an abundance of fruit ), नियतिः-देवम ( १०५1119 ), हच > यथा ( 11८6 ), 
नयविद्‌ः - नीतिझस्य (० the politician), नीतिः=राजनीतिः ( policy ), 
चित्राकारा-विविधरूपाङ्तिः (varied in character), इति अहो = आश्चरयंस्‌ (oh). ॥३॥ 


हिन्दी-( एक सेवक के साथ भागुरायण का प्रवेश ) 

झायुरायण--( अपने आप ) आये चाणक्य की नीति की विचश्षणता भारचर्यजनक है :-- 

कुछ समय के लिए ब्यक्त अंकुरवाली ( मुखसन्धि में जिसका अल्प स्पष्टीकरण है) 
फिर मात्र कुछ कार के लिए ज्ञात न होने के कारण अति गम्भीर, पुनः प्रयोजनवश अति क्षीण 
( प्रतिमुख सन्धि में कभी इश्य कभी अद्वश्य रहने के कारण अति सूक्ष्म ) फिर नष्ट उद्योग वाली | 
( गर्भेतन्थि में विफल होती हुई-सी ) फिर सम्पूर्ण अङ्गोवाली ( विमर्श सन्धि में स्पष्टरूप से दृइय- 
मान ) पुनः बहुत सारे फ्ला को एक साथ प्राप्त करने वाली (अर्थात्‌ निर्वहण सन्धि 
में समो कार्यो का उपसंहार दोने के कारण फलवती ) मी नीतिश की नीति नियति के सदृश 
विभिन्न रूपों को धारण करने वाली है--यद्द आश्चर्यजनक है ॥ ३ ॥ 


English—( Enter Bhagurayana followed by ४ man ) 

Bhagurayan—{ To himself) Sometimes its manifestation can be 
clearly discerned, sometimes it is deep, not being comprehended, _ 
now full in all its parts and now very subtle on purpose, often with its 
very basis disappearing, often again leading to ample reward, today 
Its seed appears to ‘be destroyed, tomorrow laden with an abun: 


dance of fruit—thus oh of a striking character like fate is the 
policy of the diplomat. 3. 


2 इलोक में कान्यलिक्गानुप्राणित उपमा एवं अप्रस्तुत की संसष्टि हे । शिखरिणी 


विमला 
[ प्रकान्नम ( 41००५ )] भङरऱ्कल्याणिन्‌ ( 

| “ १ 8000 man), भासुरक (Bh2suraka), 

ङमारः (० Princ), मास (from him ), दूरीभवन्तम्‌ = अनिकटवत्तिनम्‌ 
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पुरुप:---एदं आसणं | उपविसदु अञ्जो | ( एतदासनम्‌ | उपविशत्वायेः. | ) 
_ मागुरायणः--(डपविश्य |) भद्र, यः कश्चिन्मुद्रार्थी मां द्रष्टुमिच्छति स त्वया 
प्रवंशायतव्यः | 
पुरुष--जं अज्जो आणवेदि त्ति । (निष्क्रान्तः |) ( यदायं आज्ञापयति | ) 
भागुरायण:--(स्वगतम्‌ |) कष्टमेबमप्यस्मासु स्नेहवान्‌ कुमारो मलयकेतु 
रतिसंधातव्य इत्यहो दष्करम | अथवा-- 
कुळे लज्जायां च स्वयशसि च माने च विसुखः 
शारीरं विक्रीय क्षणिकमपि लोभाद्वनवति । 
तदाशां कुर्वाणो दवितमद्दितमित्येतद्श॒ना 
विचारातिक्रान्तः किमिति परतन्ञो विसदाति ॥ ४॥ 


( should be far 0f ) नेच्छुन्ति = नाभिळषन्ति ( 0085 101 ऽ ), भतः ( 50 ), 
अस्मिन्नेव (10 (115 ४९7५), आतिष्ठन्ति जनाः अत्रेत्यास्थानम्‌ तदेव मण्डपम्‌ आस्थान- 
मण्डपम्‌ तस्मिन्ञास्थानमण्डपे = सदोरूपजनाश्रये ( ०००॥०॥-०४ए॥०॥ ), आसन्न्‌ 
( ६८४४ ), न्यस्यताम = सस्थाप्यताम्‌ ( 91906 ). 

पुरुषः-एतत्‌ ( 11७ ), आसनम्‌ (5 (16 5९३६), आर्यः ( noble sir), 
उपविशतु ( may sit down ). 

भायुरायण:--[ उपविश्य (5115 4०७४॥)], भद्र ( 2000 man ), यः कश्चित्‌ ( "० 
९४९7 ), सुदार्थी (ish (0 ४९ 98५५), माम्‌ (716), द्रष्टुमिच्छुति ( wants (0 5९6 ), 

असो (1111 ), त्वया ( ७9 ४०५ ), प्रवेशयितब्यः ( bring ६० me ) 

पुरुषः भाय ( 1४०७12 51), यदाज्ञापयति ( ४४ ९011118105 ), [ इति निष्क्रान्तः 
(Exit )] 

भायुरायणः-[ स्वगतस्‌ = (1० 11715८1/ )], कष्टम्‌ = खेदः ( 8185 ), एवमपि = क्षण- 
मात्रमपि (० 50०0 27 ९९01), अस्मासु< ( ० 716 ), स्नेहवान्‌=्द्यालु! (18 
kind ), कुमारः=( (16 011102), मलयकंतुः ( 41292६९५), अतिसन्धातब्यः= 
प्रतारणीय इति (1185 10 ४९ ५९८९४९० ), अहो ( ० ), दुष्करम्‌ = दुःखेन कत्तस्‌ 
योग्यम्‌ कठिनम्‌ (109 1810 ), अथवा=तदेव कष्टं निवारयति ( 78167 ) :-- 

अन्वयः--च्तणिकधनलोभात्‌ , कुळे, लज्जायाम्‌, च स्वयशसि, च, माने, च विसुखः 
धनवति, शरीरम्‌, विक्रीय, तदा, कुर्वाणः, विचारातिक्रान्तः, परतन्त्रः, अधुना, 
एतत्‌ , हितम्‌, अहितम्‌, इति, किमिति, विस्शति ॥ ४॥ 

व्याख्याः चणिकधनलो भात्‌ = अरपकालछिकवित्तप्राप्त्याशया ( The lust of 
momentary wealth), कुले = वंशे (on his Pedigree), रज्ायासन्त्रपायास्‌ ( 00 
the sense of same) च = पुनः (and) स्वयशसि=्आत्मकीत्तो (on self esteem), च 
(214), माने = प्रतिष्ठायाम्‌ च ( ०० 0८50081 P५३०7 ), विमुखः-विरक्तः सन्‌ 
(turned back), धनवति-वित्तशालिनि (10 ४ rich man), शरीरम-कायम्‌ (9009), 
विक्रीय = तदायत्तं कृत्वा ( 5010 ४1715] ), तदाज्ञाम्‌ कुर्वाणः-तन्नियोगम्‌ सम्पादयन्‌ 
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( executing his command ), विचारा तिक्रास्तः = परित्यक्तसद्सद्विवेकः ( 1९३४९ 
the idea of whether a thing is good or bad ), परतन्त्रः = अन्यायत्तः ( in 
a dependent position ), अधुना = इदानीम्‌ ( 107 ), एतत्‌ ( th।ऽ), हितस्‌ 
( ४००० ), अहितस्‌ ( ४३५ ), इति किस्‌ ( ७1181 ), विस्रशति=विारयति . ( 085500 
the stage of reflection ). 


हिन्दी -( प्रकट रूप मे ) भद्र भासुरक, कुमार नहीं चाहते कि में उनसे दूर रहा करूं! 
अतः इसी सभामण्डप में आसन लगा दो । 

पुरुष--आये, यह आसन है आप बेटे । 

भागुरायण--( बेठकर ) भद्र, अनुमतिपत्र चाहने वाला जो कोई भी मुझते मिलना चाहे-- 
उसे यहां ही ले आना । [ 

पुरुष--आर्य की जेसी आज्ञा ( ऐसा कहकर निकल गया ) 

भागुरायण--( अपने आप ) बड़े दुःख की बात है कि अपने ऊपर इतना स्नेहशील मलय- 
केतु को ही इमछोग धोखा देने की बात सोच रहे हैं । अथवा-- 

नरवर धन के लोम से कुलीनता, लज्जा, कीत्ति, अपकीत्ति, मान और अपमान के प्रश्‍न से 
एकवार विसुख होकर, किसी धनो के हाथ अपने आप को बेचकर--और उसी का आदेश पालन 
करते हुए, एक परतन्त्र ब्यक्ति के पात भला और बुरा का विचार करने के लि अवकाश ही 
कहाँ रह जाता है ?॥ ४॥ 

English—( Aloud ) Gentle Bhasuraka, the prince does not wish 
me to go far. So, Jet my seat be placed in this very Council-pavilion. 

Attendant— Here is the seat, let Noble sir sit down. 

Bhogurayan—( Sitting down ) Goodman, whoever wanting pass 
Wishos to see me should be admitted by you. 

Atftendant—As noble sir commands. ( Exit ) 

र Bhaguroyan—( To himself) Alas! Even prince Malayaketu, who 
18 kind to me to such an extent, has to be deceived ! Oh how hard 
it is! or rather :-- 

Why should a man who is in a dependent position, having first 
turned his back on his pedigree, sense of shame, personal reputation 
and self-esteem and sold his body through the lust of momentary 
wealth (० a rich man, still consider when executing his command whe 
ther a thing is ४००१ or bad, when he has passed the stage of reflection 


टिप्पणी- इस इछोक में कान्यरिंग अलंकार एवं शिखरिणी छन्द है । 
विमला 


[ ततः = तत्पश्चात्‌ (5061 that). न 
( followed by the warder ), at) Fh er )] ४ 
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मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) अहो, राक्षसं प्रति विकल्पबाहुल्यादाङुला मे 
बुद्धिने निश्चयमधिगच्छति | कुत:-- 
भक्त्या नन्द्कुळानुरागरढया नन्दान्वयाळम्बिना 
किं चाणक्यनिराङृतेन कतिना मौयंण सधास्यते। 
स्थैर्यं भक्तिशुणस्य वाधिगणयन्कि सत्यसंधो भवे- 
दित्यारूढकुलालचक्रमिव मे चेतश्चिर आम्यति ॥ ५॥ 
(प्रकाशम्‌ |) विजये. क भागुरायणः | 


मल्यकेतुः--( 10 1111501) अहो आश्चयंम ( 0 ), राक्षसम्प्रति regarding 
Raksh25 ), विकद्पबाहुछ्यात्‌ = सम्देह्वाधिक्यात्‌ ( ७५ 000015 ), आकुला-संक्ष॒ब्धा 
{ perplexed), मे=मम (79 ), बुद्धिः= मतिः ( mind), निश्चयमू=नि णयस 
( deci$i0n ), न गच्छुतिनन प्राप्नोति ( 4०९५ 101 ००116 ), कुतः-101 :-- 


अन्वयः-नन्दान्वयाळम्बिना, चाणक्यनिराकृतेन, कृतिना, मौरयेण, नन्दकुला- 
नुरागइढया, भक्त्या, किम्‌, सन्धास्यते, किंवा, भक्तिगुणस्य, स्थेयस्‌, अधिगणयन्‌, 
सत्यसन्धः, भवेत्‌ , इति, आरूढकुळाळचक्रम्‌, इव, मे, चेतः, चिरम्‌, आम्यति ॥५॥ 

व्याख्या-नन्दस्यान्वयः नन्दान्वयः तत्र अवळम्वते आश्रयते इति नन्दान्वया- 
ळरबी तेन नन्द्वंशासम्बन्धेन ( connected with Nanda family ), चाणक्यस्य 
निराकृतं चाणक्यनिराक्ृतं तेन चाणक्यनिराङृतेन = कोटिश्यनिराकरणेन (0४ 
having discarded Chankaya), कृतिनान्कुशळेन ( with Succesऽ ), 
मौयंण = चन्द्रगुप्तेन (09 (1181192019 ), नन्द्कुळाचुरागइढया=नन्दस्य कुले 
नन्दकुलं तत्राचुरागो नन्दकुळानुरागस्तेन इढा तया नन्द्कुळानुरागरढया = नन्दान्ववाय- 
स्नेद्स्थिरया ( strengthened by his affection for the house of the Nanda 
0801119 ), भक्त्या ( throu९h ५९४०।० ), किम्‌ सन्धास्यते = किं संधिः करिष्यते 
( make an alliance), किंवा= अथवा (07), भक्तिरेव गुणो यस्य स मक्तिगुणः 
तस्य भक्तिगुणस्य ( the virtue of fidelity ), स्थेयम्‌ = दाद्यस्‌ ( the firmness), 
अधिगणयन्‌ = विचारयन्‌ ( ८००४ f076m05 ), सत्यसन्धः सत्या सन्धा यस्य 
स सत्यसन्धः = सत्यप्रतिज्ञः ( true (0 his promise), भवेत=स्यात्‌ ( remain ), 
इति आरूढं कुछालचक्र येन तदारूढकुळालचक्रम्‌ अघिष्टितकुम्भकारचऋ्रमिव=( 71001- 
ted on a potter’s Whee] ), इव = यथा (1106 ), सेञमम (719 ), चतः=हदयम्‌ 
( mind). चिरम्‌ = चिरकालम्‌ ( 10772 time ), श्राम्यति ( whirls ). 

[ प्रकाशम्‌ ( 91000 ) ]. विजये क्व भागुरायणः ( where is Bhagurayana ) 

हिन्दी-( प्रतिहारी के साथ मलयकेतु का प्रवेश ) 

मलयकेतु--(मन हो मन ? राक्षस के प्रति सन्देद्ाधिक््य के कारण मेरी बुद्धि किसी निर्णय 
पर नहीं पहुँच रही है । क्योंकि-- 

रन्दवंश के प्रति गाढ़ भक्ति से प्रेरित होकर या वह चाणक्य का अपमान करने वाले 
चन्द्रगुप्त के साथ सन्धि कर लेगा ? यद्द सोचकर कि अन्ततः वह भी तो नन्द का ही एक वंशज 
है । अथवा-भक्ति की स्थिरता पर टिकते हुए, मुझसे की गई अपनी प्रतिज्ञा को प्रत्येक मूल्य पर 
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ग्रतीहारी-क्कुमार, एसो क्खु कडआदो णिक्कमिढुकामाणं मुद्दासंपादणं 
अणुचिह्ठदि । ( कुमार, एष खलु कटकान्निष्क्रमितुकामानां मुद्रासंप्रदानमनु- 
तिष्ठति ) | | त ण कर 

मलयकेतुः--विजये, मुहृतेमसंचारा भव याबदस्य पराड्यूखस्येब पाणिभ्यां 
नयने पिदधामि । 

प्रतीहारी --जं कुमारो आणवेदि । ( यत्कुमार आज्ञापयति । ) 

( प्रविश्य | ) 

पुरुष:--अज, एसो क्खु खबणओ सुद्दाणिसित्तं अजं पेक्खिदुमिच्छदि | 

( आय; एष खलु क्षपणको मुद्रानिमित्तमाई प्रक्षितुमिच्छति । ) 


> 


re  ब्रननकशरजशरीकय 


प्राप्त करेगा । इस प्रकार दो विकल्पों पर चिन्तन करता हुआ मेरा मन-कुम्मकार को चाक पर 
घूमते हुए की तरह घुम रहा है । ( प्रकट रूप में ) भिजये ! भायुरायण कहां हैं ॥ ५॥ 

English—( Now enter Malayaketu followed by the warder ) 

Malayaketu—( To himself ) Oh, my mind Perplexed by a multipli- 
city of alternatives does not reason certainty regarding Rakshasa-for- 

Will he, through his devotion strengthened by his affection for 
the house of the Nanda, make an alliance with Maurya who is firm 
from attachment to the family of Nanda, and who is now happy by 
having discarded Chanakya ? So my mind does whirl about contine 
ually as if mounted on a potter's wheel. 5. 

( Aloud ) Vijaya where is Bhagurayana ? 
रिप्पणी--श्स इलोक में परिकर तथा उत्प्रक्षा अलंकार एवं शादूंलविक्रीडित छन्द हे । 
विमला 

व्याख्या--प्रतीहारी--एपः ( ९7९ 16 15 ), कटकात्‌=ञ्चिबिरात्‌ ( from the 
cam? ), निप्क्रमितुम्‌ = निर्गन्तुम्‌ कामो येषां, गमनोस्सुकानाम्‌ ( \/।0 6251128 10 
129४ ), मुद्राणाम्‌ सम्प्रदानम्‌ सुगरासम्प्रदानम्‌ = गमनागमनादे शपत्रम्‌ ( pass ), 
अजुतिष्ठति , engaged in the work of issuin ), कुमारः ( Prince ). 

मल्यकेतु-विजये ( ५1४४४ ) मुहृत्तम = क्षणम्‌ ( £074 moment ), भसंचारा- 
भव = निवृत्तगमना निष्ठ ( remain motionless ), यावत्‌ = यत्काळपर्यन्तम्‌ ( 50 
that ), अस्य = एतस्य ( his), पराङ्सुखस्ये वरपरावत्तमानस्थेव ( from behind ), 
नयने = नेत्रे ( ८५८५ ), पाणिम्याम्‌ = कराभ्याम्‌ । ७] my 18105 ), पिद्धामिर 
छादयामि (1 1789 ८०४९ ). 

अतीहारी--यत्‌ ( 25 ), कुमारः ( the prince ), आज्ञापयति ( commands ). 

: [ प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा ( entering ) ] 

३रप--आय ( 1४०0८ 5 ), एप खु ( ॥टाट 15), छपणकः ( 110701८410 ), 
सुद्र निमित्तम्‌ for a pass ), आर्यम=भवन्तम्‌ ( to you ), प्रेक्षितुम = दष्ट्म्‌ 
( ऽ९९ ), इच्छति = वान्छेति ( ४h ). 
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भागुरायणः--प्रवेशय । 
पृरुषः-तथा । ( इति निष्क्रान्तः | ) 

( प्रविश्य | ) 
क्षपणकः--धम्मसिद्धी सावगाणं होढु | ( धर्मसिद्धिः श्राबकाणां भवतु ) | 
भागुरायणः--(अबलोक्य, स्वगतम्‌ |) अये, राक्षसस्य मित्रं जीवसिद्धिः 

(प्रकारम्‌ ।) न खलु राक्षसस्य प्रयोजनमेव किंचिदुद्दिश्य गम्यते | 


भागुरायण--प्रवेशय=प्रवेशार्थमादेशय ( Let him come in ). 
पुरुप-तथा ( AS ५0० 006 ), [ इति निप्क्रान्तः ( ए ) ] 

[ प्रविश्य-प्रवेश कृत्वा ( ९॥९॥६ ) ] 
क्षपणक-श्रावकाणाम-साधकानाम्र (०६ 5९1०४९7५), धर्मसिद्विर्भेवलु ( 1779 
salvation to). 

हिन्दी-प्रतीहारी-कुमार, ये शिविर से वाहर जाने वालों को अनुमतिपत्र बाट 
रहे हैं । 

मलयकेतु--विजये, मात्र एक क्षण के लिए निश्चल हो जाओ । में इसकी पीठ पीछे से जाकर 
आँखें बन्द्र करूंगा । 

प्रती हारी-ुमार का जेसा आदेश । 

( प्रवेश करके ) 

पुरुष--आयं, यह क्षपणक आदेशपत्र के लिए श्रीमान से मिलना चाहता हे । 

भागुरायण--आने दो । 

पुरुप--जैसी आज्ञा ( ऐसा कहकर निकल गया ) 

्तपणक--साधकों की धर्मसिद्धि हो । 

English—Warder—Prince he here attending to the issue of 
pass to those who desire to go out of the camp. 

Malayaketu—Vijaya, keep motionless only for a moment till 
I cover his eyes with my hands while he has his face turned 
away. 

Warder—As the prince commands. 

( Entering ) 

Man—Noble sir, here isa mendicant, wishing to see you for 
a pass. 
Bhagurayan—Let him come in. 
Man—As your order. 


( Entering ). 
Mendicant—Salvation to the believers. 
बिमला 
व्याख्या-[ अवलोक्य = दृष्ट्रा ( $९९7९ ), स्वगतम्‌ = मनस्येव ( 10 1175८ )], 
अये = अहो ( 01 ), राक्षसस्य ( !२१1८५॥8५9'5 ), मित्रम्‌ = सुहृद्‌ ( 71०00 ), जीव- 
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भ्षपणकः-सन्तं पावं सन्तं पाबं | सावगा, तहिं गमिस्सं जहिं रक्खसरुस 
पिसाचस्स वा णामं वि ण सुणीअदि | ( शान्तं पापम्‌ शान्तं पापम्‌ | श्रावक, 
तत्र गमिष्यामि यत्र राक्षसस्य पिशाचस्य वा नामापि न श्रयते ) | 

माउुरायणः-बलबान्सुह्ृदि प्रणयकोपः । तत्किमपराद्धं राक्षसेन भदन्तस्य | 

#1 1ऋ-सावगा, ण मम्‌ किं बि रक्खसेण अवरद्धं | सअं जेव्व हदासो 
मन्दभाओ अत्तणो कम्मेसु लज्जे ( श्रावक, न मे किमपि राक्षसेनापराद्धम्‌ । 
स्वयमेच हताशो मन्दभाग्य आत्मनः कमंसु लज्जे ) | 


पलक ० वाळा यायाय (Jivasidhi), [प्रकाशम्‌ (४10००) ], राउसस्य = नन्दुसचिवस्य (Rakshasa’s), 
किंचित्‌ =किमपि ( ऽome ), प्रयोजनम्‌ = कार्यस्‌ ( business ), उहिश्य = 
निमित्तीकृत्येव ( (0 be done 1०7), न खलु गम्यते = नेव बज्यते (are going ?). 

क्षपणक--शान्तम्‌ पापम्‌, शान्तम्‌ पापस्‌ ( G0 {०7७d !), श्रावक ( ७९;- 
९४९7 ), तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने ( 1८० ), गमिष्यामि (1 will ४०), यत्र = यस्मिन्‌ 
स्थाने ( ४९९ ), राक्षसस्य ( Rakshasa ), चा=भथवा (०7), पिञ्ञाचस्य 
( of the 62011 ), नामापि ( tte name 01), न श्रयते ( may not hear ), 

भागुरायण--सुहृदि = मित्रे ( with your friend ), बलवान्‌ ( ४1८291 ), प्रणय- 
म स्नेहेन क्रोधः (1002 १७०7९] » तत्‌ ( 50 ), किमपराद्धम्‌=्कोऽपराधः कृतः 
. What wrong has done ), रात्तसेन = नन्द्‌ 
भदन्तस्य=ज्योतिपिकस्य ( mendicant’s ). 23 07 ल्क 

क्षपणक--भ्रावक ( ७९।।९४९त ), मे< मम (tome), न किमपि5न किञ्चिदपि 
(not a single 100 ), राक्तसेन (by Rakshasa ) भपराद्धस्‌ ( 7०12 ) 
स्वयमेव ( myself), हुताशः ( wretch ), मन्दभाग्यः = भाग्यहीनः ( ७ for- 
tunate ), आत्मनः कमं सु =स्वस्य कृत्येषु ( 1 00 Wrong myself ), लज्जे । 

हिन्दी --भागुरायण--( देखकर अपने आप ) अरे यह तो राक्षस का मित्र जीवसिद्धि 

हद ( प्रकट रूप में ) भदन्त, राक्षस के किसी काये के उद्देश्य से तो कहीं नहीं जा रहे हो ? 


वहाँ जाऊँगा जहां राक्षस अथवा 


। तोक दवार 
अनिष्ट हुआ है ? आ भदन्त का राक्षस के द्वारा कुछ 


> चपणक-नहीं, उपासक ! राक्षस ने मेरा कुछ भो अपराध 
स्वयं ही अपना अपराध कर रहा हूँ। 


Faglish-—Bhagurayang—( Seeing him to himself ) Oh, Rakshasa’s 
riend Jivasidhi ( Atoud). Are 7०५ not going witha view to d 
Some business for Rakshasa ? 
Mendicant—Begone Sir, Begone sir, Believer, ] will go to a 


Place where even the i ० 
of the devil, name is not heard of either Rakshasa or 


नहीं किया है। में अभागा 
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भागुरायणः--भद्न्त, वर्धयसि मे कुतूहलम्‌ । श्रोतुमिच्छामि । 

मलयकेतुः--(स्बगतम्‌ |) अहमवि श्रोतुमिच्छामि | 

क्षपणकः--साबगा, किं अणेण असुणिदव्वेण सुदेण | ( श्रावक, किमनेना- 
श्रोत व्येन -श्रुतेन ) | 

मागुरायणः-यदि रहस्यं तत्तिष्ठतु | 

क्षपणकः--ण रहस्यं किंदु अदिणिसंसं | ( श्रावक, न रहस्यं रकित्वति- 
नृशंसम्‌ |) 

मागुरायणः--यदि न रहस्यं तत्कथ्यताम्‌ | 

क्षपणकः--सावगा, ण रहस्यं एदं | तहवि ण कहिस्सं | ( श्रावक, न रहस्य 
मेतत्‌ | तथापि न कथयिष्यामि ) | 

भागुरायणः--अहमपि मुद्रा न दास्यामि | 

क्षपणकः--( स्वगतम्‌ । ) युक्तमिदानीमथिने कथयितुम्‌ | ( प्रकाशम्‌ | ) 
र क —Great is your love-quarrel towards your friend. 
What wrong has Rakshasa done to you ? 

Mendicant—Believer, no wrong has been done to me by Rakshasa, 
but an unfortunate wretch that 1 am, | am myself doing wrong to me, 


विमला 


व्याख्या -माएरायण- भदन्त ( mendicant), मेर मम ( ० ), कुतूहल म्‌= 

रसुक्य म्‌ ( curiosity ), वयसि ( 7०५९५), श्रोतुम्‌ = ज्ञातुम्‌ इच्छामि = 
ड I wish to hear ). 

वा न to himself = (रवगतम्‌ )], अहमपि (1 1००), श्रोतुमिच्छामि= 
( wish to hear it ). र 

क्षपणक--श्रावक = साधक ( ९12४९1 ), किम्‌ ( ७1), अनेन (by this), 
अश्रोतब्येन ( not worthy ० hear ), श्रुतेन ( hear ). 

भागुरायण-यदि = श्यात्‌ ( (1), रहस्यम्‌ ( 5९०८: ), तत्तिष्ठतु ( 1८६ 1: ६० ). 

क्पणक-श्रावक ( ९!।९४९7), न रहस्यम्‌ ( not secret), किन्तु ( but), 
अतिनृशंसम्‌ = अतिशयक्ररम्‌ ( extremely cruel ). 

भागुरायण-यदि= स्यात्‌ (11), न रहस्यम ( not 5८८८४ ), तत्‌=तदा 
( ६h ), कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌ ( (ल ¡ )- 

क्षपणक--श्राबक ( Believer ), पततुरहद म ( (115 ), न रहस्यम्‌ ( 101 secret ), 
तथापि ( 51] ), न कथयिष्यामि ( 1 Wl! 101 (९1 ). | 

भागुरायण--अहमपि ( 1 (00 ) सुद्राम्‌ (5०91), न दास्यामि ( will not give ). 

क्षपणक--[ स्वगतम्‌ = (10 himself )), युक्तम (115 right ), इदानींउसास्प्रतस्‌ 
(1007), अर्थिने = श्रवणाभिळाषिणे ( much pressing for it), कथयितुम्‌ = 
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का गई | सुणाढु सावगो। अत्थि दाव अअं मन्दभग्गो पुढमं पाडलिउत्ते 
अहिणिवसमाणो लक्खसेण मित्तत्तणं उबगदे | तहि अवसले लक्खसेण गूढ़ 
विसकण्णआपओअं उप्पादिअ घादिदे पव्बदीसले। (का गतिः। श्णोतु 
श्रावकः | अस्ति तावद्यं मन्दभाग्यः प्रथमं पाटलिपुत्रे अधिनिबसन्‌ राक्षसेन 
मित्रत्वमुपगतः | तस्मिन्नवसरे राक्षसेन गूढं विषकन्यकाभ्रयोगमुरपाद्य घातितः 
पवतेशख्वरः | ) | 


—— Se 


अभिधातुम्र 810110 ९]। ), [ प्रकाशस्‌=(210॥५ )], का गतिः=कः उपायः ( what 
1219 15), श्रणोतु=भाकणंय (1५०० ), श्रावकः ( 8९1९४९7), प्रथमम्‌=्प्रोक 
( first), न्द्भाग्यः=भाग्यहीनः (31) unlucky ), पाटलिपुत्रेम्तदाख्यनगरे 
( in Patliputra ), अधिबसन्ऽनिवसन्‌ (1256४2 ), राक्षसेन (th १151958), 
तावत्‌ ( \७॥।।९ ), अयम्‌ ( ४75 ), मित्रत्वम=्सख्यस्‌ ( 11९105019 ), उपगतः = 
प्राप्तोऽस्मि ( 071८0 ), तस्मिन्नवसरे = तत्त्षणे ( At that time ), राक्तसेन 
( Raksnasn ). गूढम=्गुप्तम्‌ यथा स्यात्‌ तथा विपकन्याप्रयोगस्‌ = विषकन्याभिचारो- 
पाग्रम्‌ ( by the mysterious means of a poison maid , समुत्पाद्य = 
कृत्वा ( ॥२४।१ १016 ), पर्चेतेश्वरः = मळयकेतुत्तातः ( Parvateswar ), घातितः = 
चिनाजितः ( ६1९५ ). 


हिन्दी माशुरायण-भदन्त मेरी जिज्ञासा बढती जा रही द्दे अतः सुनना चाहता हूँ । 
मलयक्रेतु--( अपने आप ) मैं भी सुनना चाहता हूँ । 
क्षपणक - उपासक, जो अश्राव्य है--उसे सुनने से लाभ क्या ? 
भागुरायण--यदि अत्यधिक गोपनीय हे तो रहने दिया जाय । 
क्षपणक--श्रावक, रहस्य की बात तो नहीं है, किन्तु अत्यन्त क्र्रतापूर्ण है । 
भागुरायण-यदि अत्यन्त गुप्त नहीं है तो कहा जाय । 
क्षपणक--श्रावक, यद्यपि यह गोपनीय नहीं हे--फिर भी नहीं कहुँगा । 
भागुरायण--म भो अनुमतिपत्र नहीं दूँगा । 
चषपणक--( अपने आप ) जो सुनना चाहता है, उसे अब वतला देना चाहिए । ( प्रकट 
रूप में ) अब उपाय ही क्या हे! सुनो बात यह है--यह अभागा जव पारलिपुत्र में रहता 
था--राश्षस ते इसने "मत्ता को थी। तभी की बात है कि इस राक्षस ने एक विषकन्या के 
प्रयोग से महाराज पर्वतेश्वर को मार डाला । 
English —Biagurayan—Mend ica 
wish to hear. 
Malayaketu— i 
र u—( 0 himslf ) 1 too, want to hear. 
endicant—Believer, why hear a 
your ear ? 
Bha —Ifiti - 
च Tn 1111 15५ 50९81, let it go. 
idendicant—Not a secret but ver 
Bhagurayan—-Let it b Idi Po 
€ told if not a secret, 


nt, you rouse my curiosity. 1 


matter which is not worthy of 
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मलयकेतु:--( सबाष्पमात्मगतम्‌ | ) कथं राक्षसेन घातितस्तातो न 
चाणक्येन । 


भागुरायणः-भदन्त, ततस्ततः | 

क्षपणकः--तदो हगे लक्खसस्स मित्तं त्ति कठुअ चाणक्कहदएण सणिकालं 
णअरादो णिव्वासिदो । दाणीं वि लक्खसेण अणेअलाअकञ्ञक्ुसलेण किंपि 
तालिसं आलहीअदि जेण हगे जीअलोआदो णिक्कासिज्ञेमि। ( ततोऽहं 
राक्षसस्य मित्रमिति कृत्वा चाणक्यहतकेन सनिकारं नगरान्निवौसितः । 
इदानीमपि राक्षसेनानेकराजकायकुरालेन किमपि ताहशमारभ्यते येनाहं 
जीवलोकान्निष्कासिष्ये | ) 


भागुरायणः--भदन्त, प्रतिश्रुतराज्याधमयच्छता चाणक्यहत केने दमकाये- 
मनुष्ठित न राक्षसनात श्रुत मस्माभिः | 


दट, “कय... कळ आळ आ se 


Mendicant—Sir, it is not a secret, yet 1 will not tell it 

Bhagurayan—I too will not grant you a pass. 

Mendicant—t To himself) It is right that 1 should tell it as hc 
is much pressing me for it( Aloud) what help is there for me? 
Listen, Iam ill starred, first formed friendship with Rakshasa while 
residing in Pataliputra. At that time Rakshasa killcd Parvateswara 
by:the mysterious means of a poison-maid. | 


विमला 


व्याख्या--मल्यकेतु-- [ सबाप्पम्‌ ८11 (८४75, आत्मगतम्‌ 10 1111501 )], कथम्‌ 
{ what), राक्षसेन ( Rakshasa ), घातितः > मारितः (0160 ), तात; मम 
पिता ( my father ), न चाणक्येन = न कोरिल्येन ( not Chanakya ). 

भागुरायण- भदन्त ( Mendicant ),ततस्ततः= तदनन्तरम्‌ ( what next ). 

क्षपणक- ततः = तरपश्चात्‌ ( (121 ), अहम्‌ (1 ), राक्तसस्य मित्रम्‌ = नन्द्सचिवस्य 
सुहृदम्‌ ( १ friend of Rakshas2 ), कृत्वा = विधाय ( (0 ७९), चाणक्य हतकेन = 
दुष्टचाणक्येन ( ४।।९ Chan2K92 ), सनिकारम्‌=सापमानं यथा स्यात्तथा ( 4।57॥८€- 
119 ), नगरात्‌ङ्पुरात्‌ ( from (12 ०७५ ), निर्वासितः = निप्कासितः ( ७५61180 ), 
इदानीमपि = अधुनापि ( ९४९० 10५ ), राक्षसेन (0५ R५३५), अनेकानि च राज- 
कार्याणि अनेकराजकार्याणि तेपु कुशळस्तेन अनेकराजकार्यक्कुशलेन ( ऽKi!lcd in doing 
many royal work), किमपि=किञ्चिदपि ( something ), ताहशमारभ्यत = 
पवतेश्वरघातनसशशम क्रियते ( has planned ऽimilar), येन = यस्कार्यानुष्टानेन 
( by which ), अहम्‌ ( 1), जीवलोकात्‌ = संसारात्‌ ( from 11९ (४०710 ), निष्का- 
सिष्ये = निर्वासिष्ये ( 51811 be turned out ). 

भायुरायण--भदन्त ( 21५८7 ), प्रतिश्चुतं च तद्राज्याद्ध प्रति श्र॒त राउयाः्धं = 
अङ्गीकृतराउ्याद्धभागम्‌ ( promised to give the half of the kingdom ), 


अयच्छुता = अददता ( not । intending to give), चाणक्यहतकेन-दुष्टको टिक्ये न 
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क्षपणकः--( कणौ पिधाय | ) सन्तं पाबं | चाणक्केण बिसकण्णाए णामं 

पि ण सुदम्‌ । ( शान्तं पापम्‌ | चाणक्येन विषकन्याया नामापि न श्रुतम्‌ । ) 
भागुरायणः-मुद्रा दीयते | एहि कुमारं श्रावय | 

मलयकेतुः--( उपस्रत्य | ) 
( the cursed Chanakya ), इदम्‌ कार्यम्‌ ( 115 ०7६ ), अनुष्ठितम+कृतम्‌ ( has 
4००९ ), न राक्षसेन (70 79 R552 ), इति अस्माभिः श्रुतस्‌=आकणितम्र 
( we had heard ). 

क्षणणक--[ कणो पिधाय = ( stopping his ears ) ], शान्तं पापम्‌ ( Heaven 
£०7७10 ), चाणक्येन = कौटिल्येन ( 09 C7292 ', विषकन्यायाः (० the 
poison-maid ), नामापि (even the name ०1), नश्रुतम्‌=न शातम्‌ ( did 
not know ). i 

भागुरायण - मुद्रा ( the pass), दीयते (1 give you), ष्हि = भारास्छु 

:( ००९ ), कुमारम्‌ ( th 011100 ), श्रावय = कथय ( (९1 (15 ). 

मल्यकेतु--[ उपसुत्य=समीपम्‌ गरवा ( P7०३० ) ]. , 

हिन्दी--मळयकेतु--( आँखें भरकर थपने आप ) तो क्या पिताजी को राक्षस ने 
मरवाया था, चाणक्य ने नहीं । 

भागुरायण--भदन्त, उसके बाद, उसके वाद । 

सपणक--तदनन्तर--त््योंकि में राक्षस का मित्र था, अतः चाणक्य ने अपमानित 
कर मुझे नगर से बाहर कर दिया। इस समय भी अनेक राजकार्यों में कुशल राक्षस के द्वारा 
कुछ उसी प्रकार के कार्यं किये जा रहे हैं जिससे में अब इस संसार से ही बिदा कर 
दिया जाऊँगा । 

भागुरायण--भदन्त, हमने तो छुना था कि चाणक्य ने जो आधा राज्य देने की प्रतिज्ञा 
कौ थी, उससे मुकर जाने के लिए ही उसने ऐसा किया था। इस सम्बन्ध में राक्षस का तो 
नाम भौ नहीं आया । 

च्षपणक--( कानों पर हाथ रखते हुए ) पाप शान्त हो! चाणक्य ने तो विषकन्या का 
नाम भी नहीं सुना था | 

भागुरायण--मदन्त, अनुमतिपत्र दिया जा रहा है। आओ, कुमार को भी यह 
वात सुना दो । 

मलयकेतु--( समीप आकर ) :-- 

English—Malayaketu—( In tears to himself) How so father was 
killed by Rakshasa not by Chanakya. 

Bhagurayan— Next, Mendicant, what next ? 

Mendicant—Then 1 was expelled from the city disgracefully by 
cursed Chanakya, as he was thinking me to be a friend of Rakshasa. 
And even now, again is begun by Rakshasa, who is skilled in doing 
many such things, has planned something similar to if by which I 
will be cut off from the land of living. 
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श्रुत सखे श्रचणचिदारण वचः 
सुहन्मुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम्‌ । 
पितुर्वधव्यलनमिदं हि येन मे 
चिरादपि द्विणुणमिवाद्य वर्धेते ॥ ६॥ 
क्षपणकः-~-(स्वगतम्‌ |) अते, श्रुतं मलयकेतुहतकेन | हन्त कृतार्थोऽस्मि । 
( इति निष्क्रान्तः | ) 
मलयकेतुः--(प्रत्यक्षवदाकारो लक्ष्यं बद्‌ध्वा ।) राक्षस राक्षस, युक्तं युक्तम्‌ | 


> 
टा ---->>><> 


Bhagurayana—Mendicant, this indeed was done by Chanakya, 
not intending to give the promised half of the kingdom, this is what 
has been heard by us. 

Mendicant—( Blocking his ears) Begone sin! Not the name 
even of the poison maid was heard by Chanakya. 

Bhagurayan—The pass is being issued. Come tell this to the 
prince. 

Malayaketu—( Approaching )— 


बिमला 
अन्वयः -सखे, सुहन्मुखात्‌, रिपुस्‌, अधिकृत्य, भाषितम्‌, श्रवणविदारणम्‌, वचः, 
श्रुतम्‌, येन, हि, इद्म्‌, मे, पितुः, वघष्यसनम्‌, चिरात्‌, अपि, अध, द्विगुणम्‌, इव, 
वधते ॥ ६॥ 
व्याख्या--सखे=मित्र (11210), सुहृन्सुखात्‌= इपणकाननात्‌ ( {०0 
mouth of his friend), रिपुम्‌ = शाञ्जुम्‌ ( to the enemy ), अधिकृत्य ८ उद्दिश्य 


( with reference ), भाषितम्‌ = कथितम्‌ ( 500781 ), श्रवणविदारणम्‌ = श्रोत्र- 


पीडाजनकम्‌ ( the ९४० ऽlitt¡n ), चचः=वाक्यम्‌ ( words ), श्रुतम-भाकर्णित म्‌ 
( have heard ), येन=येन हेतुना ( 07 which ), हिञ्यतः, इद्म्‌ (1115), से = 
मम ( 79 ), पितुः वधव्यसनम्‌=तातविनाशजम्यदुःखम्र ( 87८० for my father’s 
५7९7 ), _चिरात्‌=्बहुकालात्‌ ( though a Jong time ), अपि (9150 ), अद्यः 
साम्प्रतम्‌ ( (0099 ), द्वियुणमिव = भधिकमिच (६४० 1010 ), इव = यथा ( 1६ ), 
वर्धंते = वृहते ( 110728525 ). ॥ ६॥ 

क्षपणक [ स्वगतम्‌ ( 10 himself ) ], अये (51), श्रुतम्‌ = अकेणितम्‌ ( 1185 
12810 ), मलयकेतुहतकेन = दुष्टमल्यकेतुना (by the wretch Malayaketu ), 
इन्त = हपऽष्ययम्‌ ( Hurrah ), कृतार्थोंऽस्मि=क्गतक्ार्योऽस्मि (1 have my purpose 
५९7४९५ ), [ इति निष्क्रान्तः (2711 ) ] 

मल्यकेतु--[ प्रत्यक्षवद्‌ (5 01 something visible), भआकाशे=i०॥ the 
$9, रचयं बद्ध्वासी ५112 115 ४22९ ) ], राक्षस राक्षस ( Rakshasa-Rakshasa ), 
युक्तम-युक्तस्‌ ( this is fitting fitting indeed ). 

२२ मु० 
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मित्र॑ ममेदमिति निवृतचित्तवृत्ति क 
विश्रम्भतस्त्वयि निवेशतसवकायंम्‌ 

तातं निपात्य सह वन्घुजनाश्रुतोये- 
रन्वर्थतोऽपि नतु राक्षस राक्षसोऽसि ॥ ७ ॥ 


>> rm 


हिन्दी को लक्ष्य कर 

न्टी- मित्र, आज मैंने तुम्हारे ही मित्र के सुख से अपने शु ( राक्षस ) 

कहा गया कान को विदीणे कर देनेवाला वचन खुन लिया, जिससे आज मेरे पितृवध का 

दुःख अधिक दिनों के बीत जाने पर मौ-ताजा होकर दुयुना हो आया दे ॥ ६ ॥ 
लपणक--(अपने आप ) अददा, दुष्ट मल्यकेतु ने भी सुन लिया । खुशी है कि में अव 


कृतकाये दो गया । 
( ऐसा सोचकर निकल गया ) | ३ 
मलयकेतु--( प्रत्यक्ष की तरह आकाश की ओर आँख लगाकर ) राक्षस, राक्षस, ठीक ९, 
ठीक है । 


English—1 have heard, friend, the words ear splitting spoken 
with reference to the enemy from your friend’s mouth-words by 
which my grief for my father’s murder, even after sucha long time 
grows unto me as if indeed twofold today. 6. 

Mendicant—( To himself) Ha, the cursed Malayaketu has heard 
it. Hurrah! have my purpose served. ( Exit ) 

Malayaketu—( Fixing his gaze in the sky as on something visible) 
Raksasa, Raksasa, This is fitting, very proper indeed. 


टिप्पणी-श्रवण विदारणम्‌--अवणयोः विदारणम्‌ -वि+ दारि+स्युट्‌ कत्त॑रि । इस इलोक 
में उत्प्रेक्षा अळड्कार तथा रुचिरा छन्द है। छन्द का लक्षण है :--जमो सजो गिति रुचिरा 
चतुरहः । न 
बिमला 


अन्वयः--हदम, मम, मित्रम्‌, इति, विश्रम्भतः, त्वयि, निवेशितसवंक्रायेम्‌ 
निर्दृतचित्तवृत्तिम, तातम्‌, बन्धुजनाश्च॒तोयेः, सह, निपात्य, राक्षस, नतु, अन्वर्थतः, 
अपि, राउसः, असि ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-हदम = एषः (५), मम=मदीयम्‌ (०9), मित्रम्‌ = सुहृदम्‌ 
( fricnd ), इति ( 1ike (715 ), विश्रम्भतः = विश्वासात्‌ ( 00 £2111 ), त्वयि = राक्षसे 
(on ४०७), निवेशितसवंकारयम्‌ = स्थापितनिसखिळकृत्यम ( €ntruऽted 81 his 
312/75), निर्वतचित्तवृतिम्‌ = निश्चिन्तमनोवृत्तिस्‌ (his mind perfectly at ease), 
तातम्‌ = अनक ( £21०7), बन्धुजनाश्रु तोयेः=आस्मीयजनाश्रुसरिलेः ( 5101 with 
the tears of his relations), सह=साद्धेस्‌ ( ७६ ), निपास्य = पातयिश्बा 
( ० £4]! ), रास्त ( Rakshasa ), न तुन केवळूम ( 10 001४ ), अन्वर्थतोऽपि = 


योगार्थादुपि (19 the full sense of the word), राउसः = निशाचरः ( the 
0९५१1 ), असि = अवसि (15) ॥ ७ ॥ 
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Fa hr | ) रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा इत्यायौ देशः | 
भवत्वेव तावत्‌ । ( प्रकाशाम्‌ | ) कुमार, अलमावेगेन । आसनस्थं कुमारं 
किंचिद्विज्ञापयितुमिच्छामि । र 


मलयकेतु:--( उपविश्य | ) सखे, किमसि वक्तुकामः । 
भागुरायणः-कुमार, इह खल्वर्थशास्रव्यबहारिणामर्थवशादरिमित्रोदासी- 


भायुरायण--[ स्त्रगतम्‌=(० 1111501 )], राक्ञसस्य=्नन्दसचिवस्य (Rakshasa’s), 
प्राणाः-जीवनम ( 12), रक्षणीयाः = पाळनीयाः (510716 ७९ ४४४९० ), इतिन्इस्थम्‌ 
( like this), आार्यादेराःचाणक्याज्ञा ( the order of noble Chanakya ), 
अवतु एवम्‌ तावत्‌ ( ४९]! (1०1 ), [ प्रकाशम्‌ = (५1०४४ )], कुमार ( the. prince ), 
आवेगेन = क्रोधेन ( ०xicitati0n ), भळम्‌=्व्यर्थम्र (4० ० be ) भ्रासनस्थसूछ 
आसने सझ्ुपविष्टम्‌ (४९० 7०० ३7९ ५९३१००), कुमारम्‌ ( १९ 11100), किञ्चित 
किमपि ( ५०९th ), विज्ञापयित्रम = निवेद्यितुख्‌ (१० 829 ), एज्छामि = 
चान्छामि (1 wish ). 

मलयकेतु--[ उपविश्य ( 5६ )], सखे = मित्र ( 11०10. ), किमपि = किञ्चित्‌ 
{ something ), वक्तुकामः ( about to say ). 


हिन्दी--“यह मेरा मित्र हैः-इस विश्वास के साथ तुम पर सारा कार्यमार सौंपने वाठे 
तथा निश्चिन्त चित्तबृत्तिवाले--मेरे पिता को, बन्धु-बान्धर्वों के आँसुओं के साथ' भी राक्षस, 
तुमने मार गिराया । यथार्थे में तुम नाम ओर अर्थ दोनों दृष्टियों ते “रक्षस? ही हो ॥ ७॥ 

भाधुरायण--( अपने आप ) आरं, चाणक्य का आदेझ है क्रि राक्षस फे प्राणों की रक्षा 
करनी चाहिए । (प्रकट रूप में ) दुःख से क्या लाम कुमार ? कुमार आसन ग्रेएण कर--मैं 
कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 

सळयकेतु--( बैठते हुए ) क्ष्या कहना चाहते हो भित्र ? 

English-O, Rakshasa! literally too you have become a ‘Rakshasa’ 
( demon ) indeed, having, along with the tears of his relations, since 
you caused my father to be killed, when he, with his mind perfectly at 
ease at the tbougbt you were his 101800, and had trustingly entrusted 
all his affairs to you. 7. . 

Bhagurayan—( To himself) “Rakshasa’s life should be saved.” 
Jt is order of Noble Chanakya ( Aloud ) Prince, away with excite- 
ment, pray sit down. J wish to say something. 

Malayaketu—( Sitting down ) Friend what are you about to say ? 

टिप्पणी--श्स इलोक में सहोक्ति अलछार एवं वसन्ततिलका छन्द है। अलङ्कार. का 
रक्षण है-सददार्थस्य बलादेकम्‌ यत्र स्यादाचकं द्र्योः। सा सहोक्तिमूँर्भूताऽतिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ॥ 
¬साह्ित्यदपेण । छन्द लक्षण पहले लिखा जा चुका है । 


विसल्ला 
भायरायण- मार्‌ | ४८,३7९) तिषिमुन, जेके..(! धाड ७०००), 
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नव्यवस्था न लौकिकानामिव स्वेच्छावशात्‌ | य॒तस्तस्मिन्काले उ 
राजानमिच्छतो राक्षसस्य चन्द्रशुप्रादापे बलीयस्तथा सुगृहीतनामा न 
पर्वतिश्वर एवार्थपरिपन्थी महानरातिरासीत्‌ | तस्मिश्च राक्षसेनेटमनुष्ठिता 
नास्ति दोष एवात्रेति पश्यामि | पश्यतु कुमार: | 
मित्राणि शत्रुत्वसुपानयन्ती मित्रत्वमर्थस्य वशाच्य शत्रून | 
नीतिचयत्यस्मृतपूर्ववृत्तं जन्मान्तरं जीवत एव पुसः॥८॥ 


>>> 


=== === त जमा कलर व गा i ड 
खलु=निश्चये ( ¡१५९९4 ), अर्थशास्त्रेण ब्यवहत्त शीळ येपामित्यथंशास्त्रब्य वहारिण 


स्तेषां अधैज्ञाखव्यवहारिणाम्‌ = नीतितन्त्रानुसरणश्ीळानाम्‌ (in the case i 
politicians ), अर्थवशात्‌ = प्रयोजनानुरोघात्‌ (18 ५९९१५० 00 र न 
अरिश्च मित्रश्च उदासीनश्चारिमित्रोदासीनास्तेषु व्यवस्था व्यवस्थितिभंवतता ते शेष: 
( consideration of friend or foe, is neutral), रोकिकानाम्‌ = छातः 
सरणशीलानाम्‌ ( with ordinary men ), इव =यथा (116 ), स्वेच्छाचशात्‌= 
निजमनोरथानुरोधेन (on personal inclination ) न तेषु व्यवस्था ( i 
on then), यत्‌ः=्यस्मात्‌ ( 95 8: ), तस्मिन्काछे ( 00 that occasion 3, सवाथ- 
सिद्धिम्‌ ( Sarvarthऽid। ), राजानम्‌ चृपतिम्‌ इच्छतः कामयमानस्य ( wished to 
९ 1177 ), राक्षसस्य ( Rakshasa’s ), चन्द्रगुप्तादुपि = मौर्यादपि ( 0101 ९४९ 
Chandragupta), वळीयः (5001201), सुजुहीतनामा=प्रातःस्मरणीयाभिधेयः 
(of blessed name), देवः= नृपः ( 816 ), प्वतेश्वर एव ( Parvateswar ), 
अर्थपरिपन्थी=्कायंप्रतिद्रन्द्वी ( crossing his 0010050 ), महान्‌ = प्रबळ: (great), 
अरातिः= शत्रु; ( enemy ), आसीत्‌ ( ४५8५ ), तर्मिश्च= देवे पवतेश्वरे ( ५१1० 
him ), राक्षसेन ( 09 २151858 ), इद्म्‌=एतदू ( 1115 ), अनुष्ठितम्‌ = कृतस्‌ ( 135 
4००९), अत्र ( 1०7० ), नास्ति दोपः= नापराधः (70 blame), पश्यामि = 
प्रेचे ( ५००), कुमारः (६१९ ०८९), पश्यतुरअवळोकयतु ( 10010 105 
consider )— द 

अन्वयः--नीतिः, अर्थस्य, वशात्‌, मित्राणि, दात्रुस्वम्‌, च, शत्रून्‌, मित्रत्वम, 
उपनयन्ती, जीवतः, एव, पुंसः, अस्म्तपूर्ववृत्तम्‌, जन्मान्तरम्‌, नयति ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-नीतिः= नयः (?01८), अर्थस्य = प्रयोजनस्य ( ०† 101251 ), 
वश्ञातङभनुरोधात्‌ ( from c०nऽd९ः2ti०॥ ), मित्राणि = सुहृदः ( friend ), 
शातरुस्वम्‌=रिपुस्वम्‌ (1110 £०९), च=पुनः (14), शात्रन्‌=विपक्तान्‌ ( 1065 ), 
मित्रस्वमू=्घन्धुत्वम्‌ (1110 £7९११), उपनयन्तीम्‌=प्रापयन्तीम्‌ ( turnin ), 
जीवतः = म्ृत्युमनघिगतान्‌ (ऽध 1४।१४), एव ( ७॥।।९), पुंसः्=जनानू 
( ० 7160 ), पूर्वञ्च तद्वृत्तम्‌ पूर्ववृत्तम्‌ अस्म्ृतम्‌ पूर्ववृत्तम्‌ यस्मिन्‌ तदस्म्ृतपूवं- 
वृत्तम्‌ = अचिन्तितपूवंतृत्तान्तम्‌ ( 088. conduct 15 ४] forए0tt९॥), जन्मा- 
न्तरम्‌=अन्यञ्ञन्म ( another kind of existenCध ), नयति=प्रापयति ( 1९१५५ ). ॥८॥ 


हिन्दी -मागुरायण-_कुमार, इस संसार की वात द्दी कुछ ऐसी है--विशेषतः राज- 


नीतिश्ञों के शु, मित्र और उदासीन प्रायः स्वार्थवश ही निर्धारित हुआ करते हैं । जनसामान्य 
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तदत्र वस्तुनि नोपालम्भनीयो राक्षसः । आनन्दराज्यलाभादुपग्राह्यश्च । 
परतश्च परिग्रहे वा परित्यागे वा कुमारः प्रमाणम्‌ | 


की तरह व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के कारण नहीं । उस समय की कुछ परिस्थिति ही ऐसी थी-- 
उस समय राक्षस सर्वार्थसिद्धि को राजा बनाना चाहता था, इधर प्रातःस्मरणीय महाराज 
पर्वतेश्वर चन्द्रगुप्त से भी अधिक प्रबल होने के कारण--प्रयोजन के विघातक महान शत्रु थे । 
अतः राक्षस ने उनसे यदि यह अनुचित व्यवहार कर ही दिया तो, इसमें मुझे उसका कोई 
बड़ा अपराध दृष्टिगोचर नहीं होता । कुमार ही देखें- 

यह स्वार्थं है, जो राजनीतिज्ञ में मित्रों के प्रति शब्युता का और शाचुओं के प्रति मित्रता 
का व्यवहार करा देता है । .जीवितावस्था में ही व्यक्ति, अपने अतीत को बिलकुल झुछाकर एक 
और ही जीवन--एक जन्मान्तर की तरह व्यतीत करने लग जाता है॥ ८ ॥ 


English—Bhagurayana—Prince, in this world with those who 
practice the science of diplomacy, the classification of friend, or foe, 
or neutral, is dependent on interest, and not on personal inclination 
as with ordinary people- On that occasion Rakshasa wished Sarvar- 
thsidhi to be the king, it was sire Parvateswar of blessed name, WhO, 
on account -of being more powerful than even Chandragupta shad 
become the great enemy crossing his purpose Therefore Rakshasa 
acted against him. So there is nothing deserving great blame in 
this. The prince should himself just consider :— 


Turning from considerations of interest friends turn into foes and 
foes into friends, diplomacy leads a person, while still living into 
other type of existence in which past relation 1s all forgotten. 8. 


डिप्पणी-इस इलोक के पूर्वा में नीति के द्वारा मित्रों में शचुता और शात्ुओं में मित्रता 
की प्रापतिलिप असंभाम्यता एबं उत्तरार्ड में भी जीवितावस्था में ही जन्मान्तरत्व कौ प्राप्ति 
संघटन ते विपमालक्लार है । मित्रत्व एवं इान्चुत्व के अन्योन्य विरोध से जीवित पुरुष के जन्मा- 
न्तर के विरोध से विरोधालङ्कार की संभावना है । भतः सन्देहोदय के कारण इसे कुछ लोग 
संदेह संकरालङ्कार मानते हैं। कुछ लोग--'मित्राणि शबुत्वमिवानयन्ती' पाठ के आधार 


पर उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति की संसृष्टि मानते हे तथा इसमें इन्द्रवज्रा छन्द है । 


विमला 
तत=तस्मात्कारणात्‌ ($0), अन्न चस्तुनि=भस्मिन्‌ विषये (¡7 (115 1६९7 ), 
राकसः ( २1५1859 ), नोपालग्भनीयः=न तिरस्कायः (15 not to be blamed ), 
भा नन्दराज्यलाभात्‌=नन्द्रायप्राप्तिम्‌ यावत्‌ (५001 the aquisition of Nanda’s), 
उपग्राह्यश्व=भत्याउय इति यावत्‌ ( 188 10 be humo०५r९ ), परतश्च (Afterward ), 
परिप्रहे (10 1०0911), वा (०7), परित्यागे (10 0150155 ), कुसारः प्रमाणम 
( free ). 
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मलयकेतु:--एबं सखे, सम्यय्ष्ष्टवानसि । यतो5मात्यवधे प्रकृतिक्षोभः 

स्यादेवं च संदिग्धो विजयः | 
( प्रविश्य | ) 

पुरुष+-जेदु कुमारो | अज्ञ, गुम्मट्ठाणाधिकिदो दीहरक्खो विण्णवेद्-- 
(एसो क्खु अम्हेहिं कडआदो णिक्कमन्तो अगहीदमुद्दो सलेहो पुरिसो गहीदो । 
ता पश्चकखीकरेदु णं अज्ञोःत्ति । ( जयतु कुमारः । आये,. गुल्मस्थानाधिकृतो 
दीर्घरक्षो विज्ञापयति--“एष खल्वस्माभिः कटकान्निष्क्रामन्नगृहीससुद्रः सलेखः 
पुरुषो गृहीतः । तत्पत्यक्षीकरोत्वेनमाये:! इति । 

भायुरायणः-भद्र प्रवेशय । 

पुरुपः--तह । ( इति निष्क्रान्तः | ) ( तथा | ) 


ee “पणा -_--.३--२--द-५८ -<: -_---राा _ “>. 


व्यारन्या--मल्यकेतु--पवम॒ सखे=मिश्न (5० 1६ 15 118210 ), सम्यग्‌ = साघु 
(1121119 ), इष्टवानसि ८ विचारितवानसि (13५८ ५९७८० ), यतः = यस्मात्‌ 
कारणात्‌ (101), अमात्यवधेम्भमास्यस्य वधः अमास्यवधस्तस्मिन्‌ अमात्यवघे = 
मन्त्रिहिसने (at the execution of the minister ), प्रकृतीनाम्‌ क्षोभः प्रकृति- 
'डोभः=प्रजाविरागः ( irritation ०1 ५७९८५), स्यात=भवेत्‌ ( ७111 ७९), एव च 
( (005 ), षिजयः ( ४।६०79 ), संश्ग्षिः स्यात्‌ = संदेहयुक्तः स्यात ( ४0०० be 
jeopardised ). 

[ प्रविश्यर्‌प्रवेश छृत्वा<(९0!01108) ] 

पुरुष-जयतुन्सर्षोर्कर्षण वत्तताम्‌ (16६ ०1501 ), कुमारः ( the prince), 
धायः=्मान्यो भघान्‌ (0001० ४7), गुस्मस्थानाधिकृतः=श्िबिरप्रधानद्वारपाळकः 
( superintendent ४0 the out post), दीघरक्ष: ( Dirgharakshaka ), 
विज्ञापपति-निवेद्यति (10 17007 ५१०० ), एषः=अयम्‌ (1115), पुरुषः=्मानवः 
( man ), खलु ( ¡५९९० ), अस्माभिः (७9 05३), कटकात्‌=शिबिरात्‌ ( from the 
०४709 ), निष््रामन्=निस्सरन्‌ ( ४३5 ४००४ ०५: ), भ्ग्रृद्दीतमुद्रः-अग्रहीता मुद्रा येन. 
सोऽगृहीतमुदःभप्राप्तप्रवेशनिगंमाचुमतिपत्रः ( ४11०५६ ० [३55 ), सलेखः-लेखेन 
सहितः = पत्रिकायुक्तः ( ॥1॥ 1९०7), पुरुषः=जनः (1181 ), गुद्दीतः = एतः 
( was arre९ ), तस्‌ ( 50 ) पुनमून्पु्षम्‌ ( this man ), आर्यः ( noble sir ), 
भत्यक्षीकरोतु = स्वयं पश्यतु ( 115101 him ९००219 ). 

मागुरायण-भद्र=्कक्याणिन्‌ ( ४००१ 1181 ), प्रबेश्ञय ( introduce him ). 

पुरुष--तथा ( a5 your command ), [ इति निष्क्रान्तः ( 8.01 ) ] 

भतः इस विषय में ii 

पर नर 
में कुमार ही प्रमाण हूँ । कय या कोत 

मलयकेतु--टीक दो कहते हो मित्र, क्योंकि अ 
लक हो जावेगा सळ कप पर ie र प के वध के बाद प्रजाओं 
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( ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानः संयतः सिद्धार्थकः | ) 
सिद्धार्थकः--( स्वगतम्‌ | ) ` 

आणंतीप शुणेछु दोसेखु परसुहं कुणन्तीए । 

अम्हारिसजणणीप पणमामो सामिभत्तीए ॥ ९ ॥ 

( आनयन्त्ये गुणेषु दोषेषु पराड्यूखं कुवत्ये । 

अस्माहशजनन्ये प्रणमामः स्वामिभक्त्ये॥ ६॥ ) 


( प्रवेश करके ) 
पुरुष--कुमार की विजय हो। आये युरमस्थान पर नियुक्त दीघरक्षक निवेदन करता 
है--हमने शिविर से बाहर विना अनुमतिपत्र के निकलते हुए यह पुरुष पकड़ा है। तो आये 
इसको स्वयं देखें। 
भ्रागुरायण--भद्ग, भीतर ले आओ । 
पुरुष--जो आशा । ( कहकर बाहर निकल गया ) 


English—So in this matter Rakshasa is not to be blamed, but 


should be retained in service till the acquisition of Nanda’s King- 
dom. There after the prince will decide if to retain or to dismiss him 


Malayaketu—Friend, so it is, rightly have you viewed it. For at 
the execution of the minister there will be discontént among the 
subjects. Thus victory will be jeopardised. 

( Entering ) 

Attendant—Let the prince prosper, Noble Sir, Dirghrarakshaka 
the superintendent at the out post reports you. This man with a letter 
and without a pass slipping out from the camp was arrested by us. 
So let noble sir, see him personally. 

Bhagurayan—Good man introduce him. 

Attendant—As you command. ( Exit ) 


विमला 
[ ततः= तस्पश्चात्‌ (९० ) „ प्रविशति ( ०००7), पुरुषेण (by a man), 
अनुगम्यमानः (1011097 ), संयतः ( f९£९९० ), सिद्धाथकः (Siddharthaka). ] 
' सिद्ाथेक--[ स्वगतम्‌ = ( 10 hi १ऽ९1£ ) ] 
अन्वयः-दोपेषु, पराङसुखम्‌, कुवत्ये गुणेषु, भानयन्त्ये, अस्माइशजनन्ये, 
स्वामिभक्त्यं, प्रणमामः ॥ ९॥ 


व्याख्या-दोपेषु=अपराधेषु सत्सु (871: ), पराङ्मुखं कुव्ये=विसुखं घिदधत्ये 
( makes blind ), गुणेषु=उत्कषषु (in the matter of virtues). भानयन्त्य= 
सम्मुख कुवत्यं ( .2॥० 1०३7५५ ), अस्मारशजनन्य = अस्माहशानां जननी 
तस्य अस्माहशजनन्ये माइशानाम्‌ खुत्यानाम्‌ पालनकतृत्वेन जननीतुल्याये ( 70019 
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पुरुषः--अज्ज, अअं सो पुरिसो । ( आये, अयं स पुरुषः ) नया 

भागुरायणः--( नाट्येनाबलोक्य | ) भद्र, किमयमागन्तुक आहोस्वबिदिहेव 
पिल Fr 2 

सिद्ार्थकः--अञ्ज, अहं क्खु अमञ्चरक्खसस्स सेवओ | ( आय, अहं खलु 
अमात्यराक्षसस्य सेवकः । ) र 

भागुरायणः--भद्र, तत्किमग्रहीतमुद्रः कटकान्निष्कार्मास | 


फए फट मळ ७७०), स्वामिभक्स्येसप्रभुसेवाये ( devotion to the 
€mpl०४९7 ), प्रणमामः ( ९ ०७ ). 9. 

पुरुष-भार्यः=्मान्यो भवान्‌ (\०७।९ आ ), अयस्‌ (126 15), स पुरुषः= 
असौ जनः ( the man ). 

भागुरायण--[ नाद्येन=भभिनयेन ( ००0४ ), भबलोक्यम्दट्वा (1001108 ४६ ) ], 
भद्रन्कक्याणिन्‌ ( ४००0 7217 ), भयम्‌ =स पुरुषः (116 15), किम्‌ ( hat), 
आगन्तुकः=अन्यस्थानात्‌ साम्प्रतमिहागतः (४ 7३०४९7), आषदोस्वित्‌=भथवा 
(01), इद्दैवं-भत्र स्थाने (९7९), कञ्चित्‌ ( 50112 ०९), परिग्रहः = अनुचरः 
( attendant). 

सिद्धाथंक-दायः = मान्यो भवान्‌ (1९००८ ४7 ), अहम (1), खलुन्निश्चयाथं 
प्रयुक्तः ( ¡१५९९५ ), अमात्यराद्चसस्य ( the minister Rakshasa’s), सेवकः= 
अनुचरः ( an attendant ). 

हिन्दी--( इसके बाद पुरुप से अनुगम्यमान हाथ-पावों से जकड़ा सिद्धार्थक का प्रवेश ) 

सिद्धाथक--( अपने आप )-- 

दोषों से हमारी दृष्टि को मोड्नेवाली, गुणों को सम्मुख करने वाली, हमारे जैसों की माँ 
की तरद्द स्वाभिमक्ति को इम प्रणाम करते हैँ ॥ ९॥ : 

पुरुष--आये, यह रहा वह पुरुष । 

भागुरायण--( अभिनय के साथ देखकर ) भद्र यह कोई परदेशी हे अथवा यहीं के 
किसी का सेवक है ? 

सिद्धाथंक- आर्य, मे अमात्य राक्षस का सेवक हूं । 

English—( Now enter Siddharthaka fettered and followed by the 
attendant ). 4 

Siddharthaka—(To himself) We bow to loyalty, which isa mother 


to those of our type drawing us toward her virtues and makes us 
blind to faults. 9. 


Attendant—Noble Sir, here is the man. 


Bhagurayan—( Acting and looking at him) Js he a stranger 0! 
servant of some one here? | 


Siddharthaka—Noble Sir. | am a servant of the minister Rakshasa. 


विमला 
ब्याख्या-भाउरायण-भद्र ( 8००५ 7101 ), तत्‌ (11९1 ), किस ( why), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पञ्चमोऽङ्कः ] २३४५ 


सिद्धार्थअ/--अज्ज, कञ्जगोरवेण तुवराविदोम्हि। ( आये, कार्यगौरवेण 
त्वरायितो$स्मि | ) 

भायुरायणः--कीदशं तत्कायेगौरब॑ यद्राजशासनसुल्लइयति । 

मलयकेतु:---सखे भागुरायण, लेखमपनय | 

भागुरायणः--( सिद्धार्थ कहस्ताद गृहीत्वा पत्रमुद्रां दृष्टा |) कुमार, अयं 
लेखः । राक्षसनामाङ्कितेयं मुद्रा | 

मलयकेतुः--सुद्रां परिपालयन्नद्वाट्य दशय । 


( भारुरायणस्तथा कृत्वा दशयति | ) 
मलयकेतुः--( बाचयति | ) स्वस्ति यथास्थानं कुतोऽपि कोऽपि कमपि 
पुरुषविशेषमवगमयति । अस्मस्प्रतिपक्षं निराकृत्य दशिता कापि सत्यता 


—— ऑन — = 


भ गुही तसु द्‌:=भप्राप्तागमनिर्गमानुमतिः ( without ४ 0985 ), कटकात=शिविरात्‌ 

( from the camp .), निष्क्रामसि = निर्गच्छुसि ( 4० ५०७ 1८४४९ ). 

सिद्धार्थक--आर्यं ( 51 ), कार्यस्य गौरवं कार्यगौरव तेन कार्यगोरवेण = प्रयो जन- 
प्राचुयंण (by the gravity of ‘my mission ), व्वरायितो5स्मि-शो ये युक्तो ऽस्मि 
(Iam being hastened ). a 

भायुरायण--तत्‌ = भवदुष्तम्‌ (६१३), कायगरवस्‌=प्रयोजनप्राचुय स्‌ ( important 
७५१९55 ), कीइशम = किम्भूतम्‌ ( what kind of), येन = कायंगौरदेण (09 
which ), राजशासनम्‌ = नृपादेशस्र ( 70981 07067 ), उर्ळंघयसि=अतिक्रामसि 
( transgress ). 

मलयकेतु-सखे भागुरायण ( friend Bhagurayan ), लेखम्‌ = पन्नम्‌ ( 1९९7 ), 
अपनय = गृह्यताम्‌ ( २६९ ), 

मागुरायण-[ सिद्धार्थकहस्तात्‌ (7० ५ harthaka’s hand , पत्रम्‌ 
( 1९६९7), गृहीस्वा ( (80118 ), मुद्राम्‌ (5९41 ), दृष्टा ( ५९९०६ ) ], कुमार ( the 
Prince ), अयम्‌ लेखः ( 1208 15 the letter ), राच्षसनामाङ्किता ( bears the 
name of Rakshasa ), इयम्‌ ( (115 ), सुद्ना ( Lhe seal ). 

मलयकेतु-- मुद्रा म्‌ ( the seal ), परिपालयन्‌ = संरक्तन्‌ ( preser४1nए ), उद्घाव्य 
( open the letter ), दशय ( show it), र 

भायुरायण—[Bhagurayan, तथा छकृत्वा ( ५०९७ 50 ), दरायति=ऽh0w him )}. 

मलयकेतु-[ वाचयति ( 1२९३१५ ) ] स्वस्ति = कल्याणार्थक्रमब्यचस्‌ ( \[4 ६0८५ 
result ), म्थानमनतिक्रम्य यथास्थानम्‌ ( 11 the right place }, कुत ऽपि = कस्माद- 
पि स्थानात्‌ ( from somewhere ), कोऽपि कऋश्चिद|प जनः ( some body TR 
पुरुपविशेप म्‌ जनम्‌, ( some important person ), अवगमयति =चिज्ञापयति (in- 
[01115), अस्माकम्‌ विपक्षो$स्मढिपक्षस्तमस्मद्विपचमरसम विद्वे पिणम्‌ {our enemy), 
निराकृत्य-निष्काश्य (10 097॥15917 `, सत्यवादिनारतथ्यवचनन ( 07 your 
trutkifu]nesऽ ), - कापि छोकोत्तरा ( an 0९5९108012), सत्यतारसत्यपाळन- 
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सत्यवादिना | सांप्रत मेतेषामपि प्रथममुपन्यस्तसंधीनामस्मत्सुहृंदां पू्वप्रतिज्ञा- 
तसंधिपरिपणनप्रोत्साहनेन सत्यसंधः प्रीतिसुरपादयितुमहंति । एतेऽप्येबमलु- 
गृहीताः सन्तः स्वाश्रयविनाशेनोपकारिणमाश्रयिष्यन्ति | अविस्मृतमेतत्सत्यवतः 
स्मारयामः। एतेषां मध्ये केचिदरेः कोषदण्डाभ्यामथिनः केचिट्ठिषयेणेति । 
अलंकारत्रयं च सत्यता अद्नुप्रेषितं तदुपगतम्‌ । मयापि लेखस्याझून्यार्थ 
किंचिदनुप्रेषितं तदुपगामनीयम्‌ | वाचिक चाप्तत मादस्माच्छोतठ्यमिति । 


कत्त ता ( (1011९55 ), दशिता = प्रकटिता ( 185 510077 ), साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌ 
( १०७ ), प्रथमम्‌ = प्राक्‌ ( ७९०7९ ), उपन्यस्तःन्कृतः लन्घिभवता सह सम्मेलनम्‌ 
येस्ते उपन्यस्तसन्धयस्तेषासुपन्यस्तसन्धीनाम्‌ भवता सह कृुतसम्मेळनानाम्‌ ( with 
whom an alliance has already been proposed ), एतेषाम्‌ to these), 
अस्मस्सुहृदास्‌ = अस्मन्मित्राणाम्‌ ( ०77 #९१५), पूव॑म्‌ प्रतिज्ञातः पूवंप्रतिज्ञातः 
स चासौसन्धिः पू्ंप्रतिज्ञातसन्धिस्तस्य परिपणः प्रतिदानभूतम्‌ यद्‌ वस्तु तस्य प्रति- 
पादनम्‌ तेन प्रोत्साहनम्‌ तेन पूवप्रतिज्ञातसन्धिपरिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साइनेन= 
प्राक्‌ प्रतिश्रुतसम्मेळनप्रतिदानभूतवस्तुप्रदानाश्वासनेन ( with the gift of the 
already stipulated exchange for the alliance), सत्या सन्धा यस्य स सत्य- 
सन्धः = सत्यप्रतिज्ञः ( true to your promise ), प्रतिम्‌ = इष॑म्‌ ( pleasure ), 
उव्पादयितुम्‌=जनयितुम्‌ ( 10 8४९ ), अहति=्योग्यो भवति ( ७/1॥॥ ७८ pleased ), 
एते = कौतूहळप्रम्ृतयः ( 11८56 ), एवम = युक्तयुक्त्या ( 116 [115 ), अनुग॒ द्वी ताः= 
भनुकम्पिताः सन्तः ( [४०7९ ), स्वाश्रयविनाशेन=निजावळम्बविघातेन (3८ 
destroying their present master), उपकारिणम = भवन्तम्‌ ( benefactor ), 
आश्र ग्रिप्यन्ति = आराधयिष्यन्ति ( ४]! ८००९ ०४९7), शअविस्मृतम्‌ ( has not 
becn 1012९01180 ), एतत्सत्यवतः ( this (एप! ), स्मारयामः=स्मरृतिपर्थं 
प्रापय़रामो व्रम्‌ ( \ve remind ), एतेषाम मध्ये ( of these), केचिदरेः=कियन्तः 
झात्रोः ( some of the enemies ), को पह स्तिभ्यामर्थि नः=धनसमूह दून्तिभ्याम्‌ धनवन्तः 
( desire the treasure and elephants), केचिद्विषयेण (and others his 
10711199 ), भलङ्करत्रयम्‌ = त्रीणि भूषणानि ( the three 0113110115 ), सत्यवता 
सत्यवादिना ( by the truthful one ), यदनुप्रेषितम्‌ = मदन्तिके प्रहितम्‌ ( that 
Were ‘sent ), तदुपगतम्‌ = प्राप्तम्‌ ( were recieved ), मयापि (1 8150), 
लखस्य = पत्रिकायाः (10 the letter ), अशून्यार्थंम्‌ = अतरिक्ताथंम्‌ (as in 
accompaniment ), किचिद्नुप्रेपितम्‌ = किमपि वस्तु अनुप्रहितम्‌ (18४८ ऽ९nt 
something ) तदुपगमनीयम्‌ तत्‌ प्रापणीयम्‌ (510010 be accepted ), 
वाचिकम्‌ च = मढुक्तपन्देशवचनञ्च ( (12 ५९081 mes५.९९ ), भस्मात्‌=सिद्धार्थकात्‌ 
(from this), आपघ्ततमात्‌ ८ अतिविश्वासभाजनात्‌ ( most trustworihy 
Person ), श्रोतव्यम्‌ = आकर्णितब्यम्‌ ( ऽh०॥।d be heard ). 


हिन्दी -भागुरायण--भद्र, तो फिर, बि द 
निकल रहे थे ? ना अनुमतिपत्र प्राप्त किए ही शिविर से क्यों 
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सिद्धार्थक--आरय, कार्य की युरुता के कारण हो मैंने शीघ्रता की है। 

भागुरायण--कार्य की वह कैसी गुरुता है जिसने राजा की आशा की भी उल्लंघना 
करवा दी! 

मलयकेतु--मित्र मागुरायण ! यह पत्र लेलो । 

भागुरायण--( सिद्धार्थक के हाथ से पत्र लेकर तथा उस पर लगी मुहर को देखकर ) 
कुमार, यह लेख है, इस पर लगी मुहर राक्षस के नाम से अंकित है । 

मलयकेतु--मुहर वचाते हुए पत्र खोलकर दिखलाओ । 


( भागुरायण वैसा करके दिखलाता है ) 


मलयकेतु--( पढ़ता है ) “कल्याण हो, किसी स्थान से कोई भी किसी भी पुरुपविशेष 
को यथास्थान सूचित कर रद्दा है- हमारे प्रतिपक्षी को पदच्युत करते हुए आपने विलक्षण 
सत्यता प्रमाणित कर दी है अब पूर्वप्रस्तावित सन्थि वाले हमारे मित्रों. की, पून प्रतिशात सन्थि को 
शर्तों के प्रोत्साहन से सत्यप्रतिज्ञ आप प्रेम वढावें । इस प्रकार शते की पूर्ति से अनुगृद्दीत 
होते हुए ये हमारे मित्र अपने वर्तमान आश्रय के विनष्ट हो जाने पर, उपकार करने वाले 
आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। आप सत्यवादी हे--आपको संत्र कुछ याद होगा हो, फिर भी 
हम स्मरण दिला रहे हैं। इनमें से कुछ शत्रु के कोश और द्वाथियों के इच्छुक हैं और कुछ 
उसका राज्य चाहेंगे। आपने जो तीन अलंकार भेजे थे--मुझे मिल चुके हैं ।: इस पत्र के 
साथ मैं भी कुछ उपद्दारस्वरूप भेज रहा हूँ, जिसे आप स्वीकृत कर लेंगे । कुछ मोखिक संदेश 
भी हैं जिसे आप मेरे इस विश्वस्त पुरुष से सुन लेंगे? । 


English—Bhagurayan—Good man, why then do you go out of 
the camp without pass ? 

Siddharthaka— Noble Sir, Iam being hastened by the gravity of 
my work. 

Bhagurayan— What sort of gravity of work is that makes you 
transgress the royal order ? 

Malayaketu—Friend Bhagurayan take the letter from him. 

Bhagurayan—( Taking the letter from Siddharthaka’s hand and 
noticing the seal ) Prince, here is the letter. The seal is marked by 
the name of Rakshasa. 

Malayaketu—Show me having opened this letter preserving the 
seal. 

Bhagurayan— ( Does accordingly and shows the letter to the 
prince ). 

Malayaketu—( Reads) “May good result. After compliments 
some body from somewhere informs a certain personage in the pro- 
per place. Great integrity is shown by your indescribable truthful- 
. ness by dismissing our enemy. Now the truthfulone will be pleased to 
give pleasure to these our-friends by encouragement regarding the 
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मल्यकेतुः--भागुरायण, कीदृशो लेखः । 
भागुरायणः--भद्र सिद्धाथक, कस्याय लेख: | 
सिद्धार्थकः-अञ्ज, ण आणामि | ( आय, न जानामि | ) 


La 


भागुरायणः--हे धूत, लेखो नीयते न ज्ञायते कस्यार्यामात | सब ताव- 
त्तिष्ठतु । वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतव्यम्‌ | 

तिद्धाथकः--( भयं नाटयन्‌ | ) तुम्हेहि-( युष्माभिः- ) 

भागुरायणः-किमस्माभिः | ` 

सिद्धार्थकः--मिस्सेहिं गिहीदो ण आणामि क्रि भणामि त्ति । ( मिश्रग्रहदीता 
न जानामि कि भणामीति | ) 


ना न 


already promised price for the peace and also to whom peace Was ए16- 
viously suggested. These on their part, when thus favoured, Will come 
overto their benefactor by the ruin of their present master. Though 
not forgotten by the truthful you, we remind that among these, some 
are tempted by the treasure and elephants of the enemy and some 
desire his territory. The three ornaments that were sent by the 
truthful one were received. ] have also sent something as In accom- 
paniment to the letter is forwarded, it deserves to be accepted. The 
verbal message should be heard from this most trusted person.” 


बिमला 

व्याख्या-मल्यकेतु-भागुरायण ( Bhagurayan ), की हृशः = किम्विषय कः 
( what 501 ), लेखः = पत्रम्‌ ( ।९tte ), 

भाएरायण-भद्र=क्रल्याणिन्‌ ( Good man ), सिद्धाथक ( Siddharthaka ), 
कस्य = पुरुपस्य ( ५05९ ), अय लेखः = पत्रम्‌ ( 19 ६९ !९।९7 ) 

सिद्धायंक-आय ( \0b।९ ७17 ), न जानामि = नावगच्छामि ( ] 00 not know ) 

भायुरायण-हे धृत्त=हे शठ ( 0 ६0:४८), लेखों नीयते = पन्न स्थानान्तरं प्राप्यत 
( carry the 16४८7 ), न ज्ञायते = नावगम्यते ( 20 110 101 - kn०७ ), कस्या 
मितिन्केन लिखितमिति ( ४1०७९ 1६ 15), सचम 5 उत्तरप्रत्यत्तरवचनम (91 ), 
तावत्ति्ठतु= मास्तु ( ।९६ 0167 19175 ), व्यत्तासभवतः (४०॥ ), वाचिकम्‌ = 
मोखिकम्‌ ( 07४1 1105590 ) कॅन (by whom), 
( is to be heard ) 2 

सिद्धा्थंक--[. भयं नाटयन्‌ = साध्वसं अभिनयन्‌ (510017 [८४7 ) ], युष्माभि 
( By you ) 

मागुरायण--किमस्माभिः ( a ७५ ७५ ) 

सिदार्थक- मिश्रः = पूज्य: ( By noble ‘sir )+ गृहीतः = संयतः ( arrested ), 
न जानामि ( 1 00 100 X०७ ), किं भणामि ( whaf 1 should say ), 


श्रोतव्यम = आकणितब्यम्‌ 
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a ~~ 6६. 
भागरायणः--( सरोषम्‌ | ) एप जानाति । भासुरक, बहिनीत्वा तावत्ता- 
ड्यतां यावत्कथयति । 


परुषः--जं अमच्चो आणवेदि त्ति। (तेन सह्‌ निष्क्रम्य | ) ( यदमात्य 
आज्ञापयतीति | ) 


~ >>> न... नाक «>>> 


भागुरायण-[ सरोपळरसकोपम (१121119) ], एप जानाति = अयम्‌ वेत्ति ( shall 
know presently), भासुरक ( Bhasura ka ), बहिर्नीत्वा = बाद्यप्रदेदा प्रापय्य 
(taking him ०॥६५।4९), तावत्ताड्यतास्‌ = तावत्काळूपयन्तमाहन्यतास्‌ ( beat him 
till ), याचव्कथयति=्याचव्कारपर्यन्तं वृत्त निवेदितम भवेत्‌ ( (111 18 confesses ). 

पुरुप-यदमात्य = सचिव (as the miniser), आज्ञापयति = आदिशति 
( commands), निष्क्रान्तः ( 2711 ). 

हिन्दी-मलयकलु-भायुरायण, यह कैसा लेख है? 

भागुरायण--भद्र सिद्धार्थक यह किसका लेख ह ! 

{क-- आर्य, में नहीं जानता । 

ये पत्र र फिरता है, पर पता नहीं जानता कि यह किसका है १.छोड़ो, 
मोखिक सन्देश किसे सुनाना था ? ' 

सिद्धार्थक--२ भय का अभिनय करते'हुण ) आपको । 

भागुरायण--दमें सुनाना था £ | ऊं र हु 

सिद्धाथक--श्रीमान्‌ के द्वारा में पकडा गया हँ--क़््या कह रहा हूँ-यह नहीं जानता हू? 

भागुरायण--( क्रोध के साथ ) अभी जानोगे। भासुरक, इसे बाहर ले जाकर तब तक 
पीरो जवतक सब कुछ वतला न दे । 

पुरुष--अमात्य की जैसी आज्ञा । ( उसके साथ बाहर निकल कर ) 


English—Malayaketu—What sort of a letter is tis र 
Bhagurayan— Gentle Siddharthaka, whose letter is this १ 
Siddharthaka—Sir, 1 do not know. 

Bhagurayan— You knaye, the letter is being carried, but do not 
know whose it is? Let it 80, by whom is to be heard your oral 
message ? 

Siddharthaka—( acting fright ) By you. 

Bliagurayan—By us what? 

Siddharthaka—] am arrested by noble sir, 1 do not know, what 
J should say ? 

Bliagurayan-—( Angrily ) you will know it soon. Bhasuraka, take 
him out and beat him till he confesses. | 

Man—As the minister commands ( going out with him ). 
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( पुनः प्रविश्य । ) अज्ञ, इअं मुद्दालंच्छिदा पेडिआ तस्स कक्खादो 
णिबडिदा । ( आय, इयं सुद्रालाङ्छिता पेटिका तस्य कक्षातो निपतिता | ) 

भागुरायणः--( विलोक्य । ) कुमार, इयमपि राक्षसमुद्राङ्कितेव । 

मलयकेतुः-सखे, अयं लेखश्चाशान्यार्थो भविष्यति | इमामपि मुद्रां 
परिपालयन्नद्वाट्य दशय । 

( भारुरायणस्तथा कृत्वा दशैयति | ) 
' मलयकेतुः-( विलोक्य । ) अये, तदिदमाभरणं मया स्वशरीरादवताये 

राक्षसाय प्रेषितम्‌ | व्यक्तं चन्द्रगुप्तस्य लेखः । 

भागुरायणः-कुमार, एष निर्णीयत एअ संशयः । भद्र, पुनरपि ताड्यताम्‌ | 

पुरुष ः--तथा । ( इति निष्क्रम्यः सिद्लाथकेन सह्‌ पुनः प्रविश्य |) एसो 


बिमला 

[ पुनः प्रविश्य (coming back again ) ], आय; ( 0016 -$&17 ), इयस्र्‌ = एषा 
( thऽ), सुद्रालान्छिता = मुद्राचिह्णिता ( marked with 5281 ), पेरिको = अन्जूषा 
( ७०% ), तस्य = ताञ्चसानपुरुषस्य (115 ), फच्चत = सुजमूलात्‌ ( from armpit ), 
निपतिता = स्खलिता ( dropped ). 

व्याख्या- भायुरायण--[ विलोक्य = अवलोक्य (005९४1८) ], कुमार ( The 
Prince ), इयमपि = एषाऽपि (1५ ००), राइसमुद्राङ्कितिव = राचसाङ्ुळिसुद्रा- , 
चिह्वितेव ( stamped with Rakshasa’s seal). 

मलयकेतु--सखे = मित्र ( 11010 ), भयम्‌ लेखः = दतत पत्रम्‌ ( this letter ), 
अशून्याथंः=अरिक्तार्थः ( the present accompan)ing), भविष्यति ( must 
७९), इमामपि = एतामपि ( (175 100 ), मुद्राम्‌ = रा्साङ्कुलिसुद्राम्‌ ( Rakshasa’s 
$९३] ), परिपालयन्‌ = यथा व्याघातो न स्यात्तथा संरक्षन्‌ ( 7०5९7५०४ ), उद्‌ घाव्य = 
उन्सुच्य ( 00०7 ), दशय = अवलोकय ( 5100 11 ), 

[ भागुरायण ( B2४॥7३४2१॥ तथा कृत्वा = does accordingly ), दशयति 
( shows ) ] 

मलयकेतु--[ विलोक्य=हष्ट्वा ( ०७५९7४४ ) ], अये=कोमळाछापे सग्बोधनमिदस्‌ 
(2h ), तदिदम ( 1115 ), आभरणम=आभूषणम्‌ ( 0118110115 ), यन्मया ( which 
1), स्वशरीरात्‌ = निजगात्रात्‌ ( from my 5009), अवतायं=्पृथक्ङृत्य ( ४३5 
taken ० ), राक्षसाय ' ( for Rakshasa ), प्रेपितम्‌=प्रहितम्‌ ( 1185 5011), 
व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ ( ९128119 ), चन्द्रगु्स्य=मौ य॑स्य ( Chandragupta’s), लेख 
पत्रम्‌ ( etter 15 ). 

आइरायण--कुमारः ( 116 110०0 ), एषःरभसौ (६5), निर्णीयत एव = निश्रीयत 
एव (15 being confirmed ), संशयः ( doubt ), भद्रः कल्याणिन्‌ ( good 
man ), पुनरपि ( 4४311 ), ताब्यताम्‌ ( ७९३६ him ). 

पुरुष--तथा (85 ४०7 ०7९1), [ इति निष्कम्यरबहिगंस्वा ( ८००९ ०७६ ), सिद्धा" 


र्थके र र 
थकन सह (७101 917६१६६), पुनः-(8910), प्रविश्य (८1(0102), पष£असौ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पञ्चमोऽङ्कः ] ३५१ 


क्खु ताडिअमाणो कुमारस्स एव्ब णिवेदेमि त्ति भणादि | (एष खलु ताड्यमानः 
कुमारस्येव निवेदयामीति भणति । ) 
मलयकेतुः--तथा भवतु। ` 


सिद्धाथकः--( पादयोनिंपत्य | ) अभएण मे पसादं करेदु अज्जो | (अभयेन 
मे प्रसादं करोत्वायः | ) 


( 1115 ), ताडचमानः=हन्यमानः ( 00708 ५०५९५ ), कुमारस्येव ( 10 the prince 
81016 ), निवेदयामि ( 1 | 599 ), भणति = कथयति ( 50९०5 ), 

हिन्दी-( फिर उसके साथ लौटकर ) आर्य, मुद्राक्कित यह पेटी भी पिटते हुए इसके 
बगल से गिरी हे । 

भागुरायण-( देखकर ) कुमार इस पर भी राक्षप की मुहर लगी है । 

मलयकेतु--पत्र का तात्पयं अब स्पष्ट हो जायेगा । मुहुर की रक्षा करते हुए इसे खोल 
कर दिखाओ । 

( उसी प्रकार सावधानी से खोलकर दिखाते हुए ) 

मळयकेतु-( देखकर ) ओह, यहद तो वही आभूषण है, जिसे मैंने अपनी देह से उतार 
कर राक्षस कों भेजा था । तो निश्चय दे कि यह पत्र चन्द्रयुप्त को लिखा हे 

भागुरायण--कुमार, इस संशय का तो अभी निर्णय हो जाता है । भद्र ओर भी पीटो । 

पुरुष--जो आज्ञा ( जाकर फिर सिद्धार्थक के साथ लौटकर ) मार खाने पर कहता है 
कि कुमार को ही वतला दूँगा । 

English—( re-entering with him ) Sir, this box marked witha 
seal has dropped from his arm-pit, as he was being beaten. 

Bhagurayana—( Observing } Prince, this too is stamped with 
Rakshasa’s seal. 

Malayaketu—Friend, this must be the present accompanying the 
letter. Open it also preserving the seal and show it. 

( Does according and shows it ) 

Malayaketu—( Seeing it )Ah, these are the jewelleries which 1 
took off from my own body and sent to Rakshasa. Clearly the 
letter is Chandragupta’s. 

Bhagurayan—Prince, doubt is being confirmed, gentleman let him 
be punished again. 

Man—So be it ( going out and coming back with him ) Being 
beaten he says—he will confess tbe all to the prince alone. 

विमला 

व्याख्या-मल्यकेतु-तथा भवतु ( let him 00 50 ). 

सिद्धार्थक-[ पादयो निंषत्य=([4]।०४ 00 175 £९९ ) ], आयं = श्रीमन्‌ ( N०b[e 
817 ), अभयेन=भभयदानेन ( 097 granting amneऽt४ ), मे5मम़ ( 716 ), प्रसादं 
करोतु (may favour ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मलयकेतुः--भद्र, अभयमेव परबतो जनस्य | निवेद्यतां यथार्वास्थतम्‌ | 
सिद्वार्थकः--णिसामेदु कुमारो । अहं क्खु अमच्चरक्खसण इम लेहं देइअ 


चन्दउत्तसआसं पेसिदो । ( निशामयतु छुमारः | अह्‌ खल्वमात्यराक्षसेनेमं लेखं 
दर्वा चन्द्रगुप्तसकाशं प्रेषित: | ) र 

मळयकेतुः-चाचिकमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

सिद्धार्थकः--कुमाल, आविद्योम्हि अमच्चेण जहा एदे मह वअस्सा पञ्च 


rrr mr 
Rd 
2m 


मल्यकेतु-भद्र=क्कल्याणिन्‌ ( Gentleman ), परवतः जनस्य=अन्याघी नठोकस्य 
( A dependent person ), अभयमेव नास्ति साध्वस किञ्चित्‌ ( is always exempt 
from punishment ), यथावस्थितम्‌=्याथाथ्यन सवंत्रृत्तम्‌ (8४९19 thing as 
it happend ), निवेद्यताम्‌=अभिधीयताम्‌ ( 18] ), 

सिद्धार्थक--कुमारः ( The prince ), निशामयतु=श्टणोतु ( let listen ) अहस्‌ 
(1) खळ वाक्यालङ्कारे प्रयुक्तः अमात्यराक्तसेन=्राचसनाम्ना मंत्रिणा ( the minister 
Rakshasa ), इमम्‌ लेखम्‌ = पत्रम्‌ ( (115 161८ ), दरवा = समप्य ( was given ), 
चन्द्रगुसकाराम्‌ = मौयंसन्निधिम्‌ ( to verbal message ), श्रातुम्‌ = आकणितुम्‌ 
(10 16४7 ), इच्छामि = वाब्छामि ( 1 ४151 ). 

हिन्दी -मलयकेतु-वे सा ही हो । 

सिद्धार्थक--( चरणों में गिरकर ) आये, पहले मुझे अभयदान दे दे । 

मळयकेतु--भद्र, विवश व्यक्ति को सदेव अभयदान ही दिया जाता है। ठीक-ठीक 
बतलाओ । र 

सिद्धार्थक--सुनिये कुमार, अमात्य राक्षस ने यहद पत्र देकर मुझे चन्द्रयुप्त के यहाँ 
भेजा था | 

मलयकेतु--अव में मोखिक संदेश सुनना चाहता हूँ । 

English— Malayaketu—Be it 50. 

Siddharthaka—( falling at his feet ) Noble Sir, May favour me by 
granting me impunity. 

Malayaketu—Gentleman ! a dependent has always impunity. Tell 
every thing as it happened. i 

Siddharthaka—Let the prince listen. 1 was really given this Jetter 
by the minister Rakshasa and sent to Chandragupta. 

Malayaketu—Now, 1 want to hear the verbal message- 


डिप्पणी-( १) भयस्य अभावः अभयम्‌ तेन अभयेन-अन्ययीभावः। सं ञ्चय्यते असौ 
इति संशयः--सम्‌ + शीड्‌ + कर्म में अच्‌ । 
विमला 
व्याख्या-सिडार्थक-कुमारः ( ९ 111९2), अमात्येन = मन्त्रिणा ( by the 
minister), आदिशेऽस्मि= सन्देशवचनं अभिहितोऽस्मि (1 was instructed ), 
यथा ८5 यत्‌ ( (0१६ ), एते = इमे (६१९५९), मम वयस्याः-्मम मित्राणि ( my friends ), 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राआणो तुए सह समुप्पण्णसिणेहा | ते जहा कुलुदाहिबो चित्तबम्मो मलअण- 
अराट्रिवो सिंहणादो कम्हीरदेसणाहो पुक्खरक्खो सिन्धुराओ सिन्धुसेणो 
पारसीओ मेहणादो त्ति। एदेसु पुढमगिहीदा तिण्णि राआणो मलअकेदुणो 
बिसअ' इच्छन्ति अवरे हर्थिबलं कोसं अ। ताजह चाणक्कं णिराकरिअ महाभाएण 
मह पीदी समुप्पादिदा तहा एदाणं प पुढमभणिदो अत्थो सम्पादइदव्वो त्ति 
एत्तिवो वाआसंदेसो । ( कुमार, आदिष्टोऽस्म्यमात्येन यथेते मम वयस्याः पञ्च 
राजानस्त्वया सह समुत्पन्नस्नेहाः । ते यथा कुळ्ताधिपश्चित्रबमी, मलयनगरा- 
धिपः सिंहनादः, काश्मीरदेशनाथः पुष्कराक्षः, सिन्धुराजः सिन्धुसेनः, पारसीको 
मेघनाद इति । एतेषु प्रथमगृदीता्यो राजानो मलयकेतो विंषयभिच्छन्त्यपरो 
हस्तिबलं कोषं च | तद्यथा चाणक्यं निराङ्कत्य ` महाभागेन मम प्रीति: 
समुत्पादिता तथेतेषामपि प्रथमभणितो5थेः संपादयितव्य इत्येतावान्‌ 
वाक्संदेशः । ) 
rors 255 SSMS ल्न् पन््मस्क्स्न्न्पच 
पञ्जराजानः = पञ्चसंख्यकाः नृपतयः (19० 97110८8), त्वया सह = भवता साधम्‌ ( with 
you), समुस्पननस्नेह्ाः=सञ्षातसो द्वार्दाः feel affection for 0५), ते यथा (they 
27९), कुळूताधिपश्चित्रवर्मा (Chitraverman, the Chief of the Kulutacountry), 
मल्यनगराधिपः सिंहनादः ( Sinhanada, lord of the city of Malaya), 
काश्मीर देशनाथः पुष्कर।चः ( Pushkaraksha, king of Kashmir ), सिन्धुराजः 
सिन्धुसेनः ( Siudhusena, sovereign of Sindh ), पारसीको सेघनाद्‌ इति ( 310 
Meghnada of Persia ), एतेषु = परिगणितेषु .( ० (1०६७ ), प्रथमगुहीताः = प्राक्‌ 
भणिताः ( the first mentioned), त्रयो राजानः= नृपतयः ( three kings ), 
मलयकतो विपयम्‌ = पवतकसुतस्य राज्यम ( the dominion of Malayaketu ), 
इच्छुन्ति = वान्छुन्ति ( 6९५16 ), अपरो = अन्यौ द्रौ ( other (४४०), हस्तिबलम्‌ = 
गजसेन्यम्‌ ( force of elephants ), च=पुनः ( and ), कोषम्‌ = द्रष्ययृह म्‌ 
( treasu7९ ), तत्‌ = तस्मात्‌ ( 5० ), यथाम्येन प्रकारेण ( ]५ऽt as ), चाणक्यम्‌ = 
कौरिल्यम्‌ ( Chanakya ), निराकृस्य = निष्कास्य ( by discarding ), महाभागेन = 
महाराजेन (the magnanimous One ), मम प्रीतिः = प्रणयः ( my Pleasure ), 
ससुत्पादिता (185 been ०80520 ), तथा (50 ), प्तेषामपि = राज्ञाम ( these 
also the object named above), प्रथम भणितोऽरथः = प्रागुक्त कायम्‌ ( the first 
mentioned 07k ), सम्पादृयितब्यः = साघयितब्यः ( should granting them ), 
इत्येतावान्‌ वाक्संदेशः ( ४115 ५०h 15 oral message ). 


हिन्दी -सिद्धार्थक--कुमार, अमात्य राक्षस ने मेरे द्वारा सन्देश भेजा .है कि मेरे ये 
पाँच राजा तुम्हारे साथ स्नेह करने वाले है । इनके नाम हैं :--कुदत का अधिपति चित्रवर्मा, 
मलय का सिंहनाद, काइमीर का पुष्कराक्ष, सिन्ध देश का नरपति सिन्धुतेन और फारस 
देश का राजा मेधनाद। इनमें प्रथम गिनाये गये तीन राजा मर्यकेतुं का राज्य चाहते हैं । 
शेष दो मलयकेतु के इस्तिबल एवं कोश चाहते हें । तो जिस प्रकार चाणक्य को पदच्युत 


२३ मु० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मलयकेतुः-( स्वगतम्‌ 1) कथं चित्रवबमौदयो5पि मह्यमभिद्रुह्मन्ति । 
अथवा5त एब राक्षसे निरतिशया प्रीतिः । ( प्रकाशम्‌ | ) बिजये, राक्षसं 
मि । 
क कुमारो आणवेदि त्ति । ( निष्क्रान्ता | ) | 
( ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः पुरुषेण सह सचिन्तो राक्षसः |) 
राक्षसः आत्मगतम्‌ | ) पूर्णमस्मद्वलं चन्द्रगुप्तबलेरिति यस्सत्यं न मे 
मनसः परिशुद्धिरस्ति । कुतः 


कर महामाग ने मेरी प्रीति बढ़ाई दै-उसी प्रकार इनका भी कहा गया प्रयोजन पूरा करना 
चाहिए--वस मात्र इतना ही है मोखिक संदेश । 


English—Sidharthaka—Prince, 1 was instructed by the minister 
Rakshasa-—“My five friends, these princes have friendliness grown 
towards you. They are Chitravarma, the chief of the Kuluta country, 
Sinhanada, lord of the city of Malaya, .Puskaraksha, King of Kas- 
mira, Sindhusena, sovereign of Sindh and Meghnada of Persia. Of 
these the first stated three kings wish the dominion of Malayaketu 
and the last two his force of elephants and treasure. SO just as the 
magnanimous one delighted me by discarding Chanakya, in the same 
way the odiject of these also named above should be pleased by 
granting them the aforesaid things; this much is the verbal message. 


विमला 


व्याख्य(-म्यकेतुः-[स्वगतम्‌=आरमगतस्‌ (10 him 5९1£)], कथम्‌=केन प्रकारेण 
(०४ 50), चित्रवर्म्राद्योऽपि ( Chitraverma and others), मामभि्रुह्यन्त = 
जिघांसन्ति ( conspire against Me), अथवा=क्रिंचा (07), अतएब (णि. 
this reason ), रासे (for Rakshasa ), निरतिशया = निर्नास्त्यतिरायो यस्याः 
सा निरतिशया = अधिका ( ९५०९५४८ ), प्रीतिः = प्रणयः (107० ), [ प्रकाशम्‌ = 
(810००) ], विजये ( ७३०४० ), अमात्यराक्षसम्‌ (10 the minister Rakshasa ), 
द्रष्टम्‌ = अवलोकितुस्‌ ( 10 ६०८ ), इच्छामि्वान्छामि ( ७511 ). 
प्रतीहारी यत्‌ (A$). कुमारः (१० 977०6 ), आज्ञापयति = आदिशति 
(commands), [ ततः=(th९7). प्रविशति5०१६००, आसनस्थः=5९३९१, स्रनचनगतः= 
निजगृहवर्त्ती ( ¡ 115 007 ), पुरुपेण सह ( ५1६1 an 21६००५३०६), सचिन्तः= 
सक्चेद्‌ः ( {४ of anxious thoughts ) ]. र 
राक्षसः--[ आत्मगतम = स्वगतम्‌ (10 1105८ ) 1], अस्महृळम्‌ ( our army ), 
चन्द्रगुप्ततकः = मौय॑सेन्येः ( ¡ध Chandragupta’s warriors), पूर्णम्‌ (15 
11160 ), यत्सस्यम्‌ = याथार्यंन ( 51102 really), मे=मम (०४), मनसः= 


हृदयस्य ( 11110 ), शुद्धिः असंदिग्धत्वम्‌ नास्ति (15 ॥० ४( ८ =for — 
CC-0, Panini Kanya Maha मन 5 4९ ), कुतः=f0ः 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पखमोऽङ्कः ] ३५५ 


साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिञ्चत्सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्तं च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये । 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध च यत्‌ 
तस्याङ्ीकरणेन वादिन इव स्यात्स्वामिनो निग्रहः॥ १० ॥ 


— 
mmm ७. rm * 
---_-- 


हिन्दी--पसलयकेतु--( अपने आप ) क्या चित्रवर्मा प्रभृति भौ मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र रचते 
है । अथवा--इसीलिए राक्षस के प्रति उनका इतना गहरा प्रेम है। ( सुनाकर ) विजये, 
में राक्षस को देखना चाहता हूँ! 

प्रती हारी--कुमार की जैसी आज्ञा ( बाहर निकल गया ) 

( इसके वाद अपने भवन में स्थित एक पुरुष के साथ आसन पर बैठा हुआ चिन्तित मुद्रा में 
राक्षस का प्रवेश ) 

राक्षल--( अपने आप) हमारी सेना चन्द्रगुप्त के सेनिकों से भरी है । अतः सचमुच मेरे 
मन को शान्ति नहीं है । क्योंकि-- 

English—Malayaketu—( To himself) How 80, Chitraverma and 
others also conspire against me : or why ? This is the reason of their 
excessive love for Rakshasa ( Aloud ) Vijaya, 1 wish to see Rakshasa. 

Warder—As the prince commands ( Exit ). 

( Then enter Rakshasa in his mansion with an attendant seated, 
full of anxious thoughts ). 

Rakshasa—( To himself) My mind is not really at ease since our 
army is filled with Chandragupta’s warriors ) for. 


विमला 


अन्व॒यः--यत्‌, साधनम्‌, साध्ये, निश्चितम, सपक्षे, स्थितिम्‌, विञ्नत्‌, अन्वयेन, 
' घटितम्‌, विपक्षतः, च, व्यावृत्त, तत्‌, सिद्धये, भवति। यत्‌, स्वयम्‌, एव, 
साभ्यम, उभयोः तुल्यम्‌, यत्‌, 'च, पढे, विरुद्धम्‌, तस्य, अङ्गीकरणेन, स्वामिनः, 
छव, वादिनः, निग्रहः, स्यात्‌ ॥ १०॥ 

वादिनः पक्षे-- | 

व्याख्यू--यत्‌5 धूमादिरूपम्‌ अध्ययम्‌ ( ०९३०।१४ 1691५), साधनम्‌ = 
शूमादिरूपम्‌ ( middle term 851100), साध्ये = सिद्धि विषयी भूतते वहयादो (the 
predicate in the conclusion), निश्चितम्‌ = असंदिग्धम्‌ ( undoubtedly 
present ), सपत्ते= संदिग्घस्ाध्यके पर्वतादौ (a corroborative instance On 
the same 5९ ), स्थितिम्‌ = सर्वम्‌ ( 27९३717६ ), बिञ्रत्‌=धारयत्‌ (0905565565), 
अन्वयेन = भन्वयव्याप्स्या ( through succession ), घटितम = युक्तम्‌ (attended), 
च=पुनः (810), विपक्ततः = साध्याभावाधिकरणात्‌ जळदददा देः ( by the absence 
of the smokiness. साध्यधर्मः ), व्याब्गृत्त म = तन्नावृत्तीरयथः ( ०xcluded from 
विपक्षः), तत्‌ साघनम्‌ भूमादि रूपहेतुः (६१३ 50100 ), सिद्वये = बहुबनुमानाव 
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भवति ( eastablishment of the proposition ), यत्‌ = साधनम्‌ हेतुः ( such 
8 11172 ), स्वयमेव (11501), साध्यम्‌ =हेरबन्तरेणाच्नुमेयम्‌ (can not be used 
as a reason in a ७00०), उभयोः = सपक्षपरपक्षयोः पर्वतजलहृदाद्योरित्यथः, 
( both 510९5 ), उभयः=ग€f९7ऽ 10 सपक्त and विपक्ष), तुल्यम्‌ = समम्‌ ( ९१७१।।४ ), 
(A reason equally true of both sides leads to no reference ), यत्‌ = 
अनुमानम्‌ (¡1८7९1०९ ), च=पुनः ( ४10 ), पत्ते = निश्चितसाध्यवति पव॑तादौ 
(in the minor term ), विरुद्धम्‌ = साध्यासमानाधिकरण्यविशिष्टस्‌ ( incompati- 
७।९ ), तस्य = तादृशस्य त्रिविधस्य (1110 50), अङ्गीकरणेन = अभ्युपगमेन ( th 
assumption ), स्वामिनः = प्रभोः (० the Kin ), इव = यथा ( 116 ), वादिनः = 
असदर्थंकरणेन चिजयमाकांच्षतो जनस्य ( 4५६३7 ), निग्रहः = पराजयः, स्यातः 
भवेत्‌ (11 ८३५९ ०1 वादिनः 1०९४९7 निग्रहः 15 the technical name for a 
contradiction Sf what is to be proved ( विप्रतिपत्तिः) and also for 
inclusion ( भप्रतिपत्तिः ) leading 10 no reference. ) ॥ १० ॥ 


स्वामिपचे- 


व्याख्या-यतङ्सत्यम्‌ ( 7९३] ), साधनम्‌ = सेन्यरूप म्‌ (army ), साध्ये= 
दात्रुविनाशनार्मके कार्य ( the work undertaken ), निश्चितम्‌-निश्चितशक्तिकम्‌ 
( 5९2020 ), सपक्षेज्सहाये ( on the same side with the army), स्थितम्‌= 
अवस्थानमानुकूल्यम्‌ बिश्रत्‌= धारयत्‌ (५०४10 ०॥॥ 16 17 ), अन्वयेन = 
'वंशेन ( 1811119 ), घरितम्‌ = लब्धम्‌ ( ४६81126 ), विपच्ञतः = रिपुपक्षात्‌ ( from 
enemy's 902 ), च=पुनः (270), व्यावृत्तम्‌ =विरक्तम्‌ ( averse to the 
९९M ); तत्‌= तादृशम्‌ साधनम्‌ सेन्यादिरूपम्‌ ( (180 270 ), सिद्धये = कार्य- 
सग्पादूनाय शत्रुविघाताय भवतीति रोषः ( for success), यत्‌ = सेन्यम्‌ (an 
0119 ), स्वयमेव साध्य मू=भी त्यादिप्रद्‌ शन वारा आत्मसात्करणीयम्‌ न तु वंशपरम्परया 
( 81 8179५ seeks its own interest), उभयोः = स्वामितस्प्रतिपत्तयोः तुल्यम्‌ = 
समानम्‌ (an army is equally with a leaning to both sides), यत्‌ ८ 
सन्यस ( 21 270), च-पुनः (४10 ), पक्षे रस्वामिवर्गे ( ¡n the side of 
the king ), विरुद्ध म्‌=विपरी तम्‌ ( inimical ), तस्य = ताइदास्य सन्यस्य ( like 
such arm) ), भङ्गीकरणेन = स्वीकारेण ( incorporation with one’s standing 
arm ), स्वामिनः = राज्ञः ( ०† ६16 Kn ), इव = यथा ( 117० ), वादिनः=ताकि- 
कस्य ( {१९ 015६३7! ), निम्रहः = पराभवः ( capture ), स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


वादी पक्ष में-- 


हिन्दी विबाद में बद्दी साधन ( धूमादिरूप हेतु) सिद्धि के लिए असंदिग्ध रूप से 


समर्यं होता है जिसका साध्य ( वहिरूपपक्ष ) अन्वय व्याप्ति से विशिष्ट हो, जिसे सपक्ष 


से एक रूप हो-अथवा सपक्ष और विपक्ष में 
या भव जय दो ( लात अग्न्यादि सते VRRBayEtChNaBtord संदिग्ध हो ) फलतः 
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सपक्ष में विरुद्ध पढ़ता हो तो ऐसे हेतु के स्वीकार करने से स्वामी की तरह वादो को भी हार 


निश्चित होती है ॥ १० ॥ 
स्वामी के पक्ष में :— 


युद्ध में शत्रुओं को जीतने में ऐसी सेना अवश्य सफल होती है, जो परम्परा ते सेवारत हो, 
जिसका लक्ष्य निश्चित हो, जो अन्वयब्याप्ति से विशिष्ट अर्थात्‌ आन्तरिक एकता से सम्पन्न हो, जिसे 
मित्रपक्षों का समर्थन प्राप्त हो, जो अपने विपक्ष के विपरीत हो । अन्यथा जो सपक्ष एवं विपक्ष 
में उभयथा सिद्ध है ऐसी सेना को स्वीकृति से असफल तार्किको की तरह राजा का भी परामव 
निश्चित हे ॥ १० ॥ } 


English—In the side of disputans :— 


Which ( Smoke = middle term ) is undoubtedly present in the fire 
( proof of conclusion ) which is joined with drift, which is certain 
in the kitchen with its presence, it is for the real sense of fire ( by 
the middle term of smoke ) separate from the ponds etc., which has 
not really any major term ( sadhya). But where ( middle term ) is 
in itself inferable (or, uncertain in the side), present equally -to 
both sides (is different to the result )—can be joined in an affirma- 
tive proposition with both ( ‘Sapaksha’ and Vipaksha:) coniinedce 
upon it is dangerous to the King as it is to the disputant. 10. 


In the side of the King :— 


That middle term of army is for victory, which is undoubtedly 
strong to win the enemies ( middle term army ), which is capable of 
being joined in an affirmative proposition, which is totaly indiffe- 
rent to the enemy and faithfal to its side (king). But which 
(middle term army ) seeks its own interest—equal to both sides—to 
the enemy and to the King, which is quite indifferent to its king, 
that king is defeated ( it is dangerous for king ) as a disputant. 10. 

डिप्पणी-( १) अन्वयेन = अनु ++ अच्‌ = अन्वयस्तेन अन्वयेन अर्थात्‌ वादीपक्ष में 
अन्वयव्याप्ति .से, स्वामीपक्ष में-कुळपरम्परा से प्राप्त । (२) (पक्षः = पक्षेण सह वतमानः 
सपक्षः--(१) मद्दानसादि में (२) मित्रराष्ट्र में । (३ ) विपक्षात्‌-विभिन्नः पक्षात्‌ विपक्षस्तस्मात्‌ 
विपक्षात विपक्ष से । ( ४ ) व्यावृत्तन्च--तरि + आ+ इत्‌ +क्त + कर्मणि। व्यावृत्तम्‌ अर्थात्‌ विरक्त । 
(५) साधने-साध्यते अनेन इति साध + स्युट्‌ करणे -(६) साधनम्‌-हदेतु, सेना । (७) निम्रहः- 
नि+ग्रह+अप्‌ भावे निग्रहः । न्यायद्शन में इसके २२ स्थान हैं। पकड । (८) इस इलोक में 
प्रयुक्त न्‍्यायदशन के अधोङ्कित पारिभाषिक शब्द शि्टरूप से प्रयुक्त हैं :-- 


साध्य, साधन, अन्वय, व्याप्ति, सपक्ष एवं विपक्ष । 4 
इस इलो क में इछ्ेष से अनुप्राणित उपमा अलङ्कार एवं शादूंलविक्रीड़ित छन्द दै। 
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अथवा विज्ञातापरागहदेतुभिः प्राक्परिगरृहीतोपजापेरापूर्णमति न विकल्प- 
यितुमहीसि | ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र प्रियंबदक, उच्यन्तामस्मद्चनात्कुमारानुया- 
यिनी राजानः | सम्प्रति दिने दिने प्रप्यासीदति कुसुमपुरम्‌ | तत्परिकल्पित- 
विभागेभवद्धिः प्रयाणे प्रयातव्यम्‌ | कथमिति | 


विमला 


व्याख्या-भथवा = बा ( ०7 72९7 ) विज्ञाता = अस्माभिस्तात्पर्यसूचिकेङ्गितादि- 
भिरनुमिता ( were fully ascertained ) अपरागहेतवः चन्द्रगुष्तविरागकारणानि 
येषां ते तथोक्तास्तैः विज्ञाता अपरागहेतुभिः = अनुमितविरागकारणेः ( (12 ८81525 of 
0152001 ) प्राक = भरमत्‌ पक्षावलग्बनातपूर्वस्‌ परिगृहीतो ज्ञातोऽस्माकझुपजापो- 
येस्ते तथोक्तास्वे प्राकपरिग्रहीतोपजापेः = पूष ज्ञातमस्मद्धे देः (180 एreviously accep- 
ted our overtures), भापूण म्‌ = व्याप्त (1011 01 0०15015) विकर्पयितुम्‌ = 
विकद्पम्‌ कत्तुस्‌ नार्हामि = न योग्योभवामि (1 ought not to have any misgi- 
४1४5) [ प्रकाश म=्सुस्पष्टम्‌ ( 91000 ) ], भद्र = कष्याणिन्‌ ( ४६०।।९ ), प्रियंबद्क 
(.Priyambadaka ), भस्मदूवचनात्‌=मद्ुक्त्या ( in my name ) कुमारानुयायिनः = 
कुमाराचुसरणशीलाः (६९ allies of the prince), राजानः = नृपतयः ( the Kings ), 
डच्यन्ताम्‌ = असिधीयन्ताम्‌ ( 10: ९ 1010 ), सम्प्रति = इदानीम्‌ (70०%), दिने दिने= 
क्षणे-क्षणे ( ०४९7४ 099 ), कुसुमपुरम्‌ = तक्षामनरार म्‌ ( ८5७/०7१ ), प्रत्यासी दृतिः 
निकटघत्ति भवतीति (15 71०४7178 ), तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ( 50 ), परिकल्पितः 
चिभागो येस्ते तथोक्तस्तेः परिकर्पितविभागेः = कृतसंन्यविभागैः ( th divisions 
` formed), भवद्भिः = युष्माभिः ( ४०० ), प्रयाणे = रणयात्रायाम्‌ ( during march ), 
प्रयातब्य म = गन्तब्यम ( 5110010 proceed ), कथमिति = ( Do you ask ) 
how ? 


हिन्दी--अथवा-चन्द्रयुप्त के प्रति इनकी विरक्ति का कारण पहले से ही जान लिया गया है, 
इतना ही नहीं हमारी भेद नीति कों भी इन्होंने पहले से स्वीकृत कर लिया है, इनसे हमारा 
सेन्यदल व्याप्त है। अतः इनपर सन्देइ करना नहीं है । ( सुनाकर ) मद्रप्रियंनदक, हमारी ओर 
से कुमार के अनुयायी राजाओं से जाकर कष्टो कि कुसुमपुर अब दिनानुदिन समीप आता जा 
रहा है । अतः भ्यूइरचना कर आप छोगों को विजययात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए । 

English—Or, 1 should not have any doubt, since our army is 
full of persons ( Bhadrabhata etc.) who have already accepted our 
disclosures being fully determined after disatfaction ( of Chandra- 
gupta ) ( aloud ) Gentle Priyambadaka, inform the kings, following 
the prince ( Malayaketu ), in my name that Kusumpura js being 
nearer and nearer day by day, they should proceed during their 
( victor ) march in ( good ) divisions ( Do you ask ) How :— 
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प्रस्थातव्यं पुरस्तात्खशमगधगणेमीमजु व्यूह्य सेन्ये- 
गोन्धारेर्मध्ययाने सयवनपतिभिः संविधेयः प्रयत्नः । 
पश्चात्तिष्ठन्तु वाराः शकनरपतयः संश्ताश्चीनट्ठणेः 
कौलूतादश्च शिष्टः पथि पथि वृणुयाद्राजलोकः कुमारम्‌॥११। 


अअ रा 


बिमला 
गेः सेन्येः मध्ययाने 
अन्वय४--पुर स्तात, व्युद्य, माम्‌, अनु, खसदशमगधराण: सन्यः, प्रस्थातग्यम, 

सयवनपतिभिः, गान्धारैः, प्रयत्नः, संविधेयः, पश्चात्‌, चीनहुणः, सम्ग्॒ताः वीराः, शकः 

नरपतयः, तिष्ठन्तु, शिष्टश्च, कौलूताद्यः, राजलोकः, पयि पथि कुमारम | बृणुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या-- पुरस्तात्‌ = अग्रभागे (11 ४16 ४91 ), व्यूह्-विभागमस्‌ कृत्वा (drawing 
up troops in battle 8190 ), मामचु=्मम पश्चात्‌ (behind me), खरामगघगण-- 
खशाश्र मगधाश्र खशमगधास्तेषां गणो येषु तानि खशमगधगणानितः खशमराधगणेःन्येषु 
सेन्येषु प्रागउयोतिषान्तवंत्ति पर्वतीया मगधदेशवर्तिनश्च राजानः सन्ति ताइशः सेन्यरिति 
( consisting of the Khasha and Magadha ), सन्यः=सनिकः ( warriors ), 
प्रस्थतव्यमङगन्तष्यम्‌ ( 510110 113101 ), मध्ययाने = सेन्यमध्यगमने (the march 
of the central divi$i00), यवनानाम्‌ पतयो यदनपतयस्तः सहिताः सयवनपतयस्तः 
स यवनपतिभिःन्यवनपतिसहितेः (एप 11० ४2४० ९८1), गान्धार -न्गान्धारदेशव- 
सिंमिः सेन्येः (Gandhar army), प्रयस्नः=उद्योगः, विधेयःकत्तव्यः (should take care 
01), पश्चात्‌=तद्चु (after them), चीनहुणः = ग्लेच्छुविशेषः ( by the Chinese and 
the Huns), संग्ठृताः = संवलिताः ( reinforced ), चीराम्त्पराक्रमशालिनः ( the 
४8127 ),  शकनरपतयः = शकदेशीयराजानः ( 92४2 10785 » तिष्ठन्तु = प्रयान्तु 
( should march ), शिष्टश्च = अवशिष्टश्न ( and the rest of kings ), कोळूतायः = 
चित्रवमंप्रभ्टतिः ( the king of Kuluta and others), राजळोकः=्भूपवगः ( the 
[1785 ), पथि-पथिम्मार्ग मार्ग (१६ ६० 51886 ० the march), कुमारम्‌=मळयकेतुम्‌ 
( to the prince ), वृणुयात्‌ = शरीररखणार्थम्‌ परितो वे्येत्‌ ( 810010 ९५३7 ) 11. 


हिन्दी-मेरे नेतृत्व में आगे-आगे खश तथा मगध सेनाओं के ब्यूह प्रस्थान करेगे। सेना के 
केन्द्र में गान्धारों तथा यवनों के राजगण जागरूक रहेंगे। एष्ठमाग में शक, चीन तथा हण 
जातियों के अधिपतिगण वीरता के साथ अग्रसर होते रहेंगे । अवशिष्ट कुढत आदि की सेनाएँ 
मार्ग में कुमार कौ रक्षा करती चलेगी ॥ ११॥ 

English—The warriors of Khasha and Magadha should march 
behind me ina van. The Gandhars should take care of the Yavan 
chiefs in the central division. ‘The brave Saka kings with Chinese 
and Hunas should proceed rear- The rest ofthe kings—the king of 
Kuluta and others—should march guarding the prince in the 
way. (11) 

टिप्पणी--श्स इलोक में स्वभावोक्ति अछक्वार तया सम्धरा छन्द दै। 
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म्रियंवदकः--तह इति । ( निष्क्रान्तः | ) ( तथेति । ) 
( प्रबिश्य | ) 
प्रतीहारी-जेढु अमञ्चो | अमञ्च, इच्छदि तुमं कुमारो पेक्खिढुं | ( जयत्व- 
मात्यः। अमात्य, इच्छति त्वां कुमारः प्रेक्षितुम्‌ । ) 
राक्षसः-भन्रे, सुहूत तिष्ठ । .कः कोऽत्र भोः | 
( प्रविश्य | ) 
पुरुषः-आणवेदु अमश्चो | ( आज्ञापयत्वमात्यः | ) 
राक्षसः--उच्यतां शकटदासः | यथा परिधापिताः कुमारेणाभरणानि वयम्‌ । 
तन्न युक्तमनलंकृतेः कुमारदशेनमनुभबितुम्‌ | अतो यत्तदलंकरणत्रयं क्रीतं तन्म- 
ध्यादेकं दीयतामिति । 
पुरुषः--तथा | ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य । ) अमञ्च, इदं आहरणं | 
( अमात्य, इदमाभरणम्‌ । ) 


विमला 


व्याख्या-प्रियंददकः-तथा ( 65 ४०५ command ), [ इति निष्क्रम्य-( £1) ], 
प्रविश्य ( re-entering ). 

प्रती हारी -अमास्यः = सिवः ( 116 111152) जयतु = विजञयंलभस्व (1८६ 
४०1०7 ), अमात्य ( the 11115८7 ), स्वाम्र ( ० ४०५ ), कुमारः ( the prince ), 
प्रेतुम्‌ ( 10 ५९९ ), इच्छुति = वाब्छुति ( ७151125 ). 

राक्षसः-भद्रे ( Gantle W०47 ), मुहूत्तम्‌ = ज्षणम्‌ ( a moment ), तिष्ठ = 
स्थीयताम्‌ ( ५४1६ ), कः ( ४० ), कोऽत्र ( 1८० ¡ऽ ), भोः ( ४० ॥० ), [ प्रविश्य= 
(entering ) ] | 

पुरुषः भसात्यः ( 116 11115(21) आज्ञापयतु = आज्ञां दृदातु ( order please ). 


राक्षसः-उच्यताम्‌ = कथ्यतास्‌ (88५ 10), शकटदासः ( 5181031085 ), यथा = यत्‌ 
( ta! ), वयम्‌ ( ७८ ), कुमारेण = मळयकेतुना ( ७ ॥॥८ 011102 ), आभरणम्‌ = 
अळङ्करणम्‌ ( 077९7१5 ), प्रिधापिताः = परिधारिताः ( 185 219८1 ), तत्‌=तस्मात्‌. 
( 80 ), न युक्तम्‌=भसाम्भ्रतस्र्‌ (1: ¡ऽ 701 ४००५), इदानीं साम्प्रतम्‌ (00५ ), भनल- 
तः = अनभरणः ( without decoration ), कुमारदृशनम्‌=कुमारावलोकनम्‌ ( to 
sce the Prince ), अनुभवितुम्‌ = कत्तम्‌ ( ५10010 ९००५ ), अतः = अस्माद्धेतोः 
( therefore ), यत्‌ अळङ्कुर णत्रयम्‌=त्रण्यलष्करणानि ( one of three ornaments ), 
क्री तम्‌ = मूल्य दान पूर्वकमारमसात्‌ङ्ृतम्‌ (13४८ ७९० ७7८३४९ ), तन्मध्यात्‌ = 
अळङ्करणत्रयमध्यात्‌ पुकम्‌ ( 012 ०† them ), वीयताम्‌=समप्यंताम्‌ ( ।९ ७९ 
handed over ). 

पुरुष:--तथा ( ^$ ५०५ 2001011810 ), [ इति निष्क्रम्य ( Exit ), ॥ पुनः 


प्रविश्य ( ०*०।९7।7४ ) ], अमात्य (01९ instr) = तव (here; 
रणम्‌ ( the decoration ). इद्म्‌ एतत्‌ (1९1० 15), आभ- 
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राक्षसः--( नाटथेनाव्मानमलंक्रत्योत्थाय च | ) भद्रे, राजोपगामिनं मार्गे" 
सादेशाय | 

प्रतीहारी-एदु अमच्चो ।-( एत्वमात्यः | ) 

राक्षसः--( आत्मगतम्‌ |) अधिकारपद नाम निर्दोषस्यापि पुरुषस्य 
महदाशाङ्कास्थानम्‌ | कुतः 


राक्षसः-[नाट्येन = नटोचितब्यापारेण, अवलोक्य =दष्ट्वा ( gesticulating ), 
आत्मनम्‌ (115 ), अलंकृत्य = भुपयित्वा ( putting on the decoration) च= 
870. उत्थाय (1५०६ )], भद्र ( Gentlewoman ), राजोपगामिनम्‌ = नृपसमीप- 
प्रापकम्‌ ( leading to the king ) मार्ग म्‌८ पन्थानम्‌ ( ७४०५ ), आदेशय -दशय 
(show me ). 

प्रतीहारी अमास्यः = सचियः ( The minister ). एतु ( come ). 

राक्षसः--{ आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( (0 11115९1 )], कार्य नियोजनम्‌ अधिकारः स 
पदम्‌ स्थानस्‌ अधिकारपद्म्‌ दासत्वम्‌ (A post of authority ). निर्दोषस्यापि = 
निरागस्रोऽपि ( even to an innocent ), पुरुषस्य = जनस्य ( of the man ), मह- 
दाइाङ्कास्थान म=परमभयकारणख (isa source of great ), (apprehension ), 
कुतः=F0r— 

हिन्दी -प्रियंवदक_जेसी चाज्ञा ( निकल गया ) ( प्रवेश करके ) । 

प्रती हारी -भमात्य की जय हो । अमात्य कुमार आपको देखना चाहते हैं । 

राउस--शकटदास से कद्दो कि स्वयं कुमार ने हमें आभूषण पहनाये थे । अतः आभूषण- 
रहित कुभार' के दर्शन उचित नहीं दै । अतः वे जो तीन आभूपण खरीदे गये थे, उनमें से एक 
मुझे दो । 

पुरुष--जो आइा { निकलकर पुनः प्रवेश कर ) अमात्य यद्द आभूषण है । 

राक्षत--( आभिनयपूर्वंक अपने आपको अलंकृत कर और उठकर ) भा राजा के पास जाने- 
वाले रास्ते को वतलाओ । 

प्रतीहारी-अमात्य इधर से आइए । 

राचस--( अपने आप ) अधिकार युक्त पद निर्दोष पुरुष के हृदय में भौ आशंका उत्पन्न कर 
देता है । क्यों कि :-- 

Egnilsh—Priyambadaka—As you command. ( Exit ) 

( Entering ) 


Warder—Let victory to the minister. Minister the prince wants 


to see ४००. 
Rakshasa—Gentle woman, Waita moment, Holla, who is here, 


who is? 
( Entering ) 


Man—Let your command. minister - 
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भयं तावत्सेव्यादमिनिविशाते सेवकजन 

ततः प्रत्यासन्नाद्भवति हृदये चेव निहितम्‌ । 
ततोऽध्यारूढानां पदमसुजनद्वेषजनन 

गतिः सोच्छ्रायाणां पतनमनुकूलं कलयति ॥ १२॥ 


DS क SN 
Rakshasa—Let Shakatdas be known—As the prince has given me 


ornaments, therefore, handover 76 one of the bought three 
Jewelleries 
Man—As your command. ( Exiting and re-entering ) Minister 

it is the ornaments. 

Rakshasa—( Decorating himself with gesticulating and rising ) 
Gentle woman, lead the way to the prince. 

Warder—Minisrer, come this way. 

Rakshasa—A post of authority is indeed, a source of great fear 
even an innocent man. Because of— 


विमला 

अन्चय्‌ः-सेवकजनम, तावत्‌, भयम्‌, सेष्यात्‌ , अभिनिविशते, ततः, च, प्रत्यासन्ञात्‌ 
हृदये, निहितम्‌, एव, भवति, ततः, अध्याख्ढानाम्‌, पद्म, अख्रुजनद्वषजननम्‌, साच्छा- 
याणाम, गतिः, अनुकूलम्‌, पतनम्‌, कलयति ॥ १२॥ 

व्याख्या-सेवकजनम्‌ = अझुचरम्‌ (the servant ), तावतऽ्प्रथमम्‌ (10 the 
first ), भयम्‌ = साध्वसम्‌ ( 01९ 1281 ), सेब्यात्‌ = स्वामिनः ( from the master ), 
अभिनिविशते = स्वतः प्राप्नोनि ( takes entire 109५९58101 ), ततः=तदुनन्तरम्‌ 
( after that), च-पुनः ( 21 ), प्रत्यासन्नात्‌ = राजनिकटवत्तिनोजनात्‌ ( from his 
intimates), हृद्ये-चित्ते (11 115 ९३7), निहितम्‌=स्थिरम्‌ एव भवति ( ९९5 
planted ), तत-तदनन्तरम्‌ ( (1९1 ), अध्यारूढानाम्‌ = उच्चपदुप्राप्तानाम्‌ भ्ृत्यानाम्‌ 
( those are highly 19000 ), पदुम्‌ऽस्थानम्‌ (0091101 ), असुजनद्वंषजननम्‌ = 
दुजनक्रो धवद्धकम्‌ भवति ( provokes the jealousy of the wicked ), स्रोच्छा- 
याणाम्‌ = अत्युन्नतानाम्‌ पुरुषाणाम्‌ ( the rise of the exalted entails ), गतिः = 
स्थितिः ( ८०॥५।६।०० ), अनुकूलम्‌ = उचितम्‌, पतनम्‌ = अधोगमनम्‌ ( 1811 ), कळ- 
यति = अवगच्छति ( ८००५¡.!८7ऽ ), ॥ १२॥ 

हिन्दी-सवंप्रथम सेवक को अपने स्वामी ते मय लगा रहता है, फिर निकट सम्बन्धियों से, 
पुनः उच्चपदस्थ व्यक्तियों का पद-दुष्ट व्यक्तियों के देष को उत्पन्न करता है । यही कारण है कि. 
समुन्नत व्यक्तियों की अवस्था सदैव अपने पतन को हो सोचती रहती है ॥ १२॥ 

English—In the first apprehension comes to the servant from 
his master, then it becomes planted at his heart indeed from his 
CL 0.0 “000 भल ioe roy 

० e condition of those risen 

to a high station considers a fall to be close at hand. (12). 
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पञ्चमोऽङ्कः 


च yg />-“*-- 


( परिक्रम्य | ) ह 
ग्रतीहारी--अमच्च, अअं कुमारो | उपसप्पदु ण अमच्चो | ( अमात्य, अय 
र पेत्येनम (८ न | ) 
कुमारः | उपसपंत्येनममात्य: । ) र 
राक्षसः--/ बिलोक्य | ) अय कुमारस्तिष्ठति | य एषः 
पादाग्रे इशमवघाय निश्चलाङ्गी 
शुन्यत्वाद्परिग्रीततद्विशेषाम्‌ | 
वकतेन्दुं वद्धति करेण दुचंद्दाणां 
कायीणां कृतमिव गोरवेण नम्रम्‌॥ १३॥ 31 


वक- 
टिप्पणी-( १) अभिनिविशते :--यहाँ (निविशः' ते आत्मनेपद हुआ दै। (२) सेवक 
जनम्‌--यहां कमता 'अभिनिविशश्च’ से हुआ द्दे। 
इस इलोक में काब्यलिङ्ग एवं अर्थान्तरन्यास अलंकार है । शिखरिणी छन्द दै । 


विमला 


= 1) ] 

व्याख्या-[ परिक्रम्य = ( walk fort i | 

प्रतीहारी-अमास्य ( Minister) भयम = एषः ( here 18 ) कुमारः Ra 
( the prince ), अमात्यः ( the minister ), एनम्‌ (him १, उपसपतु = गच्छ | 

may approach ). ः ; 

प ळी विलोक्य = इष्टा ( ५९९0६ ), अयन ( here ), कुमारः ( the prince ) 
तिष्ठति (15), य पुषः ( ७0 ) ४ ३ 

अन्चयः--शन्यस्वात्‌, अपरिग्रुहीत तद्वितेपा म, निश्रळाङ्गीम्‌, शस्‌, पादा, के 
दुवेहाणाम, कार्याणाम्‌, गौरवेण, नम्रम, कृतमित्र, वक्त्रेन्दु म, करेण, वहति ॥ १३ | 

व्याख्या--शून्यस्वात्‌-चित्तव्यापारही नध्वात्‌ (through their vacant अ 
न परिगहीतो ज्ञातस्तद्विरोषः पादाग्ररूपाद्यात्मकविशेषो यया सा तथोक्ता स उ 
तद्विेषाम्‌ = अज्ञातपादाप्ररूपाद्यात्मकविरेपाम्‌ ( not perceiving thei वा च 
lar objects ), निश्रळाङ्कीम्‌ = विषयान्तरानासक्ताम्‌ ( motionless )) गम कता 
( ०४८५ ), अवधाय = सम्यकरूपेण संस्थाप्य ( fixing ) बहाम क 
05), कार्याणाम्‌=कृत्यानाम्‌ ( ५१५९।३६।१६ ), गौरवेण = गुरुत्वेन ( ps 
ए ०1), नः्रम्‌=आनत्तम ( 0801 down १) कृतमिव ८ विहितमिव ( थे i म 
वक्तेन्द म = मुखचन्द्रम (71001 1108 face ), करेण=्हस्तेन (09 1115 > 
चहतिस्धारत्रति ( 5००0० ॥८5्ट ). 

— ( धूमकर ) 

प्रती हारी सचिव, ये कुमार है । अमात्य इनके पास चर | 

राक्षस--( देखकर ) ये कुमार बैठे हैं। जो यह :-- आ 

शुन्य होने के कारण, अपने विषयविशेष को ग्रहण करने में असमथ अतएव 
अपनी दृष्टि को अपने ही पैरों के अग्न भाग पर टिकाकर दुर्वह कार्यो के मारों से मानो झुके हुए 
मुखचन्द्र को हाथ से धारण कर रहे दें ॥ १३ ॥ 
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( उपस्रृत्य | ) विजयतां कुमारः | 
मलयकेतु:--आये, अभिवादये । इदमासनमास्यतामू | 
( राक्षसस्तथा करोति । ) 
मलयकेतुः--आये--चिरदर्शनेनायस्य वयमुद्धिझाः । 
राक्षसः-क्ुमार, प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठता मया कुमारादयमुपालम्भो- 
ऽधिगत्तः । 
मलयकेतुः--आये, प्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति श्रोतुमिच्छामि | 


English—( They walk forth ) 

Warder— Minister here is the prince. Let minister approach him. 

Rakshasa—( Observing ) Here is the prince, who :— 

Fixing his motionless eyes on the forepart of his feet with its 
different parts unperceived through their vacant staring and sup- 
ports in his hand his moonlike face, which is as if bowed down 
under the weight of his arduous undertaking ( 13 ), 

टिप्पणी-- १ ) निश्चलाङ्गी-निश्चल अङ्गां वाली । (२ ) शून्यत्वात्‌ :--नेत्र खुले रहने 
पर भी दशेनव्यापार ते शुन्य है क्योंकि मन कहीं ओर ल्गा है । (३ ) वत्तरेनद्रेम-वक्त्र- 
मिन्दुमिव । 'उपमिति व्याघ्रादिभिः’ से समास हुआ । 

इस इलोक में रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलङ्कार है ओर प्रहर्षिणी छन्द है ॥ १३ ॥ 

बिमला 

व्याख्या--[ उपछत्य = समीपम्‌ गत्वा (?7०३०॥।०६)], विजयता म्‌ (Victory), 
कुमारः ( 10 the prince ). 

मलयकेतु:--आयः = श्रीमान्‌ ( 1४०७12 51 ), अभिवादये = प्रणमामि (1 0०07 (० 
४०० ), इदभ्‌ = एतत्‌ ( ५18 ), आसनम्‌ = आस्तरणम्‌ ( 5०४९ ), आस्यताम्‌=उपविश्य- 
ताम्‌ ( 12350 tak ). 

_ [ रा्षसस्तथा करोति = (4०९५ 50) ] 
दने मलयकेतुः:-- भाय ( १०९ ४1 ), आर्य॑स्य = पूञ्यस्य भवतः ( noble sir’s ) चिर- 
=्वहुक।रोत्तरातळोकनेन ( (110021 delayed appearance ), वयम्‌ (९), 
उद्विरनाः = उस्कंठिताः ( £९] ७०९३७४ ). ; 

राक्षसः “कुमार ( (1९ prince ), प्रयाणे-युद्धुयात्रायाम्‌ ( in the matter of the 
march ), प्रतिविधानम्‌=प्रयरनस्‌ (01८0801101), अनुतिष्ठता-विद्धता (2५०7), 
मया (1), कुमारात्‌ ( from the prince ), अयम्‌=्एषः ( 1015 ), उपालग्मः = अना- 
दुरः ( 18011 ) अधिगतः > प्राप्त: ( have come ) 

मलयकेतुः--आरय ( 10018 51 ), प्रयागेन्ुद्धयात्रायाम्‌ ( जात 7९४३7१ १० (1० 
march ), कथम्‌ = केन प्रकारेण ( what ), प्रतिविहितम्‌ = उपयुक्तम्‌ व्यवस्था कृतेति 


(arrangements have made ), श्रोतुम्‌ = आक्णितुम्‌ (६ इच्छामि = 
वान्छामि (1 ४३7६ ), तुम्‌ ( ० ००४ ), इच्छामि = 
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राक्षसः--कुमार, एवमादिष्टा अनुयायिनो राजानः । ( '्रस्थातव्यम्‌- 
( ४।११ ) इति पूर्वोक्तं पठति | ) 


मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ | ) कथं य एब मद्विनाशेन चन्द्रगुप्तमाराधयितु- 
मुद्यतास्त एव मां परिवृण्वन्ति | ( प्रकाशम्‌ | ) आय, अस्त कश्चिद्यः कुसुमपुर 
प्रति गच्छति तत आगच्छति वा | CR 
राक्षसः-अवसितमिदानीं गतागतप्रयोजनम्‌ । अल्पेरहोभिबयमेव तत्र 
गन्तारः | 
ARS sono 7S SI RS NNN 

राक्षसः--क्ुमार (The prince ), अनुयायिनः = अजगम्‌ शीलाः (0110010 ०५), 
राजानः ( 116 (1125 ), एव म्‌=इत्थम्‌ (like this), आदिष्टः=भाज्चप्ताः ( have been 
instructed ), [प्रस्थातव्यम्‌ इति पूर्वोक्तम्‌ = (25 said before, ) पठवि=repeats the 
verse “Let the troop”]. 


मलयकेतुः-[. स्वगतम्‌=आत्मगतम्‌ = ((0 himself )), कथम्‌-कुतः ( what), य= 

एव ( ४1० ), मद्विनाशेन=मां निहन्तुमित्यर्थः ( 09 गui०in६ 06), चन्द्रगुप्तम्‌ = 
सौर्यम्‌ (019019४018), आराधयितुम्‌ = सेवितुम्‌ ( ६० ए।९३5९ ), उद्यताः = तश्पराः 

। ( are ४0९ ), त एवनते राजानः ( the ४०५ kings ), माम्‌ परिवृण्वन्ति  मच्छु- 
रीररक्षणा्थ परितो वेष्टय पथि गमिष्यन्ति ( are surrounding 76 ), [ प्रकारास = 
(Aloud) ], आयं (51), अस्ति कश्चित्‌ (15 there any 016 ), यः=पुरुषः ( who), 
कुसुमपुरम्‌ प्रति (towards Kusumpura ), गच्छुति = याति ( ४०८५ (0 ), वा= 
अथवा ( ०7), तत आगच्छुति ८ ततोऽत्रागच्द्धेत्‌ ( comes from ). 

राक्षसः-इदानीम्‌ = अधुना ( 1४०७ ). गतागतप्रयोजनम्‌ = गमनागमनप्रयोजनम्‌ 
( the purpose of going there and coming back ), अवसितस्‌ = समाप्तम्‌ (15 
at an ८१0 ), वयमेव ( ७४० 0501४९५ ), अढ्पेरह्दोभिः दिवसः ( 10 few days ), 
तत्र = कुसुमपुरे ( 11610 ), गन्तारः ( shall ४० ). 

हिन्दी-( समीप जाकर ) कुमार की जय हो ठ 

मलयकेतु--आर्य, प्रणाम करता हूँ । यह आसन दै, कृपया बैठ । 

( राक्षस वैसा ही करता है ) 


\ व्यम्न हैं । 
लयकेतु-आपके दर्शन चिरकाल से न होने के कारण हम 
काळाच चिजययात्रा के प्रबन्ध में व्यस्त रहने के कारण ही मैं आपके इस उपालम्मः 


क्क \ : 
32 ps 5 अः प्रस्थान के लिए कैसी व्यवस्था की गयी है--सुनना चाहता हूँ । 


राक्षस-कुमार, आपके अनुयायी राजाओं को यह आदेश दिया गया है! ( 'प्रस्थातन्यम? 
पूर्वोक्त इछोक पढ़ता है) 
द मलयकेतु--( अपने आप ) क्या जो राजगण मेरा विनाश कर चन्द्रयुप्त की आराधना के 
कए तत्पर हैं, वदद मेरी रक्षा में नियुक्त हैं| ( प्रकट ) आये, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुसुम- 
पुर से आता जाता रइता है? 
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२६६ 
मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ । ) विज्ञायते । ( प्रकाशम्‌ | ) यद्येबं ततः किमार्ये- 
णायं सलेखः पुरुषः प्रेषितः | र 
राक्षसः--( विलोक्य । ) अये, सिद्धाथकः | भद्र, किमिदम्‌ | 
सिद्धार्थकः--( सबाष्पं लज्जा नाटयन्‌ | ) पसीदर्दु अमच्चो | ताडीअन्तेण 
मए ण पारिदं रहस्सं धारिटुं | ( प्रसीदत्वमात्यः | ताड्यमानेन मया न पारितं 
रहस्यं धारयितुम्‌ | ) 
राक्षस--अब वहां आने-जाने का प्रयोजन समाप्त हो गया । कुछ ही दिनों में हम स्वयं 
चहाँ चलेंगे । 
English—( Advancing ) Let prince prosper, 
Malayaketu-Noble sir, 1 bow to you. Here is a seat, you be seated. 
( Rakshasa does so ) 
Malayaketu-Sir, we felt uneasy through Noble sir’s delayed sight. 
Rakshasa—Prince, adopting precaution in the matter of the 
march, 1 come to have this taunt from the prince. 
Malayaketu—Noble sir, 1 want to know, what precautions you 
have adopted in regard to the march. 
Rakshasa—Prince, tie kings following us have been instructed, 
( Repeats the verse. “Let the troop etc.” as befere said ). 
Malayaketu—{ To himself) How so, the very kings who are trying 
to please Chandragupta by ruining me, ( Aloud ) Noble sir, is .there 
any one who is going to Kusumpur or coming from there ? 
Rakshasa—The purpose of going there and coming back is at an 
end. We ourselves will go there in a few days. 


बिमला 


व्याख्या-मळ्यकेतुः-[ स्वगतम्‌ = अप्रकाशस्‌ = (1० ॥।०५९1ˆ)], विज्ञायते (1 
understand 11 ), [ प्रकाशम्‌ = (81000 )), .यद्येवम्‌=्कुसुमपुरगमने सति ( ¡£ 5० ), 
ततः=तस्मात्‌ ( ९१ ), किम्‌ (४४ ), आयण = पूञ्येन{भवता ( ७५ ४०५ ), अयम्न्‌ 
पुरुषः=भनुचरः ( 1115 7181 ), सलेखः = पत्रिका युक्तः ( with a letter ), प्रेषितः = 
प्रस्थापितः ( a5 sent ). 

राक्षसः-[ विलोक्यऱ्दृष्टा = ( ०७5९४० ) ], अये ( 20), सिद्धार्थः ( Siddhar- 
thaka ), भद्र ( ९९ntl९man ), इद्‌म्‌=एतत्‌ ( (115 ), किम्‌ ( what 15 ). 

सिद्धा्थकः-[सबाष्पम्‌ ( ४1 ६०३7५), लजञास्‌ = त्रपास्‌ ( 81876 ), नाटयन्‌ = 
अभिनयन्‌ ( ४९5६।००।६४ )], प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु (८५००४९), अमात्य = मन्त्रिन्‌ 
( minister), ताड्यमानेन = पीड्यमानेन ( ७९।१४ ७९१६९१ ), मया (by me), 


रहस्यम्‌ = गोप्यम्‌ (५९ 50212: ), धारयितु मरगोप्तुम ( । 
{1 could not). द म्‌ ( ८०९? ), न पारितमू=न शक्तम्‌ 
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राक्षसः--भद्र, कीदृशं रहस्यमिति न खल्ववगच्छामि। _ ॥ 
सिद्धार्थकः--ण॑ विण्णवेमि ताडीअन्तेण मए-( इत्यर्धोक्ते सभयमघो- 

षु यामि ताड्यमानेन मया-- ) | 

सुखस्तिष्ठति । ) ( ननु विज्ञापयासि ६६ | 

मलयकेतः--ागुरायण, स्वामिनः पुरस्ताद्गीतो लञ्जितो बा नेष कथयि | 

च्यति | स्वयभेवायेस्य कथय | | 

भागुरायणः-यदाज्ञापयति कुमारः | अमात्य, एष कथयति यथाहममात्येन | 

; » ७ | 

लेखं द्त्वा + संदिश्य चन्द्रशुप्तसकाशं प्रेषित इति | 

लेखं दत्त्वा वाचिकं संदिश्य चन्द्र क्‍ 

] 

| 


Mose = 
राक्षसः--भद्र=कछ्याणिन्‌ (0000 man), कीदशमुर्नकि विषयकम्‌ ( फरा), 
रहस्यम्‌ = गोपनीयम्‌ ( 5९०८६ ), इति न खलु=नव (100 70 ), अवगच्छामि = 
जानामि ( understand ). | 
सिद्धार्थकः- नच्च ताड्यमानेन-पीड्यमानेन ( 0९०४ 0९३९० ), मया विज्ञापयामि | 
( 1 59 ), [इत्यर्घोक्ते (at this half-utterance ), सभयम्‌=सभीतम्‌ ( शाणी | 
{27 ), अधोसुखः = नताननः ( ४ face castdown ), तिष्ठति ( stands )]. 
मलयकेतुः--भागुरायण ( Bhagurayan ), स्वामिनः पुरस्तात=राच्ञसस्यामरे ( be- 
fore his master), मीतःन्त्रस्तः ( through (४० ), वा=भथवा ( sither ), 
रूजितः = त्रपायुक्तश्च ( with shame ), नषः ( he not), कथयिष्यति ( will tell १), 
स्वयमेव = साक्षादेव (१०१ १००५), आर्यस्यरराक्षसस्य (to the minister ), 
कथय-व्रहि (tell). र ) 
: १ he prince commands), अमात्य 
भागुरायणः--यदाज्ञापयति कुमार (As t 
( minister ), Uष: (this 1187), कथयति (५295), यथा (that), अहम्‌ ( 1 > अमा- 
स्पेन-प्चिवेन (by the minister ), लेखम्‌=पत्रम्‌ ( 1९९1 ), द्स्वा ( giving), 
वाचिकम्‌=्मौखिकम्‌ ( 072 71559 26 ), संद्श्य-कथ यित्वा ( 500300४ ), चन्व्रगुप्त- 
सकाशम्‌ = मौर्यसन्निधिम्‌ ( (0 Chandragupta ), प्रेषित इति ( has sent). 
दिन्दी--मळयकेतु--( अपने आप ) ज्ञात है । ( प्रकट रूप में ) यदि बात ऐसी दै तो फिर 
आर ने पत्र के साथ इस व्यक्ति को किस उद्देश्य से उधर भेजा था ! 
राचस--( देखकर ) अरे सिद्धर्थक ! मद्र यह क्या दै? 
सिद्धार्थक--( लज्जा का अभिनय करता हुआ आँखों में आंसू भर कर ) अमात्य प्रसन्न हो, 
पीरा जाने पर मैं रहस्य को छिपाने में असमर्थ हो गया । 
राक्षस--भद्र, कैसा रहस्य- वात मेरी समझ में नहीं आ रही ह्व । 


सिद्धार्थक--मैंने कहा न--जब मार पड़ने लगी तब...( इतना आधा कहकर मयभीत-सा 
पह नीचे किए खडा रहता है ) 
Fe मल्यकेतु-भागुरायण, मय और लज्जा के मारे अपने स्वामी से यह कुछ नहीं कद्द सकेगा, 
आये को स्वयं बतळाओ । 
as डीन की जैसी आज्ञा । अमात्य, यहद कहता है कि आपने एक पत्र देकर तथा 
कुछ मौखिर संदेश के साथ श्से चन्द्रगुप्त के पास भेजा द्दे। 
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राक्षसः~-भद्र सिद्धाथेक, अपि सत्यम्‌ | 

सिदार्थकः--( लज्जां नाटयन्‌ | ) एवं अतिताडीअन्तेन मए णिवेदिदं | . 
( एवमतिताड्यमानेन मया निवेदितम्‌ | ) 

राक्षसः-अनृतमेतत्‌ | ताइ्यमान: पुरुषः किमिष न त्रयात्‌ | 

मलयकेतुः--सखे भाशुरायण, दशय लेखम्‌ । वाचिकमेष अत्यः 
कथायिष्यति। 

भागुरायणः--अमात्य, अयं लेखः | 


English—Malayaketu—( To himself) I understand ( aloud ) if so, 

then why was this man with a letter sent to Kusumpur by you sir ? 

Rakshasa—( Looking ) Ah Siddharthaka! Gentleman, what is 
this? 

Shiddharthaka—( Acting shame with tears) Excuse minister, being 
beaten 1 could not keep the secret. | 

Rakshasa—Gentleman, 100 not understand what secret you 
mean to say. 

Siddharthaka—Do not 1 say that being beaten ( at this half utter- 
ance stands with face cistdown with fear ). 

Malayaketu—Bhagurayan, either frightened or shamed he will 
pot tell before his master, you yourself tell it to noble sir. 

Bhagurayana— As the prince commands. Minister, he says ‘Minis- 
ter sent me to Chandragupta giving me a letter and speaking an oral 
message’,. 


[मला 

ब्याख्या-<राक्षस:--भद्र ( ए९ntleman ), सिद्धार्थक ( siddharthaka ), अपिः 
सत्यम्‌ = ( 15 1 ७6 ) १ 

सिद्धाथंक:--( ळ्जा = > त्रपाम्‌ ( 518112 ), नाटयन्‌ = भभिनयन्‌ ( ९५०७।३१।१४ ), 
एवम्‌ = इत्थम्‌ '( 50 ), अतिताड्यमानेन = भधिकपीड्यमानेन ( Being severely 
. thrashed ), मया ( 0४ 716 ), निवेदितम्‌=कथितम्‌ ( 5310 ). 

राक्षसः-अनृतम्‌=असतत्यस्‌ (००7००), एतत-हृदम्‌ ( 11 15 ) ताङ्यमानः=पी ड्चमानः 
(on being beaten), पुरुषः-जनः ( man ), किमिव न अथात्‌=अलीकमपि- 
ब्रयादिति ( ४11४६ छा] not say 4 man). ह 

मछ्यकेतुः-सस्दरे = मित्र ( ¡९०० ), भागुरायण ( 0313238७31 ) दृशंय ( show- 
him ), छेखम=्पद्रम्‌ (.1९((८० ), वाचिकसन्मौखिकम्‌ ( 1९. 0181 meऽऽa९९ ), 
एष सत्यः ( (115 ५९7४३7 ), कथयिष्यति ( ७१111 539 ). 


भागुरायणः--अमात्य ( 75९7 ), अयम्‌=्पुषः ( 1101० 15 ), छेखः-पत्रम्‌ ( ५1७ 
letter ). 
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राक्षसः--( वाचयित्वा | ) कुमार, शत्रोः प्रयोग एषः | 
he ७.२५ ७७ ७ 
मलयकेतुः-लेखस्याशूऱ्यार्थमार्यणे दमप्याभरणमतुप्रेषितम्‌ | तत्कथं शत्रोः 
प्रयोग एषः | 


राक्षसः-( आभरणं निर्वण्ये |) कुमारेणेतन्मह्यमनुप्रेषितम्‌ | मयाप्येत त- 
कर्मिश्चित्परितोषस्थाने सिद्धार्थकाय दत्तम | 


> == > See 


राक्षसः-[ वाचयिस्वा=पठिस्वा=( 18 ४18 7०३५ ) ], कुमार ( 01102 ), पृष-एतत्‌ 
( this ), इात्रोः= अरेः ( 2181195 ), प्रयोगः=कार्यः ( the work ). 

मलयकेतुः-लेखस्य = पत्रस्य ( 1.९t९'ऽ ), अशून्याथ म्‌ =पूरय थम्‌ =(accompany- 
108 ), आयण = पूउपेन भवता ( ७ ४०५ ), इदमपि = एतद्‌यि ( ९४९०० (15 ), भआाभ- 
रणम = अळङ्करणम्‌ ( 0113110115), अनुप्रेषितम्‌ = अनुप्रहितम्‌ ( was sent), 
तत्कथम्‌ = तस्माव्कुतः ( 10७ ८7 ), पुषः = अयस्‌ (1115), दाश्रोः = रिपोः (enemy’s), 
प्रयोगः ८ कार्य: ( the work ). 

राक्षसः [आभरणम्‌ = आभूषणम्‌ (०rnamentऽ) निवंण्य (closely looking at)], 
कुमारेण ( 09 (16 97106 ) एतत्‌ ( (115), मह्यम्‌ ( 10 76 ), अजुप्रेषितम्‌ ( 5 
sen ), मयापि ( 1 1०० ), एतत्‌ ( (115 ), कश्मिश्रित्‌ ( 50112), परितो पस्थाने = पारि- 
तोषिकरूपेण ( made a present 01 1 ), सिद्धार्थकाय (10 Siddharthaka), दत्तम्‌= 
समपितम्‌ ( made present ). 


हिन्दी--राक्तस--मद्र सिडार्थक, क्या यह सच है ? 

सिद्धाथक--( लञ्जा का अभिनय करते हुए ) अत्यन्त पीटे जाने पर मैंने ऐसा कहा है । 

राक्षस--यद्द असत्य है । पीटा जाता हुआ व्यक्ति क्या नहीं कह सकता है ? 

सळ्यङ्गेतु -मित्र मागुरायण, इन्हें पत्र दिखलाओ । मौखिक सन्देश यह सेवक बतलायेगा । 

भागुरायण--अमात्य, यह पत्र हे । 

राक्षस--( पढ़कर ) कुमार यह शत्रु की चाल है । 

मलयकेतु--पत्र शून्य नहीं भेजने के लिए, आपके द्वारा ये आभूषण भी इसके साथ भेजे 
गये हैं । क्या यह भी कोई शत्रु की चाळ ही थी ? 

राक्षस--( ध्यानपूर्वक आभूषण देख कर ) यह आभूषण कुमार ने मेरे लिए भेजा था और 
मैंने किसी अवसर पर संतुष्ट होकर सिद्धार्थक को उपहार में दिया था| 


English—Rakshasa—Good Siddharthaka, is it true ? 

Siddharthaka—( acting shame ) Being severly thrashed, 1 said so. 

Rakshasa—lIt is false, What indeed would not a man say 
on being beaten. 

Malayaketu—Friend Bhagurayana, show him the letter. This 
searvant will tell the oral message. 

Bhagurayan— Minister, this is the Jetter. 

Rakshasa—( Having read ) Prince, this is the work of the enemy. 

२४ मु० 
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भागुरायणः--ईदृशस्य विशेषतः कुमारेणात्मगात्रादवतायें प्रसादीकृतस्ये य॑ 
परित्यागभूमिः । डर ) जलद 
मल्यकेतुः--बाचिकमप्यार्येणास्माच्छोतठ्यमिति लिखितम्‌ | 
राक्षसः--कुतो वाचिकं कस्य वाचिकम्‌ | लेख एवास्मदीयो न भवति | 
मलयकेतुः--इयं तरि कस्य मुद्रा | 
राक्षसः--कपटसुद्रासुमपादयितुं शक्नुवन्ति तुती 200 00 मव 
भागुरायणः--कुतार, सम्यगमात्या विज्ञापयति । भद्र घद्धाथक, कनाय 
लिखितो लेखः । 
Malayaketu—This ornament (00 is sent by you in accompani- 
ment to the letter. How can it then be the work of the enemy ? 
Rakshasa—( Scrutinising the ornaments ) This was sent to me 
by the prince, and 1 made a present of it to the Siddharthaka on some 
occasion of joy. 


विमला 


भागुरायणः--कुमारेण-म लय केतु ना (by the prince), भात्मगात्रात्‌ = निज- 
शरीरात्‌ ( from his body), अचताय = पृथक्कृत्य (६१६ ०), विशेषतः = 
विशेषरूपेण ( ९५९८।२।।9 ), प्रसादीकृतस्य = दृत्तस्य (has been gifted as 
favour), ईरशस्य = महार्थस्याभरणस्य ( such an ornament ) इयम्‌ परित्याग- 
भूमिः=एपादानपात्रम्‌ ( ¡$ this the fit person for the gift ). 

मल्यकेतुः-वाचिकमपि = मौखिकमपि ( the verbal message (00 ), आर्येण = 
भवता (७9 9०७), श्रोतव्यम्‌ = भाकर्णितब्यम्र (185 ० ७९ hear ), अस्मात्‌ 
( from him ), छिखितम्‌ ( is also written ). 

'राक्षसः--वाचिकम्‌ = वाग्संदेशः (0181 110559४060 ), ङुतः=कस्मात्‌ ( from 
wh0mी ), कस्य=पुरुषविशेषस्य (० ४० ), वाचिकम्‌ = मोखिकम्‌ ( 116 ४९0१1 
M३९९ ), छेख एव पत्र एवं (11० ।९९" 152), अस्मदीयो न भवति = 
मामकीनो न भवति ( is 001 mine ). ड 


मल्य केतुः द्यम्‌ = एषा ( (115), तहिंउतदा (११९), कस्य मुद्रा = पुरुपविशेपस्येति 
( whose seal ). 

राक्षसः-कपटुद्राम्‌ = कृत्रिमसुद्रामपि ( 01220 50815 1००), उत्पादयिषुस्‌= 
निर्मातुम्‌ ( m९ ), धूर्ताः = वञ्चकाः ( ५19 ), शक्नुवन्ति ( ०७॥ ). 

मागुरायण:--कुमार (?7।१०९), अमात्यः=सचिवः (The minister), सम्यक विज्ञापः 
यतिऱ्याथातध्येनाभिद्‌धाति ( ९३३ (७०), भद्र (९०१०), सिद्धाथक 
( Siddharthaka ), अयम्‌ लेखः = इद्म्‌ पत्रम्‌ ( (015 1९९7), केन लिखितम्‌ ( 15 
written by whom ). 
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( सिद्धार्थको राक्षसमुखमवलोक्य तूषणीमधोझुखस्तिष्ठति | ) 
भागुरायणः--भद्र, अलं पुनरात्मानं ताडयितुम्‌ | कथय । 
सिदार्थकः-अञ्ञ, सअडदासेण । ( आये, शकटदासेन | ) 


सिद्धार्थकः [ ( Siddharthaka ), राक्समुखम्‌ ( Rakshasa’s [4०९ ), अवलोक्य 
{having 10080), तूष्णीम्‌ ( silently ), अधोमुखः ( with head down- 
८95), तिष्ठति ( stands ) ] 

भागुरायणः-भद्र ( 3९7112 ), अलम्‌ = व्यर्थम्‌, पुनः (4९१11), आत्मनः ताडयितुम 
( provoke for beating ), कथय=उच्यताम्‌ ( (21 ). 


द्विन्दी-भागुरायण--देते मूल्यवान और विशेपरूप ते उन आभूषणों को जिन्हें स्वयं 
कुमार ने अपने शरीर से उतार कर के दिया हो--उसे देने का यश्वी उपयुक्त पात्र है क्या ? 

मल्यकेतु--आर्य ने यह भी लिखा है कि इस व्यक्ति से मौखिक सन्देश भी सुन 
लेना चाहिए । 

राहस--कहाँ ते मौखिक सन्देश और किसके लिए सन्देश ! मेरा तो यह पत्र ही नहीं दै । 

मलयकेतु--तो यह मुद्रा किसकी है ? | 

भागुरायण--कुमार, अमात्य ठीक निवेदन कर रहे हें । भद्र सिद्धार्थक, यह पत्र किसका 
लिखा हुआ है ! 

( सिद्धार्थक चुपचाप राक्षस की ओर देखकर मुंह लटकाये खड़ा रहता है ) 
भागुरांयण--भद्र, अपने को पुनः पिटवाने से क्या लाभ? कह दो । 


English—Bhagurayana—]s this the person to be favoured with 
such ornaments, especially one sent as a fayour by the prince after 
taking it off from his own person ? 

Malayaketu—It is also written by noble sir, that an oral message 
has to be heard from Siddharthaka. 

Rakshasa—From whom is the oral message? To whom is the 
verbal message ? ‘The letter itself is not mine. 

Malayaketu—Then whose 15 this seal? 

Rakshasa—Rogues can make forged seal 100. 

Bhagurayana—Prince, the minister speaks truly, Gentle 
Siddharthaka by whom is this letter written ? 

(Siddharthaka keeps silent with head downcast after having 
looked Rakshasa’s face ). 

Bhagurayan—Good man, do not provoke for beating. Say it. 


विमला 


सिद्धार्थकः-भार्यं ( 91), इाकटदासेन = तज्ञाग्ना कायस्थज्ञातीयेन ( 0 ऽhakat- 
dasa ). 
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राक्षसः--कुमार, यदि शाकटदासेन लिखितस्ततो मयैव । 

मलयकेतुः-बिजये, शकटदासं द्रष्टुमिच्छामि । ड 

प्रतीहारी-जं कुमारो आणवेदि | ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति | ) 

भागुरायणः--( स्वगतम्‌ | ) न खल्बनिश्चिताथमायचाणक्यप्रणिधयो5भि- 
घास्यन्ति । ( प्रकाशम्‌ | ) कुमार, न कदाचिदपि राकटदासोऽमात्यस्याम्रतो 
मया लिखितमिति प्रतिपत्स्यते | अतः प्रतिलिखितमस्यानीयतां वणसंवाद एबतं 
विभावयिष्यति | 


राक्षसः-कुमार ( 71106 ), यदि (11), दाकटदासेन ( by Shakatdasa ), 
लिखितम्‌ ( ऽ ७711161 ), ततः ( (121 ), ममेव ( by me ). 
मलयकेतुः विजये ( ४11998 ), शकटदासम्‌ ( to Shakatdas ), द्रष्टमूसअवलोकि- 
तुम्‌ (10 ऽ९९ ), इन्छामि = वाञ्छामि (1 ७151 ). k 
प्रतौहारीः-कुमारो भवान्‌ ( 85 907), यत्‌ कार्यम कर्तम्‌ आज्ञापयति = आदि- 
इति ( command ). 
भायुरायणः-[ स्वगतम्‌ = ( T0 ॥ऽ९1† ) ], आर्यं चासौ चाणक्यः आर्य चाणक्य स्त- 
स्य प्रणिधयः आयंचाणक्यप्रणिधयः = कोरिल्यदूताः ( the emissaries of noble 
chanaka ), न खलु ( ७1 101 ), अभिधास्यन्ति=कथयिष्यन्ति (ay anything), 
`[ प्रकाशम्‌ = (३0७० ) ] कुमार ( Prince ), न कदाचिदपि = न कथमपि ( not per- 
haps ), शकटदासः ( ६६३६५३५३ ), अमास्यस्याग्रतः = राक्षसस्य पुरतः (¡7 (0८ 
presence of Rakshasa ), मया लिखितम्‌ = ( is waitten by me ), इति प्रतिप- 
त्स्यते = स्वीकरिष्यति ( Wl! admit ), अतः (0), अस्य=पतस्य (115), 
प्रतिरिखितम्‌=अन्यलिखितम्‌ ( another writing 0), आनीयताम्‌ = आनीय- 
स्थाप्यताम्‌ (४९), वर्णसंवादे एव = अत्तरसाइश्यसम्मेलने सत्येवेत्यर्थः ( (16 


similarity of 18९15 ), पतम्‌ ( (1० 113161), चिभावयिष्यति = निर्णयिष्यति 
( will decide at once ). 


हिन्दी-सिद्धाथंक--आय॑ शकटदास का । 
राक्स--कुमार यदि शकटदास का लिखा है, तव तो मेरा ही लिखा हुआ है। 
मलयकेतु--विजये ! शकटदास को देखना चाहता हूँ । 
प्रतीहारी-कुमार को जैसी आज्ञा । 
भायुरायण--( अपने आप ) आयं चाणक्य के प्रणिधि तो वि 
र ना 
कहेंगे नहीं । (प्रकट रूप में) कुमार 
यह मेरा लिखा है |? 
ही सब कुछ कह देगी । 
ले पका एक Sir by Shakatdasa. 
आ a5o—Prince, if it is written Dy Shakatadas then it is written 


Malayaketu—Vii i 
yaketu Vijaya, 1 wish to see Shakatdas. 
arder—As prince commands. 
_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मलयकेतुः --विजये, एवं क्रियताम्‌ । 

प्रतीहारी-कुमार, मुद्दा वि । ( कुमार, सुद्रापि | ) 

मलयकेतुः--उभयमप्यानीयताम्‌ । 

प्रतीहारी--जं कुमारो आणवेदि त्ति | ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य | ) कुमार, 
इदं तं सअडदासेण सहत्थलिहिदं पत्तअ' मुद्दावि। ( यत्कुमार आज्ञापयति | 
कुमार, इदं तच्छुकटदासेन स्त्रहस्तलिखित पत्रं मुद्रापि | ) 

मलयकेतुः--( उभयमपि नाट्यन विलोक्य । ) आय, संबदन्त्यक्षराणि । 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) संबदन्त्यक्षराणि । शकटदासस्तु मित्रमिति च 
बिसंबदन्त्यक्षराणि | किंनु शकटदासेन | 


Bhagurayan—( To himself) The emissaries of Noble Chanakya 
will not tell any thing that has not been well ascertained. ( Aloud) 
Prince, perhaps Shakatdas will never own in presence of minister 
Rakshasa that this was written by him. So let some other of his 
writings be produced. The similarity of letters Will at once 
decide the matter. 


विमला 

मळयकेतुः-विजये ( ५1४५७ ), एवम्‌ ( 50 ), क्रियताम ( 00 ). 

प्रतीहारी कुमार ( 011102 ), सुद्रापि ( sealing 45० ). 

मलयकेतुः- उभयम्‌ ( 8001 ), अपि ( 4150 ), आनीयताम्‌ ( 2० ). 

प्रतीहारी -यत्‌ (45), ङुमारः ( ¡०८० ), आज्ञापयति ( commands ), 
[निष्क्रम्य = (2५11), ४10, पुनः प्रविश्य (०-९०९7।०६)], कुमार ( 01102 ), इद॒म्‌ = 
एतत्‌ ( (115 ), तत्‌ ( (181), शकटदासेन ( 0) Shakat५०५३ ), स्वहस्तलिखितम्‌ = 
निजकरेण चिलिखितम्‌ (18 written by his own hand), पन्नम्‌ ( letter), 
310 = ( एव ), मुद्रा ( 5०91 ), अपि ( 8150 ). 

मलयकेतुः-[ उभयमपि = ७० 100 ), नाव्येन= अभिनयेन ( ९९ऽticulatin् ), 
विळोक्य = हष्ट्रा ( 10०।०४ 21 )], आयं (70016 ऽप), भअक्षराणिर वर्णाः ( (1० 
characters ), संवदन्ति = साइश्यस्‌ गमयन्ति ( 2४7९९ ). 

राक्षसः-[ स्वगतम्‌ = ( (0 himself )], अक्षराणि < वर्णाः ( the characters), 
संवदन्ति ( ४7९९ ), शकरदासस्तु ( ७८ ३६३५३५ 15 ), मित्रमितिङसुहृदमिति 
(my friend), इति=एवं (5०), विसंचद्‌न्ति = विरुद्ध्वमवगमयन्ति ( can- 
100 2९7९९), अक्षराणि (९९7५), किन्तु शकटदासेन ( may it be that 
Shakatdasa ) !-- 


द्विन्दी-मल्यकेतु-विजये, ऐसा ही करो। 
प्रती हारी कुमार, मुद्रा भी । 
मलयकेतु--दोनों लाओ । 
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३५४ | [ सुद्राराक्षसम्‌ 


स्मृतं स्यात्‌ पुत्रदारस्य विस्मृतस्वामिभक्तिना । 
चळेष्वर्थेषु लुब्धेन न यशःस्वनपायिषु ॥ १४॥ 


प्रतिहारी-कुमार की जेसी आज्ञा ( वाहर निकलकर और पुनः प्रवेश कर ) कुमार, 
यह शकटदास के हाथ का लेख और यह मुद्रा है । 

मलयकेतु--( दोनों को अभिनयपूर्वक देखकर ) आये, अक्षर की रचना तो मिलती है। 

राक्षस--( अपने आप ) अक्षर की रचना मिलती है। शकरदास तो मेरा भित्र है। 
और अक्षर कमी भी नहीं मिल सकते । या फिर हो भी सकता है कि शकटदास को :-- 

English—Malayaketu—Vijaya, Let this be done. 

Warder—Prince, the seal t00. 

Malayaketu—Yes, bring both. 

Warder—As the prince commands ( going out and re-entering), 
prince, this is indeed a letter written by Shakatdas with his own 
hand. It is seal also. 


Malayaketu—( Acting the inspection both), Noble sir, the 
Characters agree. 

Rakshiasa—( To himself) The charaetrs agree with each other, 
but the letter do notagree with the fact that Shakatdas is my 
friend. May it be that Shakatdasa :— 


बिमला 


अन्वयः—विस्टृतस्वामिभक्तिना, छब्धेन, चलेषु, अर्थघु, - पुत्रदारस्य, स्मृतम, 
स्यात्‌, अनपायिषु, यष्वाःसु, न ॥ १३॥ 

व्याख्या-स्वामिनि भक्तयः स्वामिभक्तयः = प्रभुदिषयकानुरागाः (115 10४4119), 
विस्मृताः = मनसा परिहृताः (1012० ), लुब्धेन=हस्छुकेन ( ४९९०) ), 
शकटदासेन (by Shakatdasa), -्चछेषु=विनाशशालिषु (transitory ), 
अथषु = धनेषु ( ५८४॥॥ ), पुत्रदारस्य = पुत्राणाम्‌ स्त्रियश्च (09 his wife and 
children ), स्म्तम्‌ = स्मरणम कुतम्‌ ( shoud have thought ), स्यात्‌, भवेत्‌, 


भनपायिषु = अविनश्वरेषु (1777८7918016 ), यशःसु= कीत्तिषु ( 8116 ), न= 
नहि (7०). ॥ १४॥ 


हिन्दी-स्वाभिमक्ति को भुला देने वाला लोमी शकटदास ने नश्वर धन के साथ पुत्रः 
पत्नी का स्मरण किया होगा--अविनाशी यश का नहीं ॥ १४॥ 


English—Forgetting his loyalty, and coveting fleeting wealth, 


Shakatdas only thought of his wife and children and not of 
unfading fame. 14. 


टिप्पणी-इस शलोक में परिसंख्या अलंकार एवं अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
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पञ्चमोऽङ्कः ] १७५ 


अथवा कः सन्देहः | 
मुद्रा तस्य कराङ्कलिप्रणयिनी सिद्धार्थकस्तत्छुह- 
न्त स्येवापरलेख्यसूचितमिद लेख्यं प्रयोगा श्रयम्‌ । 
सुव्यक्तं शकटेन भेद्पटुभिः संधाय साध परे. 
भेठस्तेहपराङमुखेन कृपण प्राणार्थिना चेश्तिम्‌॥ १५॥ 


———— ——————— 


[वमला 

अथवा ८ वा (01), कः सन्देहः ( "18. doubt ), 

अन्वयः-सुद्रा, तस्य, कराडुलिप्रणयिनी, सिद्धार्थकः, तर्सुहृत्‌, तस्य, एव, अपर 
लेख्यसूचितम्‌, प्रयोगाश्रयम्‌, इद॒म्‌, लेख्यम्‌, सुब्यक्तम्‌, भत्त॑स्नेहपराङ्सुखेन, प्राणा- 
थिंना, शकटेन, भेदपडुभिः, परेः, साद्धम्‌, सन्धाय, कृपणम्‌, चेश्तिम्‌ ॥ १५॥ 

व्याख्या-सुद्रा = भद्लुलिमुद्रा ( (16 7178 ), तस्य=दाकटदासस्य ( 115 ), कराहु- 
लिप्रणयिनी=करदाखावत्तिनी ( isa companion of fingers of his hand), 
सिद्धार्थकः ( Siddhartha ), तस्सुहृत्‌ = शकरदासमित्रस्‌ ( 118 10०10 ), तस्य = 
शकटदासस्य (115), एव इति. निश्चयार्थकः, अपरलेषयसूचितम्‌ = अन्यपत्रेण 
प्रमाणितम्‌ (is proved by the other writin), प्रयोगाश्रयम्‌ = कूरनीत्या 
घारभूतम॒ ( 0355 ० 016 101), इदम्‌ = एतत्‌ (5), लेख्यम्‌ = पत्रम्‌ 
(121121 ), सुव्यक्तस्‌ = निश्चितम्‌, भएर्नेहपराङसुखेन = स्वामिभक्तविसुखेन ( 1902 
averted from his master’s kindness), प्राणाथिना = पुत्रदारादिजीवनाभिला- 
षिणा ( wishing to save 115 16 ), शकटेन ( by Shakatdasa ), भेदपडुभिः = 
उपजापनिषुणेः ( skilled in causing dissension ), परेः = शत्रुभिः ( with 
enemies ), सार्धम्‌ = साकम्‌ ( ॥th ), सन्धाय= लिखितम्‌ ( having entered 
into an alliance), कृपणम =दीनम (1115 11691 ), चेष्टितम्‌=ब्यवसितम्‌ 
(act). ॥ १५॥ 

हिन्दी-किन्तु अब सन्देह ही क्या है ? | 

मुद्रा उसो की अङ्कलि के माप की है, सिद्धाथंक उसीका मित्र है ओर अन्य लेख 
से प्रमाणित प्रयोग का आधारस्तम्भ यह लेख भी तो उसी के हाथ का है--यह पारस्परिक 
तुलना से सिद्ध हो चुका है । स्पष्ट है भेदनीति में चतुर शब्रुओं के हाथ में पड़कर शकटदास 
ने यह कुत्सित कार्यं अपने प्राणों के लोभ से अवश्य किया है । किन्तु उसने अपने स्वामी की 
भक्ति एक क्षण में भुला दी है ॥ १५॥ 

English—The Ting is companion of the fingers of his hand, 
Siddharthaka is also his friend, and the writing, basis of the plot 
is surly his, proved by the other writing, evidently Shakatadas 
wishing to save his life has averted his face from his master’s 
kindness and stooped to this mean act, having entered into an alli- 
ance with the enemies who are skilled in a rupture. 15 

टिप्पणी--इस इलोक में काब्यलिङ्ग तथा समुच्चय अळंकार है ओर शादूंळविक्रीडित 

ग्द है। लक्षण पहले ही लिखा जा चुका है। 
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३७६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


| मलयकेतुः--( बिलोक्य | ) आय, अलंकारत्रयं श्रीमता यदनुप्रेषितं तदुप-- 


गतमिति यज्ञिखितं तन्मध्यात्‌ किमिदमेकम्‌ | (निवण्योत्मगतम्‌ । ) कथं तातेन 
शृतपूर्वेमिदमाभरणम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) आय, कुतोऽयमलंकारः | 

राक्षसः-वणिग्भ्यः क्रयादधिगतः | 

मलयकेतुः--बिजये, अपि प्रत्यभिजानासि भूषणमिदम्‌ | 

ग्रतीहारी--( निवण्य सबाष्पम्‌ | ) कुमार, कहं ण पच्चभिजाणामि | इदं 
सुगिहीदणामधेएण पव्वदीसरेण धारिदपुव्वं | (कथंन प्रत्यभिजानामि | इदं 
सुगृरीतनामधेयेन पेतेश्वरेण घारितपूवेम्‌ । 


> न्न. 


बिमला 


मलयकेतुः-[ विलोफ्य = इष्टा ( noticing )], आयं (1४०७८ 510 ) श्रीमता = 
कक्याणमाजनेन (७४ ४1० 012556 ०९), यत्‌ अङङ्कारत्रयम्‌=त्रीण्यलङ्गरणानि 
( three ornaments), अजुप्रेषितम्‌ = अनुप्रहितम्‌ ( have been forwarded), 
तदुप॒गत म्‌ = प्राप्तम्‌ (३7९ 7०८०।४९), इति यल्लिखितम्‌ = ( as written ), तन्सध्याव्‌, 
इद्मेकम्‌ किम्‌ अस्तीति (18 (४1४ ००९ ०† ६४९ ६7९९ ), [ निर्वण्यः-एट्ठा ( ९y०- 
ing closely), आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( (0 11715०1/ )], तातेन = पित्रा (by father), 
एतपूबम्‌ = पूचम्‌ इतम्‌ ( ६5 ए7९४।०।५।) W07० ) इद्माभरणम्‌ = एतबुलङ्रणस्‌ 
(this piece of ornament), कथम्‌ प्राक्तमनेनेति (109 50 ), [ प्रकाशम्‌ 
( 21०५५ ) ], आयं = मान्य ( 70016 ऽ¡r ) भयमछङ्कारः=इदमाभरणम्‌ ( this orna- 
ment ), कुतः = कस्मादृधिगतः ( where did you get from ). 

राक्षसः-घणिरभ्यः = (From ९7०३६५), क्रयात्‌ मूल्यप्रदानात्‌ (0 purchase), 
अधिगतः = प्राप्तः ( ९०६ ). 

मल्यकेतुः--विजये ( \।।३4 ), इद्म्‌ भूषणम्‌ = एतद्‌लङ्करणम्‌ (this ornaments), 
प्रत्यभिजानासि परिचितोसि किम्‌ ( 00 ४० 1८०02९0152 ). ड 

प्रतौद्दारी-[ निर्वेण्य = ६४९६ c।0९।9 सवाष्पम्‌ ( th 1९३7५) ], कुमार 
( Prince), कथम्‌ न प्रत्यभिज्ञास्याम्नि = कुतो नावगमिष्यामि (109 could no! 
1 1220211560 11 ), इद्म्‌ = एतत्‌ ( 1॥।ऽ ), सुणृहीत नामधेयेन = प्रातःस्मरणी य नास्ना 
( of auspicious name ), पवतेश्वरेण=भवतश्तातेन ( by ParvatesWar ), धारित- 
पूवम्‌ = तपूर्वाणि ( ७७४४ orn ७12९101519 ), 

5 सनक = (॥1tो ९३78)], हा तात = हा पितः ( Alas ! father ! ) 

मळ्यकतु-( देखकर ) आये, 'आपके द्वारा जो तीन आभूषण भेजे गये हैं, वे 

मिठे, ऐसा जो आपने लिखा है, क्या उनमें से यह एक है ! ( खूब देखभाल करके अपने न ) 


se पहले पिताजी पहना करते थे ? ( प्रकट रूप से ) आर्य, यह आभूषण आपको 


राखस--वणिकों से खरीदा था। 
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पद्मोऽङ्कः | (र 


एतानि तानि तव भूषणवल्लभस्य 
गात्रोितानि कुलभूषण भूषणानि । 

येः शोभितोऽसि मुखचन्द्रकृतावभासो 
नक्षत्रवानिष शरत्समयप्रदोषः॥ १६ ॥ 


सळयकेतु-विजये ! तुमने इस आभूषण को पहचाना ? 

प्रतीहारी--( पहचानती हुई आँखें भरकर ) कुमार, पद्दचानती क्यों नहीं १ प्रातःस्मरणीय 
महाराज पर्वतेश्वर इसे कमी पहना करते थे । 

मलयकेतु--( आँखों में आंसू भरकर ) हाय ! पिताजी ! 

English—Malayaketu—( Noticing ) Noble sir, “the pieces of or- 
nament which have been Sentby His Majesty. are received” as 
written, is this one of the three? (Looking at ib more carefully to 
himself) this piece of jewellery was previously worn by my father, 
{ Aloud ) Noble sir, where did you get these ornaments from ? 

Rakshasa—Got by purchase from merchants. 

Malayaketu—Vijaya, do you recognise this ornament ? 

Worder—( Marking closely with tears) Prince, how could I not 
recognise it ? this was previously worn by parvateswar of blessed 
name. 

Malayaketu—( tearfully ) Alas! father !— 


| विमला 
अन्वयः-हे कुलभूषण, भूषणवज्चभस्य, तव, गात्रोचितानि, एतानि, तानि, भूषणानि, 
येः, मुख'चन्दरळृतावभासः, नत्तत्रवान्‌ , शरत्समयप्रदोषः, इव, शोभितः, असि ॥ १६॥ 
व्याख्या-हे कुलभूषण = वंशाळङ्करण (the ornament of the race), 
भूषणवज्लभस्य = वज्लभानि भूषणानि यस्य स भूपणवल्ञभस्तस्य भूषणवल्लभस्य = प्रिया- 
लङ्करणस्य ( who love ornaments), तव = भवतः ( ४५००० ), गात्रोचितानि=त्वदीय- 
शरीरयोग्यानि ( ०:५ ०1 ०५7 P९750 ), एतानि ( 11८5८ ), तानि भूषणानि = 
अलङ्करणान्नि ( are -the ornaments), येः ( by which ), सुस्चन्द्रकृतावभासः= 
सुखम्‌ चन्द्र इव सुखचन्द्रश्तेन कृतो विहितोऽवभासो दीसिर्येन स सुखचन्द्रकृतावभा सः= 
आस्येन्दुविद्दितदीपिः ( illumined with your moon like face ), नक्षत्रवान्‌ = 
सतारकः ( th 5३75 ), शरत्समयप्रदोषः = दारस्काली नसन्ध्यासमयः ( an autum- 
nal evening), इव = यथा (11०), शोभितोऽसि = भूषितोऽसि (7८7९० graced), ॥१६॥ 


दविन्दी-हे वंश को सुशोभित करने वाले, अलङ्कार प्रिय, ये आभूषण मी आपके ही उपयुक्त 


थे, जिन्हें पहनकर आपकी शोभा एक शारद संध्या कौ-सी बन जाती थी-मानो, सुखचन्द्र 
के साथ चमकते तारे हॉ ॥ १६ ॥ 


English—The ornament of the race, fond of jewellery, there are 
those ornaments, worthy of your person, decorated with which you 
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राक्षसः--( स्वगतम्‌ | ) कथं पवेतेश्वरेण धृतपूवाणीत्याह । व्यक्तमेवास्य 
भूषणानि ।. ( प्रकाशम्‌ |) एतान्यपि चाणक्यप्रयुक्तेन वणिग्जनेनास्मासु 
बिक्रीतानि । 
मलयकेतु:--आये, तातेन ध्ृतपूबोणां विशेषतश्चन्द्रगुप्रहर्तगतानां वणिर्गवि- 
क्रय इति न युडग्रते | अथवा युज्यत एवेतत्‌ | कुतः 
चन्द्रशुप्तस्य विक्रतुरधिक लाभमिच्छतः। 
करिपिता मूल्यमेतेषां क्ररेण भवता वयम्‌॥ १७॥ 


appeared with light furnished by your moon Jike face, like an aut- 


umnal evening with the moon and the stars. ( 16). 
टिप्पणी-इस इलोक में रूपक तथा उपमा अलङ्कार है और वसन्ततिलका छन्द है । 


विमला 


राक्षतः--[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( 70 111501) ], पूवतानि छतपूर्वाणि 
पर्वतेश्वरेण इत पूर्वाणिन्मलयकेतुतातेन पूवं स्वदेहे परिहितानि ( these were worn 
previously by ParvatesWara), इति कथम्‌ =कुतः (h० 50), भाह= 
ब्रवीति (16 589५ ), ष्यक्तमेव ( ९९0९119 ), अस्य भूषणानि ( ornaments must 
08115 ), [ प्रकाशम्‌=सुस्पष्टम्‌ ( 2101 ) ], एतान्यपि (1165० ६००), चाणक्य- 
प्रयुक्तेन ऱ्य कौटिल्यप्रेरितेन (set on by Chanakya), वणिग्जनेन- (by some 
merchants ), अस्मासु, विक्रीतानि = मूल्यमादाय समर्पितानि ( 5010 10 ५ ). 

मलयकेतु:--भाय (10012 51), तातेन = पित्रा (99 01८1), छतपूर्वाणाम = 

पूवम्‌ स्वदेहे तानाम्‌ ( which were previouly Worn), चिशेषतः=विशेषरूपेण 
( especially ), ष्वन्द्रगु्हस्तगतानाम्‌ = मौर्यकरप्राप्तानाम्‌ ( which were in 
the possession of Chandragupta), वणिग्विक्रय: = वणिग्भ्यः ब्यापारिभ्यः विक्रयः 
( got by purchase), न युज्यते=हत्यसम्भवः ( ००00 not be possible), 
अथवा=्वा (०7), युज्यत एव = उचित एव (is quite possible ), एवेतत्‌ 
( 0715 ), कुतः ( for ) :— ` 

अन्वयः-क्ररेण, भवता, अधिकम, लाभम, इच्छतः, विक्रेतुः, चन्द्रगुप्तस्य, चयम्‌, 
एतेषाम्‌, कल्पिता: ॥ १७॥ 


व्याख्या-करेण = कठिनहृदयेन (by 8 ०८०८] ), भवता र त्वया (४०१1 ), 


अधिकम्‌ >विशेषम्र (11016 ), लाभम्‌ >प्राप्तिम (97011 ), इच्छुतः = वान्छुतः 
( wishing ), विक्रेतुः = विनिमयं क्तः ( 5९15 ), चन्द्रगुप्तस्य = कोटिल्यस्य 
( Chandragupta’s ), वयम्‌ ( ७४९), एतेषाम्‌ = इश्यमानानाम्‌ ( for these ), 
सूर्यम = अथः ( 116 11०2 ), कह्पिताः = निर्णीताः ( have been offered ) ॥१६॥ 


हिन्दी-राचस--( अपने आप ) पहले पर्वतेश्वर ने उपे धारण किया था-क्या यह 


द्वार 


बन 
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राक्षतः--( स्वगतम्‌ । ) अहो सुश्षिष्टो5भूच्छत्रुप्रयोग : | कुत:- | 
लेखो5यं न ममेति नोत्तरमिदं मुद्रा मदीया यतः 
सौहार्दे शकटेन खण्डितमिति श्रद्धेयमेतत्कथम्‌। 
मौय भूषणविक्रयं नरपतो को नाम संभावये- 
त्तस्मात्संप्रतिपत्तिरेच हि वरं न ग्राम्यमत्रोत्तरम्‌॥ १८॥ 


मलयकेतु--आये, ये आभूषण कभी पहले मेरे पिता के शरीर पर शोभा करते थे, ओर 
विशेषकर चन्द्रगुप्त के अधिकार में गये हुए--खरीद कर प्राप्त करना केसे युक्तिसंगत है। 
अथवा--युक्तियुक्त दी है । क्योकि 

क्रूर आपके द्वारा अधिक लाम की इच्छा से, चन्द्रगुप्त के लिए हम इन आभुषणों के मूल्य 
बनाये गये हैं ॥ १७ ॥ 

English—Rakshasa—( To himself), How so, he says these 
were worn by Parvateswer, evidently they must be his. Again these 
were sold to me by merchants set on by Chanakya. 

Malayaketu—Noble sir, ‘got by purchase from merchants’ 
does not seem possible, because it had been previously worn by 
father, espcially what fell in to the hands of Chandragupta, 0 
perhaps it is quite possible. For :— 

By youa cruel man, ourselves are the price offered for these 
to Chandragupta, who sells them wishing to make a more valuable 
profit. 17. 


डिप्पणी--इस इलोक में परिवृत्ति अलङ्कार तथा अनुधु प्‌ छन्द है। 


बिमला 
राक्षसः--[ स्वगतम्‌ = अव्यक्तम-( (0 himself) ], अहो = आश्चर्यम्‌ ( 110 ), झात्रोः 
प्रयोगः = 'चाणक्यकूटनीतिविधिः ( the enemy’s plot) सु छिष्टः = श्रुतिः 
( ३९] 1910 ), अभूत्‌ = जातः ( ७४85 ), कुतः = कस्मात्‌ For :— 
अन्वयः भयम्‌, लेखः, मम, न इति, इदम्‌, न, उत्तरम्‌, यतः, सुद्र, सदीया, 
शकटेन, सौहार्दम, खण्डितम्‌, इति, एतत , कथम्‌, श्रद्धेयम्‌, नरपतौ, सोये, भूषण- 
विक्रयम्‌, कः, नाम, संभावयेत्‌ , तस्मात्‌ , .अत्र, सम्प्रतिपत्तिः, एव, हि, वरम्‌, ग्राम्यम्‌, 
. उत्तरम्‌, न ॥ १८॥ f 
व्याख्या-अयम्‌ = एषः कूटप्रयोगाश्रयः ( 1115 ), लेखः = पत्रम्‌ ( 1०८० ), 
मम न= नंतत्पत्रम्‌ मया लिखितमिति = ( is not my ), इति=इर्थम्‌ ( like so), 
इदम्‌=्णतत्‌ (115 15 ), न=्अयुक्तम्‌ ( 101 ), उत्तरम्‌ = प्रतिवचनम्‌ (१॥5पटा ), 
यतःन्यस्मात्‌ ( 0९०३७७९ ), सुवा = लेखे प्रदत्ता अङ्कालिमुद्रा ( 112 5९11 ), सदीया= 
सामकीना ( 7076 ), शकटेन = शकटदासेन ( 0५ Shakatadas ), सो हाद॑म्‌=मित्रश्व स॒ 
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मलयकेतुः-एतदायं एच्छामि। ् 
राक्षसः--( सबाष्पम्‌ | ) कुमार, य आयंस्तं पृच्छ । बयमिदानीमनायांः 
संवृत्ता: । 


SNS MAS Ss 
( friendship ), खण्डितमू=भग्नम्‌ (ऽ ७९९० ५९४९7९ ), इति = ( only for 


वादपूत्यंथम ), एतत्‌ = वचः (10), कथम्‌ = केन प्रकारेण (०% 15 ), श्रद्धेयम्‌= 
विश्वासयोग्यम्‌ ( ४९।।०४३४।९), नरपतौ = राज्ञि (the King), मौय = चन्द्रगुप्ते 
( in maura ), भूषणचिक्र यम्‌ = भळङ्कर णमूल्यग्रहणम्‌ ( the sale of ornaments ), 
कः=को जनः (५/॥० ), नामेति संभावनायाम्‌-संभावयेत्‌=विश्वसेत्‌ ( ४००।० think ), 
तस्मात्‌=अतः ( $०), अत्र = अस्मिन्विषये (17 this matt€ः ), सम्प्रतिपत्तिः ८ 
स्वीकरणमेव (3011155101 ), एव = इति निश्चये (०५९९५ ), हिन्यतः वरम्‌ = 
श्रेष्ठम्‌ ( is preferable), गाग्यम्‌=अयुक्तम्‌ ( (12 0101117 ), उत्तरम्‌ = आलापः 
( 7०019 ), न= नवरम्‌ ( ००६). ॥ १८॥ 


' हिन्दी -राइस-( मन ही मन ) अहो ! शत्रु को व्यूइ-रचना दृढ़ है । क्योंकि :-- 

यह लेख मेरा नहीं है, यह उत्तर बन नहीं पाता-कर्योकि शस पर मुद्रा मेरी है । शकट- 
दास ने मित्रता तोड़ दो है, यहद केसे विश्वास के योग्य हो सकता है ? राजा चन्द्रगुप्त के विषय 
में आमूषणों का वेचना-कोन संभावना कर सकता है? अतः इस विषय में गँवारू उत्तर की 
अपेक्षा स्वीकार कर लेना ही श्रेष्ठ है ॥ १ठ॥ 

English—Rakshasa—( To himself), Oh, The foe’s plot was 
skilfully laid. For :— 

“This is not my document’ is not proper answer, because the 
seal is mine. How it can be believed that friendship has been severed 
by Shakatdasa ? Again wno will possibly expect the sale of orna- 


ments by Maurya the king? So in this matter admission indeed 
is better than a churlish reply. 18. 


टिप्पणी--उत्तरम्‌-शाओं में उत्तर चार प्रकार के माने गये हैं। (१) मिथ्या 
उत्तर (२) प्रत्यतरस्कन्दन (३) सम्प्रतिपत्ति एवं (४) प्राङन्याय। यहाँ राक्षस ने 
मळ्यकेतु द्वारा पूछे गये प्रनों के विषय में विधिसम्मत विचार कर “सम्प्रतिपत्ति? उत्तर का दी 
सदारा लिया हे! सम्प्रत्तिति का लक्षण दै:-्रत्ताभियोगं प्रत्यथी यदितं प्रतिपंचते। 
सा तु सम्प्रतिपत्तिः स्यात. शाख्तरदभिरुदाहृता ॥ इस इलोक में काग्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शादूल- 
विक्रीडित छन्द दै । प्रसाद गुण एवं वेदर्भी रीति है। 


विमला 
मल्यकेतुः आर्यम्‌ = ( Noble sir » एतत्‌ ( (115 ), पूच्छामि (1 8512 ). 
राक्षत:--[( सवाष्पम्‌ ननेत्राश्रुपा सह = with tears )] कुमार (Princ), यः=पुरुषः 
( ० 15), आयः = मान्यः ( 10916 ), तम्‌ = पुरुषविशेषम्‌ ( ० 0० ), पृड्छु = 
जिज्ञासस्व ( 25 ), वयम्‌ ( ७७ ), इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌ (100 ), अनार्याः = आयत्व 
रहिताः ( not a man of honour ), संवृत्ताः = जाताः ( have turned ). 
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मल्यकेतुः— 
मौयोऽसौ स्वामिपुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहं 
दासा सोऽर्थस्य तुभ्यं स्वमतमनुगतस्त्व तु मह्यं ददासि । 
दास्यं सत्कारपूचं ननु सचिवपदं तत्र ते स्वाम्यमत्र 
स्वार्थे कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकतरे त्वामनायं करोति ॥ १९ ॥ 


= 
—— = 


अन्वयः-असौ, मौयः, स्वामिपुत्रः, परिंचरणपरः, भहम, तव, मित्रपुत्र, सः, 
स्वमतम्‌ , तुभ्यम्‌ , अर्थस्य, दाता, तु, अनुगतः, त्वम्‌ „ मद्यम्‌ , ददासि, तत्र, सत्कारपूर्वस , 
सचिवपदम॒ , दास्यम , ननु. अत्र, ते, स्वाम्यम्‌ , पुनः, अधिकतरे, कस्मिन्‌, स्वार्थे, 
समीहा, त्वाम, अनायंस्‌, करोति ॥ १९॥ 


व्याख्या-असौ = एषः ( 1115), मौर्यः = चन्द्रगुप्तः ( 018119४0०9), स्वामिः 
पुत्रः=प्रभुतनयः (master’s son), परिचरणपरः=सेवासक्तः ( in constant atten- 
dance ), अहम्‌ = मळयकेतुः (1), तव = भवतः (४०५), मित्रपुत्रः = सुहत्तनयः ( £71 
ends 501 ), सः= असौ (12), स्वमतम्‌ = स्वाभिप्रायानुरूपम्‌ ( ०ur ०wn 
1111001 ), तुभ्यम्‌ = भवते ( for ०५), अर्थस्य = धनस्य ( ० ९1 ), दातार 
वितरणकरत्तां ( ४1४९7), तु=किन्तु ( 0० ), अनुगतः = अनुसतः सन ( f०।l0win ), 
स्वस्‌ ( ४०५ ), मह्यम्‌ ( [0 16 ), ददासि = वितरसि ( 21५८ ), तत्र = मौय ( (1९४७ ), 
सत्कःरपूंम्‌ = सम्मानपुर स्सरम्‌ (09 1100001), सचिवपद्म्‌ = मन्त्रिपद्स्‌ ( the post 
of minister ), दास्यम्‌ = ग्टृत्यत्वम्‌ ( 519069 ), नचु= भो (०) ), अन्न = अस्मिन्‌ 
स्थाने (1९7९), ते = तव ( 017 ), स्वाम्यम्‌ = प्रसुस्वम्‌ (29९7), पुनः ( 8४81 ). 
अधिकतरे = इतोऽपि विशेषे ( "१९४1101 ), कस्मिन्‌ स्वार्थे = स्वाभिलषिते (101 
which self interest), समीहा = वाब्छा (५७15111), त्वाम्‌ = भवन्तम्‌ ( ० ४०५ ), 
अनार्यम्‌ = असदाचारम्‌ ( 1210010 ), करोति = विदधाति ( 6065 11816 ) ॥ १९॥ 

हिन्दी--मलयकेतु--भाय॑ से यह पूछना चाहता हूँ । 

राचस--(अश्चपूर्ण होकर) कुमार, अव जो आर्य हो उससे पूछिए । में अब अनाये हो चुका हूँ । 

मलयकेतु--वह मौयंपुत्र चन्द्रयुप्त तुम्हारे मालिक का बेरा है और मैं तुम्हारी सेवा में तत्पर 
तुम्हारे मित्र का पुत्र हूँ । वहाँ स्वेच्छापृवक चन्द्रशुप्त तुम्हें धन देने वाला हे, किन्तु, यहाँ अनुसरण 
किए जानेपर तुम मुझे धन देते हो । वहाँ ससम्मान दिये गये सचिव पद की दासता है और यहाँ 
तुम्हारी प्रभुता दे । फिर इससे अधिक वह कोन-सी स्त्रार्थपरक इच्छा तुम्ह अनार्यं बना रहो 
है ?॥ १९ | 

English—Malayaketu—] ask Noble sir this. 

Rakshasa—( With tears) Prince ask him who is noble man. 1 have 
now turned ignoble. 

Malayaketu—That Maurya is your master’s son; while | am the 
son of your friend in constant attendance. He, well served, is the 
giver of wealth to you, but unto me you give following your own 
humour. There you will have, indeed, the post of minister which 
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राक्षसः--कुमार, एवमयुक्तत्याहारिणा निर्णयो दत्तः । भवतु तब को दोषः । 
( मौर्योऽसौ स्वामिपुत्रः ( ५1१६ ) इति युष्मदस्मदोव्यैत्ययेन पठति | ) 
मलयकेतुः--( लेखमलंकरणस्थगिकां च निर्दिश्य | ) इदमिदानीं किम्‌ | 
राक्षसः-( सबाष्पम्‌ । ) बिधिबिलसितम्‌ | कुतः 
भृत्यत्वे परिमावधामनि सति स्नेद्दात्‌ प्रभूणां सतां 
पुत्रेभ्यः कृतवेदिनां कृतधियां येषाँ न भिन्ना वयम्‌ । 
ते लोकस्य परीक्षकाः क्षितिभ्र॒तः पापेन येन क्षता- 
स्तस्येदं विपुळं विधे्विळसितं पुंसां प्रयत्नच्छिदः ॥ २० ॥ 


is but slavery preceded by honour, while here mastery. Regard for 
which weightier self interest than does make you dishonour ? 19. 
डिप्पणी-इस इलोक में यथासंख्य अलंकार तथा स्रग्धरा वृत्त है। 


विमला 

राक्षसः- कुमार ( 011100) एवसु८इत्थम ( 1६९ 1115) अयुक्तं व्याहरति 
तच्छीलोऽयुक्त्याहारी तेन अयुक्त व्याहारिंणा = अनुचितवादिना (17 utter 
ing these wnworthy. things) निर्णायः= निर्णायकमुत्तरम्‌ (ths decisive 
205९7 ) दत्तः = दातुबुपदिष्टः ( 2५९ ९।५९॥ ) भवतु = यातु ( ७९।।) तव = भवतः 
(५०7० ) को दोपः.( 15 it 70 501 ). ¦ मौरयोऽसौ स्वामिपुत्रः ७३९ ) “That 
Maurya etc. 519” इति युष्मदो व्यत्ययेन = युष्मत्पद्स्थाने5स्मत्पद्स्या5स्म- 
त्पदस्थाने युष्मत्पद्स्य च परिवत्तनम्‌ कृत्वा ( substituting the second personal 
pronoun for the first, and vice ४९३8 ) पठति=वाचयति ( he repeats 
the verse ). 

मलयकेतुः-( लेखम्‌ = पत्र म्‌=९1९7 ) भलङ्करणस्थयिकाम्‌=आभरणपेरिकाम्‌ ( the 
box containing the ornaments), च=पुनः ( and), निर्दिश्य = दश यित्वा 
वा उद्दिश्य पठति ( ०1४ ), इद्म्‌=एतत्‌ ( 1115 ), इदानीम्‌ = अधुना ( 10७ ), 
किम्‌ ( what ). 

राक्षसः-[ स्वाप्पम्‌=साश्चुनयन मर्‌ ४! (८४75 ) ], विधेर्विलसितस्‌ विधिविल- 
सितम्‌ = देवकृतम्‌ ( 11९5 9199 ), इद मू=पतत्‌ ( (115 ), कुतः=For-— 

अन्वयः-कृतधियाम्‌, कृतवेदिनाम्‌, सताम), येषाम्‌, प्रभूणाम्‌, परिभावधामनि, 
अत्यत्वे सति, स्नेहात्‌, वयम्‌, पुत्रेभ्यः, भिन्नाः, न लोकस्य, परोक्षकाः, ते, क्षिति*्ट्तः, 
येन, पापेन, चताः, पुंसाम्‌, प्रग्रत्नच्छिदः तस्य, विधेः, इद्म्‌, विपुलम्‌, विलसितम्‌ ॥२०॥ 

व्याख्या-कृता = परिनिष्ठिता धीर्यपाम्‌ ते कृतधियस्तेषा म्‌ कृतधियाम्र = परिनिष्ठि- 
तडुद्धीनाम्‌ (01 ०९ ¡£९।।९८।), कृतं विदन्ति तच्छीलः कृतदेदिनस्तेषां कृतवेदिनाम्‌= 
उपकारज्ञानाम्‌ ( 0818 ६7९०] ), सताम्‌ = साधुशीळानाम्‌ ( 8000 man’ऽ), 
येषां = नन्दादीनाम्‌ प्रभूणाम्‌ = स्वामिनाम्‌ ( 7125०75 ), परिभावस्य धाम परिभावधाम 
तस्मिन्‌ परिभावधामनि = तिरस्कारास्पदे ( 11० 30002 0 11511६ ), भ्रृत्यर्वे सति = 
दास्यत्वे जाते ( ४25 (16 7०1४४071 01 ऽ९४।१०५९ ), स्नेहातऱ्प्रेग्नः (०५ ०f 
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मलयकेतुः-( सरोषम्‌ । ) किमद्यापि निह्वयते एव | विधेः किलेतङ्ग्यव- 
सितम्‌ ; न लोभस्य | अनाये, 


affection ), वयस्‌ ( ७९ ), पुत्रेभ्यः = सुतेभ्यः ( from 5015 ), भिन्नाः = अन्याः 
( diferent), न=नहि ( 7०), लोकस्य = जनस्य ( ०£ M27 ), परीक्षकाः = चरित्र 
वेदिनः (0९ 700205), ते (४1८५ ), क्षितिभ्व॒तः = राजानः ( the Kings ), 
येन विधिना ( 85 ), पापेन=पापविरिष्टेन ( through the accursed ), चताः = चिना- 
ज्ञिताः ( 4९५४7०४९५ ), पुंसास्‌ = पुरुषाणाम्‌ ( 11615 ), प्रयर्नच्छिद्‌ः = उद्योग नाशिनः 
( frustrator of exertions), तस्य ( that), चिधेः= देवस्य ( Fat’s), इद्म्‌= 
एतत्‌ ( (115 ), विषुलम्‌=महत्‌ ( ४३५६), ( 9189 ) ॥ २०॥ 


हिन्दी-रासक्ष--ऐसी अनुचित बातें कहते हुए कुमार ने अपना निर्णय पहले ही दे 
दिया है- अस्तु इसमें तुम्हारा भी दोष क्या? ( मोर्योऽसौ स्वामिपुत्रः ५१९, इस इलोक को 
युष्मदू और अस्मद्‌ शब्दों को अदऊ-बदल कर पढ़ता है । ) 

मलयकेतु-( लेख और आभूषण पेरिका की ओर संकेत करके ) अच्छा, यदद कया है ? 

राक्षस--( आँसू भर कर ) भाग्य की विडम्वना है। क्योंकि :-- 

जो प्रचण्ड बुद्धिमान, कृतज्ञ, एवं सज्जन ये, जिन राजाओं के--अनादर के स्थान दासता 
के रहने पर भी स्नेह के कारण हम लोग पुत्र ते भिन्न नहीं थे--वे लोकाचार के सच्चे पारखी 
थे; किन्तु, जिस पापी ने उन्हें मी समाप्त कर दिया । पुरुषों के प्रयत्न को विनष्ट कर देनेवाली 
उसी क्रुर नियति की यह विडम्बना है ॥ २० ॥ 

English—Rakshasa—Prince, in speaking these unworthy Teply, 
you have yourself given the decisive answer. Well, it is not your 
fault. (Repeats ‘मौर्योऽल्लौ 5/19* with interchange of the second personal 
pronoun for the first, and vice versa ) 

Malayaketu—( Pointing at the letter and the box containing the 
ornaments) And what is this here? 

Rakshasa—( with tears ) Fate’s play For :— 

It is the vast work of fate, that cuts short human which the villain 
destroyed those kings who were the proper judges of men, and who, 
masters as they were, being grateful and of refiend intellect, and to 
whom out of affection, we were not different from sons, although 
there was the relation of servitude, which is the abode of insults, not 
withstanding. (20 ) 


टिप्पणी--श्स इलोक में अतिशयोक्ति और परिसंख्या के संमिश्रण से संसष्टि अलङ्कार 
है । इसमें वृत्त शादूंळविक्रिडित दे । 
बिमला 
मल्यकेतुः--[ सरो पम = सकोपम्‌ ( 91४1119 ), किम्‌=कथम्‌ ( ४1४४ ), अद्यापि = 
सम्प्रत्यपि ( ०४९० 70७ ), निह्वयते = गोप्यते ( 0810४ ००००९८१1८0 ), एव pp = 
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कन्यां तीव्रविषग्रयोगविषमां कृत्वा कृतप्न त्वया 

विश्रम्भप्रवणः पुरा मम पिता नीतः कथाशेषताम्‌ । 
संप्रत्याहितगौरवेण भवता मन्त्राधिकारे रिपौ 

प्रारब्धाः प्रलयाय माँसवद्हो विक्रेतुमेते वयम्‌ ॥ २१॥ 


देवस्य (825 ), किळ निश्चयार्थे एतत्‌ इदम (1५), व्यवसितम्‌=कृत्यम्‌ 
( the Wor ), न लोभस्य ( not of greed ), अनाय ( Ignoble man ), 
अन्वयः--हे कृतष्न, पुरा, त्वया, तीत्रविपप्रयोगविषमास्‌, कन्याम्‌, कृत्वा, 
विस्ञम्भप्रवणः, मम, पिता, कथाशेषताम्‌, नीतः, अहो, सम्प्रति, मन्त्राधिकारे, आहित 
गौरवेण, भवता, एते वयम्‌, प्रलयाय, रिपो, मांसवत्‌, विक्रेतुम्‌, प्रारग्धाः ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-कृतं हन्तीति कृतध्नः तव्सबुद्धौ हे कृतघ्न=भविश्वासिन्‌ ( 0, ungrate- 
fu] ०16 ), पुरा प्राक ( 1011102119 ), स्वया = भवता (9 ४०० ), विषस्य प्रयोगः 
विषप्रयोगः तीव्रो विषवियोगो यस्यां सा तीब्रविषप्रयोगा सा चासौ विषमाताम्‌ तीध- 
विषप्रयोग विपमाम्‌=तीचणहरूहळप्रयोगधोराम्‌ ( dangerous by the use of viru- 
lent 00०1500 ), कन्याम्‌ = तनयाम्‌ ( (16 71910 ), कुत्वा=विधाय ( having 
empl०९१ ), विश्रम्भप्रवणः ० अतिविश्वस्तः ( prone to be trusting), मम= 
मळ्यकेतोः (79 ), पिता ( £4९7), कथाश्ञेपताम्‌ =क्तयम (10 the domain 
of history ), नीतः-गमितः ( ६०), अहो=आश्चयंम्‌ ( 4125), मम्प्रति= अधुना 
(109 ), मन्त्राधिक्ारे = सचिवपदे ( coveting the office of minister) 
आहितयौरवेण = आहितम्‌ प्रातम्‌ गौरवम्‌ येन स॒ तथोक्तस्तेनाहितगौरवेण = प्राप्त- 
मद्दत्वेन ( (8०1९० ७1(1 8 ९7९), भवता-त्वया (0 ४० ), एते=्स्वयि कृत 
विश्ररभाः (९५९), वयस्‌ (७९), प्रल्याय-विनाशाय ( for destruction ), 
रिपौ-शत्रौ ( to the enemy), मांसवत=क्रष्यमिव (like meat), विक्रेतुम्‌ == पणायितुम्‌ 
(10 06 5010 ), प्रारब्धा = प्रक्रान्तास्थिरीकृता ( 8018 (०0९). ॥ २१॥ 
हिन्दी--मयलकेतु--( क्रोध के साथ) क्या अव भी छिपाया जा रहा है! यहद नियति 
की विडम्बना दै, लोभ का नहीं ? अनार्य ! 
है कृतघ्न ! प्रथम अत्यन्त ही तीक्षण विष के प्रयोग से घातक वनी बालिका का उपयोग कर, 
आपने अपने ऊपर अत्यन्त विश्वस्त मेरे पिता का विनाश कर दिया। हा कष्ट, अब 


मन्त्रिपद के अभिलाषी आपके द्वारा हम विनाश के लिए शत्रु के पास मांस की तरह बेचे 
जा रहे हैं ॥ २१॥ 


English—Malayaketu— (angrily) What ! even now being conceal= 
ed it is indeed the work of fate not of greed ! ignoble man ! 

0, you ungrateful person, previously, having a virulent poison, 
consigned my father, trustingly following you, to the domain of 
history. And now esteem having been placed in you in the depart- 


ment of counsel,-Alas ! we are going to be sold by you like meat to 
the enemy for utter exttinction 21 ). 
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राक्षस:--( स्वगतम्‌ | ) अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः | ( प्रकाशम्‌ | कणौ 
पिधाय | ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | नाहं पर्वतेश्वरे विषकन्यां प्रयुक्तवान्‌ | 

मलयकेतुः--केन तहिं व्यापादितस्तातः | 

राक्षतः--देवमत्र प्रष्टव्यम्‌ | 

मलय केतु:--( मक्रोधम्‌ । ) देवमत्र प्रष्टव्यम्‌ | न क्षपणको जीवसिद्धि: | 

राक्षत:--( स्वगतम्‌ | ) कथं जीवसिद्धिरपि चाणक्यप्रणिधिः | हन्त, 
रिपुभिर्म हृदयमांप स्वीकृतम्‌ | 


शोती पूर्णोपमा अलंकार है। वृत्त है शादूल विक्रीडित । 


िप्पणी-मांसवत? में सादृश्यार्थक “वतः शब्द के प्रयोग के कारण इस इलोक में 


विमला 

राक्षसः [ स्वगतम्‌=आत्मगतम=( To himself) ), गण्डस्य=्त्रणतिशेषस्य ( the 
carbuncle ), उपरि ( 01 ), अयम्‌=पषः ( 1115 ), अपरः=अन्यः (2 1०७॥), स्फोटः= 
ब्रणः ( 1011 ), [ प्रकाश म-(81000 ), कणौ पिधाय=(blocking the ८४५ )], शान्तस्‌ 
पापम्‌, शान्तम्‌ पापम्‌=वीप्सायां द्विरुक्तिः ( Begone Sin ! Begone Sin ! ), अहमर्‌ 
राक्षसः (1), पवंतेश्वरे (01 P27४॥।९5७72 ), विषकन्याम्‌ = विषरचिततनयाम्‌ 
( poision maid ), न= नहि ( 101 ), प्रयुक्तवान्‌=आरोपितवान्‌ ( 5८६ ). 

मलयकेतुः-तहिं = तदा (11९), केन = क्ररकमेकारिणा ( 09 ४७1०7 ), तातः=पिता 
( father ), व्यापादितः = विनाशितः ( 11160 ). 

राक्षसः--अश्न-अस्मिन्‌ विषये ( ¡7 (115 2९7), देवम्‌ = भाग्यम्‌ (10 0८), 
ग्रश्न्यम्‌=( should be questioned ). 


मलयकेतुः--[ सक्रोधम्‌=सको पस्‌=(2127119 )], देवमत्र प्रष्टव्यम्‌ (181० 510010 be - 


questioned about it), न=नह्वि (०), क्षपणकः = वौद्धसंन्यासिवेषः ( the 


mendicant), जीवसिद्धिः ( Jivasidhi ). 
राक्षसः-[ स्वगत म्न = (1० 1111501), ] कथम्‌=क्रिम्‌ ( ० 5० ), जीवसिद्धिरपि 


( Jivasidhi 8150 ), चाणक्यप्रणिधिः=कौ दिढ्यगूढचरः ( an emissary of Chana- 
1:५४ ), हन्त=्खेदे ( 3195 ), मेन्मम (719 ), हृदयमपि=्चित्तमपि ( 1627६ ०० ), 
रिपुभिः=शत्रुभिः ( by 2101115 ), स्वीकृतम्‌=गृहीतम्‌ ( 15 09160 ). 

हिन्दी -राक्षस-( अपने आप ) यह फोड़े पर फुन्सी है । ( प्रकट रूप में ) पाप शान्त हो, 
पाप झान्त हो ! मैंने महाराज पर्वतेइवर के लिए विषकन्या का प्रयोग नहीं किया था । 

मलयकेतु- तो किसने पिता जी की हत्या की ? 

राक्षस- इस विषय में भाग्य ते ही पूछना चाहिए । 

मलयकेतु--( क्रोध के साथ ) इस विषय में भाग्य से पूछना चाहिए, क्षपणक जीवसिद्धि 
छे नहं । 

राक्षस--( अपने आप ) क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का युप्तचर है! हा कष्ट! शत्रुओं ने 
भेरा हृदय भी अपने अधिकार में कर रिया हव! 


२५.म्‌० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३८६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


मलयकेतुः--( सक्रोधम्‌ । ) भासुरक, आज्ञाप्यतां रेखरसेनः-*य एते 
राक्षसेन सह सुद्ृततामुत्पाद्यास्मच्छरीरद्रोहेण चन्द्रगुममाराधयितुकामाः ` पञ्च 
राजानः कोळूतश्रित्रमो मलयनृपतिः सिंहनादः काश्मीरः पुष्कराश्चः सिन्घु- 
राजः सुपेणः पारसीक्राधिपो मेघनाद इति, एतेषु त्रयः प्रथमे मदीयां भूमि 
कामयन्ते ते गम्भीरश्चञ्रमभिनीय पांशुभिः पूर्यन्ताम्‌ । इतरो हस्तिबलकासुको 
हस्तिनेब घात्येताम? इति । 


English—Rakshasa—( To himself) This is fresh boil on the 
carbuncle. ( Alould blocking the ears) Begone Sin, Begone Sin! 
never set the poision maid agaist Paryatesever. 


Malayaketu--Who then killed my father. 

Rakshasa—Ask Destiny. 

Malayaketu--( Angrily) 1 should question Destiny and not 
mendicant Jivasidhi. 


Rakshasa--( Aside ) Jivasidhi too, a Spy of Chanakya. My heart 
is also owend by the enemies. 


विमला 


मलयफेतुः-[ सक्रोधम्‌ (1n wrath) ], भासुरक ( Bhasurak ), आज्ञाः 
प्यताम्‌=आदिश्यताम््‌ ( 100 ७९ 010210 ), शेखरसेनः=एतदाख्यः सेनापतिः ( She- 
kharsen the Commander-in-chief), ये = चित्रवमंप्रश्वतयः ( ०f th९ऽ९ ), पञ्च- 
राजानः=नृपतयः ( 176 ८०४५ ), एतेन = अनेन ( 0५ ४४ ), राक्षसेन सह=तदार्येन 
मन्त्रिणा साद्धेम्‌ ( with Rakshasa ), सोहादंस=मित्रत्वम्‌ ( friendship ), उत्पाद्यः 
सम्पाद्य (8५112 ९01०८), अस्माकं शरीरम्‌ अस्मच्छुरीरम्‌ तस्य द्रोहस्तेनः अस्म- 
च्छुरीरद्रो देण=मत्कायविनारेन ( by injurin g our person), चन्द्रगुसम्‌=मो यंम्‌ 
( to Chandragupta ), आराधयितुम्‌ कामो येपां ते आराधयितुकामाः = सेवितुमनसः 
( wish to gain Chandragupta’s 18४०0 ), पतेषु=्पञ्चसु राजषु ( among the 
196 kinएऽ ), त्रयः प्रथमे ( 180 १7९९ ), कौलूतञ्चित्रवर्मं ( Chitraverma of 
Kuluta ), मळयनपतिः सिंहनादः (Singhnada the king of Malaya), काश्मीरः 
पुष्कराकः ( Puskaraksha of Kashmir), मदीयाम्‌ ( 09 ), भमिम्‌=राञ्यम्‌ 
( GED, कामयन्ते=वान्डुन्ति ( ९०५०८. ), तेऽत्रयः ( them ), गम्भीरश्वश्रम्‌= 
गभीरगत्तम्‌ ( 0०८० 0६), अभिनीय=्उपनीय ( ऽhould be taken ). पांशुभिः = 
रजोभिः ( ४। 5500), पू्यन्ताम्‌=आइ्छठाद्यन्ताम्‌ ( ८०४९९५ ०४९ ), इतरो=अन्यो 
the 01161 ) सिन्धुराजः सुपेणः ( Sukhen the king of Sindhu ), and पारसी- 
काधिपो मेघनादः ( Meghnada the lord of Persia ), हर्तिबळकामुको=गज- 
सन्याभिळाघुक्रो ( wish to have elephants ), हस्तिनेव=गजेनेव ( by means of 
an elephant ) घाष्येताम्‌=विनाश्येतामिति ( should be killed ), 
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पुरुषः—तथा | ( इति निष्क्रान्तः | ) 
मलयकेतु:--( सक्रोधम्‌ | ) राक्षस राक्षस, नाहं बिश्रम्भघाती राक्षसः | 
मलयकेतुः खल्बहम्‌ । तद्गच्छ | समाश्रीयतां सवीत्मना चन्द्रशुप्तः | पश्य 
विष्णुगुत्त च मौय च सममरप्यागती त्वया । 
उन्मूळयितुमीशोऽहं त्रिवर्गमिव दुनंयः ॥ २२॥ 
पुरुपः-तथा ( As your Highness commands ), [ इति निष्क्रान्तः! )]. 
मलयकेतुः--[ सक्रोधम्‌ ( 47879 ) ], राक्षस, रा्स=द्विरक्तिरतिशयक्रोधावेज्ञात्‌ 
Rakshasa, Rakshasa ! अहम्‌ (1), न=नहि ( 1०), विश्रम्भघाती = विश्वास- 
घातकः ( the murderer of the confinding ), राक्षसः ( Rakshasa ), अहम्‌ 
(1), खळु=निश्चयेन (11५९९), मलयकेतुः ( 1819981211 ), तत्‌=्तस्मात्‌ 
(50 ), गच्छु=्स्थानान्तरमस्‌ याहि ( 80 ), सर्वाध्मना=्सवंप्रकारेण ( With all your 
heart), चन्दगुसः (to Chandrapgupta ), समाश्रोयताम्‌ङ्संसेव्यताम्‌ ( 500० ), 
पश्य ( ऽ९९ ). 
हिन्दी -मळयकेतु-( क्रोध के साथ ) भाधुरक रिखरसेन को आज्ञा दो “जो ये पाँच 
राजे राक्षस के साथ मैत्री करके चन्द्रगुप्त को सेवा करने की इच्छा वाले मेरे प्राणघात को 
योजना. बना रदे ये--कुळूत देश का अधिपति चित्रतमा, मलय देश का राजा सिंहनाद, 
काइमीर का शासक पुष्कराक्ष, सिन्धुराज सुपेण और पारसीक देश का अधिपति मेघनाद दै-- 
इनमें प्रथम तीन मेरी भूमि चाहते हें । इन्हें गहरे गडड़े में गाड़कर मिट्टी से ढक दिया जाय । 
अन्य दो जो हमारी हस्तिसेना के इच्छुक हैं, उन्हें हाथियों के पेरों तले रोंदवा दिया जाय। _ 
पुरुष--जैसी आज्ञा । ( कहकर निकल गया ) 
मलयकेतु--/ क्रोध के साथ) राक्षस, राक्षस! में विश्वासघात करने वाला राक्षस 
नहीं हूँ, में मलयकेतु हूँ । जाओ ! संतो भावेन चन्द्रगुप्त की सेवा करो । देखो :-- 
English—Malayaketu—(In wrath) Bhasuraka ! Let Shikharsena the 
Commander-in-chief be ordered thus-of these five kings-Chitraverma 
of Kuluta, singhnad king of Malaya, Puskaraksa the king of Kashmira, 
Sukhen king of Sindhu and Meghnad of Persia having contracted 
friendship with Rakshasa wish to gain Chandragupta’s (favour 
by injuring our person, the first there covet my territory; they should 
be taken to a deep pit and covered over with sand; let the other 
two, who wish to have elephants be killed with elephant. 
Man—As the Prince commands. ( Exit) 
Malayaketu—( In a wrath) Rakshasa! Rakshasa! 1 am not 
a Rakshasa the murderer of the confiding. Iam indeed Malayaketu, 
go, and serve Chandragupta with all your heart. See :— 
| विमला 
अन्वयः-अहस्‌, त्वया, समम्‌, आगतो, विष्णुगुप्तम्‌, च, सोयम्‌, आपि, दुनंयः, 


श्रिवगं 
म्‌, इव, उन्मूलयितुम, ईशः ॥ २२ ॥ 
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भागुरायणः- कुमार, कृतं कालहरणेन | सांप्रतं कुसुमपुरो परोधायाज्ञाप्य- 
न्तामामस्मट्ूलानि | 
गौडीनां लो घ्रधूळीपरिमळबहुळान्धूमयन्तः कपोलान्‌ 
ङ्किञ्चन्तः कृष्णिमानं भ्रमरकुळरूचः कुञ्चितस्याळकस्य । 
पांशुस्तम्बा बलानां सुरगखुरपुरक्षोभळव्धात्मळाभाः 
शत्रणामुत्तमाङ्गे गजमद्सलिलच्छिन्नसूछाः पतन्ठु ॥ २२॥ 


व्याख्या--अहम = मळयकेतुः (1), त्वया = भवता ( ४ ०५ ), समस्‌ = 
साधम्‌ (४।।। ), आगतौ = समायातौ (५४०००९ ), विष्णुपुप्तम्‌ = कौरिल्यम 
( Chanakya), च=पुनः (and), मौयेम = चन्द्रगुप्तम 4 Chandragupta ), 
अपि (3150), दुनंयः = दुष्टानीतिः (bd policy ), त्रिवगंस्‌ = घर्माथकामसमूहस््‌ 
( the group of three), - ( piety, prosperity and propensit), इव = यथा 
(1४०), उन्मृलयितुम्‌ = विनाशयितुस्‌ (० ८Pr००), ईहाः = समर्थ: ( 9012), ॥ २२॥ 
हिन्दी-मैं तुम्हारे साथ आये हुए चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त को भी उखाड़ फेंकने में अकेले 
उसी प्रकार समर्थ हूँ जैसे एक ही आचारदोष मनुष्य के त्रिवगे-धमोॉर्थेकाममोक्ष को विनष्ट 
कर देता है ॥ २२॥ 

English—] am able to uproot Chanakya and Chandragupta also 
thongh advanced with you, as bad policy does the three objects 
of life. 22. 

रिप्पणी-इस इलोक में उपमा अलङ्कार एवं अनुष्ट्प्‌ छन्द है । 

विमला 

भागुरायण:--कुमार ( P7॥८९ ), कालहरणेन=्समययापनेन (107४९7 00०४ ), 
कृतम्‌ = अलम्‌ (७५ 10), साम्प्रतम्‌ = अधुना ( 109 ), कुसुमपुरं = ( Kusum- 
0०४ ), उपरोधाय=रोद्धम्‌ (० 199 ५९९९), अस्मद्वळानि = अस्मत्सन्यानि 
( our 07८८७ ), भआज्ञाप्यन्ताम्‌ = प्रेष्यन्तास्‌ (९ ०९7९4 ). 

अन्वयः-गौडीनाम्‌, ळोभ्रधूलिपरिमलबहुलान्‌ , कपोलान्‌, घूमयन्तः, अमर- 
कुठरुचः, कुञ्चितस्य, अलकस्य, कृष्णिमानम्‌, किश्नन्तः, बळानाम, तुरगखुरपुटत्तोभ- 
ळग्धात्मलाभाः,¦ गजमद्‌ सरिळच्छिन्नमूळाः, पांशुस्तम्बाः, झत्रणाम, उत्तमाङ्गे, पतन्तु ॥२३॥ 

व्याख्या-यौडीनाम्‌ = गौडदेशवासिस्रीणाम्‌ (the women of Gauda), 
लोप्राणाम्‌ पुष्पविशेषाणाम्‌ या धूल्यः परागाः तेपां परिमलेन आमोदेन बहुलान्‌ 
व्याप्तान्‌ लोधघ्रधूलिपरिमळबहुलान्‌ = छोध्रपुष्पविश्ेषपरागामोद्व्या्तन्‌ (ch in 
the fragrance of the pollen of ‘Lodhra’ flowers ), कपो छान्‌ = गण्डप्रदेशान्‌ 
( to the cheeऽ ), धूमयन्तः=मलिनयन्तः ( 9 511019 ५९), ्रमराणाम्‌ कुल: 
अमरकुलस्तस्य या रुक्‌ता इव या रुक यस्य तादृशस्य भ्रमरकुलरुचः = मधुपवृन्द- 
कान्तेः (resembling a swarm of black 0९९०5), कुश्चितस्य = कुटिळस्य ( ००719 ), 
अळकस्य = चूणकुन्तलस्य (477), कृष्णिमान म्‌ = काप्ण्यंस्‌ ( the black colour ), 
किश्वन्तः = अपनयन्तः (०0३००४ ), बलानाम्‌ = अस्मस्सेन्यानाम्‌ ( our forces ), 
तुरगाणां खुरपुटाः तुरगखुरपुटाः तुरगखुरपुटेः क्षोभस्तुरगखुरपुटक्षोभस्तेन लब्ध 
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( सपरिजनो निष्क्रान्तो मलयकेतुः | ) 
राक्षतः--( सावेगम्‌ | ) हा धिक्कष्टम्‌ । तेऽपि घातिताश्चित्रवमोदयस्तप- 
स्विनः | तत्कथं सुद्ृद्विनाशाय राक्षसश्चेष्टते न रिपुविनाशाय । तत्किमिदानीं 
सन्दभाग्यः करवाणि | 


आत्मलाभो यस्ते तुरगखुरपुटक्षो भलष्धात्मछाभाः = अश्वशफाम्र चूणेनप्रा्जन्मानः 
( risen irom the tread of the hoofs of horses ), गजानाम्‌ मदाः गजमदास्त 
एव सलिलानि तेशिच्छुन्नम मूळम्‌ येपाम्‌ ते गजमद्सलिळच्विन्नमूळाः = करिमदवारि 
विनाशितत्रध्नाः (having their roots severed by the rut-water of the 
elephants ), पांशुस्तम्बाः = रजोराशयः ( the columns of dust), रात्रृणाम्‌ = 
रिपूणाम्‌ ( ofthe enemies), उत्तमाङ्ग= शिरसि (01 the head), पतन्तु = 
तिष्ठन्तु ( let descend ), ॥ २३ ॥ 

हिन्दी—भागुरायण-कुमार; समय व्यर्थ न नष्ट किया जाय। कुसुमपुर पर 
घेरा डालने को आज्ञा अत्र हमारे सैनिकों को दी जाय। 

गःडदेशीय युवतियों के लोध्र-धूलि से सुत्रातित कपोला को धूमिळ करते इए, अ्रमरपंक्ति 
की तरह काले लहराते घुघराले उनके वाला को नोलिमा को विनष्ट करते हुए, सेनाओं के 
घोड़ों के खुरों के अग्रभाग की चोटों से उत्पन्न होने वाले, गर्जो के मदजल से नष्ट मूल वारे, 
धूलियो के उठते हुए बादल शत्रुओं के मस्तक पर पड़े ॥ २३ ॥ 

English—Bhagurayan—Prince, away with wasting of time. 
Let our forces be now ordered to lay siege to Kusumpura. 

Let the columns of dust, the attainment of whose self is derived 
from the pounding with the hoofs of the cavalry and whose bases 
are detached by the rut-water of the elephants, descend on the heads 
of enemies, imparting a smoky hue to the cheeks of the women of 
Gauda that are rich in the fragrance of the pollens of Lodhra flowers 
and obscuring the darkness of their curly hair resembling a swarm 
of black bee. 23. 

टिप्पणी -धूमबन्तः धूम + मतुप्‌ +णिच्‌+ शतू +विभक्तिकायं । कृष्णिमानमू--कृष्ण-- 
इम णिच्‌ + कृष्णिमा तम्‌ । इस कोक में :-- 

( १) कपोल ओर अलक के निजत्यागपूर्वक पांशुगुणग्रहण करने के कारण तद्गुण अलंकार 
है। ( २) भ्रमरकुलरुच में इव? शब्द के अभाव के कारण--लुप्तोपमा अलङ्कार है। (३) 'गजमद- 
सलिल? में रूपक अलङ्कार है। (४ ) पांशुव्यूह के कपोल, अलक और शत्रु के मस्तिष्क के साथ 
सम्बन्ध से पर्याय अलङ्कार है। (५) रिपुजय के लिए सैन्यसमारोह के स्वाभाविक वर्णन प्ले 
स्वमावोक्ति का संकर है । स्रग्धरा वृत्त है । 

विमला 
( सपरिजनः-परिजनसहितः, निष्क्रान्तः = बहिरंतः, मळयकेतुः ) 
राक्षसः-[सावेगम्‌=सचिन्तम्‌ (५४४ 2।०1।००)] हा धिक-्हा इति खेदे, धिपिति 
निन्दनीयम्‌ ( 01, 16 ), कष्टम्‌=दुःखम्‌ ( hat 2 misfortune ! ), तेऽपि (they 
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३६० [ युद्राराक्षसम्‌ 


कि गच्छामि तपोघनं न तपसा शाम्येत्‌ सवर मनः 
कि भर्त ननुयामि जीवति रिपौ स्त्रीणामियं योग्यता । 

कि घा खडगसखः पताम्यरिवळे नेतश्च युक्तं भवे 
शचेतश्चन्द्नदासमोक्षरभसं रुन्ध्यात्‌ कृतन्न न चेत्‌॥ २४॥ 


( इति निष्कान्ताः सवं | ) 
प्मोऽङ्कः | 


Sm re >>> oe “2 णा 


(00 ), तपस्विनः = तपश्चरणशीलाः ( poor Chitraverma and others), घातिताः= 
विनाज्ञिताः (27९ 81811 ), तव्‌ = तस्मात्‌ (5० ), रासः ( 1२१1511858 ), सुहृहि- 
नाज्ञाय =मित्रविघात्ताय ( for the destruction of his frineds), कथमनु = 
कुतः (109 ), चेष्टते =उद्यक्ते (15 ० kinए ), न रिपुविनाशाय न शज्नच्छेदाय 
(not of his enemies), तत्‌= तस्मात्‌ (50 ), इदानीम्‌=अधुना ( 109 ), 
मन्द्भाग्यः=भाग्यहीनः (.2॥ ५॥।०८k) man ), किं करवाणि = कि विदधानि ( what 
can 1 do). 


अन्वयः--किम्‌, तपोवनम्‌, गच्छामि, तपसा, सवैरम, मनः, न, शाम्येत, रिपौ 
जीवति, किम्‌, सत न्‌ , अनुयामि, इयम्‌, ज्रीणास्‌, योग्यता, वा, खड्गसखः, अरिवळे 
पतामि, किम्‌, एतत्‌, च, न युक्तम्‌, चन्दनदासमोचरभसम्‌, चेतः, रुन्ध्यात्‌ , चेत्‌, न, 
कृतघ्नम्‌ भवेत्‌ ॥ २४॥ 

व्याख्या-किं तपोवनम्‌ गण्छामिङतपश्चरणार्थमरण्यम्‌ यामि ( 5181 1 ९० 
to a penance-£7०४९ ), तपसा = तपश्चरणेन ( 09 0९18102 ), सवरम्‌ = सामषस्‌ 
( reven2efu। ), मनः=चित्तम्‌ (7110 ). न शाम्येत्‌=्न च्ञाम्येत्‌ ( 1] 1201 
no 7०1०), रिपौ =श्ञत्रौ ( 0० ), जीवतिऽविद्यमाने (910०), भत न्‌= स्वामिन 
( my master ), किं अनुयामि = भनुगच्छामि ( ऽ०]! 1 10109 ), इयम्‌ ( i$ ), 
स्जीणाम्‌ = नारोणास्‌ ( ०0 ७०m ), योग्यता = कम (15 8 ००756 ), चा = अथवा 
( ०7), खडगसखः = असिधारीसन्‌ ( having the sword for my companion), 
अरिषळे = झत्रुसेन्ये ( 00 the forces of the enemies), पतामि (1811), किम्‌ 
( what), एतत्‌ ( ४115 ), च=पुनः ( 310 ), न युम्‌ =न ससुचितस (15 701 
७०६), चन्दनवासमोडरभसम्‌ = चन्दनदासपरित्राणब्यग्रम्‌ (18 ०५०5 10 
bring about the release of Chandandasa ), चतः=्मनः (my heart), 
रुन्ध्यात्‌=मां निवारयति (700 31109९१ ७०९), चेत्ञस्यात्‌ (11), न=नहि 
( ०० ), ङृतष्नम्‌=भक्ृतज्ञम्‌ ( ५०7३९०] ), भवेदङस्यःत्‌ ( ४००10 ७९ ). ॥ २४ ॥ 

हिन्दी- परिजनों के साथ मल्यकेतु निकल गया ) 


राइस-( खिन्नता के साथ ) हा! धिक्कार टै! कष्ट है। ये बेचारे चित्रवर्मा 
प्रमृति मी मार डाले गये। तो क्या राक्षस की इर चेष्टा भिन्नविनाश के लिए ही है न 
कि शद्रुविनाश के लिए ? कितना अमागा हूँ, अब क्या करूँ ? 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चमोऽङ्कः ] ३६१ 


क्या तपोवन चला जाऊँ ? प्रतिशोध की भावना ते पूर्ण यह मन क्या तपस्या से शान्त 


होगा ? राघु के जीतेजी क्या में मद्दानन्दों का अनुसरण करूँ ? नहीं, यह अधिकार तो केवल 
स्त्रियों को ही हुआ करता है । अथवा, तलवार लेकर शत्रु की सेना पर टूट पडूं क्या ? यहद 
भी उचित नहीं जँचता। क्योंकि चन्दनदास को मुक्ति के लिए मेरा मन मुझे रोक रहा है, 
अगर न रोके तो कृतध्न होगा ॥ २४ ॥ 


( इस प्रकार सभी निकल जाते हैं ) 
( Exit Malayaketu with attendants ) 


English—Rakshasa—( With, agitation ), Oh, fie ! what a misfor- 
tune ! Poor Chitraverma and others too are killed. How then! 
Js it that Rakshasa is exerting for the destruction of his friends 
and not for the destruction of his enemies? What can I do now 
as an illstarred ? = 

Shall I go to a penance-grove? But my revengeful mind 
would not ease off by penance. The enemins still living, should 
I follow my master? This step is only for woman. Or, should 
I fall upon the enemy forces With the sword for a companian? 
No, this is not proper step. My heart which is anxious to bring 
about the release of Chandandasa would not allow me to do so 
else it would be ungrateful. 24. 

( Exeunt omnes ) 


डिप्पणी-इस श्‍लोक में दीपक ओर काब्यलिङ्ग अलङ्कार है । शादूंल विक्रोडित छन्द हवै । 
मुद्राराक्षस पञ्चम अङ्क की “विमला? व्याख्या समाप्त । 
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षष्ठी ऽटुः; 
( ततः प्रविशत्यलंकृतः सहर्ष: सिद्धार्थेकः | ) 
सिद्ार्थकः— 

जअदि जळदणीळो केसवो केसिघादी 

जअदि अ जणदिट्टी चन्द्मा चन्द्उत्तो । 
जअदि जजणकज्जं जाव काऊण सव्वं 

पडिद्ददपरपक्‍्खा अज्ञशाणक्कणीदी ॥ १॥ 
( जयति जलदनीलः केशबः केशिघाती 

जयति च जनदृष्श्रिन्द्रमाश्नन्द्रगुप्तः | 
जयति जयनकाय यावत्‌ कृत्वा च सवं 

प्रतिहत परपक्षा आरयेचाणक्यनीतिः ॥ १॥) 


विमला 


[ ततः = तदन्तरं (109 ) , प्रविशति = रङ्गशालान्तगंतो भवति ( Enter) 
अळंकृतः = भूषितः ( ९८०7३९५ ), सहर्षः = सानन्दः ( with 109 ), सिद्धार्थकः = 
( Siddharthaka )]. 

अन्वयः--जलदुनीलः, केशिघाती, केशवः, जयति, च, जनदृ्टिश्वन्दमाः, चन्दगुसः, 
जयति, च जयनकायं, यावत्‌, सवंकृर्वा, प्रतिहतपरपष्ाः, आर्यचाणक्यनींतिः जयति ॥१॥ 


व्याख्या-जलं ददातीति जळदस्तद्वन्नीलः जलद्‌नीलः = मेघश्यामः ( he 
c।०ud-००।०५7९५ ), केशिघाती=्केशिनम्‌ हन्ट शीलोऽस्येति केशिघाती=केशिनाम- 
दृत्यविनाशकः ( the slayer of Kesi), केशवः=क्रुष्णः (lord Keshava ), 
जयति सर्वोत्कर्षेण वत्तेताम्‌ ( 8107५ (0), च =पुनः (470 ), जनानाम्‌ दष्टिस्तस्या- 
चन्द्रमाः = जनदृ्टिश्चन्दमाः = सकरूपुरुपनेत्राह्ना दजन चन्द्रः ( ।९ 71001, 10 the 
eyes ० 0९0012 ), चन्द्रगुप्तः = मौर्यः ( Chandragupta ), जयति=सर्वोत्कषण 

ज विजयताम्‌ ( may victory ), च=पुनः (21५), जयति अनेन इति जयन्न्‌ 
( सन्यम्‌ ), जयनेन-जयकारणेन सेनादिनेव यत्कायंम तत्‌ च यावत्‌ = समग्रमयन- 
कायम्‌ ( may be gained by means of an arm), कृत्वाञ्सर्वास्मना 
विधाय ( having accomplished aI] ), प्रतिहतपरपच्चा-प्रतिहतः परपक्षो यया 
सा ( has destroyed the party of the enemy), आरयंचाणक्यनीतिः = आर्य- 


कोटिक्यनयः ( diplomacy of Noble Chanakya ), जयति = सर्वोत्कपणवत्तंताम्‌ 
( glory to). ॥ १॥ 


हिन्दी--( भाभूषणों से सुशोभित प्रसन्न वदन सिद्धार्थक का प्रवेश ) 
केशी नामक राक्षस को मारनेवाले घनश्याम श्री कृष्ण की जय हो, ओर लोकनयनानन्दकर 
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षष्ठोऽङ्कः ] ३६३ 


दाब चिरस्स कालस्स पिअवअस्सं समिद्धत्थअ' पेक्खामि | ( परिक्रम्या- 
बलोक्य च | ) एसो मे पिअवअस्सओ समिद्धव्थओ इदो एव्ब उपसप्पदि | 
जाव णं उपसप्यामि | ( तावश्चिरस्य कालस्य प्रियवयस्यं समिद्धार्थकं पश्यामि | 
एष मे प्रियवयस्यः समिद्धार्थक इत एत्रोपस पति | यावदेनमुपसपीमि | ) 
( प्रविश्य समिद्धार्थकः | ) 
समिद्धार्थकः-- 
संदावे तारेसाणं गेहसवे सुहाअत्ताण। 
हिअअङट्टिदाणं विद्दवा विरद्दे मित्ताणं दूणन्दि ॥ २॥ 
( संतापे तारेशानां गेहोत्सवे सुखायमानानाम्‌ | 
हृदयस्थितानां विभवा विरहे मित्राणां दूनयन्ति ॥ २॥ ) 


चन्द्र की तरह चन्द्रगुप्त की विजय हां, और प्रतिपक्ष को सत्रेथा अवरुद्ध कर, सेन्य कार्य को मी 
सम्पादित कर विजय पथ को प्रशस्त करने वाली आये चाणक्य को नीति की जय हो ॥ १॥ 

English—( Now enter with joy decorated Siddharthaka ) 

Glory to the cloud blue Keshava, the slayer of Keshin, glory to 
Chandragupta also, the moon to the eyes of the people, the diplos 
macy of Noble Chanakya prospers after having done all the work of 
conquest with the hostile party suppressed ( 1) 

टिप्पणी--( १) केशवः--कम्‌ = ब्राह्मणम्‌, ईशं रुद्रश्च वत्तंयतीति केशवः। (२) 
केशिघातो-केशिनम्‌ हतवान्‌ इति केडिघाती-कर्मणि हन्‌? से णिनि प्रत्यय । ( ३) जलद्‌- 
मौलः--जलं ददातीति जलदः । जल उपपद हे । दा धातु से-आातोऽनुपसगे च? से क प्रत्यय 
होकर रूप बना है । सिद्धार्थेक ने इस प्रथम इलोक में केशिहन्ता भगवान विष्णु, राजा चन्द्रगुप्त 
तथा चाणक्य की विजयिनी नीति की जय घोषणा की है । इस इलोक के प्रथम चरण में लप्तोपमा, 
द्वितीय चरण में रूपक एवं उत्तरां में विभावना अलङ्कार है । इन सर्वो के अन्योन्य संमिश्रण 
के कारण मुख्यतः इसमें संसृष्टि अलक्वार है । मालिनी छन्द हे । 

विमला 

तावच्िरस्य काहुस्य-बहोः कालात्परमिति ( 9८ ४ 10172 (1७), भिग्रवयस्पर मर्‌ 
अतिसुखप्रदसुद्द्म (119 ठरवा {rend ), ससिद्धार्थकमरएतदाख्यस (Samidudhar- 
11315 ), पश्यामि = प्रेक्षे (1 ७४11 ४८९ ), [परिकन्य = क्रियन्ति पदानि संचय ( "५91९- 
ing round ), च ८ पुनः and, अवलोक्य = सम्प्रषय = ( looking forward )), एषः 

=अयम्‌ (९7०), मे=मम (79 ), वयसा तुल्यो चयस्यः प्रियश्रासौ वयस्यः 
प्रियवयस्यः=प्रियसुहृत्‌ (4९ar friend), स मिद्धाथकः (Samiddharthaka), इत एव 
इद्देव ( 1९1० ), आगच्छुति = आयाति ( ००1९5 ), यावत्‌ = तस्मात्‌ (17 the maan- 
४/)11० ), एनम्‌ = (10 ॥।m), उपसर्पामि = समीपम्‌ गच्छामि (1 will approach ). 
[ प्रविश्य = ( enter, समिद्धार्थकः =(Samiddharthaka ) ] 
अन्वयः--सन्तापे, तारेशानाम्‌, गेहोत्सवे, सुखायमानानाम्‌, हृद्यस्थितानाम्‌ + 
मित्राणाम्‌, विरहे, विभवाः, दूनयन्ति ॥ २॥ 
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३६४ | [ मुद्राराक्षसम्‌ 


सुदं च मर मलअकेठुकडआदो पिअवअस्सओ सिद्धव्थओ आअदो त्ति। 
णं अण्णेसामि | ( इति परिक्रामति | विलोक्य | ) एसो सिद्धस्थओ | ( श्रुतं 
च मया मलयकेतुकटकात्‌ प्रियवयस्यः सिद्धाथक आगत इति | एनमन्वेषयामि | 
एष सिद्धाथकः | ) 

सिद्धार्थकः--( उपसृत्य | ) कहं समिद्धत्थओ | अवि सुहं पिअवअस्सस्स | 
( कथं समिद्धाथकः | अपि सुखं प्रियवयस्यस्य | ) 


व्याख्या-सन्तापे= क्लेशे (11 0911), तारेशानाम्‌ = चन्द्रवस्संतापहारिणाम्‌ 
( like the moon in time of affiiction ), गेहोत्सवे = ग्रहोत्सवे ( 01 occasions 
of house festivals ), सुखायमानानाम्‌ = सुखमनुभवत्ताम्‌ = ( ०८] तशा), 
हृद्यस्थितानाम्‌ = चिन्त्यमानानाम्‌ ( present in the heart), मित्राणाम=्सुहृदास्‌ 
( of friends), विरहे = वियोगे (11 5९0०181101 ), विभवाः = ऐश्वर्याणि ( the 
riches ), दूनयन्ति = क्लेशयन्ति ( give pain ).॥ २॥ 

हिन्दी--वहुत दिनों के वाद आज कहाँ प्रिय मित्र समिद्धाथक से भेट होनी है। ( घूमते 
इए चलकर, सामने देखते हुए ) ओह, मेरा प्रियमित्र समिद्धाथंक तो इधर हौ आ रहा है। 
अच्छा चलें, में ही चलकर इससे मिल। 

( समिद्धार्थक का प्रवेश ) 

समिद्धार्थक-दुःख में शीतल शशि की तरह संतापहारक, घर के उत्सवो में सुख का 
अनुभव करानेवाला, हृदय में सदेव विद्यमान मित्रों के विरह में ऐश्वर्य भी पोडित करते है ॥ २॥ 

English—After a long time 1 will see my dear friend Samiddhar- 
thaka. (Going round and observing forward) Here, my dear friend 
Samiddharthaka is coming this very way. Let me approach him. 

( Now enter Samiddharthaka ) 

Samiddharthaka :—Riches pain in the absence of dear friends that 
are present in the heart, who are like the moon at times of trouble 
and who feel delight on occasions of family-festivals ( 2 ). 

टिप्पणी-- दूनयन्ति दू --क्त कत्तरि दूनः । दूनः कुवेन्ति इति इन--णिच », लट अन्ति 
इस शोक में दीपक तथा कान्यलिङ्ग'अलङ्कार हे और छन्द आर्या है । वा 


जिमला 


ह श्रुतञ्च मया=आकर्णितस्‌ ( 1 ९३7), मल्यकेतुकरकात्‌=्मलयकेतुशिविरात्‌ ( from 

alayaketu $ C0), प्रियचयस्यः=प्रियसुहृत्‌ ( 6०४० friend ), सिद्धाथकः 

( sas ), आगतः=समायातः ( has arrived ), एनम्‌ ( him ), अन्वेष- 

आ A ( ह i ) इति [ परिक्रामति= कियन्ति पदानि 
र walks forth ), विलोक्य =धष्ट्ा (1001८ : 

सिद्धाथऊः ( Siddharthaka ), op a 2 288 


सिद्धाथंकः--[ उपसृत्य = समी पमेत्ट = (Approaching) ], कथमरकिमिति (Ha), 
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षष्ठोऽङ्कः ) ३६५ 


( इत्यन्योन्यमालिङ्गतः । ) 

समिद्धार्थकः--क्ुदो सुहं जेण तुमं चिरप्पवासपश्चागदो वि अज्ञ ण मे गेहं 
आअच्छसि । (कुतः सुखं येन त्वं चिरप्रवासप्रत्यागतोऽप्यद्य न मे 
गोहमागच्छसि | ) 

सिद्धार्थकः--पसीददु बअस्सो | दिट्टमेत्तो एव्व अजचाणक्केण आणत्तोम्हि . 
जह--“सिद्धत्थअ, गच्छ । एदं पिओदन्तं देवस्स चन्दसिरिणो णिवेदेहि? त्ति । 
तदो एदस्स णिवेदिअ एव्वं अणुभूदपत्थिवप्पसादो अहं पिअवअस्सं पेक्खिदुं 
तुह एव्व गेहं चलिदोभ्हि। ( प्रसीदतु वयस्यः | दृष्टमात्र एव आयचाणक्येना- 
जप्ोऽस्मि यथा--'सिद्धार्थक, गच्छ | इमं प्रियोदन्तं देवस्य चन्द्रश्रियो निवेदय 


समिद्वार्थकः = ( Samiddharthaka ), अपि सुखम्‌ = सुखमस्तीति (how do you 
40 ), प्रियवयस्यस्य = स्निग्धमित्रस्य ( ५९९ 17०10 ). 

[ इति-एवम्‌, अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌-(28०॥ 011९1), आलिङ्कितः=(embrace ).] 

समिद्धार्थकः-कुतः सुखम्‌ = कस्मादानन्दः ( ०% can 1 be happy ), येन स्वस्‌ 
( when ४००), चिर प्रवासप्रत्यागतः=्बहुकाळं यापयित्वा विदेशात्‌ प्रतिनिवृत्तः 
( you returned from your long journey ), अपि अद्य (९४९१ 10५89 ), 
न गेहम्‌ = न मम सदनभ (010 not my house ), आगच्छुसि ( you come ). 

हिन्दी--ओऔर मैंने सुना कि मेरा प्रियमित्र सिद्धाथंक मळ्यकेतु के शिविर से लोट 
आया है! उत्ते हो खोजता हँ । ( कुछ कदम चलकर और सामने देखकर ) अरे, यही तो 
सिद्धार्थक है ? 

सिद्धार्थक--( निकट पहुँच कर ) ओ, समिद्धार्थक कुशल तो है, मेरे प्रियमित्र ! 

( एक दूसरे से लिपटकर ) 

समिद्धार्थक--कया कुशल पूछते हो? इतने दिनों के वाद बाहर से लोटा और मेरे घर 
नहीं आया ? मुझे सुख किस बात का होता ? 

Egnilsh—I have heard that my dear friend Siddharthaka has 
returned from Malayketu’s camp. 1 will search him ( going round 
and observing) Here is Siddhartharka. 

Siddharthaka—( Approaching ) Ha, Samiddharthaka how do you 
do dear friend. ( They embrace each other ). 

Samiddharthaka :—Dear friend, how I can be happy, when you 
are not coming my house today, though you returned from your.long 
journey ? 

- विमला 

सिद्वार्थकः--प्रसी दतु=्प्रसञ्चो भवतु (100 0८ 27९१5९० ), वयस्यः = स्निग्धमित्रस्‌ 
. भवान्‌ ( 4०३7 £९५ ), दृष्टमात्र एव = अवलोकित एव (5 soon as seen), 
अचार्यचाणक्येन = आचार्यकौरिस्येन (by noble Chanakya), आज्ञक्तोऽसि = 
- आदिष्टः आसम्र (1 ० 002120 ), यथा--सिद्धार्थक ( 91408727६2 ), गच्छे> 
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३६६ [ भुद्राराक्षसम्‌ 
इति | तत एतस्य नित्ेद्येवमतुभूतपार्थिबप्रसादोऽहं प्रियवयस्यं प्रेक्षितुं तवेच . 
गोहं चलितोऽस्मि | ) 


समिद्धार्थडः--वअस्स, जदि मे सुणिदव्वं तदो कहेहि क्रितं पिअ' जं 
पिअदंसणस्स चन्दसिरिणो णिवेदिदं । ( बयस्य, यदि मे श्रोतव्यं ततः कथय 
. कि तत्प्रियं यत्मियद्शनस्य चन्द्रश्रियो निवेदितम्‌ । ) 
सिद्धाथकः-वअस्स; कि तुहबि अकहिदव्वं अत्थि ता णिसामेहि | अत्थि 
याहि ( 8० ), इमम्‌ ( 1115 ), प्रियोद्न्तम्‌ = आनन्दुप्रद्वुत्तम्‌ ( the happy news 5 
देवस्य= राज्ञः (10 (1८ 1108), चन्द्रश्रियः = चन्द्रगुप्तस्य ळच्म्याः (टhandragupta), 
निवेद्य = कथय ( 10 communicate), ततः = तदुत्तरस्‌ ( then ), एतस्यरचन्द्र 
गुप्तस्य ( (0 1111 ), निर्वेधच-विज्ञाप्य ( having communicated the news ), 
पुत्रम्‌ = इत्थम्‌ ( 1115 ), अनुभूतपाथिवप्रसादः-प्राप्तत पानुग्रह ( received this 
royal 98४०0 ), अहम्‌ (1), प्रियवयस्य ५=निजसुहृद्‌म्‌ ( to dear friend), 
अक्षितुम=अवलो कितुम्‌ (10 ५९९), तवेव=भवतः एव ( ४०7), गेहमु=सदनम्‌ 
९ 10056 ), चलितोऽस्मिःप्रस्थितो भवामि ( just 01 my way ), 
समिद्धार्थकः- चयस्य=प्रियमित्र ( ५९३ £7९० ), यदि (11), मे=मम (119 ), 
श्रोतष्यम्‌ = भाकर्णितव्यस्‌ (1 may hear ) ततः=्तदा (ला), कथय-श्रावय 
( tell 2 कि तरिप्रियस्‌ = तद्‌ वृतस ( what the agreeable news ), यत्‌ ( that ) 
प्रियद्शनस्य = स्निग्धनिरी क्षणस्य (.of lovely apppearance), चन्द्श्रियः 
चन्दरयुप्तः( the worthy Chandragupta ), निवेदितम्‌ = कथितम्‌ ( 15 communi- 
cated ). 
हिन्दी सिद्धार्थक- मित्र प्रसन्न हो, आचार्य चाणक्य ने देखते ही आदेश दे दिया-- 
'सिडाथैक जाओ ओर यह प्रियसंवाद महाराज चन्द्रगुप्त को निवेदन करो। तो इनसे 
निवेदन करके--राजकीय कृपा का अनुभव कर सोधे तुमसे मिरूने तुम्दारे घर कीओर ही 
आरहाथा। 
समिद्धाथंक -मित्र, यदि मेरे भो सुनने योग्य हो तो वतल[ओ, वह क्या प्रियसंवाद 
है जो प्रियदर्शन मद्दाराज चन्द्रगुप्त ते निवेदित किया गया है । 
English—Siddharthaka—Let my friend be appeased. As soon 
as sect, I am ordered by noble Chanakya thus :—-Go Siddhartharka 
communicate this happy termination to the king moon-like Chandra- 
gupta. Then reported to him and enjoyed the King’s favour, 1 am 
Just on my wa} to your house to see you my dear friend ै 
प नियम Dear friend, if I may hear it, then tel I me what 
in that was reported to the worthy Chandragupta of 
सिद्वार्थकः नसला 
000 9००), अविन ह तयापि भाष (1 ०05 0 
म्‌ ( unmentionab[९ ), अर्ति = वर्त्तते 
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षष्ठोऽङ्कः ३६७ 


दाब चाणक्कणीदिमोहिदमदिणा मलअकेदुहदएण णिक्कासिअ रक्खसं हदा 
चित्तबम्मप्पसुहा प्पहाणा पञ्च पत्थिवा । तदो असमिक्खकारी एसो दुराआरो 
त्ति उज्मिअ मलअकेदुहदअभूमि कुसलदाए भअविलोलसेससेणिकपरिबारेसु 
सभअ' प्पत्थिदेसु पात्थिवेसु सकं विसअ' णिव्विण्णहिअएसु सअलसामन्तेसु 
अद्दभटपुण्णिद्त्तडिङ्कुरादबलऽत्तराअसेणभारुराअणरोहिदक्खविजअवम्मप्पसु्द- 
हिं संजमिअ गिहीदो मलअकेढु | ( वयस्य, कि तवाप्यर्काथतव्यमस्ति तन्नि- 
शामय । अस्ति ताबच्चाणक्यनीतिमोहितमतिना मलयकेतुहृतकेन निष्कास्य 
राक्षसं हताश्रित्रवर्म प्रमुखाः प्रधानाः पञ पार्थिवाः | ततोऽसमीच्यकार्येष 
दुराचार इत्युब्झित्वा मलयकेतुहतकमूमिं कुशलतया भयविलोलशेषसैनिक- 
परिवारेषु सभयं प्रस्थितेषु पाथिवेषु स्वकं विषयं निबिण्णहृदये षु सकलसामन्तेषु 
भद्रभटपुरुदत्तडिङ्गरात बलगुप्रराजसेनभागुरायणरोहिताक्षविजयबम्रमुखेः संय- 
म्य गृहीतो मलयकेतुः | ) 


(15), तत्‌ = तस्मात्‌ ( 50 ), निशामय = ऽणु (1687 ), चाणक्यस्य नीतिनयस्तया 
मोहिता मतिर्यस्य स 'चाणक्यनीतिमोहितमतिस्तेन चाणक्यनीतिमोहितमतिना 
( whose mind's eye Was bedimmed by the policy of Chanakya), 
मळयकेतुहतकेन = मळयकेतुश्रासौ हतकः मळ्यकेतुहतकस्तेन मळयकेतुहतकेन = निन्दि- 
तेन मलयकेतुना ( the cursed Malayaketu ), रा्तसस्‌=नन्द्सचिवम्‌ (Rakshasa), 
निराकृष्य = निष्काश्य ( 415०27५९ ), चित्रवमंप्रसुखाः = चवित्रवमप्रम्टृतयः पञ्चराजानः 
( Chitraverma and other ), हताः= विनाशिताः (10160 ), प्रधानाः = श्रष्ठाः 
( leading ), पञ्चपार्थिवाः = पञ्चनूपतयः (४८ kings ) ततः = तदनन्तरम्‌ 
( 01८० ), पुषः्दअस्तौ ( Mala9aketu), न सम्यक्‌ विचाय कतम्‌ शीळमस्येत्य 
समीचयकारी =अविचारश्ीलः (725), दुराचारः = दु्न्यवहारः ( ०६९५ ), 
दति उज्ज्ञि स्वा = अस्माद्‌ कारणात्‌ परित्यज्य ( 100 ), मळ्यकेतुहतकभूमिम्‌ = मळय केतुः 
शिविरस्थानम्‌ , ( 11० camp of Mala9aketu ), कुशछूतया ( for safety ), भय 
विलोलेः सैनिकः रोषा परिवारा येषां ते तथोक्तास्तेषु-भयविलोलदेषसेनिकपरिवारेषु 
साध्वसचपलसनावशिष्टानुयायिवर्गघु (their remaining soldiers and at- 
tendants trembling with fear), सभयम्‌ = भयेनसहितम्‌ ( with fear), 
प्रस्थितेषु = चलितेषु ( 5८८ ०५६ ), पाथिवेषु = राजसु ( (12 11185 ), स्वकम्‌ विपयम्‌= 
आत्मीयजनपदुम .( for their dominions ), निर्विण्णहृद्येषु = ( 9०८ ४६ 1०810 ), 
सकल सामन्तेषु ( all his vassals ), भदभटपुरुषद्त्तडिङ्करातबलगुपतराजसेन- 
भागुरायणरो हिताक्षविजयवर्म्रमुखेः = भद्रमटादिविजयवर्मान्तप्रस्ृतिभिः ( ४०९॥ए०n 
Bhadrabhata, Purusdatta,Dingrata, Balgupta, Rajsena, Bhagurayana, 
Rohitaksha, Vijayaverman and others ), संयम्य = संतः परिवर्य (५०1226), 
सल्यकेतुः ( \2 1.2६९५ ), ग्रहीतः ८ तः ( 71806 captive ). 
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३६८ | सुद्राराक्षसम्‌ 


समिद्धार्थकः--वअस्स, भद्दभटप्पमुहा किल देवस्स चन्दउत्तस्स अवरत्ता 
मलअकेढुं समस्सिदे त्ति लोए मन्तीअदि। ताकि निमित्तं कुकविकिदणाडअस्स 
बिअ अण्णं सुहे अण्णं णिव्वहणे । ( वयस्य, भद्रभटप्रमुखाः किल देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य अपरक्ता मलयकेतुं समाश्रिता इति लोके मन्त्यते | तस्किनिमित्तं 
कुक्रविकृत नाटकस्येवान्यन्सुखेऽन्यन्निवेहणे । ) 


हिन्दी-सिद्धायंक-मित्र, क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है जो तुम्हें न सुनाऊँ, 
तो सुनो, आये चाणक्य की नौति से मोहित बुद्धिवाले दुष्ट मलयकेतु ने एक ओर तो राक्षस 
,को निकाला ओर दूसरी ओर चित्रवर्मा प्रमृति पाँचो राजाओं को मरवा डाला । इसके 
बाद मलयकेतु को विचारहीन ओर अत्याचारी समझ कर अनेक अन्य राजगण मलयकेतु 
के सेन्य-शिविर से चलने लगे, अपनी सेनाओं के भयभीत हीकर भाग खड़े होने के कारण 
वे अल्पसंख्यक दिखाई पड़ने लगे, वे सभी अपने-अपने राज्य की ओर इसछिए चळ पडे कि 
वहाँ पहुँचे विना उसका कल्याण नहीं था। तव मभद्रमट, पुरुदत्त डिङ्गरात, बलगुप्त, 
राजसेन, भायुरायण, रोहिताक्ष और विजयवर्मा इत्यादि ने मंलयकेतु को घेर कर पकड़ लिया । 
English—Siddharthaka—Friend, is there anything unmentionable 
even to you? So listen. First of all the five leading kings with 
Chitraverman at their head were Killed by cursed Malayaketu, 
whose mind's eyes were bedimmed by the policy of Chanakya, 
having dismissed Rakshasa. Then thinking him rash and wicked, 
the allied king left the camp.of Malayaketu for safety and proceeded 
to their own kingdom in fear followed by their remaining 
soldiers and attendants trembling with fear, while all his vassals 
became sick at heart. Where upon Bhadrabhata Purusdatta, 
Dingarata, Balgupta, Rajsena, Bhagurayan, Rohitaksha, Vijaya- 
verman and others seized Malayaketu and made him captive. 
विमला 
समिद्धाथंक--वयस्य = मित्र ( 01010), भद्रभरप्रसुखाः=भद्‌ भटप्रम्तयः (818018- 
bhata अ ), किळ = निश्चयेन ( ¡०९९० ), देवस्य = राज्ञः ( king ), चन्द्र 
गुप्तस्य = मौयंस्य ( Chandragupta ), अपराः = विरक्ताः (being discontnted), 
मळयकेतुम्‌ ( ६० 1818981210 ), समाश्रिता = संतेविताः ( 180 joined the side ), 
इति = इरथ ( 1106 thiऽ ), लोके=्जने ( Pe०p।९ ), मन्यते = कथ्यते ( was talked ), 
तत्‌ कि निमित्तमेतद्‌ = कुतः कारणादिद्‌म्‌ कथ्यते ( ४॥9 (121 ), कुकविकृतनाटकस्य 
= कुत्सितकविप्रणीताभिनयस्य (11 2 drama written by a bad Poet ), इव = 
यथा ( 85 ), अन्यन्सुखेऽन्यन्निवहणे = सुखे सुखसन्धौ प्रारम्भे अन्यत्‌ निर्वृणे उपसंहारे 
अन्यत्‌ नाटके आारम्भोपसंहारयोरंक्यस्यैव प्रसिदधरवादिह तद्विरूद्धं कुतः ये भद्रभरप्रशृत" 
यश्नन्द्रगुसे अनुरक्ताः सन्तो मळयकेतुमाश्रितास्वैरेव कथं मळ्यकेतुसंयमित इति प्रश्‍ना- 
भिप्रायः ( why is thore then one thing in the laying out, and another 
in the consummation of the plot ). 
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षष्ठोऽङ्कः | । ३६६ 


सिद्धार्थकः--बअस्स, देवमदीए बिअ असुणिदगदीए णमो चाणक्कणीदीए | 
( वयस्य, दैवगत्या इब अश्रुतगत्ये नमश्चाणक्यनीत्ये | ) 

समिदार्थकः-तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 

सिद्धार्थकः-तदोपहुदि सारसाहणसमेदेण इदो णिक्कमिअ अञ्जचाणक्केण 
पडिवण्णं सअलराअलोंअसहिअ' असेसं म्लेच्छबलं । ( ततःप्रश्नति सारसाधन- 
समेतेनेतो निष्क्रम्यार्यचाणक्येन प्रतिपन्नं सकलराजलोकसहित मशेषं 
म्लेच्छबलम्‌ | ) 


सिद्धार्थकः--व यस्य = मित्र ( 01210), देवगत्या इव = भाग्यङृत्येरिव ( like that 
० १०४४४५ ), अश्रुतगस्येः्गभश्चुता गतिर्यस्यास्तस्ये = अनाकर्णितकृत्येः ( (12 ००086 
of which is unheard), नमश्चाणक्यनीत्ये = पूज्यकौटिल्यनीत्ये नमोऽस्तु ( 521013- 
tion be unto the state craft of Chanakya ). 

समिद्वार्शकः--ततस्ततः = तत्पश्चा त्किमिति ( Next what next ). 

सिद्धार्थकः-ततः प्रभ्ठुति = तत्पश्चात्‌ ( Then ), सारसाधनसमेतेन = अत्युरक्ृष्टरणो प- 
करणसद्दितेन (by an immense body ofthe flower of his army ), इतः 
निष्क्रम्य = अस्मान्नगरान्निगंत्य ( marched out from here ॥ आचाय चाणक्ये न = 
आर्यकौटिल्येन ( by noble chanakya ), प्रतिपन्नस्तु = अधिकृतम्‌ (Was captured), 
सक्ळराजलोकसहितम्‌ = नुपजनसहितम्‌ ( छ! the whole host of kings), 
अशेषम्‌ = निःशेषम्‌ ( ९०7९ ), म्लेच्छुबलम्‌ = ग्लेच्छुसन्य म्‌ ( Mlechcha forces ). 

हिन्दी -समिद्धार्थक--भिन्न, लोगों में तो यह प्रसिद्धि है कि महाराज चन्द्रयुप्त से विरक्त 
होकर भद्ग॒भट प्रभृति ने मलयकेतु का आश्रय ग्रहण किया था | तो फिर क्यों सव एक अऊुशल 
नाटककार की तरह आरम्भ ( मुखसन्धि ) में कुछ ओर प्रतीत होता है और अन्तरनिवेदण में 

ओर ? ः 
याय देव की गति की तरद अज्ञातगतिवासी आये चाणत््य की नीति को 
नमस्कार है । | री 

1थक--उसके वाद, उसके बाद । ; 

rr बाद आये चाणक्य ने पाटलिपुत्र से. चुनी हुई सेना लेकर सम्पूर्ण म्लेच्छ 

बल पर धावा बोल दिया । उनके सेनापति तो उन्हें पहले ही छोड़ चुके थे । 


English—Samiddharthaka— Friend, it was talked of among the 
people that Bhadrabhata and others, disgusted with Chandragupta 
and attached with malayaketu. Why then as in a drama written by 
a bad poet, one thing is in the opening and another in the consum- 
mation in the plot, 

Siddharthaka—Friend, bow to the state craft of the noble Chan- 
akya, the course of which is unheard of like that of fate. 

Samiddharthaka—Next what Next. 

Siddharthaka—Thereupon Noble.Chanakya marched out from here 
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9०० [ मुद्राराक्षसम्‌ 


समिद्धार्थकः--बअस्स; कहिं तं | ( बयस्य, कुत्र तत्‌ | ) 
सिद्धाथकः-जहिं एदे | ( यत्रते | ) 
अद्सिअगुरुएण दाणदप्पेण दन्ती 
सजलळजलदणीला उब्भमन्तो णद्‌न्दि 
कसपहरभपण जाअकम्पोत्तरंगा 
गिहिदजअणसदा संपअन्ते तुरङ्गा॥ ३॥ 


( अतिशयरुरुकेण दाणदर्णेण दन्तिन 

सजलजलदनीला उद्श्रमन्तो नदनि 
कशाप्रहारभयेन जातकम्पोत्तरंगा 

गृहीत जयनशब्दाः संपर्तान्त तुरङ्गाः ।। ३॥ ) 


with a large picked forces and then the entire Mlechcha force toge- 
there with the whole host of ‘kings was captured 


विमला 


समिडार्थकः-वयस्य = मित्र ( 71९10 ), कुत्र= कर्मिन्‌ स्थाने ( ९7९ ), तत्‌ 
(that happen ). 

सिद्धार्थकः- यत्रेते ( {९९ ). | 

अन्दय३--अतिशयगुरुकेण, दानदपण, सजलजलदुलीलाम, -उद्दहन्तः, दन्तिनः, 
नदन्ति, कशाप्रदारभयेन, जातकमग्पोत्तरड्वाः, गृहीतजयनशब्दाः, तुरङ्गाः, सम्पतन्ति ॥३॥ 

व्याख्या-गुरुरेव गुरुकअतिशयश्चासोगुरुकोऽतिशयगुरुकस्तेन अतिशयगुरुकेण = 
अतिप्रवृद्धेन ( ९५०९०५५1४० ), दानदु्पण = दानम्‌ दपं इव दानदपरतेन = दानद्‌पण= 
मदुसलिलामिमानेन ( 07106 ०1701 ), -सजळश्रासौ जळद्‌ः सजलजलद्स्तस्य लीला 
सजलजलद॒लीला ताम्‌ सजलऊजलदुलीलाम्‌ = ससलिळघनविळासम्‌ ( the action 
of clouds charged with Water), उदूवहन्तः= धारयन्तः ( resembling ), 
दन्तिनः = हस्तिनः ( ९।९॥॥३०५ ), नदन्ति = गर्जन्ति (are 70470९ ), कशाया 
प्रहारः कशाप्रहारस्तस्माद्वयम्‌ कशाप्रहारभयम्‌ तेन कशाप्रहारभयेन = ताडनीप्रह्ार- 
जन्यसाध्वसेन ( from fear of the stroke of the Whip ), जातकम्पोत्तरङ्गाः = 
उस्पन्नक्ररपनचंचलाः ( tnrough shaking tbe body appears as if waves are 
playing on 11 ), गृहीतजयनशब्दाः = गृहीतः, अङ्गीकृतः, जयनशब्दः, विजयनादः 
यस्ते तथाभूताः ( catching the sound of ४1८079 ), तुरङ्गाः = अश्वाः ( the 
०7५९ ), सम्पतन्ति = सन्नद्धा भवन्ति ( ruऽh 1011 ). ॥ ३ ॥ 

हिन्दी-समिद्धाथंक-मित्र, वह कहाँ ? 

सिद्धाथंक--जहाँ वे :-- 

मदजल से उत्पन्न गर्वे के कारण अत्यन्त प्रबल हाथी जो जल से भरे वादर्ळो की लीला 
धारण करनेवाले गजसमूह चिघाड़ रहे हैं और चाबुक की मार के भय से अत्यन्त काँपते हुए 
अत एव अति चंचळ बने जय शब्द को ग्रहण करनेवाले घोड़े जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं ॥ ३ ॥ 
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षष्ठोऽङ्कः ] ४०१ 


समिद्धार्थकः--वअस्स, एदं दात्र चिट्ददु | तदा सव्बलोअपञ्चवखं उज्किआ- 
हिआरो चिट्ठिअ अज्जचाणक्को किं उणो वि तं एव्व मन्तिपदं आरूढो । ( वयस्य, 
एतत्तावत्तिष्ठतु । तथा सवलोकप्रत्यक्षमुज्ज्ञिताधिकारः स्थित्वायेचाणक्यः किं 
पुनरपि तदेव मन्त्रिपदमारूढः । ) 

सिद्धाथकः-अइमुद्धोसि दाणीं तुमं जो अमश्चरक्खसेण वि अणवगादिअ- 
पुञ्बं अज्ञचाणक्कचरिदं अवगाहिदुमिच्छसि । ( अतिसुग्धोऽसीदानीं त्वं यतोऽ- 
मात्यराक्षसेनाप्यरवगाहितपूतेमार्यचाणक्यस्य चरितमवगाहितुमिच्छसि | ) 


English—Samidharthaka—Friend, where is that? 

Siddharthaka—There— 

Where the tuskers, resembling the action of clouds carries the 
idea of pouring water, are roaring in their excessive pride of लागण, 
and where the borses—through shaking the bodies appear as its 
waves are playing ण it, from fear of the stroke of the whip and 
catching the sounds of victory, rush forth together. 3. 


टिप्पणी -इस इलोक के पूर्वा में 'दानदर्पेण” में समातमेद से उपमा ओर रूपक का 
सन्देह ` सङ्कर अलङ्कार दै । वस्तुतः हाथियों का सजल जलद कौ लौछा का धारण करना 
असम्मव होने के कारण, तत्सदृश लीलाधारण कौ प्रतीति से सज़लजळदळीला की तरह लीला- 
धारण करने रूप बिम्बप्रतिविम्बमाव बोधन से निदर्शना अलझार है। इन दोनों के अन्नाज्नि- 
भाव से साझूर्य है । उत्तरा में प्रस्तुत तुरज्ञों में वेसे सेवकों के उद्योग कथनरूप आरोप के 
कारण समासोक्ति अलङ्कार है। घोडे की त्वरा में कशाघातरूप हेतु का पदार्थत्वेन कथन से 
पदार्थैहेतुक कान्यलिङ्ग से उज्जीवित तथाकथित चार अळंकारों का सन्निवेश है। इसर्मे 
मालिनी वृत्त दे । 

विमला 

समिद्धार्थकः- वयस्य ८ मित्र ( Friend ), एतत्तावत्तिष्ठतु = पृतस्सव त थेवास्ताम्‌ 
( let this ४० ), तथा = ताहशख्पेण ( into the very same ), सवंळोकप्रत्यकषम्‌= 
सबंजनसमस्तम्‌ ( presence of 81 people), उज्सितः परिव्यक्तोऽधिकारो मन्त्रि- 
पद्म्‌ येन स उर्छ्तिताधिकारः= परित्यकसचिवपदुम्‌ ( resigned his post of 
minister ), स्थित्वा = भूत्वा ( being ), आयंचाणक्यः = आखायंविष्णुगुप्तः ( Noble 
(9818199 ), पुनरपि = भूयोऽपि (3४810 ), तदेव मन्ध्रिपद्ख = तदेव सचिवपद स 
( the very post of minister ), किमाख्हः = कथं प्राप्तः ( why accepted ). 

सिद्धार्थकः- अतिस्ुग्धोऽसि = अतिशयदुर्योधोऽसि ( extremely simpleminded), 
इदानीम्‌ र्वम्‌ = अघुना स्वस ( 70० ५०० 7९), यतः ( 51022 ), असात्य- 
राक्षससेनापि = नन्‍्द्सचिवयोद्धापि ( by the minister Rakshasa ), अनवगा- 
हितपूच॑म्‌=्पूर्वमश्ञातम्‌ ( uncomprehended ७०0०८), आयंचाणक्यस्य = आय॑ 
कौरिल्यस्य ( Noble Chanakya's ), ववरितम = दृत्तम (11० 4०९5), अवयाहितुस्‌ = 
योखुम ( (0 ४२५६० ), इच्छुसिनवान्डुसि ( ४०१ छडा! )- 

२६ मु? 
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४०२ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


समिद्धार्थकः-चअस्स, अमञ्चरक्खसो संपदं कहिं | ( वयस्य, अमात्य- 


राक्षसः साम्प्रतं कुत्र | ) ' 
सिदार्थ भअविलोले * A 
:-तस्मि भअबिलोले वट्टरमाणे मलअकेढुकडआदो णिक्कमिअ 
उदुस्बरणामहेएण चरेण अनुसन्धिज्ञमाणो इदं पाडलिङत्तं आअदो त्ति अञ्ज- 
चाणक्कस्स णिवेदिदं | ( तस्मिन्‌ भयविलोले बतेमाने मलकेतुकट कान्निषक्रम्यो- 
र्‌ म वर र सर - शड 
दुभ्बरनामधेयेन चरेणानुसन्धीयमान इदं पाटलिपुत्रमागत इत्यायचाणक्यस्य 
निवेदितम्‌ । ) 
समिद्धयेकः-वयस्य = प्रिय बन्धो ( एत ), सास्प्रतख = अधुना (००७ ), 
अमात्य राक्षसः<नन्द्सचिवः ( Minister Rakshasa ), कुत्र ( where 15)? 
सिद्धाथक:--तस्मिनूटमल्यकेतुश्िविरे ( 11 (18: ८8111) ), भयविलोळे वत्तमाने 
( standing convulsed in terror), सळ्यकेतुकटकात = मळ्यकेतुशिविरात्‌ ( from 
the camp of Malayaketu), निष्क्रम्यरवहिगंत्य ( having slipped out), 
उदुम्बरनामधेयेन ( by named Udumber ) चरेण = दूतेन ( 4 509 ), अनुसंघीय- 
सानः=अचुगम्यमानः ( watched 09), इद्म्‌ = एतत्‌ ( this), पारलिपुत्रम्‌ 
( Pataliputra ), आगनः=समायातः (1185 ८०९ ), हृतिरहत्थम्‌ (1k that ), 
आय चाणक्यस्य=आरयकोरिळस्य (10 ]ए०७]८ 011818109० ), निवेदितम्‌ = कथितम्‌ 
( is reported ), 
ड अ, इस सारो बातों को छोड़ो, पहले यह बतलाओ कि जब आर्य चाणक्य 
सवां क सामने अपने पद का त्याग कर दिया तो फिर क्यों उन्होंने : 
दे न्ने इस पद को पुनः 
स्वीकृत किया ? ् र 
सिद्धाथक--तू बड़ा भोला-माला है । अरे, जिस आर्य चाणक्य के चरित्र का पार अबतक 
अमात्य राक्षस न पा सका, उसका तुम पार पाना चाहते हो । 
क्ण मित्र, आजकल अमात्य राक्षस कहाँ है ? 
[थक गे प्राऊ यः 
ह ह कड ला सामाय स्य मलयकेतु के शिविर से निकलकर अमात्य 
चना, उनंका पीछा 
नामक भुप्तचर ने आये चाणक्य को दी है। उस 3.6 कद पक अख 
English ; ८ ळू 
वत कर Samidharthaka—Friend, let it go. Why has noble 
Bain stepped into the very same post of minister. aft 
having resigned his office of mini i 5 
त 0 Minister in presence of all people ? 
rinaka—You are very simple minded man §i ish 
to gauge the deeds of Chan र 
ug 8 of noble Chanakya uncomprehended before even 
by minister Rakshasa. 
Samidharthaka—Fri हे न 
रन तता की is the minister Rakshash now ? 
Udumbera, who watch वा क ताठ र कक 
Dera, ed him as the frightful tumult thickened, 


Minister Rakshasa having झा 
g sli ed $ 
came here to Pataliputra. 9760 out of Malayaketu’s camp and 
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समिद्बार्थकः--चअस्स) तहा णाम अमश्वरक्खसो णन्दरञ्जपञ्चाणअणे किद- 
व्यवसाओ णिक्कमिअ संपदं अकिदत्थो पुणोवि इमं पाडलिउत्तं आअदो एव्व | 
( वयस्य, तथा नामामात्यराक्षसो नन्दराब्यप्रत्यानयने कृतव्यबसायो निष्क्रम्य 
साम्प्रत मक्ृतार्थः पुनरपोदं पाटलिपुत्रमागत एब | ) 

सिद्धार्थकः- वअस्स, तक्केमि चन्दणदाससिणेहेणे त्ति | ( वयस्य, तर्कयामि 
चचन्दनदासस्नेहेनेति | ) 

समिद्धार्थकः--चअस्स, चन्दणदासस्स मोकखं विअ पेक्खामि | ( बयस्य, 
चन्दनदासस्य सोक्षसिव प्रेक्षे । ) 

सिद्धार्थअ/--कुदो से अघण्णस्स मोक्खो | सो क्खु संपदं अज्ञणचाण- 
कस्स आणत्तीए दुवेहिं अम्हेहिं वञ्महाणं पवेसिअ वावादइंदव्बो | ( कुतोऽ- 
स्याधन्यस्य मोश्चः। स खलु साम्प्रतमारयेचाणक्यस्याज्ञप्था द्वाभ्यामावाभ्या 
वध्यस्थानं प्रवेश्य व्यापादयितव्यः | ) 

समिदार्थकः-( सक्रोधम्‌ | ) किं अज्ञचाणक्कस्य घादअजणो अण्णो 


-_ - नपा "पा 


विमला 


समिद्वार्थकः-वयस्य = मित्र ( Friend ), अमात्यराच तः=नन्द्सचिषः ( minister 
Rakshasa ), तथानास्‌ = सवंजनसमक्षम ( कीला | ), नन्दराउयपरध्यानयने = 
नन्दराष्ट्रपुनप्रणे ( restore the sovereignty of Nanda), a 
बिहितोथोगः (having made in such mamer an attempt), निष्ठ्रन्यन [ 
{ having gone out), खार्प्रत सञअुना (109 है वि अङृतार्थः ऱ्ड लि कम 
( with his object unaccomplished ), पुनरपि (9४१1 ), इदस म 
( (015 ), पाटलिपुत्रम्‌ ( Pataliputra ), आगत एव<समागत पुव ( came back ). 

सिद्धार्थकः--वयस्य्प्रियबन्धो ( Friend ), चन्दूनदा सस्नेहेन=निञ सहर 
दासस्य परमाचुरागेण ( ०८४ 01 his affection for Chandandasa ), तकयाभि = 
र I think ). 
pone 2 Friend), चग्दूनदासस्य ( Chandandasa’s), सोद- 
मिवरूचाणक्यहस्तान्सुपिसिव (110 1९1९850 ), प्रेचे = संभावयामि ( 1 13109 ). ५ 

सिद्वार्थकः--अस्य = एतस्य ( that ), अधन्यस्य=न धम्यः भधन्यस्तस्य = 
हतभाग्यस्य ( unlucky chap ), मोक्ष:रमुक्तिः (1९12852 ), सः = अष ( he), 
खलु ८ निश्चये (०५९९५), साम्प्रतम्‌ = अडुना ( 109 ), जआायधाणक्यस्य = 
आर्यकौटिक्यस्य ( Noble Chanakya’s ), आज्ञप्तया ८ निदेशेन ( 2 the com- 
mand 0f), द्वाभ्यास्‌ = उभाभ्याम्‌ ( ७०th ), भवाभ्यास्‌ त्वया सया च (of us), 
वध्यस्थानम्‌ दिंसाभूमिस (६० place 0 executi0n ), प्रविश्य = समानीय 
( bein 1९५ ), व्यापादयितष्यः=हन्तष्यः ( (0 0९ killed), 
, समिदार्थकरन[ सक्रोधम्‌=्सको पस्‌ = (8०871 )), आयचाणक्यस्य=्कोटिण्यस्य 
{ Noble Chanakya's १), घातकणनः = हिंसकः ( h2180९॥ ), अन्यः = अपरः 
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णस्थि जेण अम्हे ईरिसेसु णिओजिआ अदिणिसंससु णिओएसु | ( किमार्य- 
चाणक्यस्य धातकजनोऽन्यो नास्ति येन वयमीदृशेषु नियोजिता अतिनृशांसेषु 
नियोगेषु | ) | 

तिद्धार्थक'--बअस्स, को जीवलोए जीविदुकामो अञ्जचाणक्कस्य आपत्ति 
पढिऊलेर्दि | ता एहि | चंडालवेसधारिणा भविअ चन्दणदासं वज्मट्टाणं णएम | 
( वयस्य, को जीवलोके जीवितुकाम आयेचाणक्ययस्याज्ञप्ति प्रतिकूलयति । 
तदेहि । चण्डालवेषधारिणौ भूरा चन्दनदासं बध्यस्थानं नयाबः | ) 


( other ), नास्ति किम्‌ ( 1065 114 7०? ), येन-कारणेन ( (191), इद्दोषु = जीच- 
हिंसानात्मकेषु (10 57०1), अतिनुरांसेषु=अतिक्ररकमं्रु (2५०९०0111219 cruel), नियोगेषु= 
कायषु ( 18595 ), वयस ( "९ ), नियोजिताः=्संयोजिताः ( appoints us ), 
-“समिद्धाथक--मित्र, नन्दसान्राज्य को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न- 
शील सचिव राक्षस ने मळ्यकेतु के शिविर से निकल कर, असफल प्रयत्न होकर, पुनः इसी 
पाटलिपुत्र में प्रवेश किया है । ॒ 
ह 3 ५ 
सिद्धाथक-मित्र, मैं सोचता हूँ कि चन्दनदास का स्नेह ही उसे यहाँ फिर वापस 
लाया है । 
ह > 
समिन्धाथक--ओर, में चन्दनदास का वन्थन-मोक्ष-सा देख रहा हूँ मित्र । 
सिद्धाथेक--उस अभागे को अभी मुक्ति कहाँ? आर्य चाणक्य ने पहले ही हम दोनों 
के नाम आदेश दिया है कि वध्यग्रह ले जाकर चन्दनदास को मार दिया जाय । 
समिद्धार्थक--( क्रोध के साथ ) क्या आर्यं चाणक्य को कोई अन्य वधिक नहीं मिला जो 
ऐसे नृशंस कर्म में हम दोनों को लगाया है ? 
English—Samidharthaka—Friend, Minister Rakshasa has now 
ख cole back to this Pataliputra, with his object unaccomplished, 
aving left it in that way, and having made in such manner an 
attempt to restore the sovereignty of Nanda. 
Siddharthaka-—Friend, 1 think, out of his affection for Cnandan- 
dasa he came back. 
Ce, 1 guess Chandandasa will be set free. 
aka— | f 
eS आ the reedom of that unlucky chap. By 
त akya, he is even now to be killed after being 
y bot of us to the place of execution. 
Samidharthaka—( A ngrily) Has 


~Noble Cha a 
hangmen that he appointed us to su Sis डया 800 7? 0 


ch supremely murderous work ? 
विमला 

) जीवलोके = संसारे ( ¡n 1 ‘= 
जः h ससार ( in this world ), क:= 
पुरुषविशेषः ( ४० ), जी वितुकाम:=जीचनासिळाची ( desires 10 19० ), आय॑- 


चाणक्यस्य=्आरयं िष्णुरु्तस्य 
1 Noble Chanakya’s ), आासिमून्भाजञाम 
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षष्ठोऽङ्कः | ४०५ 


( इत्युभौ निष्क्रान्तौ | ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः | ) 
पुरुषः 
छग्गुणलंजोअदिढा उचाअपरिचाडिघडिअपासमुद्दी । 
चाणक्कणीतिरज्‌ रिपुसंजमणुजअआ जअदि॥ ४॥ 
( षड्गुणसंयोगद्ृडा  डपायपरिपाटीघटितपाशसुखी | 
चाणक्यनीतिरञ्जू. रिपुसंग्रमनोद्यता जयति॥ ४ ॥ ) 


( ०1५९ ), प्रतिकूलयति = अस्वीकरोति ( ०४1 ००5९ ), तदेहि=तस्मादागच्छु (50, 

come ), चाण्डाळवेपधारिणो (clad in the garb of (1817081 ), मूर्वा 
(0600111012 ), चन्दनदासम्ू (to Chandandasa ), वध्यरंथानम्न्‌ (० the 
place of execution ), नयाचः=्प्रापयाचः ( shall take ). 


[ उभौ निष्क्रान्तौ = (Exeunt both ) ] 
[ प्रवेशक-( ९19४७५1189 ) ] 


| ततः्न्तत्पश्चात्‌ ( after that ), प्रचिशति = (९n९7), रञ्ञुहस्तः = वन्धनदासकरः 
( rope in hand ), पुरुषःरजनः ( man )] 

अन्वयः--पडयगुणलंयोगडदा, उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी, रिपुसंयमनोद्यता, 
चाणक्यनीतिरज्जुः, जयति॥४॥ 

व्याख्या--रज्जुपक्षे-पट्‌ च ते गुणाः षड्गुणाः घडगुणेः पड्गुणानां वा संयोगो 
यस्याः सा पड्गुणसंयोगा अतएव इढा स चासौ=पड्गुणसंयोगरढा=षट्‌ तन्तु संयोगेन 
परिपुष्ट (by the union ofthe six thread), उपायानाम्‌ परिपाटी उपायपरि- 
पाटी तया घटित पाशमेव सुखं यस्या सा उपायपरिपाटीचरितपाशसुखी=बहुविधः 
ने एण्यरचितपाश्चाग्र भागाः ( the noose of which 15 formed with a series 
of ००5 ), रिपुसंयमनो द्यताः=श्रुबन्धनानुकूाः ( ready to capture the 
21९119 ), घचाणक्यनीतिरिव रज्जुः चाणक्यमीत्तिरज्जुः-क्रो ढिष्यनीतिसदशबन्धन- 
दाम (the rope like Chanakya’s policy ), जयति = स॒रचोस्क्षण जयतु 
( gloryto) ॥४॥ हे 

नीतिपक्षे- षडगुणसंयोगइढा = षण्णाम्‌ सन्धिदिग्रहयानासनद्वेधी भावाश्रया्यानास्‌ 
( the six 8५185 ), गुणानाम्‌ संयोगेन सम्पर्केण अतिइढा दुस द्येष्यथः ( ऽtrings- 
expedient), उपायानास = साम-दाम-भेददण्डादी नास. परिपारी कऋमरचना तया 
घटितः = सम्पादितः यः पाशः = वायुरः ततूपस्‌ सुखम्‌ यस्यः ताइशी=उपायपरिपारी- 
घटितपाशसुखी ( 2 series of political tactics ), रिपुसंयमनो धता = शत्रु नियन्त्र- 
णतर्पराः ( straight when the enemy is entrapped ), चाणक्यस्य नीति एव 
रज्ज्ञः चाणक्य नी तिरज्जुः = कौरिल्ग्रनीतिदाम ( the rope of Chanakya’s policy), 
जयति (21०१५ ०) ॥ ४ ॥ 
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( परिक्रम्यावलोक्य च | ) ऐसो सो पदेसो अज्जचाणक्कर्स पुरदो उदुस्बर- 
' एण कहिदो जहिं मए अज्ञचाणक्काणत्तीए अमश्चवरक्खसो पेक्खिदव्बो | 
( बिलोक्य | ) कहं एसो क्खु अमञ्चरक्खसो किदसीसावशुण्ठणो इदो एव्व 


हिन्दी-सिद्ार्थक-मित्र, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जिसमें जीने की इच्छा अवशेष 
है, आर्य चाणक्य की आशा का उल्लंघन नहीं कर सकता है.। चलो, शीघ्र हो चाण्डालों का 
वेश वनाकर चन्दनदास को वध्यभूमि ले चलें । 

( दोनों निकल गये ) 
( प्रवेशक ) 
( रस्सी द्वाथ में लिए पुरुष का प्रवेश ), 

रज्जुपक्ष में--&: सूत्रों के संयोग से निर्मित होने के कारण अत्यन्त दृढ़, नानाविध निर्मित 
पाक्षाम्रवाली, शुको नियन्त्रण करने के लिए उद्यत चाणक्यनीति कौ तरह इस रस्सी 
कौ जय हो ॥ ४ ॥ 

नीतिपक्ष में-छः ( सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैषीभाव और आश्रय ) युर्णो के 
म ( दो शवुुरओ के लिए ) अत्यन्त दुर्भेध उपायों (साम, दाम, दण्ड, भेद ) कौ 

॥ मत, पाशरूपी मुखवाली, शत्रु को वशवत्ती बनाने के लिए तर 

ए तत्पर चाण 

कौ नीतिरूपी रस्सी की जय हो ॥ ४ ॥ 

en arias - Friend ! Who, in this world that desires 
व ह will oppose the command of Noble Chanakya ? So, come 
ct US dress ourselves as Chandalas and shall lead C 
the place of execution, म र 300" 

( Exeunt both ) 
ग ( Pravesaka-Introduction ) 
OW enter a man with a rope in hand ) 

वी ह गज of rope—Glory to the rope like Chanakya’s policy being 
नड ष्ठ रा ¢ union of six-thread, the noose of which is formed with 

17165 of struggle and which is ready to hold the enemy. 4 
Chanakya’s policy triumphs, which 
€ six expedient strategy, the noose 


f politica हि 
when the enemy is entrapped. 4, Po पाट्या stratagems, and straight 


रिप्पणी -इस इलोक में 
3 रूपक, ऱ्ले डील क 
है | छन्द का नाम आर्या दै । जमा तथा छेष एवं कान्यछिङ्ग अछछूरों की संसषटि 
बिमला 


पृ . 
Ee Fs ( Ce 279 ), भवलोक्य<शद्टा ( looking ab0ut ),] पुषः = 
आर्यचाणक्यस्य ट थार "= भाणदुण्डभूमिः ( 15 01० region mentioned ), 
( Noble Chanakya’s ), पुरतः = समझे ( (0), 
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आअच्छुइ । ता जाव इमेहिं उज्जाणपाददवेहिं अन्तरिदसरीरो पेक्खामि कहि 
आसनपरिग्गहं करेदि त्ति । ( परिक्रम्य स्थितः | ) एष स प्रदेश आयेचाणक्य- 
स्य पुरत उदुम्बरकेन कथितो यत्र मया आयंचाणक्याज्ञप्त्या अमात्यराक्सः 
रक्षितव्यः । कथमेष खल्बमात्यराक्षसः कृतशीषोबणुण्ठन इत एवागच्छति | 
तद्यावदेभि रुद्यानपादपैरन्तरितशरीरः भेक्षे कुत्नासनपरिग्रह करोतीति | 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः सशख्नो राक्षसः | ) 
राक्षसः--( सास्रम्‌। ) कष्टं भोः, कष्टम्‌ । 
उदुर्वरकेण = तन्नाम्ना ` उद्स्वरकेण = तन्नाम्ना चरेण ( by Udumberka छा एटा) कथितः = निवेद्तः (has rep कथितः = निवेदितः ( 1185 repor- 
(८6), यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने (४९7०), मया= आत्मना ( 1 myself), भायः 
चाणक्याज्ञक्तया = कौरिल्यादेरेन ( 10 the command of Noble Chanakya ), ४ 
अमात्यराक्षसः = नन्दसचिवः ( Minister Rakshasa ), प्रेितम्यः=भवोकितो- 
अविष्यति ( 1 have to see), [ विलोक्य = अवलोक्य ( ]00King about )], नि 
शीर्षस्यावगुण्ठनस्‌ येन कृतश्चीर्षांवगुण्ठनः = कृतमस्तकावरणः (vith his he 
४९।।९५ ), कथम्‌ = किस्‌ ( छ ), इत एवागच्छति = इडैवायाति ( coming 
very direction ), तत्‌ = तस्मात्‌ ( ५०), यावत्‌ = चावा ( क. 
एभिः = उद्यानपादपेः = उपवनवृत्षेः ( by the trees of garden ), se स्थान 
तिरोहितकायः (110021 ), प्रेच्चे = पश्यामि ( 1५९९), कुत्र = न्‌ Re 
( ७८7८ ), आसनपरिग्रहमा करोति = उपविशति ( takes his seat), [ प 
स्थितः ( walks forth and waits ) ] 
हिन्दी--: कुछ कदम चलकर ओर सामने देखते हुए ) यह वही स्थान दै, जहाँ जे 
के द्वारा मान्य चाणक्य को दी गयी सूचना के अनुसार, सुझ अमात्य राक्षस ५ क 
हें । ( देखकर ) क्या यद्दी अमात्य राक्षस हैँ? शिर पर पर्दा डाले ये तो इधर ही आ स 
तो जब तक ये आसन नहीं ग्रहण कर लेते-इस उद्यान के पेड़ की आड़ से में छिपकर 
इन्हें देखता हूँ । ( घूमकर खड़ा हो जाता है) आई 
-h-—( Walking forth and looking about 
eo to Noble Changkya by dum 
where I have to see Rakshasa by the commend ° of His 
Chanukya. ( Espying ) Ah the minister Rakshasa is CO 
this very way, With his head veiled. Well, with फ म उ 
ned by these garden trees, 1 will just see Where he takes a 
after going round ). 
बिमला 
[ ततः = तरपश्चात्‌ ( ४१० ), प्रविशति (९1.४ ), यथानिर्दिष्ट ऱ्ऱ टत अ 
शिरः इत्यर्थः (25 0९50711000 ), सशखः= सायुधः (७१ 9४०74 ), रासः 


Rakshasa ), ] 
४ | Alas | Alas ! ). सारस सबाष्पस्‌ ( with tears ) 1, कष्टम्‌ सोः ` कछस्‌ 
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उच्छिन्ना्यकातरेव कुलटा गोत्रान्तरे श्रीर्गता 
तामेवाजुगता गतानुयतिकास्त्यक्ताचुरायाः प्रजाः । 


आफ्तैरप्यनवा्पौरुषफळेः कायस्य धूरुज्झिता 
कि कु्वेन्त्वथवोत्तमाङ्रदितेरङ्गैरिव स्थीयते ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-थीः, उस्छिञ्चाश्रयकातरा कुलटा, इव. गोत्रान्तरे, गता, गतानु गतिकाः. 


स्यक्तानुरागाः, प्रजाः, तामेव, अडुयताः अनवाप्तपीरुषफलेः, आसतः, अपि, कार्यस्य, 
_ 
घूः, उब्छिता, अयवा-किम, कुदन्तु, उत्तमाङ्गरहितेः, अङ्गैः, इच, स्थीयते ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--भीः = राजळइम्ी: ( The goddess of sovereignty ), उच्छिन्नः 
विनष्टः अःश्रयोऽदळर््चनञ्च यस्या सा उच्छिज्ञाभ्या सा चासौ कातरा उच्छिन्नाश्रय्‌ 
कातरा = विनष्टाचछब्बन ष्याकुला ( upset -by the death of her supporter ) 
ङ्छ्टाइव=्पुश्षलीच ( 112 & 15110: ), गोब्नान्तरे = अन्य कुळे ( 10 another race ), 
सता = लमाश्रिता ( 185 ४००९ ), गतानामन्नुगतियाघताय्‌ ता राताचुगतिका = र्वपरस्थि- 
ताडुसरणश्ीछाः ( following those that have 801९ ७९०07९ ), व्यच्वोऽनुरागोया- 
मिस्तास्त्यच्ताड्नुरागाःन्परिष्ठत स्वामिरनेष्ठाः ( leaving their love ), प्रजाः = 
Me ), तामेवाचुगता = योत्रान्तराश्रिता भियसेवाचुगता ( ha४९ 201७ 
अ श भनवाप् पोरुदफछः =थनवाहम्‌ पौइषफलम्‌ यस्ते तथाक्तास्तंरनाच 
डफळ; ( Hot Jaying obtained the reward for their manly cfforts } 
क = विश्वस्तेरति ( even our trusty friends ), कायस्य = अभो प्सितकत्यस्य 
po ) पु: ह (burden ), उज्जिताः =स्यक्ताः ( have given up), 
> न क ( or )» कम कुबन्तु ( what should they do ), उत्तमाङ्कर हितेः ञः 
शाप र्‌ हतः ( without the head ), अङ्ेरिवऱ्शरीरेरिव ( like Ii 
स्शीयतेम्दतंते (are lying ) 8 ५ ॥ ह स्की 


हिन्दी-( तसक्षात्‌ पूर्वकथित 'स्थत्रिवाला सश राक्षस का प्रवेश ) 
राइघ--( साधुनयन ) हा कष्ट ! हा कष्ट! 
राज दीच होकर, दुखी ये 
न 20 आश्रयविहीन ३५१९, दुर वेश्या की तरह, अन्य कुल में चली गयी, अन्धानु 
व पॅ अनुराग £ त छे चलो 
कर पर भडार भी अनुराग सिथिल हो जाने के कारण उसी के पीछे-पीछे चली 
के ळा दक हा न्यत बै--उन्हें भी जव अपने पौरुप का पुरष्कार मिलता 
च भा कायार छोड़ वेडे | अथवा--वे भी क्या करते ? शरोर से शीर्ष 
केह जाय तो शेष शरीर क्या कर सकत! है ? नड 
Engli 
i —{ Now enter armed Rakshasa as described ) 
4/८5॥45०४--( With tears ) Alas ! Alas! 
Like a harlot upset by the dea 


: boing, blind followers, even our trusty 
7 their manly eflorts, have given up the 
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बष्ठोऽङ्कः | 
अपि च-- 
पर्तित्यकत्वा देवं सुवनपतिमुव्येरमिजनं 
गता छिद्रेण श्रीवृंषळमविनीतेव डुषळी। 
स्थिरीसूता चास्मिन्‌ किमिह करवाम स्थिरमपि 
प्रयल्ल॑ नो येषां विफळयति दैवं द्विषदिच॥ ६॥ 


OOS अ 
burden of work. Or what would they do ? They are lying like 
Jimbs without the head. 5. 
दिप्पणी--प्रथम चरण में कुलटा इव? में उपस्थित 'इव” के कारण पूर्णोपमा अलङ्कार दै । 
द्वितीय-तुतीय चरण में स्थित त्याग क्रिया का गतानुगतिकत्व एवं अनवाप्त पौरुष फलत्व का 
कार्यकारणसम्मन्ध रहने से काब्यलिझ्ग अलंकार है । इसी प्रकार चतुर्थं चरण में इलेप के कारण 
कुल मिलाकर संसृष्टि अलङ्कार है । इस इलोक के छन्द का नाम है शादूंलविक्रीडित ।. 


बिमला 

अपिच 5 ( Moreover )— 

अन्वय-श्रीः, उच्चेः, असिजञनम, सुवनपतिम्‌, पतिस्‌, देवम, व्यवस्वा, अविनीता, 
चूपली, इव, छिद्रेण, वृषळ्स, गता, अस्मिन्‌, च, स्थिरीसूता, इद किं करवाम, येषाँ, नः, 
स्थिरमपि, प्रयत्नं, हिपदिव, देवस, विझुल्यति ॥ ६ ॥ 

व्याउया--श्रीम=राज्यळचप्रीः (The Goddess of sovereignty) उच्चेः= उच्चनतः 
(०01 1६) अभिजनम्‌ = वंशस्‌ (87119), सुवनपतिम = सुवनस्य पतिः सुवनपतिर्तस्‌ 
सुचनपतिम्‌ क्षितीदास् ( the lord of the ५०710 ), पतिम्‌ = स्वामिनख्र्‌ ( 067 
115081 ), स्यवत्वा = परिस्यञ्य ( 4९५९7६०४ ), देवस्‌ = नन्दु््‌ ( the King ), अवि- 
नीता दुश्चरित्रा ( immodest or an iirtrained ), वृषली =शुद्गी ( wench ), 
इव = यथा ( 1176 ), छिद्रेण = छुळेन ( 0५ (०९ advantage of a weak point ), 
चुषळस = शुद्वस्‌ ( Vrishalam ) गता = समाश्रिता ( 1185 8016 ), च पुनः (310), 
अस्मिन्‌ ८ बुषले (17 him ), स्थिरीभुत्वा = अचळासंवूत्ता (has settled firmly ), 
टू = अस्मिन्‌ विषये (in this matter ), कि करचावः = विदृधास वयमिति ( ९५4 
can we 40), येपाम्‌ = अस्माकस्‌ ( our), स्थिरमपिरदृढसपि ( persistent), 
प्रयर्नम्‌ = उद्योगम्‌ ( ९1015 ), देवस्‌ = साय्यञ््‌ ( 41० ), द्विपदिव = शत्रुमिव ( like 
enemy ), विफलयति = चिनाशयति (09005 ) ॥ ६ ॥ 

--और भी 

राज्यलक्ष्मी, अभिजात वंश में उत्पन्न पृथ्वी पति राजा नन्द-अपने पति को छल से छोड़कर 
शुद्वी की तरद दर ( इषल ) के पास पहुँच कर स्थिर हो गयी । इस विषय में हम भी क्या करें ? 
हमारे इंढ़ प्रयास को भी भाग्य शु की तरह विफल कर देता दै ॥ ६॥ 

English Moreover = 

The Goddess of sovereignty, deserting her husband, the king of 
high family, that was the lord of the world, has, 0४ taking advantage 
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४१० [ युद्राराक्षसम्‌ 
सया हि— 
देवे गते दिवमतद्विधस्रत्युयोग्ये 
रोलेश्वरं तमधिकृत्य कृतः प्रयल्लः। 
तस्मिन्‌ हते तनयमस्य तथाप्यसिद्वि- 


a देव हि नन्दकुळराचुरसो न विप्रः ॥ ७॥ 
ofa weak point, gone over to Vrishala like an ill trained wench and 
has settled firmly with him. In this matter what can be do ? Since, 
fate like an enemy baffles our persistent efforts. 6. 

टिप्पणी--बहाँ राक्षस की पराजित बुद्धि का आक्रोश अद्भुत है। आरम्भ की दो पंक्तियों 
का कड उपालम्म क्रमशः घुलता हुआ उत्तरादध में द्रवित आक्रोश वन गया है । लक्ष्मी के व्याज ते 
सम्पूर्ण नारी जाति की प्रज्ञा की समीक्षा में करुण विनोदवृत्ति अत्यन्त मार्मिक है। लगता है-- 
राक्षस के हृदय की वेदना फूट कर निर्वेद बन गयी है। ( १) इस इलोक में-एक ही राज्य- 
लक्ष्मीरुप कर्ता के आश्रित त्याग एवं स्थिरीभवन प्रभृति अनेक क्रियाओं के होने से दीपक. 
अलक्कार ६ । ( २) अविनीता इव, में इव? शब्द के प्रयोग से पूर्णोपमा अलङ्कार है । ( ३ ) राज्य- 
लक्ष्मी की चंचलता में भी स्थिरता का वर्णन रहने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार है । इस प्रकार 
तथाकथित अरुङ्कार चतुय के सांकयं के कारण संसृष्टि अलङ्कार है तथा बृत्त का नाम 
शिखरिणी है। 


Ss 


मयाहि = एख ], [नमला 


के तस्मिन, इसे दिवख्युयोग्ये, देवे, दि गते, तस्‌, शेलेश्वरम्‌,,अधिकृत्य, प्रयत्नः, 
र ° ९५, अस्य, तनयम्र, तथापि, असिद्धिः, दे न्द :, असो 
विप्रः, न ॥ ७॥ - 5 सिद्धिः देवम्‌, हि, नन्दकुळशतुः, असो, 
क त विषस्त्युयोग्योऽतद्विघसृतयुयोग्यस्तस्सिननतद्विधमृयुयोग्ये = अनार्य- 
Se ( who suffered a death that did not befit him ), 
टर क Ire ), म्स्वगं र 
तम॒न्यसिद्धम (0५ ग्‌ (10 ॥००४०० ), गतेऱ्मते (190 ६००९ ), 
( regardi ' शल्शवर म्‌=पवतेश्वर म्‌ ( ?८7५०९७७॥7 ), अधिकृत्यन्भा भिध्य 
प व र 178 ), प्रयरनः = प्रयासः ( efforts ), कृतः= विहितः ( made ), तस्मिन्‌ = र 
क जेली व काया ), हते = मते ( after death), अस्य ८ नृपस्य ( his), 
Si नं मळयकेठुम्‌ ( 112 501 ) तथापि ( 888111 ), असिद्धिः = प्रयत्नविफ- 
पाया 10 Success ), देवम्‌=भाग्यस्‌ ( fate ), हि = यतः (indeed), 
सः CHE लरे तिची ( in the enemy of the house of 1४91085 ), असौ 
= प्र; = चाणक्यः टं 2 
हिन्दी-मैने तो - क्यः ( Brahaman Vishnugupta ), न= नहि (101). 7 
उस 
आश्रय a र क > महाराज नन्द के स्वर्ग चले जाने पर महाराज पर्वतक को 
< र मि म प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 


उनके पुत्र को आश्रय बना 
या। फिर भी, असफलता नन्दे 
न कि वह व्राह्मण चाणक्य 1॥ ७॥ साथ रही । भाग्य ही नन्दकुल का श्व है 
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षष्ठोऽङ्कः | 


अहो विवेकशून्यता स्लेच्छस्य | झुत 
यो नष्टानपि बीजनाशमधुना शुभ्ूषते स्वामिन- 

स्तेषां चेरिभिरक्षतः कथमसौ संघास्यते राक्षसः । 
एतावद्धि विवेकशुल्यमनसा झेच्छेन नालोचितं 

देवेनोपददतस्य वुद्धिरथवा सर्वी विपर्यस्यति ॥ ८॥ 


English—For 1, 

When the king Nanda had gone to heaven, not at all deserving 
that kind of death, effort Was indeed made by me winning. over the 
king Parvateswar and after he was Killed, his son, still, there Was 10 
success. Jtis fate, who is enemy of the family of Nanda and not 


that Brahman Cbanakya- 1 
टिप्पणी--श्स श्लोक में अलङ्कार्य को संसृष्टि अलङ्कार दै । इलोक के चतुथे चरण में 


कथित विषय के द्देतुत्वेन प्रतिपदित ऊपर के तोन चरण हैं । अतः यहाँ कान्यलिङ्ग अलंकार है । 
भाग्य हो नग्दकुळ का शब दै! इस प्रश्‍नपूवेक कथित वस्तु का भन कौटिल्य के व्यवच्छेद से परि- 
संख्या अलङ्कार दै । पुनः कौटिल्य का नन्दकुल रुत्व योग्य में भी अयोग्य कथन के कारण अति- 


शयोक्ति है । वसन्ततिलका? वृत्त हे । 


विमला 

अहो = आश्चर्य ( 0॥ ), स्लेच्छुस्य-स्लेच्छुकर्म णः ( of the barbarian ), चिवे- 
केन शून्यः विवेकशून्यस्तस्य भाव दिवेकशून्यतान्सदसद्विचारशून्यता ( the 
thoughtlessness ). 

अन्वयः-य, अधुना, अपि, बीजनाशम्‌, नष्टान्‌ , स्वामिनः, शुश्रषते, असौ, 
रासः, अन्षतः, तेषाम, वैरिभिः, कथम, सन्धास्यते, एतावत. हि, विवेकशून्यमनसा, 
म्लेच्छेन, न, आलोचितम्‌, अथवा, देवेन, उपहतस्य, सर्वा, बुद्धि; विपयस्यति ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-यः=रा्ञसः (४४0०), अधुना-सम्प्रति (10%), अपि (9150), बीजनाशम्‌= 
' समूलनष्टम ( disappeared like 5९८१५ ), नशन = स्ट्रतान्‌ ( धा6 destroyed ), 
स्वामिनः ८ नन्दान्‌ ( 115 7185(८18 ), शुश्रपते = सेवते (91 5९०५९ ), असौ=पुषः 
( 119६), राक्षसः ( Rakshasa ), अक्षतः = अभिन्नशरीरः सन्‌ (45 16 15 sound 
¡7 0०0५), तेषाम्‌ = स्वामिनाम्‌ (0९1) ), वेरिमिः न शत्रुभिः (with ४1० 
{०९५ ). कथस्‌ = ( 109 ) संघास्यते=सन्धिम्‌ करिष्यति ( into an alliance ), 
धुतावत्‌ = इस्थख ( ० this much ) हि र निश्चये (100060 ), विवेकशून्यमनसा = 
सद्सद्विचारशून्यबुद्धिना (by being mind devoid of discrimination ), 
न नहि आलोचितम = विचारितम ( did not think ), अथवा न वा, (or), 
देवेन = भाग्येन (७४ 1.९), उपहृतस्य = पराभूतस्य (० 4००m ), = 
(४11), चुद्धिः= सतिः ( 01० १८९०: ), विपर्दस्यति=चिपरीता भवति (0९९००१४ 


perverse). ॥ 4 ॥ 
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 तद्दानीमपि तावद्रातिहस्तगतो विनश्येन्नतु राक्षसश्चन्द्रगु्ेन सह 
संदधीत | अथवा मम काममसत्यसंध इति वरमयशो न तु शत्रुवब्वनपराभूत 
इति । ( समन्तादबलोक्य सास्रम्‌ । ) एतास्ता देवपादक्रमणपरिचयपवित्री- 
कततलाः कुसुमपुरोपकण्ठ भूमय: | इह हि 


nn 


हिन्दीहा म्छेच्छ की मूर्खता आश्चर्यजनक है | 

_ जतक समूल नष्ट अपने स्वाभियों की जो सेवा करता आ रहा है, वही राक्षस स्वस्थ 
रहते हुए किसी भी स्थिति में उनके शब्वुओं के साथ क्‍या समझौता कर सकता है ! विमूढ़ 
म्लेच्छ ने इतना तक भी न विचारा । संभवतः, जव भाग्य साथ छोड़ देता है--व्यक्ति की 
बुद्धि भी साथ छोड़ देती है ॥ ८ ॥ हे | 

English—Oh the thoughtlessness of the barbarian ! 

How can that Rakshasa, who even now Serves his masters that 
disappeared like seeds-unscratched, enter as long ashe 15 sound in 
body, Into an alliance with the enemies. Of this much was not 
indeed considered by the barbarian, his mind being devoid of dis- 
crimination, did not think. Or, of one struck by fate, the intellect f 
78 entirety becomes perverse. 8. क 


विमला 


जाप कव थक ) इृदानीम-अघुना (109 ) भ्रष्ति (8180 ), तावत्‌ = 
शबुकरमाहः( (21102 1000 1 त रातिहसतस्तमरातिहस्तस्‌ गतः अरातिहस्तगतः> 
त र सा into the hands of enemies ), विनश्येत्‌ = श्जियेद्‌ (rather 
सह = सास े ( जग) ) याजा » चन्द्रशुछेन=्मौयेण ( Chandragupta )+ 
विदृष्यात्‌ ( (1 ¦ ' न=किन्तु (0७), न= नहि ( ०), संदधीत = संधिस 
( enough ) प 29 य न्वा (०7), मम ( 719 ), कामं= यथेच्छुस्र 
( being false to व रत व बस सोऽसत्यासन्धः = अतथ्यप्रतिञ्चः 
( the infamy ), चर >> ४010), इति=इस्थम्‌ ( 50८0 ), अयशः = अपकी तिः 
रिपुप्रतारणतिरस्कार: 0 2 27 दातुवजतपरायूतर 
1 चतुर्दि versary), - अस्त 

जया "मन्तातू-चतुर्दिकः अवळोक्यऱ्हष्ट्वा ( I त se 
कृततछा = पादक्कमणस्य= » पादुक्रमणप रिच श्रप चित्री- 
दूतस्‌ तलम्‌ CR रिल : परिचयः = अभ्यासतः तेन पवित्री कृत म्‌ = 

मे ताइश्यः = चरणसञ्चार।भ्यासपूतप्रतोइवः ( 5011802 
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शाङ्ञीकर्षाचमुक्तप्रशिथिळकचिकामश्रदेणात् देशे 

देवेनाकारि चित्रं प्रजचिततुरग बाणमोक्षश्चलेषु । 
अस्यासुद्यानराजी स्थितमिद्द कथित राजमिस्ते विनेत्यं 

संप्रत्यालो क्यमानाः कुसुमपुरसुवो भूयसा दुःखयन्ति ॥ ९॥ 


_______ 5८7 एन रू लत बज एफ ए 
is sanctified through experience of the footsteps ), मपर पक न 
कुसुमपुरसमी पप्रदेशाः ( the border grounds of Kusumpura ) :—इह्द = 
( in this Place ), हि = यतः ( for) :— 
अन्चयः-देवेन, भन्न, देशे, शाकवाचदुकमसिविककबिकत प्रज र 
तुरगम्‌, 'चलेषु, चित्रम्‌+ वाणमोक्तः, अकारि, अस्याम्‌, उद्यानराज» थतम, ve 
राजभिः, कथितम्‌, सम्प्रति, तैः, विना, इत्थम्र, आलोक्यमानाः ऊखमडर नर भूयसा, 
खयन्ति॥ ९॥ मकर. 
द व्याख्या- देवेन राज्ञा ( With the kin हर), अन्न देशे = सि पवन का 
9180० ), शाड्रस्य = घनुषः, आकर्ष = आकषणे, अवशुक्तः=पतितः अ र 
अतिश्लथः, कविकायाः = खळलीनस्य, मग्रः = रश्मिः तेन = रा Me 
कविका म्रहेण=धचुराकर्षणस्य्ताइवक्गामरहणेन ( loosening प gr La 
bridle cast down when drawing his bow व प्रजवितस्तुर क मग 
तुरगम्‌ = वेगवद्श्वस्‌ (hoase galloped at ull speed), तळ 
(at moving), चित्रम = आश्चर्यम्‌ (in a wonderful), बाण De रा 
अकारिन्कृतः ( discharged in arrows ), सया ह ( क नात 
जौ-उपवनपंप्ती ( 270५० of trees > स्थितम्‌ ( hc ing sat), द्र गमत 
सान ( here) राजभिः (to princes ), कथितम्‌=आळपित म ( talked ), 
स्था तिज्अधुना ( now), तेः विना=राजमिचिना ( without them), इत्थम्‌ ह 
ra ) ह आलोक्यमाना = संदृश्यमानाः ( being seen), कुसुमपुरझुवः व कु 
SS of Kusumpura ))) भूयसारबा हुल्येन ( ९7९०५ ), दुःखर्यान्त = 
रि ain me). 
न का भी शत्रुओं के हाथ में पड़ा राक्षस मले ही नष्ट बम न कंस 
ते सन्धि नहीं करेगा अथवा-लोक में कैसी 'असत्यप्रतिश' कौ टी लो क री. 
है, किन्तु, शत्रुओं की चाल से पराजित हो गया यद्द कलंक सश्च रीज ही 
रों ओर देखकर ) महाराज के चरणस्पशे से पवित्र वनी, कुसमपुर द व य: 
g जद हो भूमि है जहाँ मद्दाराज ने--धनुष खींचने के कारण जिनके घोड़े 27 शक 
es र दण ती mts बज गा ।अब उनके 
ण छोडा था । इस उद्यान को कतार 
ish— even Rakshesa WOu 
ट but would not side with Ce 
1 would rather have the infamy of being false to my Ww 


छी 
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तत्‌ क जु गच्छामि मन्दभाग्यः (विलोक्य) भवतु । दृष्टमेतजीर्णोद्यानम्‌ | 
अत्र प्रविश्य कुतश्रिश्वन्दनदासप्रवृत्तिसुपलप्स्ये अलक्षितनिपाताः पुरुषाणां 
समविषमदशापरिणतयो भवन्ति | कुतः 
पौरेरङ्कालिभिनेवेन्दुचदहं निर्देश्यमानः शने- 
यो राजेब पुरा पुरान्निरगमं राक्षां सहसेतः । 
भूयः संप्रति सोऽहमेव नगरे तत्रेव वन्ध्य धमो 
आ यातकमेपर तस्करददद घासादिशामि दुतम्‌॥ १०॥ जीणोद्यानकमेष तस्कर इह चासादिशासि ठतम्‌ ॥ १०॥ 


of being beaten by the enemy’s strategy. (Looking round with tears) 
These are those subarban grounds of Knsumpura whose surface is 
sanctified through expereance of the foot step of Sire, 

४ His Majesty Nanda discharged his arrows in this place at mov- 
ing goal in a wonderful way even the horse was in full speed due to 
intied rain at the time of drawing his bow. He sat in this time of 
gardens. Here he wade a gossip with princes. Now, those land of 
usumpura is very much painful ( to me) without him. 9. 

टिप्पणी--श्स इलोक में स्वभावोक्ति तथा दीपक अलङ्कार है । छन्द का नाम त्रग्धरा है 


बिसला 


तत्‌ = तस्मात्‌ ( 0 ), मन्दुभाग्यः = अशष्टहीनः ( ¡1-5 
र $ tarred ), क्थचु गज्छामि८ 
कुत्र स्थाने यासि (here should 1 retire), विलोक्य = इष्टा (obsering), भवतु = 
य शका), ' श्म अवलोकितस्‌ (1 101102), एतत्‌ = हृदय ( 1115 ), लमानांना 
3 ) अत्र = अस्मिन जीर्णोथाने ( ¡7 ६१5 010 2arden ), प्रविश्य = 
चन्दनदासस्य ( न ) कुतश्चित्‌ = कस्मादपि स्थानात्‌ (1000 some where ) 
च्य रड थार कि ), प्रतृत्तिम्‌ = वृत्तान्तस्‌ ( information ), डप 
अलछितो पनिपाताः= स्का ), भळक्षितनिपाताः = अलक्तितः उपनिपातो यासास्‌ ता 
COFnen) रि तागमाः ( unexpected advent), पुरुषाणा स्‌ = जनानाख 
द्शा तासाय द TR (इतरेतरदन्द्रः) समविषमास्ताश्च ताः दृशाः ससविणस- 
ला यः समविषमद्शञापरिणतय: >तुल्यातुए्यावस्थापरिणासाः ( (12 
कुतः--ठि :-- | ° 70081 ०४९5), भवस्ति = जायन्ते (४70), 
अन्वय पुरा, यः, ज्य 
त्त पुरा, य निर्दिश्य यान भइस्‌, राजास, सहः, जरतः, राजा, ड्व, पौरैः, अंगुलिसिः, 
सम्प्रति, भूयः, तत्र, LC ` ` 19 एव, वरूयश्रमः, एषः, अहम, 
चिझाम्निं॥ १० ॥ ” मर, इव, भातात, दुतस, जी्णोद्यानकस्‌, 
व्याख्या--पुरा-्पूबंस ( [00०] 
9 ), यः (४110), | > 
(० का लवक 
दपः ( ४० ८1१४ ), इव = यथा (106 ), दौ, = Trt oO ce 
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____ ८ 77“ कर कूलर कक 
अंगुलिसिः = करणाखासंकेतेन ( णांण their fingers), नवेन्दुवत्‌5नवोदितिचन्दइव 
( like the new moon ), निर्दिश्यमानः = प्रदृश्य मानः ( pointed out), पुरात्‌ = 
कुसुमपुरात्‌ ( from the city ), दाने: = क्रमकः ( with gentle steps ), निरगमस्‌= 
निर्गतचान्‌ ( walked forth), सः= असो एव भइस्‌ (1 that very person ), 
वन्ध्यश्रसः = वन्ध्यः विफलः श्रमः = प्रयासो यस्यासौवन्ध्य रमः=विफळनन्दोद्Vरनप्रयासः 
सन्‌ ( with all efforts turned fruitless), एधः = झसौ (७३१), सस्ग्रति = अधुना 
( 1०७ ), भूयः पुनः ( १९४0 ), तत्र एव नगरे = तस्मिन्नेव पुरे (in that very city), 
तस्कर: = दस्युः ( 9 101४ ) इव = यथा ( 1106 ), सासात्‌ = भयात्‌ ( ०५ of f2r ), ` 
द्रुतम्‌ = झीघ्रम्‌ (hastily), जोर्णोग्यानकम्‌ = पुरातनाख्योपवनस्‌ (. 25010०4012 garden 
of ruins ), विशामि = प्रविशामि ( enters). ॥ १० ॥ 


हिन्दी-इतमाग्य मैं अव कहाँ जाऊ 1 ( देखकर ) अस्तु-यह जीर्णोचान पूरव से देखा है। 
इसी में प्रवेश कर कहदी से चन्दनदास को स्थिति का पता चलाऊँगा । ओइ, पुरुषो के अनुकूल 
-किम्वा प्रतिकूल स्थितियों का परिणाम अश्ञातरूप से ही आता है । क्योंकि; 

पहले यहीं एजारों सामन्तो से घिरा हुआ एक राजा की तरह मैं, दूज के चांद को तरह पुर- 
वासियों के द्वारा अंगुलियों से दिखाया जाता--षीरे-धीरे नगर से निकछता था । निष्फळ प्रयास 
बनकर, वर्दी आज--वह्दी मैं-चोर की तरह भयाक्रान्त शीघ्रता से जीर्णोद्यान में प्रवेश कर 
रहा हूँ ॥ १० ॥ 

English— Where now, can I an unfortunate fellow, g0 ? ( Observ- 
ing ) Well, this old garden is known to me. I shall try to know some: 
thing of Chandandas entering inside it: Ah, the favourable or un- 
favourable turns of man’s life areof unexpected advent. Because of :- 

1, who previously moved out of this town with gentle step, being 
attended like a king by thousands of princes and being pointed out 
by the fingers of citizens like the new 11001. Now, enter into the old 
garden of that very city fastly like. a thief, with all deeds turned 


fruitless. 10. 

डिप्पणी--यह इलोक भी राक्षत की पराजित बुद्धि का अद्मुद्‌ आक्रोश हो है। इसमें 
राक्षस के हृदय की पीड़ा वढ्कर आँखों की वाढ वन कर उमड़ पड़ी है। उसके विगत जीवन के 
वैभव का वर्णन सुनकर ब्याकुलता भी व्याकुळ हो उठती दे । 

संस्कृत के रसवादी कवियों से नशे जेलो के बर्णनों की अपेक्षा नहीं की जा ना । उन्हें 
अमर्ष, असूया आदि संचारियों में काकवाक्षि' नाम के गुणीभूत व्यज्ञय में, काकु के वेशिष्य्य से 
वाच्य की व्यज्ञकता में, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नामक भेद में ढँढ़ा 
जा सकता है । मुद्राराक्षस के प्रस्तुत प्रसंग इस प्रकार के उदाइरणों से ओतप्रोत है । विशाखदत्त 
के ये वर्णन गुदगुदाते हैं, रुळाते मी हैं पर भरसक कड़वापन कहीं नहीं आने देते ॥ 


इस इलोक में उपमा तथा पर्याय अलक्षार है । छन्द का नाम-शादूलविक्रीड़ित है । 
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अथवा येषां प्रसादादिदमासीत्त एव न सन्ति | ( नाटःयेन प्रविश्यावलोक्य 
च । ) अहो जीर्णोद्यानस्यारमणीयता | अत्र हि— 
विपर्यस्त सौधं कुळमिच महारम्भरचनं 
सरः शुष्क साधोहंद्यमिव नारोन खुद्ददाम । 
फलेहींना 
१हीना वृक्षा वियुणनपयोगादिव नया- 
स्तृणइछन्ना भूमिमंतिरिव कुनीतैरविदुषः ॥ ११॥ 


विमला 


अथवा =कि बा ( Bt ४h), येषाम्‌ = नन्दानास्‌ ( they themselve ), 
म्रसादात्‌ = अज्ुग्रहात्‌ (to whose favour ), इदस = अनुभूयमानम्‌ ( (115 ) 
आसीत्‌ = अमुत्‌ ( ५७५ ), एव न सन्ति=न विद्यते ( 616 ), [ नाव्येनरअभिंनयेन 
( 8९0४ ), प्रविश्य = भन्तरेत्य (०००५), अवलोक्य = निरीषय (10०८8 
Fe आहो = आश्रयम्‌ ( ७०॥d९rfण] ), जीणाथानस्य = पुरातनोपवनस्य (of 
the old garden), अर मणीयता=भचार्त्वम्‌ ( (1९ 520 2 ea 
अस्मिन्विषये यतः ( For ॥९7९ ) :-- Da दि 

य सौधम्‌, कुलम्‌, इव, निपर्यस्तस, सरः, सुहृदाम, 

नाशेन, साधोः, द्यम, इव, शुष्कस, शक्ताः, तिगुणा नुपयोगात्‌, नयाः, इष, फलेः 
हीनाः, भूमिः, कुनीतेः, अधिएु षः, मतिः, इव, तृणेः, छुञ्चाः ॥ ११ ॥ 

ग्याख्या-महांश्रासावारग्भो महारम्भस्तेन रचना यस्य तन्महारर्मरचनस्‌ यहा 
महानारम्भो यस्या सा मद्दारउ्भा महारग्भा रचना यस्य तन्माहारस्भर चनम्‌ = प्रचुरो- 
द्योगरचितस्‌ ( once performed mighty deeds ), सौधम्‌=्हम्यूम्‌ ( the man- 
कुलम्‌=वशस्र ( 2011] ), इव = यथा ( 116 ), चिफ्यस्तस्‌ = नष्टम्‌ ( dilapr- 
ना रळ ), कर =हद्‌ः ( tank ), सुहृदाम्‌=मित्राणाम्‌ (of his friend ), नारेन= 
आ ( by the destruction ), साधो; = महात्मनः ( ०1 8000 1181 ), हृदय 

म्‌ ( the heart), इव = यथा ( 116 ), शुष्कम्‌ = नीरसम्‌ जातस्‌ ( i d र 
न ) बृत्ताः-तरवः ( (1० (6८४ ), विगुणश्वासो नृपः वियुणनृपस्तस्य थोयरस्मात 
वगुणनृपयोगात्‌ = प्रतिकूळनृपबश्ात्‌ ( under adverse kin ), नयाः्=नीतय र 
Schemes ), इव-यथा ( like ), फले: = शस्येळासेश्च ( fruits ) हीनाः = 
ooo (10200), कप य 

- a ounsels ), अविदुषः=अज्ञस्य ( of foolish ) ति: = s 
( mind), इच=यथा ( 11० ), तृणेः=शष्पेः ( with वात 
हश्यते ( 15 0४९7९0 ) ॥ ११ ॥ (ना उचा 


हिन्दी--अथवा--जिनकी कृपा से ये सुँ 
प्रवेश करके और देखकर ) जीर्णोद्न की न रह धी न अभिनयपूव॑क 
अत्यन्त दुः ं । क्योंकि £-- 
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आपि च | 
क्षताङ्गानां तीक्षणेः परशुभिरुदग्रेः क्षितिरुहां 
रुजा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदितैः । 
स्वनिर्मोकच्छेदेः परिचितपरिक्ेशकृपया 
श्वसन्तः शाखानां त्रणमिव निबध्नन्ति फणिनः ॥ १२॥ 


सम्पकं से फलद्दीन नीति की तरह यहाँ वृक्ष मी फलद्दीन दो गये हैं। कुत्सित नीति से 
अल्पश की बुद्धि की तरह यहाँ की भूमि मी तुर्णो से आच्छन्न हो गयी है॥ ११॥ 


English—Or, they themselves are now no longer to whose grace 
all these were due, (Acting his entrance and observing) the repulsive- 
ness of the old garden is painful. Because :— 

The mansion, made with good masonry, is in dilapidated 
condition like the family The pond has dried up like the heart 
of an honest man by the destruction of friends. Trees have 
become fruitless like political schemes by the touch of a worthless 
king. ‘The ground is full of grasses like the mind of a fool with 
bad counsels. 11. बे 


टिप्पणी--श्स इलोक में मालोपमा अलङ्कार है तथा शिखरिणी छन्द है । 


विमला 


अन्वयः-तीषणः, उदग्र; परशुभिः, इताङ्गानाम्‌, चितिरुष्टाय, रुजा, अविरत 
कपोतोपरुदितः, कूजन्तीनास्‌, शाखानाम्‌, व्रणम्‌, फणिनः, परिचितपरिक्छेशक्कपया, 
श्वसन्तः, स्वनिर्मोकच्छेदेः, निबध्नन्ति, इव ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--भपि च अन्यदपि (४०८०ए०८ ), तीदणेः = निशितेः ( with 
sharp ), उद्ग्रः=उस्तताग्रभागः ( ९५९९५ ), परशुभिः = कुठारः ( 95४८४ ), चताङ्गानास्‌= 
छिन्ञावयवानाम्‌ ( ०९h with their ७०५४ ), -चितिरुहाम्‌ = तरूणाम्‌ (०1 the 
17८6 ), रुजा=पीडया ( ०£ 27 ), भविरतानि अविच्छिन्नानि कपोतानामुपरुदितानि 
तरविरतकपो तोपरुदितः भविच्धिन्नपारावतकूजितेः = कपोतो पकूजितब्याजेनेत्यथः ( ७111 
the ceaseless cooing of Pigeons), कूजन्तीनाम्‌=शब्दुम कुवन्तीनाम्‌ 
( are’ uttering cries ), शाखानामू=विटपानास्‌ ( of the branches of the 
7९९5), ब्रणम्‌ = च्ततम्‌ (the wounds ), फणिनः=्सर्पाः ( the Serpents), 
परिचितानाम्‌=सहवासिनाम्‌  Cof their acquaintances), परिक्लेशः = परिचितः 
परिक्लेशः (1811216 ), तेन तद्शनेन ( (110121 ), या कृपाम्द्या ( 919), तया 
परिचितपरिक्छेश्क्कपया = सहवासिदुःखद्शनजन्यानुकम्पया, श्वसन्तः = दीर्घनिःश्वासम्‌ 
स्यजन्तः ( ॥4४।१४ ¡९ ), स्वनिर्मोकच्छेदः = स्वेषां निर्मोकाः स्वनिर्माकाः तेषां 
छेदाः त स्वनिर्मोकच्छेदेः ( with the pieces of their sloughs ), निबध्नन्ति = 
वेष्टयन्ति ( ३72४7 ), इष = मथा ( 1176 ) ॥ १२॥ 


२७ 
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एते च तपस्विनः ६ 
अन्तःशरीरपरिशोषजुद्ग्रयन्तः _ 
कीटक्षतिस्रतिमिरस्नमिचोद्वमन्तः । 
छायावियोगमलिना व्यसने निमझ्चा 


वृक्षाः शमशानमुपगन्तुमिव प्रवृत्ताः १३॥ 

दिन्दी-ओर मी--तीक्ष्ण धारवाले कठोर कुठारों से क्षत-विक्षत बने शरोरवाले 
पेड़ों की पीड़ा से-अनवरत कबूतरों के करुण कूजन के माध्यम से कराइती हुई शाखाओं 
के घाव को=इनके कोटराश्रित सपे मानो पुराने परिचय के कारण इनकी यह ब्यथा सह्य न 
करते इुए--फूँक मारकर, अपनी केचुलों के डुकड़ों से मरहम पट्टी कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 

English—The Serpents as if through pity excited by .the 
sufferings of their acquaintances, are hissing and bandaging with 
the pieces of their sloughs, the wounds of the branches of the 
trecs which are crying in pain with the ceaseless cooing.of Pigeons. 
being hacked with large and sharp-edged axes. 12. 


टिप्पणी--इस श्लोक में उत्प्रज्षा अलंकार एवं शिखरिणीः छन्द है । 
विमला 


अन्वयः-अन्तःशरीरपरिश्षोषम्‌, उदुप्रयन्तः, कीरद्चतिश्चतिभिः, असम, उद्टमन्तः, 
इव, 'छायावियोगमलिनाः, ष्यसने निमग्नाः, वृक्षा, श्मशानम्‌, उपगन्तुम्‌ प्रवृत्ताः, 
इव ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--एते ( ९४९ ), च = पुनः ( 32810 ), तपस्विनः (1010111316) :-- 


अन्तःशरीरस्य परिशोषोऽन्तःशरीरपरिशो षम्‌=्श्रीराभ्यन्तरशञोषणम्‌ ( (1० 
drying ‘up within ), उद्ग्रयन्तः=प्राप्नुवन्तः ( 2४९7.४३।०९ ), कीटानाम्‌ 
छृतयः कोरक्ृतयस्ताभ्यः सतयः कीटउतिखतयस्ताभिः कीटचतिस्रतिभिः = कीट- 
स्वकछिद्रसक्षरणेः ( 7002४ holes bored by insects), अस्रम्‌=नेत्रजलम्‌ 
( (६४15 ), उद्गमन्तः = सुञ्चन्तः ( 0०४ ), इवरयथा (1:८2), छायायाः = 
भनातपस्य वियोगः = अभावः, तेन मलिनाः = छायावियोगमलिनाः = पत्राभावात्‌ 
छायाविरहेणाशो भमानाः ( gloomy looking from want of shade ), ष्यसने = 
दुःखे (1110 115019 ), निमग्नाः = पतिताः (01012०6 ), वृत्ताः-- तरवः ( 116 
0६८४ ), श्मशानम्‌ = पितृचनम्‌ ( (1८ cemet९1 ), उपगन्तुमु=भाश्रयितुम्‌ प्रवृत्ता:< 
उद्यक्ताः ( ९277 (0 ४० ), इवन्यथा (11८ ) ॥१३॥ 

हिन्दी -और ये वेचारे-- 


अपने शरीर की आन्तरिक शुष्कता को बढ़ाते इुए-कीरों के छेद कर देने से निकलते हुए 


मवाइरूपी अश्वुपात से--सहचरी छाया के विरइ से मलिन 
ब -दुःख में डूबे हुए की तरह'ये वृक्ष 
मानो स्मश्चानभूमि की ओर अग्रसर होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं ॥ १३ ॥ 
English— Again these poor trees :— 
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यावद्स्मिन्‌ विषमद्शापरिणामसुलभे भिन्नशिलातले मुहू्तमुपबिशामि | 
(उपविश्याकण्ये च |) अये किमिदमस्मिन्‌ काले पटुपटहशट्डमिश्रो नान्दीनादः | 
य एप-- 
प्रस॒दूनञ्छ्लोतणां श्रुतिपथमसार गुरुतया 
बहुत्वात्‌ प्रासादैः सपदि परिपीतोज्झित इव । 
असौ नान्दीनादः पटुपटद्दशाङ्कध्वनियुतो 
दिशां द्रष्टं देष्य प्रसरति सकौतूइळ इव ॥ १४॥ 


Trees, plunged into misery, withered through loss of shade, and 
the drying of interior of their trunk, bearing the holes bored in them 
by worms like very heavy grief, were as if preparing to go to the 

burning ground. 13. 


टिप्पणी -इस इलोक में उत्प्रेक्षा अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । 


विमला 


यावल्‌ = यावत्‌कालपर्यन्तम्‌ ( (11 ), अर्मन्‌ = पुरोदश्यमाने ( ०० ४115 ), विषमा 
चासौ दशा बिषमद््ा तस्याः परिणामः स एव सुलभः तस्मिन्‌ विषमद्शापरिणाम- 
सुलभेरकठिनदुरवस्थावशिष्टमागसुकरे (८8519 available in the fullness of 
the rough time ), भिन्नशिलावले = भग्नप्रस्तरखण्डे ( broken slab of stone), 
मुहुत॑म्‌ = ज्षणम्‌ (107 8 ७०९६), उपविशामिन्भासनग्रहणम्‌ करोमि (1 छ! 
sit), [ उपविश्य = आसनप्रहण विधाय-(5101117 ), च=पुनऽ-2०५, आकण्य = श्रुत्वा = 
(listening ),] अये = भाश्चर्यं ( 119 ), किम्‌=किमर्थम्‌-कुतो वा ( ०1५ ), इदम्‌ = एतत्‌ 
( (४४5 ), अस्मिन्‌ काळे = अधुना (ध 1115 (010), पट॒पटहराक्ञूमिश्रः-कर्बुम्रीवपटह- 
वाथशब्द्मिलितः ( with deep notes of drums and conches intermingled ), 
नन्दीनाद्‌ः = स्तुतिपाठध्वनिः ( 50110 ०1 1८9४८ 10810 ), य एष:-- 

अन्वयः--श्रोतणाम्‌, असारम्‌, श्रुतिपथम्‌, गुरुतया, प्रमृद्गन्‌ , बहुत्वात्‌ , प्रासादेः; 
सपदि, परिपीतोउझ्ितः, इव, पट्परहशङ्कध्वनियुतः, असौ, नान्दी नादः, सकौतूहरः, 
इव, दिशाम्‌, देध्यंम, दष्टम, प्रसरति ॥ १४॥ 

व्याख्या-श्रोतृणाम्‌=आकर्णयितणाम्‌ ( of the lhearers.), भसारम्‌=नास्ति- 
सारो यस्यासौ असारंः तम = भसारम्‌ = संकुचितम्‌ (11० 1911007), श्रुतिपथम्‌=भरोत्रम्‌ 
(of th ९३7), गुरुतया = गुरोर्भावः गुरुता तया गुरुतया = महत्तया ( $0 1018 ), 
प्रसुदनन = पीडयन्‌ (01010८6 ), बहुर्वात्‌= आधिक्यात्‌ ( 168५9 ), प्रासाद्‌ः=राज- 
भवनेः (59५ the manऽi००ऽ), सपदिज्शीघ्रमू ( 4७४०६ ), परिपतोड्शितः इव= 
पूर्व॑म्‌ परिपीतः पश्चादु ञ्जित इच ८ उद्दान्त इव ( drunk in and then vomited 
£071), पटहश्च शंखश्च पटदशंखौ तयोध्व॑नयः पटहशंखध्वनयः पटवश्च ते पटहशखध्वनयः 
पटुपटह शंखध्वनयस्तैयुंतः = पट॒पटहशंखध्वनियुतः = ढक्काशंखनाषप्रदृद्धः ( ४१) 016 
sound of deep sounding drums and conches), असौ =पुषः (this). 
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( बिचिन्त्य | ) आः, ज्ञातम्‌ । एष हि मलयकेतुसंयमनसंजातो राजङुलस्य- 
( इत्यर्धोक्ते सासूयम्‌ । ) मौयैकुलस्याधिकपरितोषं पिशुनयति । ( सबाष्पम्‌ । ) 
कष्टं भोः, कष्टम्‌ । 
श्रावितोऽस्मि श्रियं शत्रोरभिनीय च दशितः । 
अनुभावयितुं मन्ये यत्नः संप्रति मां विधेः॥ १५ ॥ 


अअ आ य जन की सी 
नान्दीनाद्‌ः=मंगळतूर्यध्वनिः (50000 of festive music ), सकौतूहलः = कोतु- 


कवानिव ( ८॥7।०।५ ), दिशाम्‌ = आशानाम्‌ ( of the quarters ), देष्यं म्‌ ठ विस्तारम्‌ 
(120211 ), द्रष्टम्‌ = भवलोकितुम्‌ (० measure ), प्रसरति = सवतो गच्छुति 


spreads ) ॥ १४ ॥ 
( विहिरी रज तक श्स विपन्न स्थिति में अनायास उपलब्ध इस शिलाखण्ड पर ही 


बैठता हूँ । ( बैठकर और सुनकर ), अरे, यह अकारण शंख ओर दुन्दुभिर्यो कौ मिश्रित मांगलिक 
ध्वनि क्यों सुनाई पड़ती दे ? 

जो यह--ध्वनि इतनी गंभीर और प्रबल है कि सुननेवालों के संकुचित कान के छिद्रों 
को महान्‌ होने के कारण पीडित करती हुई-ऊँचे-ऊंचे प्रासाद जो उसे मानो पीकर उग 
रहे हैं-सुन्दर नगाड़े और शाङ्खों की ध्वनि से युक्त-माङ्गलिक गीतमय उत्कण्ठित सी दिशाओं 
के विस्तार को नाप रही है ॥ १४ ॥ 

English—] will sit down fora moment on this broken slab of 
stone, easily available in the fullness of the time of miseries. (Sitting 
down and hearing) Ha whatis this sound of festive music at this 
hour with sound of drums and conches ? 

This tumult of rejoicing blended with the sound - of deep sound- 
ing drums and conches, which is drunk and through its magnitude 
instantly thrown up by the big mansions; spreads as if curious to 
measure the expanse of the quarters. 14. 

टिप्पणी -इस इलोक में उत्प्रेक्षा अळंकार तथा शिखरिणी छन्द है । 

विमला 

[ विचिन्ध्य-विचायं (\ऽin९) ], आः=इति स्मरणाथंकमष्य़यम्‌ *( 41 ), ्ञातम्‌= 
अवगतम्‌ ( 1 ९९ ), एष हि = अय हि (1115 ¡१५९९०), मळयकेतोः संयमनम्‌ मळयकेतु- 
संयमनम्‌, तस्मात्‌ संजातो मळयकेतुसंयमनसंजातः = पव॑त कपुत्रबन्धनोश्पन्नः ( 9115- 
ing from the capture of Malayaketu ),' राजकुलस्य = नृपचंशस्य (11 the 
royal palace ), टध्यधों क्ते = इति चाक्याधमभिधाय ( At this half-utterance ), 
सासूयम्‌ = सद्वेषम्‌ ( 10081 ९2।०।७४ ), मौयकुळस्य = चन्द्रगुप्तवंशस्य ( 11 112 
place of Maurya ), अधिकपरितोपम = प्रभूतानन्दस्‌ (the increased joy), 
पिशुनयति = सूचयति (1८०5), [ सबाष्पम्‌ = साश्रुनयनम्‌ ( ४६ (८815) ], कष्ट 
भोः कष्टम्‌ ( 5185 ! 135! ). 

अन्वयः शत्रोः, श्रियम्‌, श्रावितः, अस्मि, अभिनीय, दर्शितः, च, अस्मि, मन्ये, 
सम्प्रति, बिधेः, माम्‌, अनुमावितुम्‌, यत्नः ॥ १५॥ 
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पुरुषः-आसीणो अअं । जाब अज्जचाणक्कादेसं संपादेमि | ( आसीनोऽ- 
यम्‌ | यावदायेचाणक्यादेशं-संपादयामि | ) 
( राक्षसमपश्यन्निब तस्याग्रतो रज्जुपाशेन कण्ठमुद्रप्नाति । ) 
राक्षसः-( बिलोक्य | ) अये, कथमात्मानमुद्प्नात्ययमहमिव दुःखित- 
स्तपस्वी | भवतु । प्रच्छाम्येनम्‌ | भद्र, किमिद्मनुष्ठीयते । 


व्याख्या--शत्रोः 5 अरेः ( 01 ९१९० ), श्रियम्‌ = सम्पत्तिम्‌ ( of the pros- 
९719 ), श्रावितः = भाकर्णितः अस्मि = भवामि ( 1 ऽ informed ), अभिनीय = 
समीपमानीय (after being brought here), दुर्झितः= सात्ञार्कारितः ( 11896 
been made (0 ५९९ ), च = पुनः (8110), अस्मि = भवामि ( 1 2० ), मन्ये = संभाव- 
यामि ( 1 ६० ), सम्प्रति = अधना (10% ), विधेः = देवस्य ( ०† 1० ), माम्‌= 
(11९0), भनुभावयितुम्त्रापयितुम्‌ (० 118102 16९] 10), यत्नः-प्रयासः (€ 0115). ॥१५॥ 

हिन्दी--( कुछ सोचकर ) अच्छा, समझ गया । मलयकेतु के बन्दी वन जाने पर निश्चय ही 
यह राजुल ( इतना आधा ही कहने पर शेष्यापूवैक ) मोय॑वंश की अत्यधिक प्रसन्नता सूचित 
कर रहा है । ( आँखों में ऑसू भर कर ) हा कष्ट ! यद्द विधि का कटाक्ष ! 

शत्रु की समृद्धि का में श्रोता भी दो लिया ओर यथावसर यहाँ आकर उसका प्रत्यक्षद्रष्टा भी 
हो लिया । अब इस समय भाग्य का मुझे केवल अनुभव कराने का प्रयास है॥ १५॥ 

English—( Thinking ) 0, | see, This actually indicates the over- 
joy of royal family ( at this half statement With jealousy ) inthe 
place of Maurya at the arrest of Malayaketu ( with tears) painful ! 
O painful ! 

1 have been. made to hear the prosperity of my enemy ( by fate ) 
and to see it, 1 think—Fate’s effort now is to make me feel it. 15. 

विमला 
` पुरुषः:--भयम्‌ = एषः ( 11० ), आसीनः = उपविष्टः ( 185 $2 4०४7 ), यावत्‌ = 

यावस्काळपर्यन्तम्‌ ( ५1 ), आर्यचाणक्यादेशम्‌ = पूज्यकौरिख्याज्ञप्तिम्‌ ( Noble 
Chanakya’s commands ), सम्पादयामि = करोमि ( 1 5181 ९x९cute ). 

[राउसमपश्यक्षिव = नन्दसचिवमनवलोकयन्निव = ( ०८६ without seeing 
Rakshasa ), तस्य राक्तसस्य ( hi ), अग्रतः= पुरतः ( before ), रञ्जुपाशेन = 
बन्धनद्ाग्ना ( धh the 70056 ०f (16 70796 ), कण्ठम्‌=गलम्‌ ( 7९०६८ ), 
उद्दृष्नाति = संयच्छति ( (125 ५? ) ]. 

राक्षसः--[ विलोक्य = दृष्टा = (0050101102) ], अये = कारुण्याविष्कारे सम्बोधनम्‌ 
( Ah), अयम्‌ ८ एष पुरुपः (1115 man ), कथम्‌ = कस्मात्‌ कारणात्‌ ( ०७ ), 
आत्मानम्‌ =स्वम्‌ ( 116 1111501), उद्बध्नाति = संयच्छति ( ४०४ ५), अहमिव 
( like me ), तपस्वी ( the poor), दुःखितः =आत्तः'( must be miserable ), 
भवतु = अस्तु ( ४९।। ), एनम्‌=( (0 1111 ), पृच्छामि (1 45), भद्र = कल्याणिन्‌ 
( 8८१९ ), इदानीसू्‌=अधुना (109 ), किम्‌ ( ३६), अनुष्ठीयते = बिधीयते 
( are doing ). 
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+--( सबाष्पम्‌ | ) अज, जं पिअबअस्सविणासदुःखिदो अम्हारिसो 
ह किव | (आये, यस्म्रियवयस्यविनाशदुःखितोऽस्मादृशो 
मन्दभाग्यो5नुतिघति ।) र 
राक्षसः--( भात्मगतम्‌ | ) प्रथममेव मया ज्ञातं नूनमहमिवातस्तपस्वीति | 
( प्रकाशम्‌ ) हे व्यसनसन्रह्मचारिन्‌, यदि न गुह्यं नातिभारिकं वा ततः 
श्रोतुमिच्छामि । 


वयस्यविनाशदुःखितः=भतिह्निरमित्रविर्दात्तंः ( ४16९८0 a the 1053 of his dear 
01010 ), अस्माहशः = म्सहशः ( 1176 7095९1), मग्दुभाग्यः = साग्यष्ठीनः जनः 
( unfortunate ०1०१ ), अनुतिष्ठति = करोति ( 4०९5 ). 

राक्षसः--[ भाष्मगतम्‌ = अनतिस्पष्टम्‌ = ( 7० 1015९1) ], प्रथममेव = प्रागेव ( A! 
the very ०१५९४ ), मया ज्ञात मू=भवगतम्‌ (1६ ७85 ५९५५९4 0४ 716 ) नूनस्‌ = 
निश्रवम्‌ ( ५०7९] ). अहमिष ( | ०९), भात्तःऱ्वुःखिंतः (0५१९५९०), तपरष्षी= 
दीनः (70०7 101009), [ प्रकाशम्‌=स्पष्टम्‌ = ( 31000 ) ], हे व्यसनसघह्मचारी = 
ब्रह्म वेद्स्तदुध्ययनाथेम्‌ प्रतमपि ब्रह्म तद्रतीति ब्रह्मचारी समानः ब्रह्मचारी सहाध्यायी 
व्यसनेन सब्रह्मचारी ण्यसनप्रह्मचारी तश्सम्बुद्धो हे व्यसनसबह्मचारिन्‌ , समानष्यसनम्‌ 
(O fellow-student-in-the school of misfortune), यदि न गुश्यस्‌ = यदि न 
गोपभीयम्‌ (11 70 ७९८-०४), वा=अथवा ( 07 ), नातिभारिकम्‌=भगुरुकम्‌ 
(not very painful), ततः (then), श्रोतुमिष्छामिमआकणितुमसिछषामि (71 
wish to hear it), 

हिन्दी--पुरुष--यह लो, बैठ गया। अब मैं भी आये चाणक्य की आशा को कार्यान्वित 
करूं! 

( जैसे राक्षस को न देखता हुआ-सा, उसीके सामने गले में फंदा डालने लगता है ) 

राक्षस--( देखकर ) अरे, यदद क्या? यह तो अपने आप को ही बाँध रद्दा है। वेचारा 
मेरे जेसा हो कोई दुखी है । अस्तु, चलकर पूछता हूँ । ( समीप जाकर ) भद्रया कर रहे हो ? 

पुरुष--( साश्रनयन ) आर्य, प्रियमित्र के विनाश से दुखी मेरे जेसा इतभाग्य जो 


करता है। | 


राइस--( अपने आप ). मैंने तो पहले हो जान लिया था-निश्चय ही गरीव मेरी तरद 
पीड़ित हवे । ( प्रकट ) मेरे विपत्ति के सहचर, यदि कोई बड़ा रहस्य न हो अथवा हृदय-विदारक. 
न हो तो सुनना चाहता हूँ । 

English—Man—He sat down, Now I perform the order of 
Noble Chanakya. 

( He'ties up the noose of the rope round his neck pretending 
without seeing Rakshasa ) 

Rakshasa—( Obeserving ) Ah, this man is hanging himself up. 
The poor man must be as distressed as Jam ! Well, 1 ask him (Ad- 
vancing near him ) Gentle man ! what is being done ? _ 
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पुह्षः--अजञ, ण रहस्सं णादिगुरुअं किंदु ण सक्कणो मि पिअवअस्सबिणा- 
सदुक्खिदहिआओ एत्तिअमेत्तं बि मरणस्स कालहरणं कादुं । ( आये न रहस्यं 
नातिगुरुकम्‌ | किंतु न शक्तोमि प्रियवयस्यविनाशदुःखितहृदय एताबन्मात्रमपि 
मरणस्य कालहरणं कतुम्‌ । ) 

राक्षसः-( निःश्वस्य, आत्मगतम्‌ | ) कष्टमेते सुहङ््यसनेषु परसुदासीनाः 
प्रत्यादिश्यामहे बयमनेन । ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र, यदि न रहस्यं नातिगुरु तच्छो- 
तुमिच्छामि | 

पुरुष:--अहो णिञ्बन्धो अज्जस्स | का गई | णिवेदेमि । अस्थि दाव एत्थ 
णअरे मणिआरसेठठी विहुदासो णाम । ( अहो निर्बन्ध आर्यस्य | का गतिः | 
निवेदयामि । अस्ति तावदत्र नगरे मणिकारश्रेष्ठी विष्णुदासो नास । ) 


Man—( With tears) Noble Sir, 1 am performing nothing more 
than a man can do at the destruction of his friend. 

Rakshasa—( To himself) I knew before that this poor fellow was 
surely distressed like myself. ( Aloud) O my friend of misfortune! 
if it is neither secret nor painful, 1 wish to know it. 


विमला 

पुरुष:--भाय = माम्य ( Noble ), न रहस्यम्‌ «न गोप्यस्‌ (15 no secret ), 
नातिगुरुकस्‌ = नातिसारिकस्‌ (707 ४-५ 0०1001 ), किन्तु ( ७८ ), प्रियश्चासौ बय- 
स्यस्तस्य विनाशस्तेन दुःखितं हृदयम्‌ यस्य स॒ प्रियदयस्यविनाशदुःखितहृदृयः=स्निग्ध- 
भिश्च वियोगातंमानसः ( with my heart stricken at the loss of my dear 
17610 ), एतावन्मात्रमपिरअढपक्षणमपि (०४९ (18 M०८), मरणस्य = प्राणत्याग- 
स्य ( ०£ 08991 ), काळहरणम्‌ कतुम्‌ = समययापनम्‌ विधातुम्‌ ( loss of time ), 
न शकनोमिन समर्थः ( 1 can not brook ). 

राक्षसः-[ निःश्वस्य = ( 91/४ ), भात्मगतसर = स्वगतम्‌ ( (० 0111501) ], 
कष्टम्‌ ( 11970 ), पृते, सुहृद्व्यसनेषु = चन्दुनदाप्तविपस्सु (in his friend’s straits), 
परमुदासीनाः = भक्ृतोद्योषाः (1 am apathetic ), वयस्‌ ( ९), अनेन= असुना 
(by this man ), प्रत्यादिश्यामहे = तिरस्क्रियामहे (15 being ashamed), 
[प्रकाशम = स्पष्टम्‌ = (Al0ud) 1: भत्र = कछ्याणिन्‌ (Gentle), यदि (£), न रहस्यम्‌= 
न गोप्यम्‌ (5 not secret), नातिगुरुम्‌ = नातिविस्तृतम्‌ ( neither very painful), 
तत्‌ = तस्मात्‌ ( 5० ), श्रोतुमिच्छामि = आकणयितुमिच्छ्ञामि (1 wish to hear ). 

पुरुपः अहो = आश्चयंस्‌ ( 01९7), आयस्य = मान्यस्य ( of noble sir), 
निबन्धः = आग्रहातिशयः (९ 1151516100), का गतिः=कः उपायः ( what help ), 
निवेदयामि = कथयामि (1 ४11 (611 ४०१ ), अत्र = नगरे ( in this city ), मणिकार- 
श्रेष्ठी = वेश्यजातीयः ( 160701 merchant ), विष्णुदासो नाम ( Vishnudas by 
name ), भसि ( 15 ). 
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राक्षसः-( . आत्मगतम्‌ । ) अस्ति बिष्णुदासश्चन्दनदासस्य सुहत्‌ | 


( प्रकाशम्‌ | ) कि तस्य | 
पुरुषः--सो मम पिअवअस्सो | ( स मम प्रियवयस्यः | ) | 
राक्षतः--( सहर्षेमात्मगतम्‌ | ) अये प्रियवयस्य इत्याह | अत्यन्तसंनि कृ्टः 
सम्बन्धः | हन्त, ज्ञास्यति चन्दनदासस्य वृत्तान्तम्‌ | ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र, 
कि तस्य | 


हिन्दी-पुरुष--आय, न कोई रहस्य की वात दै और न कोई हृदयःविदारक वात ही 
है, लेकिन, भित्र के विनाश से विदीणे हृदय-अपने प्राणत्याग में अब इतना भी विलम्ब सद्य 
नहीं कर सकता । र 

राक्षस--( लम्बी सांस लेकर अपने आप ) ह्वा कष्ट, इस व्यक्ति ने अपने ( चरित्र से ) मित्र 
कौ विपत्ति में उदासीन ( मुझे ) अत्यन्त तिरस्कृत कर दिया । ( प्रकट ) मित्र, यदि गुप्त या हृदय- 
विदारक नहीं है तो सुनना चाहता हूँ । 

पुरुष--आर्ये का आग्रह आश्रयंजनक है । कया उपाय है ? बतलाता हूँ। इस नगर में एक 
स्वर्णकार रहता है-सेठ विष्णुदास । 

English—Man—Sir, it is neither secret nor painful. But with 
my heart afflicted with the loss of my dear friend, 1 can not lose 
even a little time in dying. 

Rakshaso—( Sighing to himself) Hard ! Here 1 am (put to shame) 
by this man to tell I am supremely indifferent in my friend’s ( of 
Chandandas ) straits. 

Man—Oh, Noble Sir, is very pressing. What help? 1 will tell 
you. There isa Jewel-merchant in this city, Vishnudasa by name. 


विमला 


राक्षसः-[ भातमगतम्‌=स्वरतम्‌ = (To himself) ], चन्दनदासस्य (Chandand- 
858'5 ), सुहृत्‌ = मित्र ( £7१ ), विष्णुदासः = एतदार्यः ( Vishnudasa by 
name ), अस्ति (15 ), [ प्रकाशस्र = स्पष्टम्‌ ( 81000 ) ], तस्य किम्‌ ( ज्ञात 0! 
him ), ? 

पुरुषः--सः = अहतौ (11८), मम ( my ), प्रियवयश्यः=स्निरध मित्रम्‌ ( dear 
friend ). 

राक्षसः-[ सहपंम-दृर्षण सहितम्‌=( ४/॥॥ 109 ), आत्मगतम्‌ ( (0 himself )], 
अये=आश्चर्यस्‌ ( 07०1 तटा ), प्रियवयस्यरस्निग्धमित्रम्‌ ( 0९३7 {7९0 ), इत्याह = 
एवं कथितम्र्‌ ( 1८ 58५5 ), शत्यन्तसंनिकृष्टः सम्बन्धः-अनतिदूरवरत्तिन्यपेत्ता ( 11० 
relationship is very close ), हन्त-हष ( oh 109 ), चन्दनदासस्य ( Chandan- 
0858१5 ), पृत्तान्तस्‌ = उदुन्तम्‌ ( 1८७१५ ), ज्ञास्यति=भवगमिष्यति ( ०५ ८००७ ), 
[ प्रकाशम=स्पष्टस्‌ (81000) ] मब्गनक्रल्याणिन्‌ (६९), कि"तस्य (hat 0 him). 
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बष्ठोऽङ्कः ] ४२५ 


पुरुषः--सो संपदं दिण्णाभरणादिविहवों जलणं पवेसिदुकामो णअरादो 
णिक्कन्तो । अहं बि जाव तस्स अरसुणदव्वं ण सुणेमि ताव अत्ताणं उब्बन्धिअ 
बाबादइदु इमं जिण्णुड्जाणं आअदो । ( स संप्रति दत्तामरणादिबिभवो ज्वलनं 
प्रवेष्टकामो नगरान्निष्क्रान्तः। अहमपि यावत्तस्याऽश्रोतव्यं न श्शश्‍णोमि ताव- 
दात्मानमुदूबध्य व्यापादयितुमिदं जीर्णोद्यानमागतः । ) 

राक्षसः--भद्र, अभिप्रवेशे सुहृदस्ते को हेतुः | 

किमौषधपथातिगेरुपददतो महाब्याधिभिः 
पुरुषः--णाह णहि | ( नहि नहि | ) 


>>. 


हिन्दी-राक्षस-( अपने आप ) विष्णुदास चन्दनदास का घनिष्ठ मित्र है । (प्रकट रूप में ) 
उसका क्या हुआ ? ; 

पुरुष--वह मेरा एक इष्ट मित्र है 

राक्षस--( प्रसन्नता के साथ, अपने आप) अरे, प्रिय मित्र कहा है। अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । अतः चन्दनदास का समाचार अवश्य जानता होगा । ( प्रकट ) भद्र, उसे क्या हुआ! 


Erglish—Rakshasa—( To himsel f) There is Vishnudasa, Chan- 
dandasa’s friend. ( Aloud ) What of him ? 

Man—He is my dear friend. 

Rakshasa —( With joy to himself) Ha, he tells his dear friend. 
That is a very close connection. Oh, joy, he must know the news of 
Chandandasa. ( Aloud ) What of him. 


विमला 


पुरुषः-सः्=अक्लौ (८ ), सम्प्रति= अधुना (००७ ), दत्ताभरणादिविभवः = 
दत्त: आभरणादिविभतरो येनासौ = अर्पितेश्वयः ( having given away the orna- 
ments and all other properties), उवळनं प्रवेष्टकामः=अरिनिप्रवेशाभिलाघी 
( with the desire of throwing himself into the fire), नगरात्‌ = पुरात्‌ 
( from the city ), निष्क्रान्तः = निर्गतः (2076 ०), अहमपि ( 1 100 ), याचत्तस्य 
( h।$ ), अश्रोतव्यम्र = स्रुत्दुम्‌ (५९५७1 ), न >णोमि = श्रवणस्तास्करोमि (1 should 
hear), ताउतू ८ मत्त्तगपर्यन्तमेद ( before that time ), आस्मानस = स्वस्‌ 
( himself). उद्बध्य = वध्वा (1० 118 ५), व्यापादयितुम्‌ = विन!शयितुस्‌ 
( for destroyin ), इदम्‌ = एतत्‌ ( this ), जीर्णोद्यानम्‌ (010 ९३7५९), प्रविशामि 
( entering ). 

राक्षसः-भद्र = कल्याणिन्‌ ( 0000 7781 ) ते=तव ( ५०७ ), सुहृदः = मित्रस्य 
( friend's), अग्निप्रवेशे ( entering fire), को हेतुः= कि कारणस्‌ ( what 18 
the cause )— 

किमौषघपथातिगेरुपहतो महाब्याधिमिः। ( व्याख्या प ४२६ में ) 
पुरुष:-- नहि नहि =र्वरायाम्‌ द्विरुक्तिः, उत्कृष्टरोगो न सुहृत्‌ विनाञहेतुरित्यथः। 
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राक्षसः— 
किमञ्चिविषकरपया नरपतेनिरस्तः क्रुधा । 
पुरुषः अब्ज, सन्तं पावं सन्तं पावं । चन्दउत्तस्स जणवदे ण णिसंसा 
पडिबत्ती | ( आये, शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | चन्द्रगुप्तस्य जनपदे न नृशंसा 
प्रतिपत्तिः | ) 
सक्षसः 
अलभ्यमनुरक्तवान्‌ कथय किलु नारीजन 
पुरुष:--( कणो पिघाय | ) सन्तं पाबं । अभूमी क्खु एसो अविणअस्य | 
( शान्तं पापम्‌ | अभूमिः खल्वेषोऽविनयस्य | ) 
राक्षसः— ; 
किमस्य भवतो यथा सुहृद्‌ एव नाशो5वशः ॥ १६ ॥ 


राक्षस:--किमग्निविषकरपना नरपतेः निरस्तः क्रुधा । 

पुरुष:--भाये = श्रीमन्‌ ( Noble sir ), शान्तम्‌ पापम्‌, शान्तस्‌ पापम्‌ 
( Begone sin! Begone sin ), चन्द्रगुप्तस्य = मोयस्य ( Chandragupta’s ), 
जनपदे-नगरे ( 11 116 in ४4० ), न = नहि ( ०० ), नृशंसा प्रतिपत्तिः = अघातुका 
प्रवृत्ति: ( cruel deeds are committed ). 

राक्षसः-अळभ्यसचुरक्तषान्‌ कथय किंनु नारीअनस्‌। 

पुरुषः:--कर्णो पिघाय = (Stopping his 685 ), शान्तस्‌ पापम्‌ (Begone Sin 1) 
एषः = परनारीजनानुरागरूपो दोषः ( (115 ), अविनयस्य = अधिनीतस्य ( of immo- 
१९४ ), खलु ( such ), अभूमिः = अविषयः ( no subject for ). 

राक्षसः--किमस्य भवतो यथा सुहृद एव नाशोऽवश्ः॥ १६ ॥ 


अन्वयः किम, औषधपथातिगेः, महाव्याधिभिः, उपहतः, किम, अग्निविषकढ्पया, 
नरपतेः, क्रुधा, निरस्तः, कथय, किंनु, भलम्य म्‌, नारीजनम्‌, अनुरक्तवान्‌, किम्‌, अस्य, 
भवतः, यथा, सुदृदः, एव, अवशः, नाद: ॥ १६॥ 


व्याख्य।--किम्‌ ( ॥ ), औषधपथातिगेः = औषधस्य पन्थाः आषधपथः तमति- 
गच्छन्तीति औषधपथाति गाः, त्तेः; = अतिक्रान्तप्रतीकायंतारूपमेषजगुणेः ( 0४116 (1० 
power of medicine), महाच्याधिभिः=प्रवृद्धरोगेः (by serious diseases), उप हतः= 
पाडत: (15 4१३०६९५ ), किम्‌ ( ha ), असिश्च विषश्ञासिविषे ताभ्यामीषदूना जिः 
विपकरपा तया अभिविपरुळ्यया = वहिविपतुल्या ( ।ike fire and Poison ), नरपतेः 
चपस्य ( the king’s ), कधा = कोपेन (७9 Wrath ), निरस्तः = तिरस्कृतः ( व्वा 
07 ), कथय = कथ्यताम्‌ ( tell ), छिझ्ठु ८ अथवा (07), अळभ्यस्‌ = सवे दुषप्राप्यम्‌ 
( Mr न 22018 ), नारीजनम्‌ =खियस्‌ ( female ), अचुरक्तवान्‌ = आसक्तवान्‌ 
( fcel interested ), किम्‌ ( what ), अस्य = एतस्य ( 115 ), भचतः=तव ( ०७7 ), 


यथा, सुहृद्‌:=मित्ररय ( 01 11९10 
नाशः=विनाश्ञः ( 1055 ). ) एव ( ¡५९९० ), अवश्ञः (has unavoidable), 
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पुरुष:--अज्ज, ह इं | ( आये, अथ किम्‌ | ) 


SVT MINIT, Ds SSN कक क क त्स 
__ हिन्दो-पुरुष--वह अभी ही दरिद्रो के बीच अपनी सारी सम्पत्तियों को बॉटकर-अग्नि- 
प्रवेश के लिए शहर से बाहर निकला है। इसके पूर्व क्या मैं उसके अमङ्गल का संवाद सुनु 
स्वयं आत्महत्या कर मर जाना चाहता हू । 
राक्ख--भद्र, तुम्हारे मित्र के आग में प्रविष्ट होने का क्या कारण दै? क्या औषधि से मी 
असाध्य रोगों ते पीड़ित है ! 
पुरुष--नहीं, नहीं । 
राचस--क्ष्या अग्नि और विष कै तुल्य राजकीय कोप का भाजन है १ 
पुरुष--आय॑, पाप शान्त दो ! पाप शान्त हो ! चन्द्रगुप्त के राज्य में यह क्रूरता असंभव द्दै। 
राक्षस--तो फिर किसी दुष्प्राप्य नारी के प्रति आसक्त था? र 
पुइष--( कानों पर हाथ रख कर) पाप शान्त हो | ऐसी उद्दण्डता का वह आश्रय नहा है । 
राक्स--तो फिर क्या तुम्हारी तरह उसके किसी मित्र पर विपत्ति आई और वह कुछ 
कर न सका। 


English—Man—Has come out of the city witha desire to enter 
into the fire, having distributed his all ornaments and wealth to 
poors. 1 too have come to this old garden in order to hang up my- 
self before hearing the unbearable end of him. 

Rakshasa—Noble man, what causes the entrance of your friend 
into the fire ? 

Is he suffering from the serious diseases beyond the power of 
medicines ? 

Man—No, No. - 

Rakshasa—]s he persecuted by the royal fury which is all little 
short of fire and poision ? 

Man—Hence sin ! Hence sin !! Sir, there is no use of cruelity in 
the rule of Chandragupta. 

Rakshasa—Say, was he attracted towards an unapproachable 
woman ? 

Man—( Blocking-his ears) Hence Sin ! He was not a man of such 
immodesty. 

Rakshasa—Did he suffer’ [rom an unavoideble 1055 of friend like 
you ? 


टिप्पणी-इस इलोक में रूपक अलङ्कार उ५मोत्यापित है तथा बृत्त का नाम है पृथ्वी ॥ 
विमला 


पुरुष:--आय ८ मान्य ( Noe sir ), अथ किम्‌ = मम प्रियसुहृदः विष्णुदासस्य 
सुद्ददन्तर विनाश एव विनाइाहेतुरित्यथः ( 50, 10 15 ). 
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राक्षपः--( सावेगमात्मगतम्‌ | ) चन्दनदासस्य प्रियसुह्ृदिति तद्विनाशो 
हुतभुजि प्रवेशहेतुरिति यत्सत्यं चलितमेवास्ते युक्तस्नेहपक्षपातादू धुद्यम्‌ । 
( प्रकाशम्‌ | ) तद्विनाशं च प्रियसुद्ृद्वत्सलतया मतेव्ये व्यवसितस्य सुचरितं 
च विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

पुरुषः-अदो अवरं ण सक्कणोमि मन्दभग्गो मरणस्स विग्घमुष्पादेदुं | 
( अतोऽपरं न शक्रोमि मन्दभाग्यो मरणस्य विन्नमुत्पादयितुम्‌ । / 

राक्षसः-भद्र, श्रवणीयां कथां कथय | 

उरुषः-का गई | किं कादव्वम्‌ | एसो क्खु णिवेदेमि | सुणोदु अज्ञो | 
( का गतिः | किं कतंव्यम्‌ | एष खलु निवेदयामि | श्रणोत्वाये: । ) 
` राक्षतः:--भद्र, अवहितोऽस्मि | 

पुरुषः-अत्थि-एत्थ णअरे मणिआरसेठ्री चन्दनदासो णाम | ( अरि 

र अस्ति 

नगरे मर्णिकारशरेष्ठी चन्दनदासो नाम | ) दे फेक 


`आ न जम आधा पल कल पक सावेगम्‌ = सरभसम्‌ आत्मगत i 
द स्‌ ( With anguish, to himself) ], 
सि handandasa’s ), प्रियसुहृत्‌ इति = प्रियमित्रम ( dear friend ), 
bs एव = चन्दूनदासमरणमेव ( the ruin of Chandandasa ), हुतभुजि = 
ब in the fire), प्रवेशद्देत्तुरि ति = पतनकारणमिति ( causes of his enter- 
8 116 ), यत्सत्यम्‌ = चर्मात्‌ तथ्यम्‌ ( 128119 ), युक्तस्नेहपक्षपातात्‌ = मित्रानुरागा- 
क ( through the just feeling of affection ), हृद्यम्‌ = चित्तम्‌ ( the 
र ), 'चछितमेवास्ते=पीडितमेवास्ति ( stands tremblin ष्ट), [प्रकाश सरस्पष्टस्‌ 
शा )], च = पुनः (४३7), तद्विनाशम्‌ ( his destruction ), प्रियझुहृद्‌ वर्सल- 
Re = प्रियमित्रस्नेहेन ( by the affection for his dear friend ), सतंब्ये ब्यव- 
रण ( र prepared to die), सुचरितम=साधुशीलम्‌ (the noble 116 ), विस्त- 
ण ( ५९०i] ), श्रोतुमिच्छामि = आकणितुस्‌ वाञ्छामि ( wish (0 hear ). 
ह र रते = इतोऽधिकम्‌ ( 0111121 ), मरणस्य ( to my death ) विघ्न 
cause obstacle ), मन्दभाग्यः 
cannot bear ). Mga 
राक्षसः भद्र, कल्याणिन्‌ ( 0000 1131 ), श्रवणीयां 
- यां कथाम्‌ = श्रवणयो 
( tell that is so worth hearing ), कथय ( tell me ). क की 
र काळ तो गतिः=कः उपायः ( Wat course ) कि कतंब्यस्‌ = किं करणीयम्‌ 
a can ] ५० ), एष खलु (५८९० ), निवेदयामि = निवेदनम्‌ करोमि (1 छ 
४०० ), आयः= मान्यः ( Noble Sir ), शृणोतु ( listen ) 
राक्षस:--भद्गरकल्याणिन्‌ ( ७ 
tion ). णन्‌ ( Good man ), अविहितोऽस्मि ( Iam all atten 


उर्पः इह नगरे=अस्मिन्‌ पुरे ( 11 15 । 
chant ), चन्दूनदासनामा ( by name Chandandasa ), अहित र । कर कप 
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राक्षसः--(सविषाद्मात्मगतम्‌ |) एतत्तदपाबृतमस्मच्छोकदीक्षाद्ारं देवेन । 
हृदय, स्थिरीभव | किमपि ते कष्टतरमाकर्णनीयमस्ति । ( प्रकाशम्‌ | ) भद्र, 
श्रयते मित्रवत्सलः साधुः | किं तस्य | 


राक्षसः-[सविषादम्‌ = सचिन्तम्‌ ( 17 3137 ), आस्मगतम्‌=स्वगतम्‌ ( 10 him- 
$९]1 ) ], अस्मच्छोकदी चा द्वार म्‌= अस्मद्विनाशोपदेशमारगम्‌ ( the door for initiat- 
ing me ), देवेन=भाग्येन ( ७) 191८ ), अपावृत्तम ( 1185 021९0 ), हृदय = हे चित्त 
( 1९४1६ ), ल्थिरीभवरस्थेयंस भवलूम्बस्च ( be firm ), ते=तव ( ४००7). किमपि= 
किञ्चित्‌ ( something ), कष्टतर म्‌-दुःखजनकम्‌ ( ४९५ inf] ), आकणंनीयम्‌ 
( to listen 10 ), अस्ति (15 ), [प्रकारासूरस्पष्टम्‌ (^10)], भद्रकल्याणिन्‌ ( 2०1- 
tle man ), श्रयते = आकण्यंते (15 11001 ), मित्रवस्सळः = सुहृदनुरागी (10 0८ 
loving to his friend), साधुः८ सच्चरित्रः (४००0 man ), किं तस्थ = ( what 
of him ) ? 

हिन्दी--पुरुष--आयं ओर व्या? 

राक्षख--( आवेग में अपने आप ) वह चन्दनदास का प्रिय मित्र है। उसके अभ्निप्रवेश का 
कारण चन्दनदास का विनाश ही है। मेरा तो -सच यही है कि उचित स्नेह की अनुभूति होने के 
कारण हृदय व्याकुल हो रहा है । ( प्रकट रूप में ) और, उसके विनाश को ओर प्रियमित्र के 
प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण मरने के लिए तत्पर व्यक्ति के साधुचरित को सुनना चाद्दता हूँ । 

पुरुष आरे, मृत्यु की प्रतीक्षा के लिए--इससे अधिक, इस अमागे के पास समय कहाँ है! 

राक्षस--भद्र, सुनने योग्य चरित्र को कद्दो न ? 

पुरुष--क्या उपाय है? क्या करना चाहिए ? अच्छा तो सुनिये । 

राक्स--मद्र, सुन रहा हूँ । 

पुरुष--इस नगर में चन्दनदास नाम का एक जोहरी है। 

राक्षस--( खेद के साथ अपने आप ) शोक में दीक्षित करने के लिए भाग्य ने हमारा द्वार 
खोल दिया है | हृदय, धैय धारण करो, अमी ओर मी दुखद कुछ सुनना तुम्हारे लिये अवशिष्ट 
है । ( प्रकट ) हाँ, भद्र, प्रियवत्सळ उस साधु चरित को सुन रहा हूँ । उसका क्या हुआ £-- 

English—Man— What else, Sir !: 

Rakshasa—(With excitement to himself) He is the friend of Chan- 
dandasa. The ruin of Chandandasa is the cause of his entering in- 
to the fire. So, my heart is really trembling due to the effect of 
partiality through affection. ( Aloud) I want to listen to in detail 
the story of the death of his friend and of his good works who is 
about to die due to the love for his affectinate friend. 

Man—Sir, J am, an unlucky man, not in a position to obstruct 
further my death. 

Rakshasa—Gentleman, tell onJy the worth-listening story. 

Man—What assistance ? What should 1 do? I shall relate, Sir,. 
listen to. 
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४३० [ सुद्राराक्षसम्‌ 


पुरुषः-सो एदस्स बिहुदासस्स पिअबअस्सो होदि | ( स एतस्य विष्णु- 


दासस्य प्रियवयस्यो भवति | ) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ | ) सोऽयमभ्यणेः शोकवत््रपातो हृदयस्य | 
पुरुषः-तदो बिह्वदासेण बअस्ससिणेहसरिसं अञ्ञ बिण्णबिदो चन्दउत्तो | 
( ततो बिष्णुदासेन बयस्यस्नेहसदृशमद्य विश्वप्तश्न्द्रगुप्तः | ) 
राक्षतः--कथय किमिति ।. | 
पुरुषः-देव, मह्‌ गेहे कुडुम्बभरणपतज्नत्ता अत्थवत्ता अत्थि। ता एदिणा 
विणिमएण मुश्विजदु पिअवअस्सो चन्दणदासो त्ति। ( देव, मस गेहे कुटुम्ब- 
भरणपयौप्ताथवत्तास्ति | तदेतेन विनिमयेन सुच्यतां प्रियवयस्यश्चन्दनदास इति । ) 
राक्षसः स्वगतम्‌ । ) साघु भो विष्णुदास, साधु । अहो, दर्शितो 
मित्रस्नेहः | कुतः 
Rakshasa— Gentleman, 1 am all ready. 
Man—There is a Jeweller in this city, Chandandasa by name. 
Rakshasa—( Being hopeless, to himself) Here the door of initia- 
tion of grief is opend to me by fate. O my heart, be firm, you have 
to here something more painful. ( Aloud ) Gentleman, 1 am listening 
to the story of that man-——affactionate of his friend. What of him? 


विमला 

पुरुषः-सः= असौ ( 6 ), पृतस्य (5), दिष्णुदासस्यन्पृतदार्यस्य ( 10 
Vishnudasa ), प्रियवयस्यः=ह्निग्धमित्रः ( 6291 71०00 ), भवति=्भस्ति ( ¡ऽ ). 

राक्षसः-[ स्वगतस्‌=भनतिस्पष्टम्‌ ( 10 ॥।०५९। ) ], सः = असौ (That), भयम्‌ 
( here), अभ्यणः=अचिरम्भावि (5 imminent), हृदयस्य = चित्त्य (०f the 
heart), शोकब्रजपातः = चिन्ताङुलिशागम्नः ( the strok of the thunderbolt of 
grief to my heart). 

पुरुषः-ततः ( ९० ), विष्णुदसेन=्तन्ञाम्ना ( 09 ४1511110959 ), वयस्यस्नेह- 
सरृरामू=मित्रप्रीतितुत्यम्‌ ( befitting the Jove for his friend ), अद्य ( today), 
चन्द्रगुप्तः-मीयः ( Ch2n072९५७१॥ ), विज्ञप्तःनप्रारश्रितः ( was informed ). 

राक्षसः-कथयन्कथ्थतास्‌ ( 7५|| ), किमिति ( hat 1. ७४४६ ). 

पुरुषः-देव = रानन्‌ ( 51८ ), मम गेहं = सत्सदने ( ¡१ 719 ००७९ ), कुटुग्बभर- 
णपर्या्ताथंवत्त! = बन्धुपूरणचिभवपर्या्ता ( money 15 enough to support de- 
pendants), अस्ति (15 ), तत्‌ = तस्मात्‌ ( 50 ), एतेन = धनेन ( by this ), विनि- 
मयेन = परिवतंनेन ( ¡॥ ०६००४९ ) प्रियवयस्यः=स्निरधमित्रः ( ५९7 11०10 ), 
. चन्द्नदासः ( (1131091095 ), सुच्यताम्‌=त्यञ्यताम्‌ ( 0216016550 ). 

राक्षसः स्वगतम्‌=भनतिस्पष्टम्‌ ( 0 1111521) ], साधु भो विष्णुदा्त ( Bra- 
vo, 0, Vishnudasa ), साधु (७7३४० ), अहो = आाश्च्य॑म््‌ ( ४०००९7 ), दर्शितः 
( is shown 0४ ४०१ ), मित्रस्नेहदः ( 10४९ 101 11९00 ), कुतः ( [07 ) :— 
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षष्ठोऽङ्कः ] ४३१ 


पितन्‌ पुचाः पुत्रान्‌ परवद्भिहिसन्ति पितरो 
यद्थ सौहाद सुद्धदि च चिस॒ञ्चन्ति खुहृदः । 
प्रियं मोक्तुं तद्यो व्यसनमिव सद्यो व्यवसितः 
कृतार्थाऽय सोऽरथस्तव सति वाणक्त्वेऽपि वणिजः ॥ १७॥ 
( प्रकाशम्‌ । ) भद्र, ततस्तथाभिहितेन किं प्रतिपन्नं मौयंण | 


हिन्दी- पुरुष--वद्द इस विष्णुदास का हार्दिक भित्र है । 

राक्षस--( अपने आप ) मेरे हृदय के लिए शोकरूपी ब्रज्र का आघात अब समीप हो है। 

पुरुष--श्सके बाद उस विष्णुदास ने आज ही अपने भित्र के स्नेहानुरोध से चन्द्रगुप्त से 
निवेदनं किया । 

राशस--वह कया ? बतलाओ । 

पुरुष--यह कि--राजन्‌ मेरे घर में एक परिवार के पालन-पोषण करने लायक पययांत्त 
सम्पत्ति है । कृपया, व आप समौ उठा ठें और मेरे मित्र चन्दनदास को मुक्त कर दें । 

राजस--साधु, विष्णुदास साघु-आश्चर्यजनक रूप से तुमने अपना मित्रस्नेद्द प्रदर्शित किया। 

English—Man—He is a dear friend of this Vishnudasa. 

Raokshasa —( To himself) Now thunder bolt of grief is about to 
fall on my heart. 

Man—Then, today, Vishnudasa requested Chandragupta according 
to the love for his friend. 

Rakshasa—Say, what was the result ? 

Man—My Lord, there is an enough wealth to support my family. 
So, let my dear friend Chandandasa be released in exchange for it. 
For :— 

विमला 

अन्वयःयद्थस्‌, पुत्राः, पितृन्‌, पितरः, पुत्रान्‌, परवत्‌, अभिहिसन्ति, सुहृदः, 
सौ हादंस्‌, च, विमुञ्चति, तत्‌, म्रिय म्‌, यः, व्यसनमिव, स॒द्यः, मोक्तस्‌, व्यवसितम्‌, सः, 
अयम्‌, अर्थः, चणिजः, तव, वणिक्त्वे, सति, अपि, कृताथः ॥ १७॥ 

व्याख्या--यदर्थम्‌ 5 यस्मे अर्थाय (707 ॥।०॥ ), पुन्नाः= सुताः (5015 ), 
पितन्‌ = जनकान्‌ ( £2९75), पितरः= जनकाः ( £4९7७ ), पुत्रान्‌ = सुतान्‌ ( (० 
5003 ), परवत्त = शत्रवत्‌ ( 1176 ९०९७ ), अभिहिसन्ति =ध्नन्ति ( 111 ), सुहृदः = 
मित्राणि ( 11210 ), सुहृदि = मिच्ने ( in their friends ), सौहादंस्‌ अनुराग म्‌ ( {r- 
endship ), च = पुनः ( 210 ), विसुञ्चन्ति = त्यजन्ति ( 16111१0151 ), तव्‌ (६३1), 
प्रियम्‌ = प्राणादपीष्टम्‌ ( 4९३7 1/० ), यः = विष्णुदासः ( ४० ), व्यसनमिव दु्ख- 
मिव ( 5 27 ८५11 ), सद्यः = तत्तणम्‌ (8६ 0100), मोक्तम्‌ = व्यक्तम्‌ ( 10 ०७३४ 01 ), 
ब्यवसित्तः = ससुद्यक्तः ( 7०5०।४९५ ), सोऽयमथंः=तदेतद्धनस्‌ ( ४४४ ७८॥॥ ), 
वणिजः = वाणिगजातीयस्य ( 0९ 2 merchant ), तव=भवतः (७०), 
बणिकस्वे = वणिगजातीयनेसर्गिकक्रापण्यराहित्ये (०0 you, being a merchant 
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४३२ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


पुरुषः--अज्ज, तदो एवं भणिदेण चन्दउत्तेण पडिभणिदो सेट्ठी विह्ृदासो-- 

“ण मए अत्यअस्स कारणेण चन्दणदासो संजमितो, किंदु पच्छादिदो अणेण 
अमच्चरक्खेसस्स घरअणो त्ति बहुसो जाणिदं। तेण वि बहुसो जाचिदेण ण 
समण्पिदो । ता जदि तं समप्पेदि तदो अत्थि से मेक्खो | अण्णहा पाणहरो से 
दण्डो? त्ति भणिअ बञ्मट्टाणं आणविदो चन्दणदासो | तदो दाब वअस्सचन्द- 
णदासस्स असुणिदव्बं ण सुणोमि ताव जलणं पबिसामि त्ति सेट्टी विहृदासो 
णअरादो णिक्कन्दो | अहं वि बिह्ृदासस्स असुणिदव्वं जाव ण सुणोमि ताव 
उब्बन्धिअ अत्ताणं वावादेमि त्ति इदं जिण्णुजाणं आअदो । ( आये, तत एबं 
भणितेन चन्द्रगुप्तेन प्रतिभणितः श्रेष्ठी विष्णुदास: 'न मयार्थस्य कारणेन 
चन्दनदासः संयमितः, किंतु प्रच्छादितोऽनेनामात्यराक्षसस्य ग्रहजन इति 
बहुशो ज्ञातम्‌ । तेर्नाप बहुशो याचितेनापि न समर्पितः। तद्यदि तं समपेयति 


for merchants naturally love money more than others), सध्यपि कृताथः= 
सफलो जात इति शेषः ( has accomplished its end). ॥ १७॥ 

[प्रकाशम्‌ = स्पष्टम्‌ (51000)], भद्र = कल्याणिन्‌ (Gentleman ), ततः = पस्पश्चात्‌ 
( then), तथाभिहितेन = ताएशकथितेन ( such informed ), मौय॑ण = चन्द्रगुप्तेन : 
( by Maur ), किं प्रतिपन्नम्‌ = किम्प्रस्युक्तम ( ७113 ७aऽ 0016 ). 

हिन्दी-जिस धन के लिए--पुत्र पिता के और पिता पुत्र के शत्रु क्री तरह प्राण इर लेते 
हैं ओर जिसके लिए मित्र अपनी मित्रता तक त्याग देते हैं। उसी सम्पत्ति को तुमने आज 
अपने एक मित्र को बचाने के लिए पाप की तरइ फेंक दिया । वही यह धन तुम्हारी आज वैद्य- 
वृत्ति का उद्धार कर तुम्हें सफल बना दिया ॥ १७॥ ( प्रकाश रूप में ) मद्र, विष्णुदास की इस 
प्राथना पर चन्द्रगुप्त की प्रतिक्रिया क्या हुई ॥ 

English—You have at once resolved to reject an evil, inspite of 
being a merchant, that property for which sons kill parents and 
parents to sons like enemies, and for which friends renounce fri- 
endship, that very wealth has finished its end of you a marchant. 17, 
( Aloud ) Noble man what did Maurya do after this information ? 

टिप्पणी -इस इलोक में उपमा एवं कान्यळिन्ग अलक्कार तथा शिखरिणी छन्द है ॥ 

कळी व विमला 

पुरपः आय मान्य -( 50 ), ततः तदुत्तरम्‌ ( ४161 ), एवं भणितेन = इषृग- 
सिद्दितेन ( thus addressed ), चन्द्रगु्तेन = मौयंण (by Maurya ), प्रतिभणितः = 
प्रत्युक्तः ( 1201120 ), श्रष्ठी विष्णुद्ठासः (merchant Visnuda2), अथस्य कारणेन = 
घनस्य हेतुना ( for the sake of 70160४ ), चन्द्नद़ासः ( Chandandasa ), सया 
न संयमितः= मया न कारागारे नित्ति्तः (15 1० imprisoned ), किन्तु ( but), 
अनेन = चन्दुनदास्रेन (७ ॥7 ), अमात्यराइसस्य = नन्द्सचिवस्य ( Minister 
Rakshasa's ) शुहजनः= कळत्रादिः (1811119 ), प्रच्छादितः = संगोपितः ( had 
concea।९d ), इति, बहुशः = असकृत्‌ ( from many ), ज्ञातम्‌ (has transpired ), 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बष्ठोऽङ्कः ] 9३३ 


तदस्ति अस्य मोक्षः | अन्यथा प्राणहरोऽस्य दण्डः? इति भणित्वा बध्यस्थान- 
मानायितश्चन्दनदासः | ततो यावदस्य चन्द्नदासस्याश्रोतव्यं न श्रृणोमि 
तावञ्ञ्वलनं प्रविशामीति श्रेष्ठी विष्णुदासो नगरान्निष्कान्तः। अहमपि 


विष्णुदासस्याश्रोतव्यं यावन्न श्रणोमि तावदुद्रध्यात्मानं व्यापादयामीतीदं 
जीर्णोद्यानमागतः | ) 


= 


तेनाऽपि ( by him ), बहुशः याचितेनापि = असक्गत्‌ अथितोऽपि ( though repeate- 
0197 5 ), न समपितः=न दत्तः ( has not 0९1४९८०), तथवि = तस्माच्चेत्‌ (11), 
तम्‌ ( € 01), ससपंयति = ददाति (16 ५९६४९7४ ), तत ( then ), अस्य = 
चन्दूनदासस्य ( 115 ), मोक्षः अस्ति = युक्तिः अस्ति (he wil obtain his release), 
अन्यथा राक्तषगुहजनासमपंणे ( ०६१०-७।५९ ), अस्य = चन्दूनदासस्य ( 115 ), प्राणहरः 
जीवनाशः ( 5216178 ), दण्डः = क्लेशः ( punishment), इति भणित्वा = एवमभि- 
धाय ( $292 50), वध्य स्थानस्‌ = मारणभूमिम्‌ ( 9180९ 01 ०४९०॥।।०० ), भानीतः 
= प्रापितः ( to be taken ), चन्द्नदासः ( Chandandas ), ततः = तस्मात्‌ ( 5० ), 
याचद्स्य = चन्द्नदासस्य यावत्काळपर्यन्तम्‌ प्रियवस्यस्य ( ७९०९ 118६ £7९०० ), 
अश्रोतव्यम्‌ = अमङ्गलम्‌ (६1० ।०॥९३7३४।९ ), न श्रणोमि=न आकर्णयामि ( 4० 
not hear), तावत्‌ = तस्काळपय॑न्तम्‌ ( (11 ), उवलनम्‌, प्रविशामि = अग्नौ प्रवेष्टु- 
कामो5स्मि ( intending to enter fire), श्रेष्ठी विष्णुदासः (the merchant Visnu- 
dasa ), नगरात्‌ ( from the town ), निष्क्रान्तः=वहिगतः ( left the town), 
अहमपि ( 1100 ), विष्णुदासस्य=चन्दनदासमित्रस्य ( ४151110585 ), अश्रोतव्यस्‌= 
अनाकणितब्यम्‌ ( ७१९३" ॥b।९ ), यावत्‌=्याचस्क्ाळपयंन्तम्‌, न श्टणोमि (00 not 
hear), तावतूर्तावत्कालपर्यन्तम (|! ), आस्मानम्‌=स्वम्‌ ( 1111501 ), उद्बध्य८ 
उद्बन्धन म्‌ कृत्वा (09 ॥918178 ), व्यापादयामि-मारयामि (1 ५111 ६1), इतीदुस: 
(this ), जौर्णोद्यानस्‌ >पुरातनोपवचनम्‌ (०10 ४47५९१ ), आगतः = समायातः 
( come to ). 


हिन्दी आर्य, चन्द्रयुप्त ने प्रार्थनापत्र के उत्तर में कहा--“मैने धन के लिए चन्दनदास को 
नहीं बांधा है । किन्तु, इसने अमात्य राक्षस के परिवार को छिपा कर रक्खा है । अनेकों वार 
मांगने पर भी इसने अमात्य राक्षस के परिवार को नहीं सौंपा । उस परिवार को यदि यह्‌ 
समर्पित करेगा, कारामुक्त हो जायगा, अन्यथा-- इते प्राणघातक दण्ड दिया जायगा ।? यह कहकर 
चन्दनदास को पकड़कर वध्यस्थल पर भेज दिया गया । पूर्वे इसके कि चन्दनदास की मृत्यु का 
कुसवाद विष्णुदास के कान में पड़े-उसने अग्निप्रवेश के लिए नगर छोड़ दिया और यही दशा 
मेरी भी ह-में भी उसके अश्नोतब्य सुनने के पूर्व आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ। यही 
कारण हे कि मैंने इस जीर्णोद्यान में प्रवेश किया है । 


5 English—Man—Sir, then Chandragupta replied after knowing 
it, ‘| have not arrested him for wealth, but the family of minister 


२८ मु० 
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राक्षसः--भद्र, न खलु व्यापादितश्चन्दनदासः । 
पुरुषः--अज्ञ दाव वाबादीअदि । सा क्खु संपदं पुणो पुणो अमचरक्खलस्स 
घरअणं जाचीअदि ' ण सो क्खु मित्तवत्सलदाए समप्पेदि ता एदिणा कालणेण 
ण करेमि मरणस्स कालहरणं । ( अद्य ताबद्वःयापाद्यते। स खलु सांप्रतं पुनः 
पुनरमात्यराक्षसस्य गृहजनं याच्यते । न स खलु मित्रवत्सलतया समपंयति | 
तदेतेन कारणेन न करोमि मरणस्य कालहरणम्‌ | ) 
राक्षप:--( सहषमात्मगतम्‌ | ) साधु वयस्य चन्दनदास, साधु | 
शिवेरिब समुङ्गतं शरणागतरक्षया । 
निचीयते त्वया साधो यशोऽपि सुहृदा चिना ॥ १८॥ 
( प्रकाश [| ) मद्र, गच्छ गच्छेदानीम्‌ | शीघ्रं बिष्णुदासं उबलनप्रवेशान्निवारय | 
अहमपि चन्दनदासं मरणान्मोचयामि | 


Rakshasa is consealed by him. He did not deliver them though 
repeatedly asked to do. So, So, if he will handover them to 
me, he will be released, unless he will be sentenced—being told such 
Chandandasa is brought to the place of execution. So, merchant 
Vishnudasa left the town to enter into the fire before hearing the 
Dad news of his friend Chandandasa. 1, too, have come (0.15 old 
garden to hang myself before hearing the sad end of Vishnudas. 


विभला 


राक्षसः भद्र = कल्याणिन्‌ ( (3000 1181 ), खलु = ( 1 hope yet), चैन्दनदासः 
( Chandandas ), न ब्यापादितः=न मारितः ( ¡$ 101 Killed ). 


पुरुषः-( आयं = मान्य \0।९ आ.) अद्य (10029 ), तावत्‌ = तावत्काळ- 
पयन्तम्‌, ब्यापाद्यते = म्रियते ( ४1] ७९ 10100 ), स= असौ ( 16 ), खलु = चाक्या- 
छङ्कारे, साम्प्रतम्‌ = अधुना (109 ), पुनः पुनः = भूयो भूयः ( being repeatedly ), 
अमारवरातसस्य गृहजनम्‌ = नन्द्सचित्रस्य कलत्रम्‌ ( Minister Rakshasa’s 
1119 ), याच्यते = प्राथ्यंते ( ५९०००५९ ), सः= असौ (1० ), खलु = निश्चये, 
मित्रवस्सलतया = सुहृदस्नेहेन ( ६०५४१ 175 107७ for his [००० ), न समप- 
यति=न दुद्राति (00०४ 70 ५९४९7), तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ ( 50 ), एतेन 
कारणेन अनेन हेतुना ( for this reason ), मरणस्य = विनाशस्य ( 01 0०४४ ), 
काळहरणम्‌ = समय्रहरणम्‌ ( 1055 01 ¡०९ ), न करोमि (1 I! 10 ). 


राक्षसः-[ सहपं = सानन्दम्‌ ( J09।। ), आत्मगतम्‌ =स्वगतम्‌ ( 10 him- 
४९] )], साधु ( Bravo ), चन्दनदास ( Chandandas ), साघु ( Bravo ). 


अन्वयः--साधो, शरणागतरक्षया, समुद्भूतम्‌, शिवेः, इव, स्वया, सुहृदा विना 
अपि, यशः, निचीयते ॥ १८ ॥ क 
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HRS Se साता 
व्याख्या-लाधो = परोपकारिन्‌ .( 874४0 ), शर , तया = शरणागत- 
रत्या, रणे आगतत्राणेन ( from the protection of one come for prote 
८1100 ), ससुद्भूतम = ससुत्पज्मा (a8 ), शिवेः = उशीनरदेशाधिपस्य-नुपतेः 
( of the king Shi! ), हव = यथा ( 1106 ), स्वया = भवता ( 09 १०५ » सुहृदा 
चिना = शरणागतेन मित्रेण विनाऽपि (even in the absence of your friend ), 
यज्ञः ८ कीत्तिः ( the fame ), निःचीयते = सम्पाते ( 15 being earned ) १८ ॥ 

[ प्रकाशम्‌ = स्पष्टम्‌ = (A1०)], भद = कढ्याणिन्‌ ( Good man ), इदानीम्‌ = 
अधुना ( 709 ), गच्छ, गच्छ = प्रयाहि, स्वरासम्रास्‌ द्विरुक्तिः ( 80, 80 ), शीघ्रम्‌ = 
द्रुत ( वणणंगत ४ ), विष्णुद्रासम्‌ ( ० Vishnudas), उवळनप्रवेशात्‌ = वद्विपतनावं. 
( from entering fire ), निवारय = निपेधय ( prevent him ), अहमपि ( 1 100 ), 
'वन्द्नदासस्‌ (10 Chandandas ), मरणाव्‌= विनाशाच ( from death ), मोच- 
यामि=प्रथक्करोमि ( "1! ५४९ ). 

हिन्दी -राइस-मद्र, मार तो नहीं डाला गया चन्दनदास ! 

पुरुष--आज मारा जायगा । अमी मी उससे अमात्य राक्षस का परिवार माँगा जा रदा 
है और, वह मित्रस्नेइ के कारण उसे नहीं दे रद्दा ३ । इसी कारण में मरने के लिए जाने में विलम्ब 
नहीं चाहता हूँ । 

राक्षस--( प्रसन्नतापूर्वक अपने आप ) साधु मित्र चन्दनदास साधु ! 

हे साधुशील, शरणागत को रक्षा करने के कारण, राजा शिवि कौ भाँति;--अपने मित्र कौ 
अनुपस्थिति में भी--यश संचित कर रहे द्वो ॥ १८ ॥ 

( प्रकट रूप में ) भद्र, शीघ्रता करो जाओ। अपने मित्र विष्णुदास को आग में जल मरने 
से रोको । मैं भी चन्दनदास को मरने से बचाता हूँ । । 


English—Rakshasa—Gentleman, I hope Chandandas is not yet 
killed. 

Man—Today he will be killed, still he 15 asked again and again 
to deliver the family of minister Rakshasa. He is not handing over 
due to friend’s affection. So, due to it, now 1 shall not delay my 
death. 

Rakshasa—( With joy to himself ) Bravo, Chandandas friend, 
Bravo. 

Good man, you are earning a fame like that of the king Shivi 
arising from the protection ofa refugee, even in the absence of your 
friend. 18. 

( Aloud ) Goodman, ९० quickly ४० and save Vishnudasa ffom 
entering into fire. 1 too, will rescue Chandandasa from death. 


टिप्पणी--श्स इछोक में उपमा तथा म्यतिरेक अक्षार कौ संसष्टि तथा अनुष्टुप छन्द है । 
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पुरुषः-अह्‌ उण केण उवाएण तुमं चन्दणदासं न 
' केनोपायेन सा न्द्णदास मरणादो सोचेरि 


राक्षतः-( अज्ञमाकृष्य |) नन्वनेन व्यवसायसुहृदा निश्चिशोन । पश्य-- 
| निख्िशोऽयं सजलजलद्ग्योमसंकाशामूति- 
युद्धभद्धापुछकित इव प्राप्तसख्यः करेण । 
सच्चोत्कर्षात्‌ समरनिकपे दृष्टसारः परै 
मिञरस्नेहाद्विवशम'घुना साहसे मां (= = = शिना साइसे मं नियुझे ॥ १९॥ ॥ १९ ॥ 


विमला 


पुरुष:--अथ = , श 
६ ndasa ), मरणात्‌ ( from death ) 
s मोच- 


राक्षत:--[ खङ्गमाङ्ृष्य ( 1015307112 11 
_ Ving his sword ह 
एतन b - - ~ T )], न्‌ = | पे न 
सुहृत्‌ न र ge रे नि्चिशेन = खङ्गेन ( क ह ने ठु 
any undert k सुहृदा न्प रुपकसहायेन ( throueh this र - भ रपे 
4/(11 2 ), पश्य = अवलोकय ( 5९8 ) ° companion in 


अन्वयः-सजळजलदृष्योमसंका मृत्ति 

> > शमूत्तिः, करेण, ; 

ह कर्षात्‌ , परेः समरनिकपे, रार: अयम्‌, भे त" युद्धश्रद्धापुङकितः, 
: माम, साहसे, नियुडक्ते॥ १९ ॥ ' 'न'खशः, अडुना, मिन्रस्नेहात्‌ , 


 सजलः, संजळः यः 

तत्‌ सजलजळ चः जळदः अर्थात्‌ सजल: 
सनळजळदुन्योमसंका ह पीस सजळजलदृब्योम तेन मी त्र कि 
appearance Jike मुत्तिः = शरत्कालिकाकाशसहशकळूष्णवर्ण (4 मूत्तियस्य स 
Cn पर ती र १ water charged-cloud and the sky द blue in 
र » प्रा प्प्तख्य: = प्र -< 9» करण ८८ हस्तेन 

love ), प्तम्‌ सख्यम्‌ यंन->प 
युद्धे अदधा युद्धश्रद्धा तया पुलकित: युदभ्रदापुलकितः- रण बिच यह through 
1दुरसञ्जात- 

(1112 ), सस्वोत्कर्षात्‌=्सर for figh 
( overpowered Uo पे सत्वोत्कपंस्तस्मात्‌ तोत्र या 
स्तस्मिन्‌ समरनिङे= दः... (07 ९021125 ), पड त्‌ 
एडलाइ प निकपेन्संग्रामपरीचणोपले (वा Mee एव निक्रप- 
smi ee ५ "510 
अस्य स इष्टसारः = दृष्टशक्तिः ( high temper 


सम्प्रति (70 ), मित्र 
2 स्नेहात्‌=सुहृदा 
ठ ह ( "1०0117012१ ). माम्‌ ( रे for my friend ), 
» 'नयुङ्क=प्रंयति ( 7५९5 )॥ १९॥ च पौरे (to an act of 


पुरुष--अच्छा तो, किस पकार आप चन्दनदास को बचायेंगे ? 
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पुरुषः-अन्न, एवं सेट्रिचन्दणदासजीबिदप्पदाणपिसुणिदं बिसमद्साविपा- 
कणिपडिदं साधु ण सक्णोमि तुमं णिण्णीअ पडिवत्तुं किं सुगिहीदणामहेआ 
अमश्वरक्खसपादा तुम्हे दिट्टिआ दिट्टा | ( इति पादयोः पतति | ) ( आर्य, एबं 
्रेष्ठिचन्द्नदासजीवित प्रदान पिशुनितं बिषमदशाविपाकनिपतितं साधु न शक्रोमि 
त्वां निर्णीय प्रतिपत्तुं कि सुगृट्रीतनामधेया अमात्यराक्षसपादा युयं दृष्ट्या इष्टाः | 


राक्षस--( तलवार खींचकर ) अपने पुरुषार्थं की सहचरी इस तलवार की सहायता ते । 

सजल जलद और शुभ्र आकाश की तरह आकृति वाली, मेरे हार्थो में सदैव अनुरक्ता, 
युद्धजन्य उत्सुकता के कारण रोमाञ्चित-सी, वळ की अधिकता के कारण शाब्ुओं के बीच युद्ध 
की कसौटी पर खरी उतरने वाली, सम्प्रति यह मेरी तलवार, मित्र-स्नेह के कारण विवश 
मुझे इस साहसिक कार्य के किए प्रेरित कर रही है ॥ १९ ॥ | 

English—/Man—By what means will Noble Sir now release 
Chandandas from death ? 

Rakshasa—( Drawing his sword) By means of this sword the 
friend at darings. Look :— 


This sword now drives me to an act of daring, overpowered as 
-Iam through love of friend—The sword dark-blue in appearanc:?, 
likea water-charged-cloud and the sky, appears to be thrilling 
with its fondness for fight and with union secured with my hand, 
and the strength of which is consequence of its high temper has been 
seen by my enemies tested on the touch-stons of battle. 19. 


टिप्पणी -इस इलोक के प्रथम चरण में साइश्यार्थक 'सङ्काश? शब्द की उपस्थिति के कारण 
स्पष्टतः उपमा अलङ्कार है । दूसरे चरण में उत्प्रक्षा है। तृतीय चरण में परीक्षात्व साधम्य के 
दारा 'निकषत्व? के आरोप के कारण रूपक है। इन तीनों के संमिश्रण के कारण “संसृष्टि? 
अलङ्कार है। छन्द का नाम मन्दाक्रान्ता है। 


विमला 

पुरुष:--आय ८ मान्य भवन्‌ ( ४०01० आ ), एवम्‌ = त्वयि युद्धे प्रवृत्त (1105 ), 
शरेष्टिनः = बणिजः ( merchant), चन्दुनदासस्य ( Chandanda५'ऽ ), जीवितस्य= 
जीवनस्य (16 ), प्रदानेन = दानेन (७ ०८7।१ ), पिशुनितम्‌ = सूचितम्‌ 
( 4००७९५ ), विषमद्‌ शाविपाकनियतिम्‌=विषमा = अभद्रा ( 24४९7९ ), या वृशा = 
अवस्था ( ००701009 ), तस्या विपाकः = परिणामः (7०5० ), तत्र निपतितम्‌ = 
निमग्नम्‌ ( £1९० ), साधु ( ७८1 ), स्वाम्‌ ( ५०० ), निर्णीय = निश्चित्य ( त2001- 
(९४ ), प्रतिपत्तम्‌ =ज्ञातुम्‌ (० ६००%), न शक्नोमि=न समथः (1 ३m 000 
8010 ), किम्‌ ( what ), सुगृही तनामधेयाः ( 00 blessed name ), असात्यराछसपादाः 
(you minister Rakshasa ), दिष्टया= भाग्येन ( 09 100०८ ), दृष्टाः = अवलोकिताः 
{ I have seen), [ इति पाद्योः=चरणयोः=( ४४ ॥15 ९९ ), पलति =( he falls ) ] 
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राक्षसः-उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | अलमिदानीं कालहरणेन । निवेद्यतां विष्णुदासाय 
एष राक्षसञ्चन्दनदासं मरणान्मोचयति | ( इति 'निश्चिशोध्यम! ( ६।१६ ) 
इति पठन्‌ खड चाकृष्य परिक्रामति | ) 

पुरुषः--ता करेहि मे पसादं संदेहणिण्णएण । ( तत्कुरु मे प्रसादं संदेह- 
निणेयेनन । ) 


राक्षसः-सोऽहमनुभूतभट्विनाशः सुहृद्विपत्तिददेतुरनार्यो दुग्रेहीत नाम घेयो 
यथार्था राक्षसः । ँ 


राक्षसः--उतिष्ठ उतिष्ठर( Get up, ४५ ७ ), भलस्‌ = ष्यथस्‌, कालहरणेन=समय= 
यापनेण ( away with loss of time ), निवेद्यताम्‌=कथ्यता स्‌ ( let be informed ), 
विष्णुदासाय ( £० ४५15111085 ), पुषः = असौ (1115 ), राः ( Rakshasa ), 
ष्घभ्दुनदासम्‌,( (0 (1810811095 ), मरणात्‌ ( from the death ), मोचयति (15 
saving ). 

[ इति=नि्ख्जिशोऽयम्‌ ६।१९ )' = ‘Th¡ऽ ७} 59०70” इति पठन्‌ = repeating 
पुनः (४10 ), खड्गम्‌ = निखिशस्‌ ( 50४०0 ), आकृष्य ( 07991 ), परिक्रामति 
( goes round )]. . 

पुर्षः-तद्तस्माव्‌ ( $0), मेरमम ( 719 ), संदेहनिणयेन (by removing 
“१००७५ ), प्रसादुम्र ( 18001 ), कुरु ( 50 ). 

राक्षसः-सोऽहम्र्‌ ( 1191 1), अचुभूतो सतुंनेन्दस्य वंशविनाशः = कुल्यो येन 
सोऽनुभूतभतंवंशविनाशः = ( Who witnessed the destruction of the race of 
his master), सुहृदूधिपत्तिहेतुः=मित्रविनाइकारणम्‌ ( who is the cause of 
his friend’s misery), अनायः=ङुस्सितः ( 1210012 ), दुयु्दी तनामधेयः = 
अपुण्यनामधेयः ( ०† 1180751101018 08116 ), यथार्थः = अन्वर्थः (10 the 1681 
sense of the term ), राचः = देत्यः ( Rakshasa ). 


_ हिन्दी--पुरुष--आय॑, इस प्रकार सेठ चन्दनदास की मुक्ति संभव है-यह तो छुन रहा 
- ह। किन्तु, इस दुदंशाम्रस्त परिस्थिति में पड़कर उचित रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि 
सौभाग्यवश प्रातःस्मरणीय नाम वाले आप श्रद्धेय अमात्य राक्षस देखे जा रहे हैं। सन्देह 
दूर करने की आये कृपा कर । ( ऐसा कह कर चरणों पर गिर पड़ता है । ) 

राक्षस--उठो भाई, एक क्षणका विलम्ब भी व्यर्थे दे । विष्णुदास से जाकर निवेदन करो 
कि राक्षस स्वयं चन्दनदास को मृत्यु ते छुड़ा रहा है। ( 'निञ्जिशोऽयम्‌ ६।१९? इत्यादि पढ़ते 
हुए तलवार खींचकर इधर-उधर घूमता है) ः 

पुरुष--अतः मेरा सन्दे दूर करने की कृपा करें । 

राक्ल-स्वामी के वंश विनाश का अनुभव करने वाला, भित्र को विपत्ति का कारण, दुर्नाम 
अन्वथंक नामवाला मै ही राक्षस हूँ । 

English—Man—Noble Sir, you, thus dis 


वः closed by offeri our 
life for the merchant Chandandas, but 


fallep into a turn of the rugoh 
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पुरुषः--( सहषे पुनः पादयोः पतित्वा | ) ही हीमाणहे । दिट्टिआ दिट्टोसि । 
पसीदन्दु अमञ्चपादाः | अस्थि दाव एत्थ पढम॑ चन्दउत्तहदएण अजजसअडदासो 
बज्मद्टाणं आणत्तो | सो अ बज्भद्टाणादो केण वि अबहरिअ देसन्तरं णीदो । 
तदो चन्दउत्तहृदएण कीस एसो प्पमादो किदो त्ति अज्लसअडदासे समुज्जलिदो 
कोबवन्ही चादअजणणिद्दणेण निव्बाबिदो | तदो पहुदि घादआ जं कंबि गिहिद्‌- [ 
सत्थं अपुव्वं पुरुसं पिट्टदो वा अग्गदो वा पेक्खन्ति तदो अत्तणो जीबिदं परि- 
रक्खम्तो अप्पमत्ता बज्मद्ठाणे वज्म वाबादेन्ति | एबं च गिहिदसत्थेहिं अमश्चः 
पादेदिं गच्छन्तेहिं सेड्टिचन्दणदासस्स बहो तुबरिदो होदि । ( निष्क्रान्तः । ) 
(.आञ्चयम्‌। दिष्टया दृष्टोऽसि । प्रसीदन्त्बमात्यपादाः अस्ति ताबद्‌त्र प्रथमं 
चन्द्रगुप्तततकेनायेशकटदासो वध्यस्थानमाज्ञप्तः। स च बध्यस्थानात्‌ केनाप्यपह्ृपय 


"ons nes क्््स्््यातिणोणाणाा 


condition of life. Iam not able to know with certainty that are you 
the revered minister Rakshasa of auspicious name luckily seen ? ( He 
falls at his feet ) 

Rakshasa—Get up, get ups away with loss of time. Tell Vishnu- 
dasa that Rakshasa is just going to deliver Chandandasa from death. 
(Goes round with sword drawn repeating the ५९7५९ 'निःखिशो 5य म्‌ ६१९)! 


Man—Then by clearing my doubt do me the favour. 

Rakshasa—] am Rakshasa in the real sense of the term, who 
saw the destruction of his master and who is the source of his 
friend’s calamity and who 15 ignoble and of inauspicious name. 


बिमला 


पुरुषः [सहष॑म्‌ = सानन्दम्‌ ( With 109 ), पुनः ( again ), पादयोः = चरणयोः 
( at feet), पतित्वा = निपत्य ( 121178 ) त आशश्‍्चयंस्‌ (Oh ए०07000 ), दिष्टया = 
भाग्येन (७9 10०८), दृष्टोऽसि = अवळोकितोऽसि (113४6 ५९८०), अमात्यपादाः 
( revered minister ), प्रसीदन्तु = प्रसन्नो भवन्तु ( 7० pleased ), तावष=तस्मात्‌ 
(50), अत्र = अस्मिन्‌ विषये ( 1076 ), प्रथमम्‌ = प्राक्‌ ( 01९7100919 ), चन्द्रयुस- 
हतकेन = निन्दितेन मौण (by cursed Chandragupta ), आयदाकटदासः ( 10- 
ble Shakatdasa ), वध्यस्थानस्‌ = मारणप्रदेशम्‌ ( the place of execution ॥ व 
आज्ञप्तः = आदिष्टः ( ऽ ordered), स च = असौ (16 ), वध्यस्थानात्‌ = मारण- 
स्थानात्‌ ( from the place of execution ), केनापि= अपरिचितेन (by some 
316), अपहृत्य = आदाय ( having taken ) देशान्तरम्‌ = दूरदेशम ( another 
co०७॥179 ), नीतः = प्रापितः ( ८३77९५ 1० ), ततः तत्पश्चात्‌ ( then ), चन्द्रगुप्त- 
हतकेन = मौयंण (by cursed Chandragupia ), कस्मात्‌ = कुतः कारणात्‌ ( for 
what 108501 ), एप प्रमादः ( ०arel९ऽऽ0९ऽ5 ) ङतः = दृशितः ( ४10७7 ), इति = 
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देशान्तरं नीतः । ततश्चन्द्रगुप्तहतकेन कस्मादेष प्रमादः कृत इति आयेशकटदासे 
समुज्ज्यवितः कोपबहिघोतकजननिधनेन निबीपितः | ततः प्रभूति घातका यं 
कमपि गृदीतशख्जमपूर्च पुरुषं पृष्ठतो वामतो बा प्रेक्न्ते तदात्मनो जीवितं परिः 
रक्षन्तोऽभ्रमत्ता वध्यस्थाने बध्यं व्यापादयन्ति । एवं च ग्रशेत शब एमात्यपादैर्ग- 
च्छागः श्रष्ठिचन्दनदासस्य वधस्त्वरायितो भबति ।) | 


MR ल्न क 0. 4: 


एव ( [18 1115 ), आर्यशकटदाले (01 Noble Shakatadasa ), ससुउज्वलित; = 
प्रदीप्तः (the blazing ), कोपत्रह्निः = क्रोधाञ्चिः (fire of a ) द 
निधनेन = रक्षकजनमरणेन ( by Killing the executioners ), निर्वापितः = शमितः 
ह ), ततः र्ति =तद्दिनात्‌ ( from that very 44४ ), घातकाः न 
ae ), यं कमपि, गुहीतशख्र म्‌ = भायुधविश्िष्टम्‌ ( armed with 
अचा ’ श्र परुष ( stranger ), पृष्ठतः (either behind them ) चा 
Io जातत ( in the front ), प्रेन्ते = एश्यन्ते ( 8८8), तदा ( then ) 
( ल ज्य म ss ( 16 ), प्रिरचम्तः = परित्रायमानाः 
place of executio का क जाना सन्त ९ being careful )› वध्यस्थाने (11 (12 
यन्ति (!ता1), एवं च ४ वध्यम्‌ = मारणाहसर ( ४१० ९1८४७), ब्यापदियन्ति = मार- 
Cinco ण च ( like आ गुहीत शर: ( armed ), अमास्यपा देः गर्छुद्धिः 52 

© ॥॥015(21 8065 ), श्रेष्ठिचन्बनदासस्य (Merchant Chanda ndasa’s), 


वधः = मरणम्‌ ( ५९०१॥ ), त्वरायितः भवति = 
नियत पं दति = शी घ्रकृतः ( becomes hastended ), 


हे क आनन्द के साथ पुनः चरणों पर गिरकर ) अहो, भाग्य ते आपके दर्शन 
के वध की आज्ञा प्रधारित जप दे ड स सि वा 
पहुँचा दिया । इसके फलस्वरूप हत्यारे चन्द्रगुप्त Re क 
pe 5 किस कारण हुई |? 
शा पर ज्वलित कीपानळ हत्यारों की ही हत्या से शान्त किया he 
"रा म व्यक्ति को पीछे अथवा आगे चलते देखते हैं तो अपने प्रार्णो 
न भू! सावधानी के साथ वध्य को मार डालते है। अतः अमात्य यदि इस 
[रण किये चलते फिरते दीख गये तब तो सेठ चन्दनदास का वध जो कभी बाद में 


Was quenched by 


cursed Chandr 1 
andragupta with the execution of the executioners 
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राक्षसः-( स्वगतम्‌ । ) अहो दुर्बोधश्चाणक््यबटोर्नीतिमारोः | कुतः 
यदि च शकरो नीतः शत्रोमंतेन ममान्तिक 
किमिति निद्दतः क्रोधावेशाद्वघाधिळतो जनः । 
अथ न कृतकं ताइक्रष्टं कथ जु विभावये- 
दिति मम मतिस्तकौरूढा न पद्यति निश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
OO क क. 2. ४. ््न्न्न्न्क्क्क्य 
saying “Why was such carelessness shown”. Since that time 
whenever the executioners see a stranger armed with weapon 
either behind them or in the front, they are wishing to save their 
own lives, kill the victim on the spot of execution. Thus really the 
execution of merchant Chandandas becomes hastended py revered 
minister’s going there with arms. 


विमला 
राक्षसः--[ स्वगतसूरअत्मगतस्‌ = ( ६० ५९1६) |, अहो = आश्चयंम्‌ (Wonder), 
चाणक्यबरोः = अएपधियो विष्णुगुष्तस्य (रण the brat Chanakya ), नीतिमागः्= 
नयपद्धतिः ( the course of the policy ), दुनो धः=ज्ञातुमशक्यः (inscrutable) :- 


अन्वयः--यदि, शत्रोः, मतेन, शकटः, मम, अन्तिकम्‌, नीतः, तेन, क्रोधावेशात्‌» 
यधाधिङ्कतः, जनः, किमिति निहितः, अथ, कृतकम्‌, न ताइक्‌, क्म्‌, कथं, चु, विभा- 
वयेत्‌, इति, तर्कारूढा, मम, मतिः, निश्चयस्‌, न, पश्यति ॥ २०॥ | 

व्याख्या-यदि = चेत्‌ (1), शन्नोः = चाणक्यस्य (0 ९१९१ ), मतेनन्बुदधधा 
( with the consent), शकटः ( Shakatdasa), मस (me), अन्तिकम्‌ ८2 
समीपम्‌ ( 1९87 ), नीतः = आनीतः ( was brought ), तेन = 'चाणक्येण, मौयंण था 
( ७9 ), क्रोधावेशात्‌ = कोपात्‌ ( ¡7 27९९7), वघाधिकृतः जनः-हिंसननियुक्तः व्यक्तिः 
( executi0n९75 ), किमिति ( ए19 ), निहितः=ष्यापादितः (ए 10 death ), 
अथ=अनन्तरस्र ( 11०1 ), कृतकम्‌ न= कपटरूपम्‌ न, अबति ( 70४ & 10०४ ), ताइक्‌ 
( 1९ 5०), कष्टम्‌ = कुस्सितम्‌, स्वहस्तलेखसुद्राष्नादिरूपम्‌ स्वामिद्रोह्र ( 81०1 
farbricati0n ), कथम्‌ ( ४9 ), नुर इति वितक, विभावयेत्‌ = कत्तव्यत्वेन चिन्तयेत्‌ 
( even thin), इति = पवख तर्कारूढा = सन्देहपरिद्वाराथंम विचारमनुसरन्तीसती 
( being mounted on conjuctureऽ), मम मतिः = मदीया बुद्धिः ( ny mind ), 
निश्चयम्‌ = सिद्धान्तस्र ( 6९0116 ९०॥०1॥8100 ), न पश्यति (4०९5 70 ९९). ॥२०॥ 


हिन्दी--राक्षस--(भपने आप) हा कष्ट, दुष्ट चाणक्य कौ नीति का पार पाना असम्मव है। 

यदि यहद शत्रु की ही चाळ रही कि शकटदास मेरे पास पहुँचा दिया जाय, तो भला बधिक 
लोगों को क्रोधावेदा में क्यों मार डाला गया ओर यदि शकटदास सम्बन्धी ये सारी वार्ते 
बनावटी नहीं सच ही रहीं तो फिर शकटदास ऐसी नृंशसता एवं नौचता पर क्यों उतारू 
हो गया । इस प्रकार तके मे आलढ़ मेरी बुद्धि किसी निर्णय को नहीं पा रद्दी है ॥ २० ॥ 
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(विचिन्त्य । ) 
नाय निस्त्रिशकाळः प्रथममिद्द कृते घातकानां विघाते 
नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फळं किं तया कार्यमत्र । 
औदासीन्यं न युक्तं प्रियसुहृदि गते मत्कृतामेव घोरां 
व्यापत्ति ज्ञातमस्य स्वतनुमहदमिमां निष्क्रयं करपयामि ॥ २१ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
षष्ठोऽङ्कः | 
oD 
= SN NS) 
English—Rakshasa—( To himself) Ha inscrutable is the course 
of cursed Chanakya’s Policy ! For :— ः 
If Shakatdasa was brought to me with the consent of the enemy 
why then were the men employed for his execution killed by them. 
If on the other hand, all this is nota hoax how could Shakatdasa 
even think of such a sinful fabrication ? Thus embarking on guesses 
my mind sees no definite conclusion. 20. 
टिप्पणी -इस इलोक में कांन्यकिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द दै । 


विमला 
[ विचिन्त्य = चिन्तयिस्वा = २९1९०1६ ) ] 


अन्वयः = इह, प्रथमम्‌, घातकानाम्र,:विघाते, कृते, अयम्‌, निस्त्रिंशकालः, न, नीतिः, 
काळान्तरेण, फळं, प्रकटयति, नया अत्र, किस, कार्यम, प्रियसुहृदि, मस्कृताख, एव, 
घोराम्‌, न्यापत्ति, गते, औदासीन्यम्‌, न युक्तम्‌, ज्ञातम, अहम, इमाम, स्वतनुस्‌, अस्य, 
निष्क्रय स, कल्पयामि ॥ २१ ॥ 

व्याख्या-इदद = अस्मिन्‌ विषये ( 17 (118 2६९ ), प्रथमम्‌ = पूर्व॑म्‌ ( एre४i०५- 
$| `), घातकानाम्‌ ( ऽince the hangmen ), विधाते = विनाशे ( death ), 
कृते= विधत्ते ( 00६ 10 ), अयम्‌=्एपः ( thiऽ ), नि्रिंशकालः=खङड्गघारणसमयः 
(the time for the sword), नरनहि (10), नीतिः = राजनीतिः ( policy ), 
काछान्तरेण = समयान्तरेण (after an interval of time » फलम्‌ = सिद्धम्‌ 
( fruit ) प्रकटयति=्द्शयति ( ७९३7७), तया = नीत्या (09 ht 9०1०9 ), अत्र = 
अस्मिन्‌ विषये (11 this matter ) किम ( what ), कायम्‌ = प्रयोजनम्‌ ( (16 
७४८ ), प्रियसुहृदि = स्निग्धमित्रे ( dear friend ), मत्कृताम्‌ ( my account ),. 
श्व, घोराम्‌=दारुणाम्‌ ( 01 dread] ) न्यापत्तिस्‌ = विपदम्‌ ( calamity ), गते= 
प्राप्त 10: ७0), भो दासीन्यम्‌ = निरपेच्ततयाऽवस्थानम्‌ ( ¡1471०7९०९ ), न युष्तस्‌= 
नोचितम्‌ (8 100 97092), ज्ञातम्‌-निश्चितम (1 ६००४), अहम्‌ (1), इमाय स्वतनुम्‌= 
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षष्ठोऽङ्कः 
=प्वन्द्‌ जय (ताड द्रा छळ आस्यम चन्दनदासस्य (४5), निष्कयमून ( his), निष्क्रयम्‌ = 
जदारीरम्‌ (४४४ गाए 7009 ), अस्य=चन्दुनदु हे 
Sh (as a ransom .for him ), कढपयामि = सम्पादयामि (1 एपी 
offer ). ॥ २१ ॥ 
{ Pe] 
हिन्दी- कुछ सोचकर) 
इस विषय में पहले मारनेवालों के द्वारा उसका वध कर दिये जाने पर यहद ता ण 
समय नहीं दै। क्योंकि राजनीति कालान्तर से फल प्रकट करती क फिर युर र क 
प्रयोजन ! किन्तु, जब मेरे लिए ही मेरे मित्र को इतनी भयंकर दुदशा हो रद्दीदे त 
निरपेक्षता भी तो सर्वथा अनुचित हो दै। बस अव एक ही उपाय शेष रद्द गया हे-आत्मसमपंण, 
चन्दनदास कौ मुक्ति का मूल्य चुका दूँ । 
भ ( सभी पात्र रंगमत्र से चले जाते हैं । ) 
lish—( Reflecting ) 
गा हे 10 कः for sword, the executIon of the rR 
ing been carried out previously in a similar matter. म 
fruit after an interval of time, what is the use र हर पक 
Indifference is not proper, when my dear frien न आ 
extremely dread calamity on My account. I have 1 | 
i n person aS his ransom. 
ह ( Exeunt all ) 
End of the sixth act. 


स्रग्धरा दे ॥ 
टिप्पणी--श्स इलोक में परिवृत्ति तथा काग्यलिङ्ग अलङ्कार है । छन्द का नाम स्तर 


छडा अंक समाप्त । 


PS "ed 
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सप्तमोऽङटः 
( ततः प्रविशति चण्डालः | ) 


चण्डालः--ओसलेह ओसलेह | अवेह अवेह । ( अपसरत अपसरत | 
अपेत अपेत | ) 


जइ इच्छह ळकिखद्ववे प्पाणे विहवे कुले कळत्ते अ। 
ता पलिइळड विसमं ळाआपत्थं खुदूळेण ॥ १॥ 
( यदि इच्छत रक्षितव्याः प्राणा विभवः कुलं कलत्रं च | 
तत्‌ परिहत विषमं राजाप्यं सुदृरेण ) ॥ १ ॥ 


विमला 


[ ततः= तदन्तरम्‌ ( ९ ), प्रविशतिरप्रवेश्॑' करोति (601615 ), चाण्डालः = 
वेधिः ( executioner )]. 

.चाण्डाल:--अपरत, भपसरत =स्थानान्तरम्‌ गच्छेत्यथः ( Move away, move 
4989५ ), अपेत, अपेत = ( be off, be of). 


अन्वयः-यदि, रक्षितष्याः, प्राणाः, विभवः, कुलम्‌, कलत्रम्‌, च 
I 3 ’ ए) 9 $ इच्छुत तत्‌, 
विषमं, राजापथ्यम्‌, सुदूरेण, परिहरत ॥ १ ॥ | 
व्याख्या--यदि = चेत्‌ (1), रक्षितव्याः<स्थापयितव्या: ( are worth preser- 
Ving ), प्राणाः = जीवनम्‌ ( 112), च-पुनः ( 200 ), विभ वः=्सग्पत्तिः ( wealth ), 
कुलम्‌ = वशम्‌ (78०९ ), कलत्रम्‌ = भार्याम्‌ ( छife ), च=पुनः ( 810), इच्छुत = 
वाल्छुत ( ऽ) ), तत्‌= तदा (1९० ), विषमम्‌ = घोरम्‌ ( dreadful thing), 
राजापथ्यम्‌ = राजविरोधम्‌ ( injurius to the 10718 ) सुदूरेण = भतिदूरात्‌ 
( very fr off )परिहरत = परित्यजत ( keep away )॥ १ ॥ 
जट ( इसके वाद चाण्डाल का प्रवेश ) 
हणा देतो हरो । दूर होओ | दूर होओ । 
यदि अपने प्राणो को, सम्पत्ति को, कुल और स्रो को 
सुरक्षित रखना चाहते हो तो-- 
कष्टकारी राजद्रोइ से वचकर रद्दो॥ १॥ 
English— ( Now enters a Chandala ). 
i 1006 away, move away, be off, be off. 
You wish to save your life, race, wealth and wi 
> डी wife, then 
ह far off from that dreadful thing injury to the king. 1 
¬ घ्त इलोक में व्यतिरेक अछहर तथा आ 
या छन्द द्‌ 
चाणक्य के आदेश से चाण्डाळ के वेश में लोगों का अपसरण कर रहा हे | io 
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सप्रमोऽङ्कः ] ५४५ 
अवि अ। ( अपि च | ) 


होदि पुलिसस्स वाही मलणं वा सेविदे अपत्थम्मि । 
लाआपत्ये उण सेविदे सअलं वि कुलं मळदि॥ २॥ 
( भवति पुरुषस्य व्याधिमरणं बा सेविते अपथ्ये | 
राजापथ्ये पुनः सेविते सकलमपि कुलं भ्रियते ॥ २॥ ) 


ता जदि ण पतिजह ता एद पेक्खह एअं लाआपत्थकालिणं सेडिचन्दणदासं 
सडत्तकलत्तं वञ्मट्ठाणं णीअमाणम्‌ | ( आकाशे श्रुत्वा | ) अज्जा, किं भमणह-- 
अत्थि से को वि मोक्खोवाओ? त्ति। अज्ञा, अस्थि अमश्चरक्खसस्स घरअणं 
जइ समप्पेदि | ( पुनराकाशे | ) किं भणह--एसे सलणागदवच्छले अत्तणो 
जीविदभेत्तस्स कालणे ईदिसं अकजं ण कलिस्सदिःत्ति। अज्जा, तेण हि अबघा- 
लेह से सुहां गदिम्‌ | किं दाणिं तुम्हाणं एत्थ पडिआरविआरेण | ( तद्यदि न 
प्रतीथ तदत्र प्रेक्षध्वमेनं राजापथ्यकारिणं श्रेष्ठिचन्दनदासं सपुत्रकलत्रं वध्यस्थानं 


विमला 
अपि च =अन्यद्‌पि ( Moreover )-- 


अन्व॒यः-भपथ्ये, सेविते, पुरुषस्य, व्याधिः चा मरणम्‌ भवति, पुनः, राजाः 
पथ्ये, सेविते, सकलम्‌, अपि, कुल स, भ्रियते ॥ २ ॥ 

व्याख्या-अपथ्येन्अहितकरे वस्तुनि ( Some thing unwholesome ), 
सेविते = भ्रुक्ते सति ( 2८९५), पुरुषस्य = जनस्य ( 1181'5 ), व्याधिः = मानसीव्यथा 
( 0152852 ), वा= अथवा ( ०7), मरणम्‌ = प्राणवियोगः ( death), भवतिन्याति 
( suffers ), पुनः ( 92911 ), राजापथ्ये = नृपाहितकरे ( 9291151 2 King ), सेविते = 
कत सति ( (४1:८५ 10 ), सकलम = सम्पूणंम्‌ ( the whole ), अपि ( also ), कुलम्‌ = 
वशम्‌ ( 16 72०९ ), प्रियते = विनश्यत्ते (0615125 ) ॥ २॥ 

साधारणपथ्यसेवनात्‌ एकस्येव विनाशो भवति, किन्तु, राजा पथ्यसेवनात्सर्व नावः: 
ससुपस्थितो भवति । अत्रापि सामान्यापथ्यात्‌ राजापथ्यस्याधिक्योक्स्या व्यतिरेकालङ्कारः 


वकाम भडामा चरा तदुपमानश्वग्रक पनात्‌ ह्वितीयःप्रतीपाळङ्कारोध्वन्यते— 
इति । 


तत्‌ = तस्मात्‌ ( 50 ), यदि=्स्यात्‌ (11), न प्रतीथाः=न प्रध्यध्वस्‌ ( do not 
believe ), तत्‌ ( then » अत्र=अस्मिन्‌ विषये ( in this matter ), एनस्‌ = असुम्‌ 
( ११5 ), राजापथ्यकारिणम्‌ = नृपाहितविधायिनम्‌ ( ९४।।-५०९" (० the king ), 
श्रे्ठिचन्दनदासम्‌ (10 the merchant Chandandas ) सपुत्रक ऊत्रस्‌ = पतनी पुत्र- 
सहितम्‌ ( ith son and wife ), वध्यस्थानम्‌ = मरणस्थानाम्‌ ( the place of the 
execution ), नीयमानमू=प्राप्तमानम्‌ ( ७९०४ 1९d ० ) प्रेचध्वय = अवलोकध्वस्‌ 
( ५९९ ), [ भाकाशे श्रुत्वा = (in the धा।)], आर्याः = मान्याः (10012 817), कि भणथ= 
कि वचनम्‌ त्रथ (10 ४०५ ४४८ ), अस्य = चन्दनदासस्य ( 1४ ), कोऽपि (any 
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४४६ [ मुद्राराक्षसम्‌ 


. नोयमानम्‌ | आयौः, कि भणथ--अस्त्यस्य कोऽपि मोक्षोपाय? इति । आयोः, 
अस्त्यमात्यराक्षस्य गृहजनं यदि समपंयति | रकि भणथ | एष या तल 
आत्मनो जीवितसात्रस्य कारणे ईदशमकाय न करिष्यतीति | आयोः, तेन हि 
अबधारयतास्य सुखां गतिम्‌ | किमिदानीं युष्माकमत्र प्रतीकारविचारेण | ) 


means ०1), मोक्षोपायः = सुक्तिप्रकाराः ( 7९९३५९ ), अस्ति (15), आर्याःन्मान्याः 
( you respectable), अस्ति (४९5), यदि=्स्यात्‌ ( ¡£ ), अमात्यराचसस्य = 
नन्द्सचिवस्य ( minister Rakshasa’s ), ग्रृहजनस्‌ = पारिवारिकसद्स्यस्‌ 
( 80119 ), समर्पयति=्दृदाति (५९।।४९९७ ), कि भणथ = किं बूथ ( 10 ० 589 ), 
पपः= असौ (1० ), शरणागतवत्सwः=शरणापन्नेछु अज्ुरागवान्‌ (९४९१ ६nd (० 
176100९९९8 ), जीवितमात्रस्य = प्राणमात्रस्य, कारणे = हेतुना ( only for the sake 
of mere 16 ), इरशाम्‌ अकायम्‌ = राचसकळत्रलमपंणरूपनिन्दितं कम ( such 
‘foul deepऽ ), न करिष्यति =न विधास्यति ( Will not 00 ), आर्याः = 
मान्याः ( 70016 5115 ), तेन हि यस्य = चन्दनदासस्य ( then ७७0 him ), सुखा- 
गतिम्‌ =शुभगतिम्‌ ( ए।९६४३71 ), अवधारयता ( 05553४0 ), अत्र=अस्मिनू विषये 
(in this matter), इदानीम्‌=भडुना ( 709 ), युष्माकम्‌ ( ४०१1 ), प्रतीकार- 
चिचारेण ( discussion of the remedy ), किम्‌ ( what comes of ) ? 


हिन्दी-और भी सुनो 

शरीर के प्रति यदि कोई अकार्यं कर लो तो केवळ रोग पकड़े या अधिक से अधिक 
मृत्यु हो जाय; किन्तु, यद्द राजद्रोह ! व्यक्ति विशेष को ही नहीं--सारे वंश को ही सवेनाश 
में मिला देगा ॥ २॥ 


अगर तुम्हें विश्वास न आता हो तो देख लो--राजद्रोही सेठ चन्दनदास को, पत्नी-पुत्र 
सहित बध्यभूमि पर घसीटे ले जाते हुए को ! ( शून्य की ओर देखकर ) अरे, क्या तुमने का 
चन्दनदास की युक्ति कैसे हो ? अरे, इसकी मुक्ति कहाँ ? बस एक ही उपाय शेष है-यदि 
अमात्य राक्षस का परिवार किसी प्रकार सोप दे (पुनः शुन्य की ओर देखते हुए ) 
अब कया पूछते हो ? क्या यह कि भला ऐसा शरणागतवत्सल मात्र अपने प्रार्णो की रक्षा 
के लिए ऐसा कुकर्म करे ? आयों तव तो इसकी सदूगति मनाओ । भला मुक्ति के उपाय पूछने 


से क्या लाभ? 

English— Moreover :— 

Ifa person takes something unwholesome, he alone suffers from 
disease or dies, but even the whole race dies what is unwholesome 
to the king being done. 2. 

If you do not believe, como and see this evil doer to the king, 


the merchant Chandandas, who is being led to the place of execution 
with wife and son (in the air) Noble sirs, Do you ask me if there 
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सप्तमोऽङ्कः ] ५२३५ 


( ततः प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो बध्यवेषधारी शूलं स्कन्धेनादाय 
कुढुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्चन्दनदासः | ) 


चन्दनदासः-~-(सबाष्पम्‌ |) हद्धी हद्धी । अम्हारिसाणं विणिञ्चं चारित्तभङ्ग- 

सीरूणं चोरजणोचिदं मरणं होदि त्ति णको किद्न्तस्स | अह वा ण णिसंसाणं 

उदासीणेसु इदरेसु बा विसेसो स्थि तह हि । ( हा धिक हा धिक | अस्मारृशा- 

` नामपि नित्यं चारित्रभङ्गमोरूणां चोरजनोचितं मरणं भवतीति नमः कृतान्तस्य | 
अथवा न नृशंसानामुदासीनेषु इतरेषु वा विशेषोऽस्ति | तथा हि । ) 


is any means of setting him free? There is you respectable 
citizens ! if he delivers up the family of the minister Rakshasa (again 
in the air) Do you say—this and ever kind to those who seek 
his protection, Will never do such an ignoble deed for the sake of 
mere life, Noble sirs ! Then be assured of his pleasant passsage what 
comes of your discussion of the remedy in this matter ? 


डिप्पणी--इस इलोक में व्यतिरेक एवं प्रतीप अलंकार है । छन्द का नाम आर्या दै । 


विमलां 


[ततः  पुरुषकतृकाकाश भाषणानन्तरम्‌ (11121), प्रविशति = रड्ठःझालान्तगंतो भवति 
(enter), द्वितीयचण्डाळ।चुगतः= अपवबधिकाचुसूतः (tollowed by a second Chan- 
481 ) वध्यवेषधारी = रक्तवखचन्द्नादिधारणश्ीलः ( ina criminal’s dress ), 
शूल स्‌ = लौ हनिर्मितती चणसूचमाग्रावयवम्‌ शंकुम्‌ ( ४।६१ 2 9816 ), स्कन्धेन = अंशेन 
( on his shoulder ), भादाय नीत्वा ( takin ), कुटुग्बिन्या = पत्न्या ( by his 
\%f6 ), पुत्रेण = सुतेन ( 501 ), अनुगम्यमानः = अनु्जियमाणः ( accoman¡९ ), 
चन्दनदासः=्वेश्यजातीयः अमात्यरा्तसमित्र म्‌ ( ३५३०५३५० ). ] 


चन्दनदासः-[ सबाप्पम्‌=्साश्चुनयन म्‌ (४ (८815)], हा धिक्‌, हा धिक! झोका- 
वेगाद्‌ द्विरुक्तिः ( 4125, 6185 ), अस्माइशानामपिन्मद्विघानामपि जनानाम्‌ ( ९४९॥ 
people like U5), नित्यम्‌ प्रतिद्षणम्‌ (always ) चरित्रभङ्गभीरूणास्‌ चरित्र- 
` स्खलनभयदालिनाम्‌ (apprehensive of the'loss of character), चोरजनोचितस्‌= 
दस्युजनयोग्यम्र (5111102 8 0167), मरणं भवतीतिन्ग्नुत्युः अस्तीति (९th comes), 
कृतान्तायऱ्यमायं (01 the God ०1 0९80 ), नमः= अतिशेषः ( 5211६० ), 
अथवा-वा ( 07), न=नहि ( 70! ), नृशंसानाम्‌=्दुजनानास्‌ ( ८7०९] 71०० ), उदासी- 
नेषुअसन्निहितेषु, निरपराधेषु इत्यथः ( (1० ८०००००९०९५ ), चो = अथवा (01), 
इतरेषु = सश्विहितेषु ( ६९ 1०5: ). विशेषोऽस्ति = न. भेदो वत्तेते ( make no distinc- 
६1071 ), तथाहि=्तदेच दशयति ( १५७ ) :— 
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मोत्तणं आमिसाइं मरणभपण तिणेहि जीवन्तम्‌ । 
चाहाण मुद्धहरिणं हन्तु को णाम णिब्बन्धो ॥ ३॥ 
( मुक्त्वा आमिषाणि मरणभयेन तृणेर्जीवन्तम्‌ । 
व्याधानां मुग्धहरिणं हन्तुं को नाम निबन्धः || ३॥ ) 


अन्वयः-मरणभयेन, आभिषाणि, युक्त्वा, तृणेजींवन्तम्‌, सुग्धहरिणम्‌, हन्तुम्‌, 
इ्याघानाम्‌, को, नाम, निर्वन्धः ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-भरणमयेन = मरणाद्भयम्‌ मरणमयम्‌ तेन मरणमयेन = श्रध्युभौस्या 
( Through the fear of death ), आमिषाणि = मस्स्स्यादीनि (1651 ), सुक्त्वा = 
परिस्यज्य ( 129164 ), तृणेः = शष्पेः ( 0 ४7453), जीवन्तम्‌ = प्राणं धारयन्तम्‌ ( 11765 
01 ), सुग्धडरिणम्‌=सरलप्रकृतिम्‌ स्ृगम्‌ ( an innocent deer ), हन्तुम = व्यापाद्‌- 
यितुम्‌ ( 10 101 ), ष्याधानाम्‌ = किरातानाम्‌ ( of hunters ), को नाम निवेन्धः=कः 
आग्रहातिशयः ( what obstinate desire is ). 


अप्रस्तुत -व्याधकतंकस्ृगमारणोकत्या प्रस्तुतकौदिल्यकरृकचन्दनदासन्यापादनावग- 
स्याऽप्रस्तुतप्रशंसाऽलङ्कारः । यथा निर्दोषस्गच्यापादको व्याधः तथा निदो षपुरुपञ्यापाद्‌- 
कश्राणक्योपीति विस्वप्रतिविम्बभावद्योतनात्‌ इष्टान्ताऽलङ्कारः। सत्यु भीत्या हरिणानास्‌ 
आमिषत्यागायोगेपि तद्यो गोक्स्याऽतिशयोक्तिः अलङ्कारः। इत्येपामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
आर्यावृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

हिन्दी- तत्पश्चात्‌ दूसरे चाण्डाळ से अनुसरण किया हुआ अपराधी वेष में शूल कन्धे पर 
रखकर, पत्नी और पुत्र ते अनुसरण किया जाता हुआ चन्दनदास का प्रवेश ) 

चन्द्नदास--(साथुनयन) हा धिक्कार दै ! हा धिक्कार है! है चरित्रमङ्ग होने के भय से सतत्‌ 
सचेष्ट र जैसे व्यक्ति की मृत्यु भी-चोरजनों के लिए उपयुक्त मृत्यु कौ तरह होती है । अतः, 
नमस्कार ई--महाराज यमराज को । अथवा--निर्ब्य व्यक्तियों के दू 
ल परान ल यों के सामने उदासीनो अथवा दूसरों 


मृत्युभय से मांस छोड़कर, तूर्णो से जीवनयापन करनेवाले भोले हिरणों को मारने में शिका- 
रियो का कौन-सा आग्रह है । 


य English—( Then enters Chandandas in a criminal’s dress, carry- 
Ing the stake on his shoulder accompanied by his wife and son with 
a second Chandal ). (With tears) 0 Fie! 0 Fie 1 Death fora man 
like me, who 18 ever trying 10 loss of his character, is all equal to the 
death ofa thief. So, bow to the God of death, who has no distinc- 
tion between an indefferentand an otherwise. For, 


Which interest forces a 
८ preyer to pre i 
leaving flesh for fear of death. pisos thati[ives;on 27222 


“श्स इलोक में .अप्रस्तुतप्रशंसा 
भाव से सङ्कर अलङ्कार है। आयांवृत्त है। १ दृष्टान्त तथा अतिशयोक्ति अलङ्कारो के अज्ञाज्ि- 
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(समन्तादवलोक्य) भो पिअवअस्स विहृदास, कहं पडिबअणं वि ण मे पडि- 
वञ्जसि | अह वा दुल्लहा ते क्खु माणुसा जे एदस्सि काले दिट्टिपथे वि चिट्ठन्ति | 
( सबाष्पम्‌ | ) एदे अम्हपिअवअस्सा अंसुपादनेत्तकेण किदणिवावसलिला 
विअ कहं वि पडिणिव्वत्तमाणा सोअदीणबअणा बाहगुरुआए दिद्वीए मं अणुग- 
च्छान्दि | (इति परिक्रामति । ) ( भो प्रियवयस्य विष्णुदास, कथं प्रतिवचनमपि 
न मे प्रतिपद्यसे । अथवा दुलंभास्ते खलु मानुषा य एतस्मिन्कालें इष्टिपथेऽपि 
तिष्ठन्त | एतेऽस्मस्प्रियबयस्या अश्रुपातमात्रेण कृतनिवबापसलिला इव कथमपि 
प्रतिनिबतमानाः शोकदीनवदना बाष्पगुव्यी दृष्टया मामनुगच्छन्ति |) 

चण्डालः-अञ्ञ चन्दणदास;, आअदोसि वञ्झट्टाणं । ता बिसज्जेहि पलि- 
अणम्‌ | ( आये चन्दनदास, आगतोऽसि वध्यस्थानम्‌ | तद्विसजय परिजनम्‌ | ) 


टिप्पणी--( १) झं स्कन्धेनादाय--उस समय की रीति के अनुसार, जिस अपराधी 
को प्राणदण्ड दिया जाता था उसे रक्तवस्न पहना कर, रक्त चन्दन लगाकर तथा कन्धे पर 
शूल रख कर वध्यभूमि ले जाया जाता था। (२) कुटम्विन्या-कुड़म्विनी उस नारी को 
कहा जाता था जो सद्गृहस्थ की पत्नी और पुत्रवती होती थी। (३) नमः कृतान्तस्य-- 
यद्यपि नमः के योग में “नमः स्वस्ति स्वाहा स्वघेःत्यादि पाणिनीय सूत्र से कृतान्त में सम्प्रदान 
कारक अपेक्षित है, किन्तु, यहाँ तात्पर्यं यह है कि विना विरोध के मृत्युनिर्णय को मैं स्वीकार 
करने जा रहा हूँ। अतः यहाँ "क्यों? का कोई प्रश्‍न नहीं उठता। फलतः षष्ठी प्रयोग मौ 
समीचीन ही है । हर 
[वमला 
[ समन्तातूरचतुदिक ( Alround ), अवलोक्य=्हष्ट्वा ( ९९।१४ ), भो प्रियः 
वयस्यमभो प्रियमित्र (0, ५९०7 17०10 ), विष्णुदास ( Vishnudasa ), सेञ्मम 
( 719 ), प्रतिवचनम्‌=प्रस्यु्तम्‌ (12019), कथश्न प्रतिपच्सेन्कुतो न दृदासि ( ४५ 00६ 
589 ), भथवाञ्वा ( 01), दुर्छभाः=दुष्प्रापाः, विरलाः ( ५१३४३।।३७।९ ), ते मानुषाः 
तब जनाः ( 1105८ 7८०७७ ), ये ( ४॥० ), एतस्मिन्‌ काले = अस्मिन्‌ दुःखावसरे (10 
this time of calamity ), हष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति <'चच्चुविषयमायान्ति ( ऽtand even 
with in the range of sight), [ सवाष्पम्‌ = साथ्ुनयनम्‌ ( th (6815 ) ], 
एतेऽस्मतप्रियवयस्याः= इमे मम प्रियबन्धवः ( these my dear friends ), 
अश्रुपातमान्रेण = चल्नुर्जळनिपातेनेव (by shedding tears only), कृतनवापसलिळाः= 
कृतोपायाः ( with oblation of water offered ), इव=्यथा( 11०0 ), 
कथमपि = केनापि प्रकारेण (५००९ 109 ), शोकदी नवदनाः = प्रवुद्ध चिन्ताम्लानसुखाः 
( with face pale through 2811०), वाष्पयुर्व्यां दृष्ट्या = झश्रुपूणनेत्रेण (९४९ 
heavy with (९87), प्रतिनिवतंमानाः = प्रतिगच्छुन्तः ( are returning ), 
माम्‌ = चन्दनदासम्‌ ( (0 ९ ), भन्नुपच्छुन्ति= अनुयान्ति, मां पश्यन्तीव्यथः 
( following me), 
चण्डाल:--भार्य = मान्य ( (०७1८ ५11 ), चन्दुनदास ( (1181021085 ), बध्य- 
स्थानम्‌ = श्मशानम्‌ ( 9180९ ०† ९7९००५०० ), भागतः = समायातः ( have . 
२६ मु० र 
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चन्द नदासः--ऊुटुस्बिणि, णिबत्तेहि संपदं सपुत्ता । ण जुत्तं क्खु अदोवरं 
अणुगच्छिदुम्‌ । ( कुटुम्बिति, निवतस्व सांप्रतं सपुत्रा | न युक्तं खल्बतो5पर- 
मनुगन्तुम्‌ । ) 

कुटुम्बिनी --(सबाष्पम्‌ |) परलोअं पत्थिदो अज्जो ण | देसन्तरं । ( परलोकं 


प्रस्थित आर्यो न देशान्तरम्‌ | ) ॒ 
चन्दनदासः-अञ्जे, अअं मित्तकञ्जेण मे विणासो ण उण पुरिसदोसेण । 


arrived ) तत्‌ = तस्मात्‌ ( 50 ), परिजनम्‌=गरि वारम्‌ ( ०७7 ए९०।९ ), विसर्जय = 
निवतय ( dismiss ). 


हिन्दो-( चारों ओर देख कर ) क्यों प्रियमित्र विष्णुदास, क्या मुझे उत्तर भी नहीं 
देते हो । अथवा--ऐसे अत्रसर पर तो विरले ही ब्यक्ति आँखों के सामने दिखलाई पडते हँ । 
( आंखों में आसू भरकर ) ये हमारे प्रिय मित्र, आँसू वहा कर हमारी मुक्ति चाहने वाले, उमड़ते 
हुए शोक से म्लान मुख किये आँसुओं के कारण शिथिल दृष्टि से अनुसरण करते हुए उले 
पाव लोटने वाले हैं । ( ऐसा कहकर घूमता है ) । 

'चण्डाळ--आर्य चन्दनदास ! आप पहुँच गये अब वध्यस्थान पर, लोटाइए अपने जन- 
परिजनों को । 


English—( Looking around ) 0, dear friend Vishnudasa, How 
50, you do not even give me reply ? Or rather, those men are rare 
now (at the time of grief) who stand even with in the range of 
sight, CWith tears) There my dear friends who are returning some 
how with there bodies as if shedding tears only as to keep off with 
pale face through grief, are following me tears in their eves 
( Moves round the stage ). क 

Chandala—Re C 
ह रच ब ! You have come to execution 


विमला 


मिल दरी =मारये (10387 एर), सारप्रतम्‌=अधुना (10% ), 
(तते जड ( इ कह ) निवर्तस्व (1०001 ), अतः परम्‌ = इतोऽधिकस्‌ 
3 = वाक्यारङ्कारे, अनुगन्तप = अनवरत f = 
नोचितमिति (15 10६ proper ), FSC न के 

> ~ । a € 
उ UE = अश्व॒ूणनेत्रप्र यथा स्यात्‌ `तथा ( ९०१६ ) ], आयः= 
Ce वळ A परलोकम्‌ =स्वर्डोकम्‌ ( the .next world ), प्रस्थितः 
country ). म=न पुनः अन्यज्ननपद्मिति ( not for a distant 
RD ज भार्य ( Dear wife ) भयम्‌ > एपः (॥।ऽ ), मे = मम ( my ) 
"= स्युः ( ५९०४ ), मित्रकार्येण (10: the sake of friend ) न दः 
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ता अलं विसादेण | ( आर्ये, अयं मित्रकार्येण मे बिनाशो न पुनः पुरुषदोषेण । 
तदलं विषादेन | ) 

कुटुम्बिनी--अज्ज, जइ एवं ता दाणिं अकालो कुलजणस्स णिवद्टिदुम्‌ | 
( आये, यद्येवं तदिदानीमकालः कुलजनस्य निवर्तितुम्‌ | ) 

चन्दनदासः--अह किबवसिदं कुटुम्बिणीए। (अथ कि व्यवसितं कुटुम्बिन्या |) 

कुटुम्बिनी -भत्तणो चलणे अणुगच्छन्तीए अप्पाणुगाहो होदित्ति | ( भतुंश्च- 
रणावनुगच्छन्त्या आत्मानुग्रहो भवतीति । ) 


( 10: 101), पुरुपदोषेण = भसदाचरणेन ( human 417४ ), तत्‌ = तस्मात्‌ 
( 50 ), अलम्‌ “व्यय, विपादेन = भाकन्दनेन ( away with grief ). 

कुटम्विनी-आर्यन्मान्य ( ॥ए०0!८ ऽं” ), यद्येवम्‌ = सुहृर्कार्यसाधनाय विनाशे 
सति (1 50), तत्‌=तद़ा (०7), इदानीम्‌=अधुना (109 ), कुळजनस्य= 
बन्धुवर्गस्य ( for person of family ), निवत्तितुम्‌ = परित्यक्तम्‌ (to return), 
अकारः=अयुक्तम्‌ ( ¡$ 101 1001), विनाशकाले न कुलजनेः परित्यञ्य गन्तव्यम्‌ ॥ 

चन्दनदासः- अथ=भनन्तरम्‌ ( ५४० ), कुटुग्बिन्या = भवत्या (by my wife), 
किं व्यवसितम्‌ = किं निश्चितम्‌ ( 4! ¡5 ¡९१५९५ ), अनुगमननिर्वतनयो मध्ये कि 
स्थिरीकृतम्‌ । 


हिन्दी-चन्दनदास-देवी, अब अपने पुत्र के साथ लोट जाओ । इससे आगे चलना 
उचित नहीं है । 


कुडुम्बिनी-( आँखों में आँसू मर कर ) आये परलोक जा रहै हैं न कि परदेश । 

चन्दनदास--आयें, मित्र के निमित्त मेरा यह विनाश है नकि अपने चरित्रदोष से । 
अतः इस सम्बन्ध में शोक करना व्यर्थ है । 

कुटुम्बिनी--आय॑, यदि ऐसा है तो, पारिवारिक सदस्यों को लौटने का यह उचित समय 
नहीं हे। 

चन्दूनदास--अच्छा, तो तुमने क्या निश्चय किया है ? 

English—Chandandasa—Dear wife, return now, with son, it is 
not proper to follow me further. 

Wife—( Weeping ), My lord you are proceeding for next world, 
not for another country. 

Chandandasa—Dear, my death has come for the sake of friend, 
not for the fact of character, so leave weeping. 

Wife—O my lord, if so, what shall we the remaining members of 
family do being returned, 

Chandandasa— What has my wife now intend to do? 

विमला । 

कुट॒म्बिनी--भतुः =स्थामिनः ( my husband ), चरणो=पादौ (the feet), 
अजुरच्छुन्स्या = अनुसरन्त्या ( 101107 ), आत्मानुम्रहः भबति=्जायते ( 100 2000 
come to the soul of myself ). 
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चन्दनदासः-अज्ञे, दुव्ववसिदुं एदं तुए । अअं पुत्तओो असझुणिदल्लोअसंव- 
वहारो बालो अणुगहिदव्वो | ( आर्ये, ढुव्यबसितमिदं त्वया | अयं पुत्रकोऽश्रुत- 
लोकसंव्यवहारो बालोऽनुगरहीतव्यः | ) 
कुटुम्बिनी -अणुगिह्वन्डु णं पसण्णाओ देवदाओ | जाद पुत्तअ, पत पच्चि- 
मेसु पिदुणो पादेसु | ( अनुगृहन्त्वेनं प्रसन्ना देवताः | जात पुत्रक, पत पिश्चमयोः 
पितुः पादयोः । ) 
पुत्रः--( पादयोनिपत्य | ) ताद, किं दाणिं मए तादबिरहिदेण अणुचिट्टिः 
दव्यम्‌ | ( तात, किमिदानीं मया तातविरहितेनानुष्ठातव्यम्‌ | ) 


चन्दनदासः-थर्ये =( Noble 1109 ), इदम्‌ एतत्‌ ( 1115 ), स्वया ( by you ), 
दुच्यंवसितम्‌ =अयुक्तम्‌ स्थिरीकृतम्‌ (11 81 ।॥७४।५९ 1051002), अयम्‌ = असौ 
( (115 ), पुत्रकः= कुमारः ( 116 501 ), भश्रुतलोकसंब्यवहारः = अश्रुतः अज्ञातः 
लोकसंब्यवहारो येन असौ अश्रुतलो कसंब्यचहारः अश्ञातलोकाचारः ( inexperienced ), 
बाल: शिशुः (9007 009 ), अचुशृही तव्यः = पालनीयः ( you should take care 
of this son ). र 
कुडम्विनी-एुनम्‌=्वाळम्‌ (70 (1९ 009), प्रसन्ना देवताः=हृष्टाः सुराः, अनुग्रलन्तुर 
रक्षन्तु (1९६ ;the deities be pleased to help him ), जात. पुत्रक =( child, 
my 501 ), पश्चिमयोः पितुः ( father for the last time ). पादयोः = चरणयोः 
( the feet ), पतम्प्रणम ( £21] ). | 
क [ पादृयोनिपत्य = चरणयोः पतिर्वा ( £217४ ४६ ॥iऽ £९९! ) ], तात = पितः 
( father ), तातविरहितेन = पितृह्दीनेन ( without father °), इदानीम्‌=अधुना 
( 109 ), मया (99 716 ), कि अनुष्ठातव्यम्‌ = कि कत्तब्यम्‌ ( छhat (0 be done ). 
हिन्दी--कुटम्बिनी--यही कि पति के चरणों का अनुगमन करती हुई धन्य हो जाउँ । 
चन्दनदास-देवि, तुम्हारा यह निश्चय उचित नहाँ है गनः 
हो है। तुम पर इस अनुभवहीन 
बालपुत्र.का दायित्व है । ® उ 
कुडुम्बिनी-इसकी रक्षा संतुष्ट देवगण करेंगे । आ बेटा, पिता के चरणों का अन्तिमः 
प्रणाम कर लो। [ 
पुत्र--( चरणों में गिर कर ) तात, मुझ पितृद्दीन को क्या-क्या करना होगा ? 
English—Wife—To 
husband’s feet, 
Chandancasa—Dea T, itis 


up this poor boy, 
world. 


Wife क 
डी शि च dieties be pleased to save this boy, My son fall at the 
your father to whom you see for the last time, 


Son—( Falling at his feet 
Fat 
being forsaken by father ? ) Father, what shall 1 do now after 


8000 .come to myself by following my 


unproper idea. You should bring 
YOtng and inexperienced in the affairs of the 
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चन्दनदासः--पुत्त, चाणक्कविरहिंदे देसे वसिदव्वम्‌ | ( पुत्र, चाणक्यविरहिते 
देशे वस्तव्यम्‌ ।) | 

चाण्डालः-अञ्ज चन्द्णदास, णिखादे शूले, ता सजो होहि। ( आये 
चन्दनदास, निखातः शूलः | तत्सञ्जो भव | ) 

कुटुम्बिनी —अज्ञा, परित्ताअध परित्ताअध | ( आयाः, परित्रायध्वं परित्रा- 
यध्वम्‌ | ) 

चन्दनदासः--अज्े, अह कि एव्थ आक्कंदसि । सगां गदाणं दाव देवा दुखिआं 
परिअणं अणुकम्पन्दि | अण्णं अ मित्तकज्ञेण मे विणासो ण अजुत्तकज्ञेण | 
ता कि हरिसट्टाणे वि रोदीअदि । ( आर्ये, अथ किमत्र आक्रन्द्सि | स्वगंगताना 
तावदेवा दुःखत॑ परिजनमनुकम्पन्ते । अन्यन्च मित्रकार्येण मे विनाशो नायुक्त- 
कार्येण । तत्कि हषस्थानेऽपि रुद्यते | ) 


विमला 

चन्दनदासः--पुन्न > जात ( 907 ), 'चाणक्यविरद्विते= कौटिल्यरहिते ७९7० 
Chanakya will not be found ), देशे = प्रदेशे ( ९०11119 ), वस्तब्यम्‌=निर्वा्तत- 
बयम्‌ ( you have (0 live ). 

चाण्डालः--आय चन्दनदास ( Noble Chandandas), शूलः > दू: ( the 
5१८ ), निखातः = भूमौ निक्षिप्तः ( ¡ऽ 071761 ), ततुङतस्मात्‌ ( 50 ), सञ्जो भव = 
आरोहुमुथतो भव ( ९९६ 16909 ) 

कुम्विनी आर्याः = मान्याः ( N०७।९ ८।६।८९०), परित्रायध्वम्‌, परित्रायष्वस्‌= 
र्तत स्व्युसुखात्‌ मम पतिम्‌ ( help noble sirs, help ) 

चन्दनदासः--आय ( 1४०७18 1809 ), अत्रमअस्मिन्‌ स्थाने ( 1०० ), किम्‌ = कथस्र्‌ 
( फ ), आक्रन्द्सिमरोदिषि ( 00 १०१ 7007 ), स्वगं गतानाम्‌ ( 01 those who 
£0 10 hea४९० ), तावद्देवाः ( ४1७ ४०१५ ), दुःखितम्‌ परिजनम्‌ ( the afflicted 
fami[i€ऽ ), अचुकथ्पन्ते = रक्षन्ति ( take ९011855107 01 ), अन्यष्च (G€5५९5), 
से=मम (119), मित्रकायंण = सुहृदथंन ( for the sake of my friend) 
विनाशः = स्नस्युः (08911 ), न=नहि (०० £07), अयुक्तकायंण = अनुचितक्कायंण 
( doing any thing ५7०78 ), तत्किम्‌ = तस्कथस्र्‌ ( 50 ७1५ ), हषस्थाने = प्रसश्च- 
तायाः स्थाने ( 11 the place 0112०५१०५७ ), रुद्यते = अश्चु विसुच्यते (५०५ weep) 

हिन्दी -चन्दनदास--वत्स, चाणक्य ते रहित देश में निवास करना । 

पण्डाल--आये चन्दनदास, शूल गाड़ दिया गया है । अतः तयार हो जाओ । 

कुटुम्बिनी=-आयों रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 

चचन्दनदास-आयें, इसके लिए क्यों रो रही-हो । जो व्यक्ति स्वर्ग जाता हे- उसके परिवार 
की रक्षा स्वयं देवगण करते हैं। दूसरी वात यह भी है कि मेरी मृत्यु किसी आचरणदोष से 
नहीं होने जा रही है। मैं तो मित्रकाये केलिये हो मर रहा हूँ। तो फिर हषे की जगह यह 
रुलाई कैसी ? 
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ग्रथमश्चाण्डालः-अले विज्लपत्त, गेहृ चन्दणदासं । सअं एव्व परिअणो 
गमिस्सदि | ( अरे बिल्वपत्र, गृहाण चन्दनदासम्‌ । स्वयमेब परिजनो 


गमिष्यति | ) 
द्वितीयश्चाण्डालः-भले वज्जलोमा, एस गेह्वामि | ( अरे वज्त्रलोमन्‌, एष 
गृह्णामि । ) 


चन्दनदासः--भह, मुहुत्तं चिट्ट जाव पुत्तअं सन्तआमि । (पुत्रं मूध्न्यीघ्राय |) 
जाद, अवस्सं भबिदव्वे विणासे मित्तकर्ज समुव्वहमाणो विणासमणुभवामि | 
( भद्र, मुहूत तिष्ठ यावसपुत्रकं सान्त्वयामि | जात, अवश्यं भवितव्ये विनाशे 
मित्रकाय समुद्रहमानो विनाशमनुभवामि | ) 

पुन--ताद, कि एद्‌ं वि भणिदव्बं। कुलधम्मो क्खु एसो अम्हाणं | ( इति 


पादयोः पतति | ) (तात, किसिदमपि भणितव्यम्‌ । कुलधमः खल्वेषोऽस्माकम्‌ । 


Engilsh—Chandandasa—Son, Live in a country free from 
Chanakya. 

Chandal—Revered Chandandasa, the stake has been driven, 
so be ready. 

Wife—Help, Noble citizens help. 

' Chandandasa—Gentle woman, why do you cry forit? Deities 
take pity on the family of those men, who go to paradise. More- 
over—I am dying for the purpuse ofa friend, not an unlegal work. 
Then why do you weep even at the time of joy ? 


विमला 
प्रथमश्वाण्डाल:--भरे बिश्‍वपत्र = दृतद्वय-सग्बोधनम (0 Vilwapatra ), 'वन्दन- 
दासम्‌ ( Chandandasa ), गुहाण=ग्रहणस्‌ कुरु ( 5९122 ), परिजनः = परिवारः 
( न म ), व = भार्मनेव ( ०६ 1।९०७९।४९५ ), गमिष्यति ( ५] 8०). 
दतायर्‍्चाण्डालः-अरे जञ्रलोसन्‌ (0 ५४३ 
ठ न्‌ ( 8]18101191॥ ), एष गृह्णामि ( here 1 
चन्द नदास:-- भद्र = कल्याणिन्‌ ( 0000 7 ), सुहूत तिष्ठ = क्षणं विळम्बस्व 
र for a Monet ), यावत्‌ पुत्रकम्‌ सान्स्वयामि= अस्मन्मरणकातर- 
ne fea) 1 till console my boy ), [ पुत्रम्‌ सूध्न्याश्राय ( 511211 his son on 
निश्चितेयाप ( आात=पुत्र ( 116 501 ), विनाशे अवश्यग्भवितष्येऽपि = दिनार 
RT ( even the death is sure to be ४11), मित्रकार्य< सुहृदुपकारम्‌ 
10 6018 8 service to a friend ) 
1 ससु वहमानः = 101 
हम वशदामि भ्त्युमनुभवामि ( 1 suffer धर र य 
क ह 11700 ( Father), हृदमपि> एतदपि (115 १00), किं भणितव्यम्‌ = 
010 ), एषः = अयन (115 15), अस्माकम्‌ ( रः i 
४०७), खलु = निश्चये कक १ म (01), कुलधमः (family 
९0 ), [ इति पादयो: पततति-( 18115 ४६ (1९ (० )]. 
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सप्तमोऽङ्कः ] ४५५ 
चाण्डालः--अले, गेह् एणं । ( अरे, गृहाणेनम्‌ | ) 
कुटुस्विनी-( सोरस्ताडम्‌ । ).अज्ज, परित्ताहि परित्ताहि | ( आये, परित्रा- 
यस्व परित्रायस्व | ) 
( प्रविश्य पटाक्षेपेण | ) 
राक्षसः:--भवति, न भेतव्यम्‌ । भो भोः शूलायतनाः, न खलु व्यापादयि- 
तव्यश्चन्द्नदासः | ) | 


हिन्दी--पहला चाण्डारू--अरे बिश्वपत्र, चन्दनदास को पकड़ लो.। परिवार अपने आप 
लौट जायगा । 

दूसरा चाण्डाल--भरे बञ्रलोमन्‌ , अमी पकडता हूँ । 

'वन्द्नदास-एक क्षण रुको भद्र ! जबतक अपने पुत्र को सान्त्वना दे लँ। (पुत्र के 
शिर को सूंघता है) वेटा, मृत्यु अवश्यम्भावी है, फिर मैं तो मित्रकायं से मृत्यु का अनुभव 
कर रहा हू । 

पुत्न--पिताजी, यह भी कुछ कइने की वात है। यदद तो इमारा कुल्थमे दै ( ऐसा कहकर 
पैरों पर गिरता है । ) 

English— First Chandal—O© Vilwapatra, seize Chandandasa sO 
the family will retuern themselves. 

Second chandala—O, Vajraloman, soon 1 seize him. 

Chandandasa—Gentleman, wait a moment, till 1 console my 
son. (Smelling at his head). Son, as death being sure, 1 recieve 
death for the service of a friend. 

Son—Father, 18 it to be told? It is our family rule. 

( Falls at his feet ) 


बिमला 
चाण्डालः-अरे = सस्बोधनस्‌ ( 81191 ), पुनस्‌ = चन्दनदासम्‌ ( 1711 ), गृहाण 
( seize ), 
कुठम्बिनी- [ सोरस्ताडम्‌ = ताडनस्‌ ताडः उरसस्ताड उरस्ताढस्तेन सहितम्‌ 
सोरस्ताडम्‌ तथथास्यात्तथा ब्रवीति ( Beatin the 2५! ) ], आार्य=मान्य ( Noble 
817 ), परित्रायस्व = ररव, स्ृ्युसुखादिति ( 1210 ), परित्रायस्व ( 1610 ). 
[ प्रविश्य ( £९7), पटाक्षेपेण ( with a loss of a curtain ) ] 


राक्षसः-भवति=श्रीमति (४०७1८ १४०1181), न भेतष्यम=न भयभीतया भवितब्यम्‌ 
( fear 101 ), भो मोः=सम्बोधनमिदम्‌ ( म०, 70 ), शूलायतनाः = शूलमायतन स्र 
जीवने येषाम्‌ ते शूळायतनाः=शूल्जीविनः ( ०५ incharge of the 8191: ), न खलु 
( not), व्यापादयि तष्य'=मारयितब्यः ( 7051 0९ 1111८ ), चन्दुनदासः ( Chandan- 
dasa ). 
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येन स्वामिकुळ रिपोरिव कुठं इष्टं विनइयत्‌ पुरा 
मित्राणां व्यसने महोत्सव इच स्वस्थेन येन स्थितम्‌ । 
आत्मा यस्य वधाय वः परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि प्रिय- 
स्तस्येयं मम सृत्युलोकपद्वी वध्यस्रगावघ्यताम्‌॥ ४॥ 


जनता -----> --->>>>> 


अन्वयः--येन, पुरा, स्वामिकुळम, रिपोः, कुछम, इव, विनश्यत्‌, दष्टम्‌, येन, 
मित्राणाम्‌, ष्यसने, महोत्सवे, इष, स्वस्थेन, स्थितम्‌, परिभवदेत्रीकृतः, अपि, 
यस्य, आत्मा, वधाय, वः, प्रियः, तस्य, मम, स्रस्युळोकपद्ची, इयम्‌, वध्यस्रक, 
आयध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ हि 
व्याख्या--येन = सया राक्षसेन ( By whom ), पुरा=पूर्वंम्‌ ( formerly ), 


स्वामिङुलम्‌ = नन्द्‌ वंशम्‌ (०३९75 7०९), रिपोः = शत्रो: (enemy’ऽ), कुछ मन्चंशम्‌ 
(the 180९ ), इव = यथा (1112), विनश्यत्‌ = ज्षयं गच्छुत्‌ ( swffering distruc- 
001 ), इष्टम्‌ = भवछोकितम्‌ ( ३४ ५९९१ ), येन ।( by whom ), मित्राणाम्‌ = 
सुवास ( 01 115 18105 ), व्यसने = दुःखे ( 11 3181119 ), महोरसवे=आनन्दुकाले 
(2511019 ), इव = यथा ( 1६९ ), स्वस्थेन = सुस्थिरेण ( ००10४९० ), स्थिरतम्‌ = न 
पश्र साहाय्यम्‌ कृतम्‌ (51004 ), परिभवलेत्रीकृतः = परि भवस्य चेत्रम्‌ परिभवक्षेत्रस्‌ 
भपरिभवदक्षेत्रम्‌ परि भवक्षेत्रम्‌ कृतः परिभवतेत्रीकृतः = अनादरास्पदीभूतो5पि ( though 
made the object of ignominy ), अपि ( also ), यस्य=मम ( whom ) 
आत्मा = शरीरम्‌ (5०11), बधाय = इन्तुम्‌ ( for the distruction ) वः-युप्माकस 
( ४००० ), प्रियः = इष्टः ( ५९३7 ), तस्य सम ( whose person ), स्॒ध्युलो कपद्‌वी = 
यमनगरगमनपद्तिः ( the road leading to the .world of death ). द्यस्‌ = 
श र this ) वध्यनकऱ्रक्तपुष्पमाह्याद्युक्तवन्धनदाम ( ०५९०७ti०n garland ), 
वध्यताम्‌ = पिनह्यताम्‌ कण्ठे स्वया इति ( Lt ७८ ।ahun६ ) ॥ ४ ॥ 
हिन्दी--चाण्डाल--अरे, इसको पकड़, लो । 
कुदुम्बिनी--( छाती पीरती i ) आये, बचाओ, बचाओ । 
( पदे को हटाकर राक्षस का प्रबेश ) 
उ ज्र मत । अरे भो वधिको, चन्दनदास को नहीं मारना चाहिए । 
स्वार्मो नन्दवश को प्रथम शाङ्ग के वंश के समान नष्ट होते हुए देखा, जो 


मित्रों का वध — 
होने पर--महोत्सव को तरह उसे जुपच।प देखता रह गया । अपमान पर अपमान 


होते हुए मी जिते जान प्यारी थी-- 
क रो थी--उसी राक्षस के गछे में मुत्युलोक पहुँचानेवालो यह वध्यमाला 


er Clad Sirah ! seize him. 
€—( Beating the breast ) Save him, noble sir, help him ) 
(72322 ( Entering with a toss of a cartain ) 
—Fear not nobl i 
wn nos must not be क mi कल 
t this 
$ Wreath of the doomed, the road leading to the world 


of death, 
be hung upon me, by whom his master's race was formerly 
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` चन्दनदासः--(सबाष्पं विलोक्य |) अमच्च, कि एदं | (अमात्य, किमिदम्‌ |) 
राक्षसः--त्वदीयसुचरितेकदेरास्यानुकरणं किलेतत्‌ । i 
चन्दनदासः--अमच्च, सव्बं वि इमं पआसं णिष्फलं करन्तेण तुए किं अणु- 
चिट्टिंदं । ( अमात्य, सर्व॑मपीमं प्रयासं निष्फलं कुवता त्वया किमनुष्ठितम्‌ । ) 
राक्षसः-सखे, स्वर्थ एवानुष्ठितः । कृतसुपालम्भेन | भद्रमुख, निवेद्यतां 
दुरात्मने चाणक्याय । | 
वञ्रलोमा—कि त्ति । ( किमिति | ) 


seen perishing as if it were his enemy’s race, who remained at case 
when his friends were smitten with calamity as at a great festivity, 
and to whom though made into a butt of indignities is dear, for 
your distruction ( 4). 

टिप्पणी-इस शोक में शरोती पूर्णोपमा, विरोध एवं रूपक अलङ्कार की संसृष्टि है । छन्द का 
नाम शादूंलविक्रीडित है ॥ ४ ॥ 


्््न्ट 


विमला 


चन्दनदासः--[ सबाष्पम्‌ = साश्चुपूर्णनयनम्‌ ( ^ 1९815 ), विलोक्य = दृष्टा 
( looking 2) ], अमात्य = मन्त्रिन्‌ ( 01/9९7), इदम = एतत्‌ (1175 ), किम 
( what ). 

राक्षसः-तवेदम्‌ त्वदीयम्‌ तच्च तर्सुचरितम्‌ च स्वदीयसुचरितम्‌ तस्येकदेदास्टव- 
दीयसुचरितेकदेशः तस्य त्वदीयसुचरितैकदेशस्य = भवर्सा्ुचरित्रेकभागस्य (0! & 
portion of your noble career), भज्ुकरणम्‌ = भनुकरपः ( 47 imitation ), 
एतत्त ( 1115 ), {किल ( merely ). | 

चन्दनदासः-अमात्यन्मन्त्रिन्‌ ( (1151० ), सर्वमपि (811), ` इमम्‌ = एतम्‌ 
( (15 ), ` प्रयासम=प्रयस्नम्‌ ( ९075), निष्फलम्‌ = निरर्थकम्‌ (011255 ), 
कुर्वता = विदधता ( 7९7५९78 ), स्वया = राक्षसेन ( 07 ४०० ), किस ( एपी ), 
अनुष्ठितम्‌ = कृतम्‌ ( hve done ). 

राक्षसः-सखे=मित्र ( Friend ), स्वार्थ एव (10 my own interest ), 
अनुष्ठितः = कृतः ( have attended ), उपालम्भेन = तिरस्कारेण, कृतम्‌ = व्यथंस्‌ 
(away with remonstration ), भद्रमुख ( goodman ), निवेद्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ 
( 1201 (० ), दुरात्मने = दुष्टात्मने ( 16 vile-hearted ), चाणक्याय = कौ टिस्याय 
( for Chanakya ). 

वज्रलोमा-क्िमिति (What 15 it). 

हिन्दी -चन्दनदास-( आँसू मरी आँखों ते देखकर ) अमात्य, आपने यह क्या किया ? 

राखक्ष--तुम्दारे सुचरित के एक अंश का यह मात्र अनुकरण है । 

चन्दूनदास-मन्त्रिर, हमारे सारे प्रयत्नों को इस प्रकार निष्फल बनाते हुए आपने 
क्या कर डाला? 
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राक्षसः-- 
डुष्काळे$पि कलावसञ्जनरुचौ प्राणैः परं रक्षता 

नीतं येन यशस्विनातिलघुतामौशीनरीयं यञाः। 
चुद्धानामपि चेष्टितं सुचरितैः ह्लिष्टं विशुद्धात्मना 

पूजाहोऽपि स यत्कृते तव गतः इात्रुत्वमेषो ऽस्मि सः ॥ ५॥ 


राक्षस--मित्र, अपना स्वार्थ ही किया है। उलाहना मत दो । भद्रमुख, उस दुष्ट चाणक्य 
- से जाकर निवेदन करो । 

वच्धलोमा--क््या ? 

English—Chandandasa—( Looking with tears) Minister, what 
is this? 

Rakshasa— Merely an imitation of a part of your noble carrer. 

Chaondandasa— Minister, what is this that you have done by 
rendering all this attempt fruitless ? 

Rakshasa—Friend, 1 have only attended to our own interest, 
goodman go and report to the vile hearted Chanakya. 

Vajra—What is that ? 

विमला 


अन्वयः--असज्ञनरुचौ, दुष्काले, कळो, अपि, प्राणेः, परम, रचता, येन, यशस्विना, 
भौञ्ीनरीयम्‌, यञ्चः, अतिळघुताम्‌, नीतम्‌, विशुद्धात्मना, सुचरितैः, बुद्धांनासपि- 
चेशितम्र, क्लिएम, पूजाहः, अपि, सः, यत्कृते, तव, रव्रुत्वम, गतः, स, एषः, अहम्‌, 
अस्मि ॥ ५॥ ® 

, व्याख्या -भसञ्जनानाम्र सचिर्यस्मिन्‌ सोऽसञ्जनरुचिस्तरिमन्‌ असउजनरुचौ = 
दुजनाचुरागे ( In which the tastes of the wicked persons ), दुष्काले = 
पाषिन्यपि times), कलौ = कलियुगे (116 हा! १४९ ), अपि ( ८९८] ), 
आणः = असुः ( with life ), परम्‌ = अन्यस्‌ ( ०००९7), रक्षता = पालयता 
(by savin), थेन= चन्दुनदासेन (07 ७०० ), यशस्विना = कीत्तिशारिना 
( who the _Blorious 01९), औशीनरीयम्‌=उञ्ञीनरस्य देशस्यायम्‌ अधिपतिः 
शीनरः तस्पेदमौ शी नरीयम्‌=श्ञिविनपतिगतम्‌ ( ofthe king 891), यज्ञः = कीर्तिः 
(fame ), अतिलघुताम = अत्यन्तानादरास्पदतास्‌ ( ¡15४1८३71 ), नीतम्‌ = 
ग्रापितस्‌ ( has rendered ), विशुद्धास्मना = विशुद्ध आत्मा यस्य स विशुद्धाव्मा 
तेन विशुद्धात्मनारपवित्रह्मदयेन ( being pure in soul’) रितिः = रित्रैः 
पुण्यकर्मभिः, चा ( by virtuous conduet ); [नाम य 
of the Buddha ), चे्टितमू=ब्यापारः ( the क fms 
Fei वाह व नो 5), क्ळष्टम्‌=तिरस्कृतम्‌ ( re 
वः उजाह अपि = अच्योंऽपि ( even adorable one ), सः= असौ ( that ), 
नरम नर जर ( गा whose sake > तब — भवतः ( your ), शात्रुसच म=शात्रोर्भावः 
रपुत्वम्‌ ( ९००1 ), गतः = नीतः ( incurred ), सः<भसो ( that), 

एपः ( 1८1९ ), अहमस्मि (121 ) ॥ 5॥ 
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ग्रथमः--अले विज्लपत्तअ, तुमं दाव चन्दनदासं गेहिअ इह एदस्स मसाण- 
पादपस्स छाआए मुहुत्तं चिट जाब अहं चाणक्कस्स णिवेदेमि गिहीदो अमच्च 
रक्खसो त्ति । ( अरे बिल्बपत्रक, त्वं तावच्चन्दनदासं गृहीत्वे हैतस्य श्मशानपाद्‌- 
पस्य छायायां मुहूतं तिष्ठ यावदहं चाणक्यस्य निवेदयामि शृहीतोऽमात्यराक्षस 
इति | ) 

द्वितीयः--अले वज्जलोमा, गच्छ | ( अरे वञ्रलोमन्‌, गच्छ । ) 


४५६ 


जनानां प्रायशः कलो स्वार्थप्रधानत्वेषषि शरणागतवात्सल्यात्‌ सत्ययुगे शरणागत- 
वत्सलात्‌ शिविनुपतेरपि, अस्याधिकमहत्त्वस्‌॒ बुद्धादूपि, अतिशयदयाशालित्वमस््‌ 
चेति भावः ॥ ५॥ 

हिन्दी-यद कि में वह राक्षस आ गया हूँ--जिसके लिये ये पूजा के योग्य, दुष्टों के 
मनोभिलपित पापमय इस घोर कलिकाल.में भी--अपने प्राणों से दूसरों के प्राण बचानेवाले, 
अपने शरणागत की रक्षाजन्य सुकीत्ति से महाशरण्य महाराज शिवि कौ भी कीत्ति को नीचा 
दिखा देनेवाले और अपने विशुद्धाचरण के वल पर भगवान बुद्ध के भी सत्कर्मा से वढ़े-चढ़े 
सत्कर्म करनेवाले--ये महात्मा चन्दनदास मारे जा रहे थे ॥ ५॥ 

English—Rakshasa—HereI am he for whose sake even that 
adorable one incurred your enmity—the one by whose glorious, 
saving andher at the cost of ‘his own life in these evil times of the 
Kali age in which the tastes of the people are wicked has rendered 
insignificant even the fame of the king Shivi, and by whom, the 
pure hearted even the deeds of the Buddhas are shaded with his. 
noble deeds. (5) 

टिप्पणी--इस इलोक में एक हदी यत्‌ शब्दवाच्य का चन्दनदासरूप कठ्कारक का 
नी क्लिश्‌ गम्‌ धातुवाच्य क्रियाओं में सम्बन्ध रहने के कारण दीपक अलङ्कार है। फिर शिवि ओर 
बुद्ध दोनों को अपेक्षा आधिक्यकथन के कारण व्यतिरेक अळंकार है। पूजा के योग्य व्यक्ति का 
वधयोग्य व्यक्तित्व में परिवतेन से परिवृत्ति अलंकार है' "न तीनों के सम्मिश्रण से संकर 
अळंकार है । शादूलविक्रीडित छन्द है। 


विमला ट्क 


प्रथमः- भरे विल्वपत्रक ( 0 Bilvapatraka ), स्वम्‌ ( ५०० ), तावत्‌ £| ), 
चन्द्नदासम्‌ ( (191081085६ ), गुहीस्वा (श0धाड़ ), इह८अन्न (1816 ), 
एतस्य (1115 ), श्मशानपादपस्य"( the tree of the burning ground), | 
छायायाम्‌ ( ५०५९7 116 5130८ ), मुहुत्त॑म्र=क्षणम्‌ (101 8 moment), तिष्ठर्‌ 
स्थीयताम्‌ ( 0४811 ), यावदहम ( ९ 1 ), चाणक्यस्य=कौरिख्यस्य ( C०३६४ ), 
निवेदयामि = कथयामि (1०० 10 ), अमास्यराक्तसः ( Minister Rakshasa ), 
गृहीतः ( iS taken ). 

द्वितीयः-अरे बच्चलोमा ( 0 ४४18101181 ), गच्छ = गम्यताम्‌ ( ९० ). 
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( इति सपुत्रदारेण चन्दन दासेन सह्‌ निष्क्रान्तः | ) 

ग्रथमः-एदु अमच्चो | ( राक्षसेन सह परिक्रम्य | ) अस्थि एत्थ कोवि 
णिवेदेह दाब णन्द्कुलणगङुलिसस्स मौलिअङुलपडिट्टावक्क्स अञ्जचाण- 
कस्स | ( एत्वमात्यः | अस्त्यत्र कोऽपि निवेदयेत्‌ तावन्नन्द्कुलनगकुलिशस्य 
मौयङुलप्रतिष्ठापकस्यायेचाणक्यस्य । ) 

राक्षत:--( स्वगतम्‌ 1) एतदपि नाम श्रोतव्यम्‌ | 

चाण्डालः -एसो अज्जणीदिसंजमिदबुद्धिपलिसले गिहीदे अमश्चरक्खसे त्ति 
( एष आयेनीतिसंयसितबुद्धिपरिसरो गृहीतोऽमात्यराक्षस इति | ) 

( ततः प्रविशति जवनिकाबृतशरीरो युखमात्रद्ृश्यश्चाणक्यः | ) 
चाणक्यः--भद्र, कथय कथय | 


निस ज Go दूत निष्कान्तः =निर्गतः (21), सपुत्रदारेण (With wife and 801) 'चन्दूनदासेन 
सह ( with Chandandasa ) ] 
मः जअमात्यः = मन्त्री ( Minister ), -एतु = आगच्छुतु ( let come ), 
[ राहसेन सह = (ith Rakshasa), परिक्रम्य (going 70710) |, अन्नन्द्वारे (here), 
कोपि = दौवारिकाणाम्‌ मध्ये कोऽपि (8119 ००९ ) निवेदयेत्‌ = कथयेत्‌ ( 7०००४ ), 
तावन्नन्दुकुलनगकुलिशस्य = नन्दानाम्‌ कुल तस्य नगः तस्मे कुलिशम्‌ तस्य = 
. 0 
ननन्‍्दुकुलनगकुलिशस्य = नन्दृवंशपवतवज्ध स्य ( the thunderbolt to the hill 
of He race of Nandas), मौर्यकुछप्रतिष्ठापक्रस्य = चन्द्र गु्तवं श स्थिरी कृतस्य 
( the founder of the house of Nandas ), आयंचाणक्यस्य = भार्यकोटिल्यस्य 
( to noble Chanakya ). 
राक्षसः-[ स्वगतम्‌ = अप्रकाश्यम्‌ ( To himself )] 
, एतदपि ( Even this धर 
नाम श्रोतब्य म्‌ ( has (0 be listen to ). 
5 ब = अयस्‌ ( 7191 ), आर्यस्य नीतिः आर्यनीतिस्तया संयमितो 
बुद्धिपरिसरो यस्य स आर्यनीतिसंयमितडुद्िपरिसरः = चाणक्यनयकुण्ठितमतिवेश्चदयः 
Ge intellect and prowess have been thwarted by noble 
anakya’s state-craft ), अमात्यराक्षसः ( minister Raks! = 
संयमितः ( 15 ६९ ). RR 
क [ ततः ( 1101 ), प्रविशति ( ६1९7), जवनिकाबृतशारीरो ( body covered 
४ 9 ४९1 ), सुखमात्ररृश्यः ( face alone ४15101९, चाणक्यः Chanakya ) ] 
चाण्केयः--भद्र = कल्याणिन्‌ ( 66111९०३7 ), कथय कथय-उच उड 
( tell me tell ). र टी 
दविन्दी-प्रथम-अरे विल्वपत्रक, तुम तबतक इस चन्दनदास को पकड़े इए इस इमशान- 
वृक्ष को छाया में ठहर जाओ, अबठक कि मैं आर्य चाणक्य से निवेदन कर दूँ कि अमात्य राक्षस 
प्रकड़ में आ चुके । 
द्वितीय--अरे वज्रलोमन्‌ ऐसी ही करो । 
( इस प्रकार पुत्र ओर पत्नी के सहित चन्दनदास के साथ निकल गया ) 
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के नोक्त ङ्ञादखाकलापकपिलो वद्धः परान्ते शिखी 
पाशः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता | 
केना नैकपदानवासितसटः सिंहोऽपितः पञ्जरे 
भीमः केन च नेकनक्रमकरो दो्यो प्रतीर्णोऽणंबः ॥ ६॥ 


प्रथम--अमात्य आइए--( राक्षस के साथ घूमकर ) यहाँ कोई हे-नन्दवंशरूपी पर्वत 
के लिए वज्रस्वरूप तथा मोर्येकुल के प्रनिष्ठापक आर्य चाणक्य से निवेदन करें । 

राक्षस--( अपने आप ) राक्षस को यहद सव भी सुनना पड़ा । 

चाण्डाल--आयी की नीति ते कुण्ठित बुद्धि ओर पुरुषार्थ वाले आमत्य राक्षस पकड़ 
लिए गये हूँ । 

( पर्दे की ओट में, केवल मुँह वाइर किये चाणक्य का रङ्गमश्च पर प्रवेश ) 
चाणक्य--भद्र, कहो, कद्दो ? 

English—First—0O, Vilwapatraka, wait here fora moment taking 
Chandandasa with you, while in the shade of the tree of the burning 
ground. while 1 report to His Honour Chanakya that minister 
Rakshasa is taken. 

Second—O, Vijraloman, ४०. 

( Exit with Chandandasa and his wife and son ) 


First—Come minister. ( Going round with Rakshasa ). Js there 
any one here ? Inform to noble Chanakya, the thunderbolt to the hill 
of the race of Nanda and the founder of the house of Mourya— 

Rakshasa—( To himself) Even this has to be listen to ! 

Chandala-- That minister Rakshasa whose wit and prowess have 
been checked by the state-craft of noble Sir, is taken. 

( Now enter Chanakya with his person covered by a Veil 
and face alone visible ) 

Chanakya—Gentleman, tell me tell. 


विमला 


अन्वयः--केन, उत्तङ्गशिखाकलापकपिलः, शिखी, परान्ते, बद्धः केन, पाशोः 
सदा गतेः, अगतिता, सद्यः, समासादिता, केन, अनेकपदानचासितसटः, सिंहः, 
पिन्जरे, अर्पितः, केन, दोभ्याम्‌, नकनक्रमकरः 'च, भीमः, अणवः, प्रतीणः॥ ६॥ 


व्याख्या-केन=्जनेन ( 89 ४०० ), उत्तङ्गाश्च ताः शिखा उत्तङ्गशिखास्तासाम्‌ 
कलाप उत्तङ्गशिखाकळापस्तेन कपिल: उत्तङ्गशिखाकळापकपिळः=उद्धर्वो र्थितञ्चालाः 
समूहपिङ्गछः । the fire red with the mass of its mighty flames), शिखी = 
वह्निः ( 1० 16 ), परान्ते=वस्त्रप्रान्ते ( in the Skirt of his garment), बद्धः = 
संयमितः एतः हत्यर्थः (15 1९५), केन-जनेन (by whom ), पाशे+्मरञ्ज्चभिः 
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चाण्डालः--णीदिणि उणबुद्धिणा अज्ञेण | ( नीतिनिपुणबुद्धिनायेंण |) 
चाणक्यः--मा मैवम्‌ | नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेनेति त्रृहि | 


( with chains), सदा सततम्‌ गतिगंमनम्‌ यस्य स तथोक्तस्तस्य सदागतेः = सतत- 
गमनशीळस्य वायोरिति (९४९९ mM0४।०६ ), अविद्यमाना गतियंस्य सोऽगतिस्तस्य 
भावोऽगतिता, गतिनिरोध इस्यर्थः ( th 7100011०5571८55 ), स॒द्यः = अकाण्डे 
(1015981119 ), समासादितान्कृता (0100४1६ 2७०६), केन=्महापुरुषेण (by 
whom ), अनेकाभ्याम्‌ सुखशुण्डाभ्याम्‌ पिवन्तीत्यनेकपा हस्तिनस्तेषां दानस्‌ 
मद्स्तेन वासिता सुरभीङृता सटा यस्य सोऽनेकपदानवासितसरः=द्विरदमदजलसुरसि- 
कृतसरः ( with his manes scented by the ichor of elephants), सिंह = 
गजेन्द्रः ( (1182 101 ), पिन्जरे = पश्चादिबिन्धनागारे ( ¡1० & ०३४९), अपितः= 
स्थापितः, वद्धः इति ( 700 ), केन = पराक्रमशालिना पुरुषेण ( ७ ४० ), दोभ्यास्‌= 
चाहुभ्यास्‌ ( ४ 8115), न एकः नेकः नक्राः मकराश्च यस्मिन्‌ नेकनक्रमकरः= 
बहुरनक्रमकरजळजन्तुः ( with numerous murderous Sharks and alli- 
2075 ), च=पुनः ( 300 ), भीमः = भयंकरः (47९०६।), अणंवः=सञुदरः (ocean), 
प्रतीणंः=पारङ्गतः ( 005520 ) ॥ 6 ॥ 

हिन्दी-किसने उंची उठती हुई लपटो में जटिल और कपिल, आग को अपने अंचल में 
बाचा है । किस महापुरुष ने सतत गतिशील हवा को रस्सियों में वॉधकर निइचलकर 
दिया है, किस वीर पुरुष ने अनेकों गर्जो के मदजल से सुगन्धित सटाओं वाळे सिदा को पिजड़े 
में बन्द कर दिया है ? किसने नक्रों और मगरो से भरा भयंकर समुद्र को वाहुओं से तेर कर 
'पार कर लिया है ?॥ ६ ॥ 


English—By whom is tied in the skirt of his garment the fire red 
‘with the mass of its mighty flames ? By whom is instantly brought 
about with chains the motionlessness of the ever moving wind. 
By whom put into a cage the lion with his manes scented by the 
ichor of elephants? By whom is crossed by means of his arms 
the dreadful sea, allounding in Crocodiles and and alligators. 6. 

टिप्पणी--इस इलोक में रूपक तथा अतिशयोक्ति अलङ्कार है। छन्द का नाम शादूल- 
विक्रीडित है। ` 

विमला 


चाण्डालः--नीतौ राजमातौ निपुणा कुशला बुदधिर्मतिर्यस्य स नीतिनिएण द्विस्तेन 
नीतिनिपुणडुद्धिना = राजनीतिङुशलमतिना ( with wit skilled in ii ), 
आयण = पूज्येन ( ७४ 10016 31 ). 

चाणक्य:--एवस्‌ = पूर्लोक्तवाक्यस्‌ ( 50 ), मा = नेव, वक्तव्यम्‌ ( 70 106 ), किन्तु, 
नन्दाना कुळम्‌ नन्द॒कुलम्‌ तदह्विद्वेष्टि इति नन्द्कुछविद्वेषि तेन नन्द्कुलविद्वेषिणा = 
नन्द्वंशविनाशकेन (the hater of the race of Nandas), देवेन = भाग्येन 
( 07 4816 ), ब॒हि = कथय ( 589 ), 
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राक्षस/--( स्वगतम्‌ । ) अयं दुरात्मा अथवा महात्मा कौटिल्यः | 
आकरः सर्वेशास्त्राणां रक्नानामिव सागरः। 
गुणेने परितुष्यामो यस्य मत्सरिणो वयम्‌ ॥ ७॥ 
चाणक्यः--( विलोक्य, सहष स्वगतम्‌ | ) अये, अयमसावमात्यराक्षसः | 
येन महात्मना 


राक्षसः-[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( To himself ) ], भयम्‌ = षषः ( 1715 ), 
दुरात्मा = दुष्टात्मा ( vile-hearted ), अथवा =वा (or), महात्मा=महांश्चासौ आत्मा 
महात्मा ( no०ble-hearted ), कौटिल्यः = चाणक्यः ( Kautlya ). 

अन्वयः--रत्दानाम्‌, सागरः, इव, सर्वशासत्राणाम, आकरः, यस्य, गुण, मत्सरिणः, 
चयस, न, परितुप्यामः॥ ७॥ 

व्याख्या-रर्नानाम्‌ = पञ्मरागादीनास्‌ मणीनाम्‌ ( 01 ४९५ ), सागरः = अणेवः 
(८ ४९३), इवन्यथा (1९), सर्वशास्राणाम्‌ = निखिळशाखज्ञानानास्‌ू ( 118 
repository of all knowledges ), आकरः=रर्नाकरः ( the mine ), 
यस्य = चाणक्यस्य ( ०९), गुणः = 'यातुर्यादिभिः ( ४rtu९ऽ ), मत्सरिण:- 
अन्यशुभद्वेषिणः (1281015), वयस्र (४९), न परितुष्यामः= न प्रीतिगाप्नुमः 
( are not sufficiently pleased ).॥ ७॥ 

हिन्दी --चाण्डाळ--नीतिनिपुण बुडि वाले आय॑ के द्वारा । 


चाणक्य--नहीं, ऐसा नहीं । नन्दवंश के विद्वेपी भाग्य के द्वारा-ऐसा कहो! 

राक्षस--( अपने आप ) यह चाणक्य दुर्जन है अथवा महात्मा ? 

सभी झाख्नों के समुद्र की तरह रत्नाकर यह चाणक्य है-जिसकी प्रशंसा करते हमारे 
जैसे ईष्यालु जन मी नहीं अघाते ॥६॥ 

English—Chandala—Surely by noble sir with tntellect skilled 


in state-craft ? ४ 
Chaankya—No not so, say by fate. The inveterate foe of the 


race of Nandas. , 
Rakshasa—( To himself) This is the mean-minded—or rather 


hearted—Kautilya. ४ | | 
The repository of all knowledges as the seals of gems with 


whose virtues we are not sufficiently pleased although jealous. 7. 


रिप्पणी-इस इलोक में उपमा तथा रूपक अळंकार है । छन्द का नाम अनुष्ट्पू है । लक्षण 
पहले लिखा जा चुका है । 


विमला 
चाणक्र्यः- [विलोक्य =इष्टर ( looking at ), सहषम = सप्रसश्चम्‌ ( with joy ), 
स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( ० 00 ) ], भये=भाश्चयम्‌ ( 51 ), भयम्‌ = पुषः 
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गुरुभिः कर्पनाछेरौदीधजागरदेतुभिः । 
चिरमायासिता सेना वृषलस्य मतिश्च मे ॥ ८ ॥ 
( जवनिकां करेणापनीयोपस्तृत्य च | ) भो अमात्यराक्षस, विष्णुगुप्तो5हम- 
सिवादये । न 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) अमात्य इति लञ्जाकरमिदानीं विशोषणम्‌ | 
( प्रकाशम्‌ | ) विष्णुगुप्तः न मां चाण्डालस्पशेदूषितं स्प्रष्टमहेसि | 
चाणवयः-भो अमात्यराक्षस, नेमो चाण्डालो | अयं खलु दृष्ट एवं भवता 
सिद्धार्थको नाम राजपुरुषः | योऽप्यसौ द्वितीयः सोऽपि समिद्धाथको नाम 


( here is) असौ (that), अमात्यराक्तसः = नन्द्सचिवः (the minister Rakshasa), 
येन ( 0५ ४10० ) महात्मना = महापुरुषेण ( magnanimous one )— 

अन्वयः-दीर्घजागरहेतुभिः, गुरुभिः, कल्पनाक्लेदोः, वृषलस्य, सेना, मे, मतिः, 
पउ, चिरम्‌, आयासिता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-दीर्घश्चासौ जागरो दीघंजागरस्तस्य हेतवस्ते दीर्घजागरहेतुमिः=्यद्वा दीर्घा 
जागरा हेतवो येपां ते दीर्घजागरदेतवस्तेदीर्घजागरहेतुमिः=चिरनिद्रोच्छरेदकारणेः ( ७४९९, 
the cause of -protracted wakefulness) गुरुभिःन्महद्धिः ( the heavy), 
कढ्पन क्लेशे: = कत्तर्न्यांकत्तव्योपायरचनोत्पन्नदुःखेः ( troubles of preparations 
and devising of Plas), वृषळस्य = मौयस्य ( 217४३5 ), सेनारचमूः ( 1116 
army), मे=मम ( 797 ), मत्तिः=्बुद्धिः ( 1721८०. ), चऽ्पुनः ( nd ), 
चिरम = बहुकाळपर्यन्तम्‌ ( [0 9 1018 ०९), आयासिता = क्लेशिता अस्तीति 
( were Seriously taxed )॥ «4 ॥ 

[जवनिकाः तिरस्करिणीस्‌ ( ४९८!) ), करेण=हस्तेन ( ७४४1 15910 ), अपनीय = 
अपसार्य ( 7०00४7९), च-पुनः (910), उपसृत्य = समीपम्‌ गरवा (approaching), 
भो अमा्यराक्षस=भो नन्द्सचिव (0 minister Rakshasa), अहस 
(1), विष्णुगुप्तः = चाणक्यः ( ४5०५९५६३ ), अभिवादये = अभिवादनम्‌ करोमि 
( salute ).. 

राक्षसः-[ स्वगतम्‌ = आरमगतम्‌ ( १० 17521 ) ], अमात्य इति= सचिव इति 
( ‘Minister’ 15), इदानीम्‌=अधुना (109 ), विशेषणम्‌ (the epithet), 
रञ्जाकरम्‌ = संको चास्पदम्‌ ( ८२०७९ .ऽ॥३०९ ), [ प्रकाशमू=स्पष्टं यथा स्यात्तथा 
( 31०0० ) |, विष्णुगुप्तः = चाणक्यः ( 0 ४150111209 ), न माम्‌ ( 101 (0 me ), 
चाण्डाळस्पशंदूपितम्‌ ( 0०1100 97 the touch ०0 Chand] ), स्प्रष्दुम-स्प श॑म्र 
कत्तेंस, अहंसिजशक्नोषि ( 10 ७९६४९ ). 


चाणक्यः--भो अमात्यराक्षस ८ भो नन्द्सचिव (0 minister Rakshasa ), 
इमौ > एती द्रौ ( these (४० ), नर नहि ( not ), चाण्डालौ ( (0181108195 ), अयम्‌ 
खलु ( (1198 ००९), भवताऱ्त्वया (09 ४०८), दृष्ट एव (has been seen), 
सिद्धार्थको नाम ( 94५०7१६० ७५ 2०९ ), राजपुरुषः=राजकीयसेवकः ( 8 7०४2। 
oficial ), योऽपि ( ४७10 15 ), असौ = पुषः ( ९7५ ), द्वितीयः ( ०४167 ), सोऽपि = 
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राजपुरुष एब । शकटदासोऽपि तपस्वी तं तादृशं लेखमंजानन्नेन कपटलेखं मया 
लेखित इत | | 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) दिष्टया शकटदासं प्रत्यपनीतो विकल्पः । 


Td 


असावपि ( (115 ०० ), समिद्धार्थको नाम (Samiddharthaka by name), राजपुरुष 
एवस्राजकीयसेवक एव ( servant of King ), शकटदासोऽपि ( Shakatdass 100 ), 
तपस्वी ( 0००1 ), ताइशम्‌ (१५५५० ), लेखम्‌ = पत्रम्‌ ( 1061 ), अजानन्नेव = 
अज्ञातमेव ( without his knowing), तम्‌ कपरलेखम्‌ ( that strategic), 
सया-चाणक्येन (09 716 ), लेखितः ( was made (0 write ). 

हिन्दी-चाणक्य--( देखकर प्रसन्नता कौ मुद्रा में मन ही मन ) अरे, यहद बद्दी अमात्य 
ह मद्दात्मा के द्वारा-निरन्तर जागरण के कारण, महान्‌ योजनाओं के क्टों से चन्द्रगुप्त 
की सेना और मेरी बुद्धि एक साथ बहुत दिनों तक चकराती रही है॥ ८॥ र 

( पर्दा हटाकर पास आकर ) ओ अमात्य राक्षस मैं विष्णुगुप्त प्रणाम करता हूँ । 

राक्षस -( अपने आप) 'अमात्य' यह विशेषण इस समय सुनकर छज्जा आती दे । 
- ( व्यक्तरूप से ) विष्णुगुप्त, मुझे छूना मत । इस समय में चाण्डार्ला के स्पश से दूषित हूँ । 

चाणक्य--ओ अमात्य राक्षस! ये दोनों चाण्डाल नहीं हैं। इनमें एक तो आप से 
पूवंपरिचित सिद्धाथंक नाम का राजकर्मचारी है। और दूसरा भी समिद्धार्थक नाम का राज- 
कर्मचारी ही है । मैंने बेचारे शकटदास से उसकी अशानावस्था में ही उस प्रकार कपटलेख 
| 
nad Seeing to himself with 10५ ). Ah, here 
is that minister Rakshasa by whose the magnanimous self, my 
intellect as well as the army of Vrishala, has been trouble for a long 
time with the heavy task of devising plans,—the cause of portracted 
f .(8). 
र स veil and approaching) O, minister Rakshasa, 1, 
Vishnugupta salute you. RE 
Rakshasa—( To himself) The epithet ‘Minister’ 15 a humiliating 
now. (Aloud) 0 Vishnugupta do ‘not touch me as 1 am defiled by 
the touch of Chandalas. 

Chanakya—O, Minister Rakshasa, these two are not Chanladas. 
This one is a royal official, Siddharthaka by name, whom 
you have been seen. This other here too is a king's servant, 
Samiddharthaka by name. Poor Shakatadas also, was made to write 
that strategic lltter by me, W ithout his knowing about its nature. 

टिप्पणी- इस इलोक में तुस्ययोगिता अलङ्कार तथा अनुष्टपू छन्द ह । 

; बिमला 
राक्षतः--[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ = (10 111150 )], ष््ट्या=भाग्येन ( 10119 ), 


३० मु० 
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चाणक्य/--कि बहुना | एष संच्तेपतः कथयामि | 
भृत्या भद्रभराद्यः स च तथा लेखः स सिद्धार्थक- 
स्तचाळंकरणत्रय स भवतो मित्र भदन्तः किळ । 
जीर्णाद्यानगतः स चापि पुरुषः झुेशः स च श्रेष्टिनः 
सवं मे 
( इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयत्ति | ) 
-च्रषलस्य वीर भवता सयोगमिच्छोनयः॥ ९ ॥ 
तदयं वृषलस्त्वां प्रष्टमिच्छति | 


शकरदासम्‌ ( ४०001 $118109(80859 ), विकष्पः = सन्देहः (5151101015 ), प्रत्य- 
पनीतः = अपहृत इति ( 87९ 7९०1०४९ ). 

4 चाणक्यः:-किम्बहुना = किमितोऽधिकम्‌ (Away with details ) एषः ( here), 
संक्षेपतः ( 0112119 ), कथयामि .( 1 589 ). 


द अन्वयः -भद्रभरादृयः, भ्ट्याः, तथा, च, सः, लेखः, सः, सिद्धार्थकः, तत्‌, च, 
क हव; किळ, मित्रम्‌, भदुन्तः, जीणोद्यानगतः, स॒ च, पुरुपः, 

१ स, च, श्राष्टनः, क्लेशः, सवम, मे ( इत्यद्धोंक्ते लज्जां नाटयति वीर, भवता 
वृपलस्य, संयोगम्‌ इच्छोः, नयः ॥ ९ ॥ २३ वा ई 


न्याख्या-भद्रभटः आदियिपां ते भद्रभराद्यः = भद्रभरप्रश्रूतयः ( B०७ ata5 
and ०९5 ), भुस्याः = सेवकाः ( 5210०81118 ), तथा च, सः=अतिप्रभावकरः ( 1176 
उ ) लेखः=पन्रम्‌ ( [लाटा ), सः सिद्धार्थकः = असौ सिद्धार्थकः ( {12 
iddharthaka ), तच्च अङङ्करणत्रय म्‌ = पतर तेशवरध्तपूर्वम्‌ वणिजो भवता क्रीतम्‌ 
( those three sets of ornaments), सः = भसौ ( that ), भवतः्=तव ( your ) 
किछ ( 1102८0 ), मित्रम्‌=्सुद्म्‌ ( 11600 » भन्दनः = जीवसिद्धिर्नामधे यो बौद्धः 
संन्यासी ( the mendicant), जीणाँद्यानगतः=पुरात नोपवनप्रापतः ( that was 
found in the old garden), स. च पुरुषः=जनः अपि (६2 चा), स च श्रेष्ठिनः = 
चणिजश्चन्दुनदासस्य (०६ the merchant), क्लेशः = दुःखम्‌ ( the trouble ) 
सवम्‌ = सकळम्‌ (81). मे=मम्न ( 119 ), [ इत्यद्धोक्ति ( when half uttered ), 
रज्बाम्‌ ( 91872 ), नाटयति ( actin )], हे वीर=्पराक्रमशालिन्‌ (0 valiant 
या नत ( with you), क = मॉर्यस्य ( Chandragupta’s ) 
® = सान connection ), इच्छोः - अहि ishi := 
अतिरेक पटक (न उ भिळाषुक्रस्य ( ५51112), नयः = 


तदृयम्‌=एषः ( 1616 18 ), वृषल:-चन्दगुततः ( Vrishala ), त्वा न 
: » पवाम्‌=भवन्तम्‌ ( (0 
४०५ ), दृष्टुमिच्छुति= श्रवलो कितुम्‌ वान्छुति ( sh (0 5९७ ). 


हिन्दी -राचस--( अपने आप ) सौमाग्य ते राकेटदास के प्रति प्राप्त संदेह दूर हो गया । 
चाणक्य--अधिक कहने से कया ! यह संक्षेप में कहता हूँ :-- 
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सप्तमाऽङ्कः ] ४६७ 


राक्षसः--( स्वगतम्‌ | ) का गतिः एष पश्यामि | 
( ततः प्रविशति राजा विभवतश्र परिवारः | ) 
राजा--( स्वगतम्‌ | ) विनैव युद्धादार्येण जितं दुजेयं परबलमिति लञ्जित 
एवास्मि | मम हि— 
फलयोगमवाप्य सायकानां विधियोगेन विपक्षतां गतानाम्‌ । 
न शुचेव भवत्यधोमुखानां निजतूणीशयनवतं प्रतुष्टयै॥ १०॥ 


००००० ००-२३ > 


भद्र भट प्रभृति को आपका भृत्य बनाना, वद्द उस प्रकार का कपट लेख, वद्द आपका विश्वासी 
सिद्धार्थैक) वे तीनों आभूषण, यह आपका स्नेहभाजन बना क्षपणक जीवसिद्धि, जीर्णोथान में 
मिलनेवाला वह दुखी जीव ओर सत्रसे बड़ा चन्दनदास का यई क्लेश--छ। वीर, यह सब 
कुछ ( इतना आधे कहने पर लज्जा का अभिनय करते हुए )--आपके साथ चन्द्रयुप्त का सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए मैरी नौति थी ॥ ९ ॥ 
अतः यह चन्द्रगुप्त आपको देखना चाहता है । 

English—Rakshasa—( To himself) Luckily my suspicions about 
Shakatadas are removed. 

Chanakya—Away with details; here 1 say you briefly :— 

These people Bhadrabhata and others, the letter is written in 
that style; that man Siddharthaka, those three sets of ornaments, 
that your friend mendicant, the man too that was found in the old 
garden and the whole trouble to the merchant—all in my—( acting 
shame when half uttered ) O, valiant one, was due to the strategy 
of me, desired Vrishala’s connection with you. Therefore, here is 
Vrishala, wishing to see you. 

डिप्पणी--इस इलोक में काव्यलिज्ञ अलङ्कार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है । 

बिमला 

राक्षसः--[ स्वगतम्‌ = आत्मगतम्‌ ( To himself )], का गतिः=( What help ), 
एपः ( 11210 ), पश्यामि ( 1 5९९ ), 

[ततः = तस्पश्चात्‌ ( था ), प्रविशति = प्रवेशम्‌ करोति ( ०11०५ ), राजा = नुप 
( the 1018 ), विभवेनेति विभवतः = ऐश्वर्यानुसारतः (according (0 rank ), 
परिवारः = अनुचरः ( ७th attcndants ) ] 

राजा--[ स्वगतम्‌ = भात्मगतम ( 10 ॥।९{ ) ], आर्येण = पूज्येन ( 09 10010 
sir ), युद्धाद्विनेव = संग्राममन्तरेव ( without a fight indeed ), दुर्जयम्‌=दुःखेन 
जेतुम्‌ योग्यम्‌ ( (112 unconquera0।९ ), परबल्स = शात्रुसेन्य स्‌ (army of the 
enemy ), जितम्‌ = वशीकृतम्‌ (1185 ९०01१0५०८0 ), लञ्चितः=त्रपायुष्तः ( ashamed ), 
एव ( 7९३9 ), अस्मि = भवामि ( 1 20 ), मम हि=For :— 

अन्वयः--फळ्योगम्‌, अवाप्य, विधियोगेन, विपक्षताम, गतानाम्‌, शुचा, इव, 
अधोसुखानाम्‌, सायकानाम्‌, निजतूणीश्यनत्रतंपरतुष्टये, न, भवति ॥ १० ॥ 
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- अथवा-- 
चिशुणीकृतकार्मुकोऽपि जेतुं सुचि जेतव्यमसौ समर्थ एव । 
स्चपतोऽपि ममेव यस्य तन्त्रे गुरवो जाग्रति कार्यजागरूकाः॥ ११॥ 


व्याख्या-फल्योगम्‌ = लौहमयाग्रकीलसम्बन्धस, भन्यत्र कार्यसिद्धिप्राप्तिम्‌ 
( the arrows head, and success also, both are intended ), अवाप्यःप्राप्य 
( obtaining ), विधियोगेन=सुदेवप्रसादेन वा अप्रेरणया ( the double meanings 
are explained here like-( i) by. the agency of fate or the ordain- 
ment of providence), विपचक्तताम=भसख्यताम्‌ (1) the party of the 
enemy (ii) birds feathers ( Feathers were attached to the hinder parts 
of arrows in in order to regulate their motion), गतानाम-प्राप्तानाम्‌ 
( have 10 ०७९7४९), न शुचा इवन्दुःलेनेच ( 85 ¡£ n 8700०), अधो सुखानास्‌= 
आानताग्रभागानाम्‌ ( ० ]y¡nए ०४7), सायकानास = बाणानाम्‌ ( of arrows ), 
निजवूणीश्षयनन्रतम्‌ = निजतूणीशयनमेव व्रतम्‌ सवदा तत्रेवावस्थाननियमरूपम्‌ 
ग्रतुष्ट्ये = सन्तोषाय न भवति (in their own quiver after having been 
andowed with tips does not indeed tend much towards my satis- 
faction ) ॥ १० ॥ 

अथवा-- 

अन्वयः--स्वपतः, अपि, मम, इव, यस्य, तंत्रे, का्यंज्ञागरूकाः, गुरूवः, जाग्रति 
विगुणीकृतकामुंकः, अपि, असौ, भुवि, जेतब्यम, समर्थः, एव, ॥ ११॥ | 

व्याख्या--स्वपतो$पि = शयानस्यापि ( T०७९१ ०५८७७ ), मम इव (8511 
mine ), यस्य तंत्रेरराष्ट्रचिन्तने ( in whose interest), कार्यजाग़रूकाः = कार्ये 
जागरूक्राः = कतंव्यकर्मसावधानाः ( vigilantly ‘attend to all the affairs), 
ुरुवः = मन्त्रिप्रधानाः (115 7९०९1075 ), जाग्रति =सततम्‌ प्रयत्नम्‌ कुर्वन्ति 
( are awake), विगुणी कृतकासुंकः = विगुणीकृतं कार्मुकम्‌ येन यस्य वा स विगुणीकृत- 
कासुकः मौवींही नशरासनोऽपि सन्‌ ( even with bow unstrung ), असौ ( he), 
सुवि = पृथिव्याम्‌ ( ० the ९०६ ), जेतव्यम्‌=जेतुं योग्यम्‌ शञ्जुस्‌ इत्यर्थः ( what- 
ever is fit to be conquered ), जेतुम्‌ = पराभवितुम्‌ ( ० ८०१५९7), समथः 
पुव = शक्तः एव ( ¡$ (०५७ 301९ ). ॥ ११ ॥ 

हिन्दी--राक्षस--( अपने आप ) दूसरा क्या उपाय है? देखता हूँ । 

( इसके बाद राजा ओर उसके अनुरूप सेवकवर्ग का प्रवेश ) 

राजा--( अपने आप ) आये चाणक्य ने बिना वुड के ही अजेय शत्रु की सेना जीत ली है, 
अतः में लज्जित हूँ । क्योंकि :-- 

देवयोग से, + पक्ष में--चाणक्यनीत्ि के व्यापार से, राघु विजयरूपी कार्यसिद्धि की प्राप्ति 
को, पक्ष में--शल्य योग को प्राप्त करके-निरोधीभाव को प्राप्त हुए, परिहार--पक्षियों की 
पंखता को प्राप्त किये मानो शोक से नीचे मुख किये वाणों का अपने तूणीर में शयनरूपी ब्रत 
संतोष के लिए नद्दीं होता है ॥ १० ॥ 

अथवा--मैरी तरइ जिस राजा- के राज्य में राज्य संचालन में सतत सावधान गुरुजन 
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सप्तमोऽङ्कः ] ४६६ 


( चाणक्यमुपसत्य । ) आये, चन्द्रगुप्तः प्रणमति | 

चाणक्यः-संपन्नास्ते सवीशिषः। तदभिवादयस्व तत्रभवन्तममात्यसुख्यम्‌ | 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ | ) योजितोऽनेन संबन्धः | 

चाणक्यः--( राजानमुपस्रत्य | ) अयममात्यराक्षसः प्राप्त: | प्रणमेनम्‌ | 


UT NS DE I पमकक्न्न्म्न्न्म्क्क्न्क्क्क्क््क् 

निरन्तर जगरूक रहते है । वह राजा प्रत्यज्ना रहित धनुष वाला होता हुआ भी संसार में जीतने 
योग्य शत्रु को जीतने में समर्थ ही है ॥ ११ ॥ 

English—Rakshasa—( To himself) What help. Here 1 see him. 

( Enter the king followed by his attendants according to their 
rank ). 

The king—( Aside ) I am indeed ashamed that noble sir has 
conquered, without a fight, the unconguerable army. FOr :— 
Of the arrows rendered as if Wingless thorugh the operation of 
expedients, the VOW of lying down in their own quiver, with their 
heads hung down as if in grief, doss not indeed tend much towards 
my satisfaction. 10. | 

Or rather :—Though with his bow unstrung, he is quite able 
to conquer what has to be conquered in this world, in whose interest 
asin mine though asleep, his preceptors are awake and vigilantly 
attend to all the affairs of his kingdome. 1]. 

डिप्पणी-इस इलोक में उत्प्रेक्षा अलङ्कार तथा माळ भारि छन्द है । 

इस इलोक में काव्यरिंग तथा उपमा अलङ्कार तथा मालभारिणी छन्द है । छन्द का 
लक्षण है :--'विषमे ससजा युरुःसमे चेत्भरा येन तु मालभारिगीरम्‌ ।' 


विमला 


[चाणक्यम-कौ टिक्यम्‌ (To Chanakya), उपसृत्यरसमीपमेत्य (१11020110४) |, 
आर्यर मान्य ( १४००1८ 97), चन्द्रगुप्तः = वृषळः ( (1800182099 ), प्रणमति ८ 
अभिवादयति ( 0095 (0 ४०० ) ] 

' चाण््यः-ते= तव ( ९०० ), सर्वाशिषः = सकळाशीर्वादाः ( 911 0०81185 ), 
सम्पन्नाः ८ पूर्णा याताः (have been accomplished ), तत्‌= तस्मात्‌ ( 50 ), 
तत्रभवन्तम्‌ ( पऽ ०0001 ), भमात्यसुज्यम्‌ = सचिवप्रमुख म्‌ ( prime minister), 
अमिवाद्यस्व ( ५8110 ). 

राक्षसः-[ स्वगतम्‌=भात्मगतम्‌ (“० 1111501 ) ] अनेन = चाणक्येन ( B (18 
11811 ), सम्बन्धः ( ९001001101 ), योजितः = सम्पादितः ( 18 established ). 

चाणक्र्यः-[ राजानम्‌ = चन्द्रगुप्तम्‌ ( To the ४४ ) उपसुध्यनसमीपस्‌ गत्वा 
( approaching )], अयम्र=पूषः ( १०7९ ), अमाध्यराइलः = नन्द्सचिवः ( minister 
Rakshasa), प्राष्ः (has 50९01 ) एनम्‌ ( him ), प्रणम = अभिवादय 
( bow down ). 
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राजा--( राक्षसमुपस्रृत्य | ) आये, चन्द्रगुप्तः प्रणमति | 
राक्षसः--( विलोक्‍्य, स्वगतम्‌ । ) अये, घन्द्रगुप्तः । य एष-- 


बाळ पव दि लोकेऽस्मिन्‌ संभावितमहोद्यः । 
क्रमेणारूढवान्‌ राज्यं यूथश्वर्यमिव द्विपः ॥ १२॥ 


( प्रकाशम्‌ । ) राजन्‌, विजयस्व | 

राजा--[ राक्षसम्‌ (10 Rk), उपसृत्य ( approaching ) |, आयं=मान्य 
( Noble Sir ), 'न्दगुप्तः = मौरयंः ( 01181ता ०8 ), प्रणमति=भसिवादृयतिं 
( bows to you ). 

राक्षसः-[विछो क्य=षष्रा (0057४17, स्वगतम्‌ = भात्मगतम्‌ ( (0 himself) ], 
अये =भाश्चयंम (^), चन्ब्रगुक्तः = वृषलः ( chndra९८ए३) य पुषः = 
( he it is who ):— 

अन्वयः--बालः, एव, हि, अस्मिन्‌ , लोके, सम्भाबितमहोदयः, द्विपः, इव, यूये- 
श्बयंम्‌, क्रमेण, राज्यम्‌, आरूढवान्‌ ॥ १२॥ 

व्याख्या-बाल एव = शिशुरेव ( Th०५४॥ 50० 8 ०1110), हि=हतिनिश्चयः 
(110760 ), अस्मिन्‌ = हह ( 0४५ ), लोके = संसारे (10 (16 ७०110 ), सम्भावित- 
सहोद्यः=भनुमितविशिष्टाभ्युद्यः ( With 8 mighty advance guessed), द्विप 
इवऱ्हस्तीव ( 1० 2 (081001), ` यूथेश्वयंम्‌=्यूथाधिपस्यम्‌ ( (1० ।eadership of 
herd ), कमेण=कालक्रमेण ( 8008119 ), राञ्यम्‌ ( sovereignty), आरूढवान्‌ = 
आप्तवान्‌ ( 21१३१९५ ) ॥ १२॥ 

[ प्रकाशम्‌=सुस्पष्टम (10०) ], राजन्‌ (0 1112), विजयस्व ( be prsperous ). 


हिन्दी-( चाणक्य के समीप जाकर ) पूज्यवर, चन्द्रगुप्त प्रणाम करता है । 

चाणक्य--तुम्दे समी आशीवांद सफल हो चुके हे । अतः अत्यन्त आदरणीय मन्त्रप्रवर 
इन श्रीमान्‌ को प्रणाम करो । 

राक्षस--( अपने आप ) सम्बन्ध जोड़ दिया इसने ? 

चाणक्य--( राजा के समीप जाकर ) यह्‌ अमात्य राक्षस उपस्थित है। इन्हें प्रणाम करो । 

राजा--( राक्षस के पास जाकर ) आर्य चन्द्रगुप्त प्रणाम करता है । 

राउस--( देखकर अपने आप ) अरे चन्द्रगुप्त है । जो यह-- 

अपने शेशवकाल से ही इस संसार में अपने महान्‌ अभ्युदय की सबको आश्या बँधवाता 
रहा ! इसने ठीक उसी प्रकार साम्राज्य को क्रमशः अधिकृत कर लिया--जेते वचपन से ही 
कोई मविष्णु गजशावक अपने यूथ का आधिपत्य पा ले ॥ १२ ॥ 

( सुनाकर ) राजन्‌, विजयी बनो । 
Approaching Chanakya) Noble sir, Chandragupta 

े Chanakya—Your all desires have been matured. Therefore salute 

this honourable your prime minister, 


Rakshasa— i 
( To himself), He has established the corinection. 
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राजा--आये, 
जगतः कि न विजित मयेति प्रविचिन्त्यताम्‌। 
गुरौ षाङ्कण्यचिन्तायामार्ये चाये च जाग्रति ॥ १३॥ 


राक्षतः--( स्वगतम्‌ | ) स्प्रशति मां भ्रृत्यमावेन कौटिल्यशिष्यः | अथवा 
बिनय एवेष चन्द्रगुप्तस्य । मत्सरस्तु मे विपरीतं कल्पयति | सर्वथा स्थाने 
यशस्वी चाणक्यः | कुतः - 


Chanakya—( Approaching to the king ) Here we have the minister 
Rakshasa. Salute him. 

The king—( Approaching Rakshasa) Noble sir," Chandragupta 
bows to you. 

Rakshasa—( Observing, to himself) Ah! Chandragupta, 
He,—who is with a mighty advance guessed in the world, fore 
known even when a child has gradually obtained sovereignty like 
a tusker attaineding mastary over a herd of elephants. 16. ( Aloud ) 
O, king be prosperous. 


टिप्पणी-इस इलोक में उपमा अलङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है । 


बिमला 

राजा-आयं, 

अन्वयः-आयें, गुरौ, च, आयें, षाड्गुण्यचिन्तायाम्‌, जाग्रति, मया, जगतः, 
किम्‌, न, विजितम्‌, इति, प्रविचिन्स्यतास्‌ ॥ १३॥ 

व्याख्या-राजा-आयं= मान्य भवन्‌ ( \०७।९ 51 ). 

आर्ये=पूज्ये ( His Honour), गुरो > शिक्के ( Preceएt0०7), च=पुनः . 
( 214 ), आर्ये = पूज्ये (10016 ऽ), षाड्गुण्यचिन्तायाम=षड्‌ गुणाः एव पाडयुण्यस्‌ 
तस्य चिन्ता भावना तस्यास्‌ पाडयुण्यचिन्तायाम्‌ = सन्धिविग्र हादिष्यापारविधानाऽ- 
विधानभावनायाम ( in the management of the six expedients ), जाग्रति = 
उद्यते सति ( ॥।९-॥४३९ ), मया > चन्दगुप्तेने (09 ०९), जगतः= संसारस्य 
(of the world), किम्‌ ( ७1४ ), न विजितम्‌ = अपितु सवमेव विजितम्‌ ( 118५6 
I not conquered ), इति प्रधिचिन्त्यताम्‌ = बुध्यताम्‌ ( just think ). ॥ १३॥ 

राक्षसः [ स्वगतम्‌ = आरमगतम्‌ = (7० 1110501 )), कौ रितयशिष्यः = चाणक्ष्य- 
शिष्यः, मौयः (the disciple of Kautilya), माम्‌ = राहसम्‌ ( 0९), भ्रृत्यभावेन = 
सेवकस्वेन (52 ५९7५६०), स्पृशति = भवगच्छ॒ति (17९३५), अथवा >वा (07 * 
rather ), चन्द्रगुसस्य=मौ यस्य ( Chandragupta?s), एष विनय एव = जिष्टतेव 
( this is indeed, the humility of Chandragupta), =किन्तु (0७६ ), 
सत्सरः = अन्यशुभह्वेषः ( jealousy ), मे=मम रासच्ञस्य ( पाए ), विपरीतम्‌ = 

अन्प्रश्र। ( ०६९7७।५९ ), कछ्पयति = अवगमयति ( 2८९ 71० thn ), सवथा = 
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द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनोऽपि 

सेतुयंशस्विनि पदे नियत प्रतिष्ठा । 
अद्रव्यमेत्य सुवि शुद्धनयोऽपि मन्त्री 

शीर्णाश्रयः पतति कूळजवृक्षवृत्त्या ॥ १४॥ 


सवंभावेन ( 0५ 811 112815 ), स्थाने = युक्त एव ( 770९7), चाणक्यः = कौटिल्य: 
( (1818199 ), यशस्वी = की त्तिमान्‌ ( 1811015 ), कुतः = For :— 

हिन्दी--राजा--आये, जब आप दोनों ही गुरुजनों का, नीति के पड्लो में, जागरूकता 
के साथ चिन्तन-परामशे प्रतिक्षण मुझे उपलब्ध है, तो फिर इस संप्तार में मेरे लिए रह ही 
क्या गया है१॥ १३ ॥ 

राक्षस--( अपने आप ) कोटिल्य का शिष्य मेरे साथ सेवकभाव से व्यवहार कर रहा 
है, अथवा--यहद चन्द्रगुप्त की स्वाभाविक नम्रता ही हो । किन्तु, मेरी ईर्ष्या मुझे 'विपरीतभाव का 
बोध करा रही है। कुछ हो, चाणक्य, सचमुच इस आदर यश का अधिकारी है क्योंकि :— 

English—The king—Noble sir. 

Just think— What of this world is 100 attained by me? When 
noble sir and your honour as my preceptor, are watching over 
the management of the six expedients. 13. 

Rakshasa—( To himself) Ah the disciple of Kautilya treats me 
as a servant. Or it is really Chandragupta’s humility, but my 
jealousy makes me think differently, Chanakya is by all means rightly 
has become victorious. For :— 

' डिप्पणी-इस इलोक में तुल्ययोगिता और समुच्चय अलङ्कार है तथा छन्द का नाम 
अनुष्टुप्‌ ह । 
विमला ठ 
अन्वयः-द्रव्यम्‌, जिगीषुम्‌, अधिगम्य, जडात्मनः, अपि, नेतुः, यशस्विनि, पदे, 
प्रतिष्ठा, नियतम्‌, अद्रव्यम्‌, एश्य, भुवि, थुद्धनयः, अपि, मन्त्री, शीर्षाश्रयः, कूलु्जवृच्- 
बृत्या, पतति ॥ १४ ॥ 

ग्याख्या-बरभ्य म = योग्यम्‌ ( Proper person ), जिगीपुम्‌ = जयोथमचन्तम्‌ 
Lh SI Foe) oR मन्न; 
Co Oe 5), यशस्विनि = कीत्तिप्रापक्े 0109 0), 
(व) प 5 ळी. कप = कोत्तिप्राक्तिः ( position ), नियतम्‌ = निश्चितच 
On दि न क (an unworthy master), एस्‍्य न प्राप्य 
Nei he arth » शुद्धनय: = शुद्धो: नयो नीतिय॑स्य = 
ine गिल 001129 ), अपि ( 8150), मन्त्री = सचिवः ( the 
35 ग RR ता भाश्रयो5वलम्धनम्‌ यस्यासौ = उच्छितन्नावल- 
न ९५ ), कूलजबृज्तवृर्या = तटस्थतरुनियमेन (10 

manner of a tree grown on the bank ofa 7४९7), पतति = काथ - 
को न भवतीति भावः.( £211 ). ॥ १४॥ र र स 
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४७३ 
सप्तमोऽङ्कः | 


चाणक्यः--अमात्य राक्षस; इष्यते चन्द्नदासस्य जीवितम्‌ | 
£ ष्णुगु ° ° 2९ | 
राक्षसः--भो विष्णुगुप्त, कुतः संदेह: | _ क 
चाणक्यः--अमात्य राक्षस, अगृहीतशस्नण भवतानुगृह्यते वृषल इत्यतः 
{देहः | तद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते ततो गृह्यतामिदं राम्‌ । 
क गो विष्णु मामे योग्या बयमस्य विशेषतस्त्वया 
राक्षसः--भो विष्णुगुप्त, मा मेवम्‌ । अयाग्या व 
गृहीतस्य प्रहणे । | है 
i चाणक्य/--राक्षस, योग्योऽहं त्वं योग्य इति किमनेन | पश्य ______ त्बं योग्य इति किमनेन । पश्य 


(| a ' दि 
चाणक्य:--अमांत्य राक्षस ( Minister Rakshasa ), चन्दनदासस्य ( DP 
44५? 5 ), जीवितम्‌ = जीवनम्‌ (| ), इष्यते = वांछुबते (is desired by के हर 
रावत यो विष्णुगुप्त=भो कौटिल्य (0 \iShn५ए५ए३ ), कुतः संदेहः ( when 
is doubt?) 4 प. 
र नी अमाव्य राक्तस ( Minister Rakshasa ), अगुहीतदास्त्रण = ge 
श्र "पा क 3 गृ a 
ऽऽयुधेन ( ४16 apo untouched ), भवता त्वया ( by ९ य सते. 
अनुकम्प्यते (is being favoured ), दृषळः इति = मौय इति ( Vrish 5 


€ 


1 न्देहः = ; ( the 00090 ), तठ>तस्मात्‌ (so), 
>तो; ( for ४४४ ), सन्देहः = अनिणयः (६ ॒ 
अस्मा i सत्यमेव ( 123119 ), चन्दनदासस्य जीवितम्‌ (16 ०0 चक 
टा इृष्यतेऱअभिळप्यते ( is desired ), ततः ( then ), गुद्यताम-प्रहण क्रयताम्‌ 
asa ), = 
= thiऽ ), शस्त्रम्‌ ( weapon ). 
SE ड 2 लिपि व पट (0, Vishnugupta ), मा मेवम्‌ ( do not 
> वयस्‌ ( ७४० ) अयोग्याः ( 01४7०1४ » विशेषतः ( त ), स्वया 
नस्य को ग्रहणे ( (0 accept). 
as it Was wielded by you ), 
bu a ( 0 Rakshasa ), अहम्‌ ( 1 ) ( ड be (you) 
how does it follow ), पर्य पर 2 
वयो य / ती इतबुद्धि क्यों न दो, यदि राजा में विजयेष्णा या म 
ने तो उसकी पदप्रतिष्ठा बनी रहेगी । किन्तु यदि शिष्य में अपनी योग्यता न हो, प 
डो हो तो शुद्धनीति वाला भी मंत्री जजर आधार वाले तट पर उत्पन्न वृक्ष की तरह, 
र्‌ 


<n है 
पडता दा राक्षस ! क्या चन्दनदास का जीवन प्रिय है? 


| 9 
__ओ विष्णुगुप्त ! क्या इसमें भौ संदेह है ! व 

Se राक्षस, मंत्रित्व के चिह्न शस्त्र को विना ग्रहण किये ही म च्‌ प 

को अनुगृहीत किया दै । अतः सन्देह है । तो यदि सचमुच चन्दनदास को जीवित देखना चाह 
__तो लीजिए प्रथम इसे ग्रहण कीजिए । : 
TR विष्णुगुप्त ! ऐसा नहीं । इसे मैं अपने को ग्रहण करने में अयोग्य मानता हू । 
कर लिया है । 

विशेष रूप से तव जब मुझसे पहले आपने शे ग्रहण ड र द 

व्दाणक्य--अमात्य राक्षस, में योग्य हूँ, आप अयोग्य हैँ-यह केसे ! देखिये : क. 

English—Emplacement ina renowned position 15 8550166, 422 
toa duli-minded when he finds a proper person, who is ambitious, 
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४७४ [ मुद्राराक्षसम 
साधमजस्नद्त्तकविके a 
अश्वैः साधेमजसद्त्तकविकेः क्षामरशून्यासनः 


पानशयनस्वेच्छासुखेवेर्जित Ce 


खानाद्दारविद्दार-पानशयनस्वेच्छासुखेचजितान्‌ । 
माहात्म्यात्तव पौरुषस्य मतिमन्‌ दत्तारिदर्पेच्छिदः 
पश्यैतान्‌ परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छू नचंशान गजान ॥ १५॥ 


8 coming bythe unworthy, even a minister of unimpeachable policy 
falls to the ground, in the manner of atree grown on the bank ofa 
river, his resort being destroyed. 14. 

Chanakya—0O, Minister, Rakshasa, is the life of Chandandasa 
desired by you. 

Rakshasa—0O, Vishnugupta, whence is the doubt ? 

Chanakya— Minister Rakshasa, Vrishala is being favoured by you 
with the weapons Untouched; hence the doubt. So if you really 
Want to save the life of Chandandasa, accept this weapon. 

Rakshasa—No, Vishnugupta not so, 1 am unworthy to recieve 
the weapon, especially as it was wielded by you, 

Chanakya—Minister Rakshasa, how does it follow that Iam 
Worthy, you are unworthy, look here :— 

रिप्पणी-इस इलोक में निदर्शना अलङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द है। 

बिमला 
अन्वयः-हे मतिमन्‌, इप्तारिदर्पच्छिदः, तव, पौरुषस्य, माहास्म्यात्‌, अशून्यासनेः, 


च्छ € 
अजल्दत्तकविकेः, चामेः, अश्वः, सार्धम्‌, रनानाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखैः, वर्जि- 
तान्‌ , परिकरपनाब्य तिकरप्रोच्छूनवंशान्‌ » एतान्‌ , गजान्‌ , पश्य ॥ १५॥ 


व्याख्या-हे मतिमन्‌ = बुद्धिमन्‌ (0 talented one ), इ्ारिदपष्छिद्‌ः  एप्ता- 
श्रतेऽरयः तेषां दप छिनत्तीति इत्तारिदर्पच्छुद्‌ तस्य = अभिमानवद्विपुरर्वविनाशञकस्य 
( subdues the Pride of conceited 10९9 ), तव = भवतः ( ५००7), पौरुषस्य = 
पराकमस्य ( PrOwess ), माहास्म्यात्‌ = रभावात्‌ ( through the greatness ), 
अशून्यास्तनः = अनपनीतपर्याणेः ( never unoccupied ), अजस्रदत्तकविकेः = भन- 
वरतयोजितवर्गेः ( being continuaily bridled and $241९ ), ज्ञामेः = कृशेः 
( lean), अश्वैः = घोरकेः ‘( with these horses ), साधम्‌ “सह ( with), 
स्नानश्वाहारश्च विहारश्च पानञ्च शयनञ्च तानि सनानाहारषिहारपानशयनानि तानि च 
तानि स्वेच्छासुखानि ते: स्नानाहारविहारपान शयनस्वेच्छासु खे: = निमजनभो जन- 
अमणतृषावारण विश्रामात्मकयथेच्छाब्यापारे: ( of the pleasures of bathing, 
feeding, Sporting, drinking and sleeping at will ), वर्जितान्‌ = रहितान्‌ 
( has been deprived ), परिकएपनायाः व्यतिकरः परिकएपनाब्यतिकरस्तेन प्रोच्छू- 
ना वंशा येपाम ते तथोक्तास्तान्‌ परिकरपनाब्य तिकरप्रोच्छूनवंशान = युद्धसञ्ञाविरोष- 
संयोग स्फी तमहाएश्ास्थिभागान्‌ ( with their Spine swollen through the con- 
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सप्तमोऽङ्कः ] ९७५ 


अथवा किं बहुना। न खलु भवतः श्रप्रहणमन्तरेण चन्दनदासस्य 
जीबितमस्ति । 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) 
नन्द्स्नेहणुणाः स्पृशन्ति हृद्य श्रुत्योऽस्मि तद्विद्विषां 
ये सिक्ताः स्वयमेव वृद्धिमगमंदिछन्मास्त पच दुमाः । 
शास्रं मित्रशरीररक्षणकृते व्यापारणीयं मया 
_कारयोणां गतयो विधेरपि न यन्त्याशाकपत >... गतयो विधेरपि न यन्त्याज्ञाकरत्वं चिरात्‌ ॥ १६॥ 


(० 0 फना 9505), युतान्‌ = अमून्‌ (0९50), हृरितिनः = गजाः (the elephants), 
पश्य = अवलोकय (1000 ). ॥ १५॥ 

अथवा रवा (or rather), किम्बहुना = किमितोऽधिकम्‌ (away with all 
(015), भवतः=तव (४०५ ), शास्यप्रहणमन्तरेण = विना दा्रग्रहणेन ( ७ithout. 
acceptance Of the weapons), प्वन्दनदासस्य ( Chandandasa’s ), 
जीवितम्‌ = जीचनम्‌ (1०), न = नहि (००६), खलु = निश्चये ( 5०:०४ ). 

द्विन्दी-दे मतिमान्‌, भइंकारी आवुओ के अभिमान को नष्ट कर देनेवाळे आपके ही 
पौरुष के प्रभास से अनवरत पीठ पर सवार सैनिकों से सुशोभित, लगातार लगार्मो के चढे रहने 
के कारण दुर्बल घोड़ों के साथ,--जिनका स्नान, मोजन, विहार, पान, रयन ओर अन्य स्वेच्छा 
सुख सत्र अचिन्त्य दो चुका है-साजसब्जा के संयोग से सूजी ( फूली ) हुईं पीठ वाळे इन 
हाथियों को देखिए ॥ १५ ॥ 

अथवा--और अधिक कहने से क्या लाम १ इतनी बात निश्चित है कि आपके शख््रहण के 
बिना चन्दनदास के जीवन को रक्षा नहीं होगी । 

English—Look at these tuskers with their spine swollen through 
the contact of their pads, deprived of the pleasures of bathing, feed- 
ing, sporting, drinking and sleeping at will and rest along with these 
horses, lean with being continually bridled and saddled. All 
through the greatness of your prowess. 0 talented one, the allayer 
of the brag of a haughty enemy. 15. 

Or, away with all this, Chandandasa cannot live unless you 
accept the weadon. 


ट्रिप्पणी--श्स इलोक में तुल्ययोगिता अलक्कार तथा झादू'लविक्रीडित छन्द है । 


बिमला 
राक्षसः--[ स्वगतम्‌ = आश्मगतम्‌ ( To himself) J. 
अन्वयंः--नन्दर्नेहगुणाः; हृदयम, स्टुशन्ति, तद्विद्विषाम्‌, भ्यत्यः, अस्मि, ये, द्रमाः, 
स्वयम्‌, एंव, सिक्ताः वृद्धिम्‌, अगमन्‌, ते, छिस्राः, एव, मित्रशरीररक्षणक्ृते, मया, 
शाखम्‌, व्यापारणीयम्‌, कार्याणाम्‌, गतयः चिरात्‌, विधेः, अपि, लाज्ञाकरत्वम्‌, 
न, यन्ति ॥ १६ ॥ 
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४ 
क्र [ सुराराक्षसम्‌ 


( प्रकाशम्‌ | ) विष्णुगुप्त, नमः सर्वकार्यप्रति ने 
> ; पत्तिह्ेतवे सहृत्स्नेह 
_गतिः | एष प्रह्मोऽस्मि | द आ 


Rl कि स्नेहः नन्दस्नेहस्तस्य गुणाः नन्द्स्नेहगुणाः = नन्दाचुरागगुणाः 
€ qualities of the kindness of the 1२91095 ), हृदयम = चित्तम्‌ ( the 
र ), ro = सम्बध्नन्ति ( 1०८८॥ ), तद्विद्विषाम्‌ = तेषां विद्विपस्तहि द्विष 
उ = नन्दञ्चत्रृणाम्‌ ( 01 01० ७1६९7 1005 ). शध्यो ऽस्मि = सेवकस्वंस 
am a servant), ये ब्रुमाः=तरवः ( th 

sf nt), द 056 (1८05 ), स्वयमेव = 
7 Ch myself), सिक्ताः = सलिलेन सिक्ताः ( being प ), वृद्धिम्‌ 
अ ( had attained), A= दुमाः ( ९४), दिशाः = विनष्टाः 
cu र त 

गा जाचक » मित्रश्वरीररक्षणकृते = चन्द्नदासरक्षणाय ( for the sake of 
अ ion ofthe person of my friend ). मया=रात्तसेन ( by me ) 
कोर्यागाम अथस ( weapon ), ध्यापारणीय मू=ग्राह्यम्‌ ( has to be wielded ) 
चिद = ऊृस्यानाम्‌ (courses of ९४९१5 ), गतयः =प्रकाराः ( deed 
व बहुकालात्‌ ( ४६९7४ long time), विधैः = देवस्य ( क fat र 
न | आज्ञाकरत्वम ड क 4 3 |] ०] at2 9 अ प्‌ 
oF ठ दवस्वस ( 0९१ ), न यन्तिव्न गच्छुन्ति 


हेतवे न्स्क 
ल २ आरणा ( the cause of undertaking all works ) 
f [नुरागाय ( 10 the love of friend ), नमः (1 bow ), का A= 


कोऽन्यः उपायः ( what 
ः hel न 
( willing ), 1९10 ), एषः = अयम्‌ (टा), प्रह्मोऽस्मि = सजो ऽस्मि 


हिन्दी - || न्न्न्‌ 1 
और कार शक य णे / उधर नन्दों के स्नेह तथा अनुग्रह हृदय को छू रहे हैं 
ः वा में संलग्न हो रहा हैं 
पढ़ाया, आज कट चुके हे । सम रि ' म संछन्नो रहा हूँ। वही वृक्ष जिन्हे स्वयं सींच-सींचकर 
मो को गति भिर छ सन्मति भित्र की रक्षा के लिए मेरे द्वारा शाखम्रइण करना हे । 
( प्रकट रूप में ) वि न हर भो आशाकारिता को नहीं प्राप्त होती हे ॥ १६ ॥ 
हक रे मष्णुयुप्त, सत्रविध कार्यो की 
यह दात्त स्त्रीकार है । काया की स्वीक्षति के कारण मित्र स्नेह को प्रमाण है । 
English—Rak:sj; T 5 
LS De ० himself) The virtues of Nanda’s 
enemies. Th र पा यय ga 1 am going to be the servant of his 
क पक Ost trees which being watered by me had attained 
SR : ह oa The weapon has to be wielded by me for the 
Me person of my fried. The courses of events ordained 
the creator म ८०१८ with in the range of the vision of even 
mself. 16. ( Aloud ) Vishnugupta 1 bow to the love 


of friend, the causes 
2 f न 
Iam willing. 01 undertaking all work. What course in there 
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सप्तमो ऽङ्कः ] ४७७ 


चाणक्यः--(सहषेम्‌ |) वृषल, वृषल, अमात्यराक्षसेनेदानीमनुशृद्दीतोऽसि । 
दिष्टथा वर्धेते भवान्‌ | 


राजा--आयप्रसाद एष चन्द्रगुप्तेनानुभूयते । 

पुरुषः-जेढु अज्ञो। एसो क्खु भद्दमटभाडउराअणप्पमुद्देहिं संजमिद्कल- 
चलणो मलअकेंदू पडिरहारभूमिं उवट्टिदो । एदं सुणिअ अज्जो प्पमाणम्‌ | 
( जयत्वार्यः | एप खलु भद्रभटभारुरायणप्रसुखेः संयमितकर्चरणो मलयकेतुः 
प्रतिहारभूमिसुपस्थितः । इदं श्रुत्वा आये: प्रमाणम्‌ । ) 

चाणक्यः--भनद्र, निवेद्यताममात्यराक्षसाय | सोऽयमिदानीं जानीते | 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ | ) दासीकृत्य माभिदानीं बिज्ञापनायां मुखरीकरोति 
कौटिल्यः । का गतिः | ( प्रकाशम्‌ | ) राजन्‌ चन्द्रगुप्त, विदितमेव ते यथा वयं 
मलयकेतौ कंचित्कालसुषितास्तस्परिरच्यन्तामस्य प्राणाः | 


डिप्पणी-इस इलोक में विषम, अनुप्रास, काव्यलिङ्ग तथा अर्थान्तरन्यास आदि : 
अलङ्कारो की संसृष्टि है, छन्द का नाम शादूंलविक्रा डित ह । 


बिमला 


चाणक््यः-[सहषं म्‌ = सानन्दम्‌ ( With 1०५ )], वृषल, वृषल = भृशार्थ द्विरुक्तिः 
( Vrishala, Vrishala ), अमाश्यराक्तसेन=्नन्दसचिवेन (by minister Rakshasa), 
इदानीम्‌=अधुना (now), अनुगुह्दीतोऽसि = भाप्यायितोऽसि (are favoured), 
दिष्ट्या = भाग्येन ( 09 816 ), भवान्‌ ( ४०० ), वधते ( do you prosper ). हर 

राजा--चन्द्रगुस्तेनच्मयेति शेषः ( By Chandragupta ) एषः = अयस्‌ ( this is), 
आय प्रसादः = आर्यस्य = पूज्यस्य (10016 ), भवत: तव ( precepto0r’s ), प्रसादः= 
अनुप्रहः ( 7906 ), अनुभूयते=प्राप्यते ( 18 00118 enjoyed ) 

पुरुप:-- आये: = पूञ्यः (४०01८ 1), जयतुऱ्सर्वोस्कपेण वत्तताम्‌ (1९६ prosper री 

वड का १ ड ति ( by 
एषः ( ९7९ ), खलु भद्रभटभागुराणप्रसुखेः=भ द्रभरप्रभ्टतिप्रश्रान सेन्यरि 
Bhadrabhata and Bhagurayan and ‘others ), सविर करचरणम्‌ स 
स संयमितकरचरणः = बद्धहस्तपादः (fettered with hands and Cr ह 
पर्वतकपुत्रः ( prince Malayaketu ), ग =द्वारदेशः (10 the site 0 
'=आनीतः (has come up ). 

6 व ( Gentleman ). अमात्यराक्षत्राय (to mini- 
ड COs ), निवेद्यताम्‌ =कथ्यताम ( be reported 5 MS 
(1091 ), अयम वराक्षसः (16 ) इदानीम्‌= साम्प्रतम (००४ ), जानीते= 
आ  ेर = भाव्मग तम्र (10 himself )], दासीक्ृध्य= न दाल य 
दासं कृस्वेति दासी कृष्य = सुर्यं विधाय ( ving made we म 
(112), इदानीम्‌ = भघुना (7०४ ), कौटिल्यः = ल ह Pe 
नायाम्‌ (4 018४९ ), सुखरीकरोति = वाचालम्‌ कर 
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४ [ युद्राराक्षसम्‌ 


( राजा चाणक्यसुखमवलोकयति । ) 
चाणक्यः-प्रतिमानयितव्योऽमात्यराक्षस्य प्रथमः प्रणयः | ( पुरुषं प्रति । ) 


1005 ), का गतिः = कोऽन्यः उपायः ( ३ ९17 ), [ प्रकाशं = स्पष्टम्‌ = ( ४1000 ). 
राजन्‌ चन्व्रगुस= नृप मौय (0 king Chandragupta ), तेऽतव्च ( 10 you ), 
बिद्तिमेव-ज्ञातमेव ( 15 ¡०५९९० 110070 ), यथा (०६), चयम्‌ ( ७), किंचित्‌ 
कालसुपिताः=किञ्चित्‌ काळम्‌ यावत्‌ स्थिताः (1 51396 for some 11110), मल्य- 
केतो = पवंतकपुत्रे ( with Malayaketu ), तत्‌=तस्मात्‌ ( $0), अस्य=एतस्य 
(118 ), प्राणाः=असचः ( 16 ), परिरष्यन्तास्‌ = रत्तणीया इत्यथेः ( 16६ ७९ ५३7९५ ). 

हिन्दी-चाणक्य--( प्रसन्नतापूवेक ) वृषल, वृषल ! अमात्य राक्षस ने अब तुम पर कृपा 
की है । भाग्य से ही तुम्हारी अभिवृद्धि हो रही है । 

राजा--आये, आप कौ कृपा का ही अनुभव चन्द्रगुप्त कर रहा है । 

पुरुप-आये की विजय हो । भद्रभट, भागुरायण आदि प्रमुखों ने हाथ-पेर बाँधकर 
मळ्यकेतु को द्वार पर उपस्थित किया है । अव आगे आर्य की जैसी आज्ञा । 

'चाणक्य--मद्र, ये सारी बातें अमात्य राक्षस से निवेदन करो | अब सेवे ही ये सब 
जानते हैं । 

राक्षस--( अपने आप ) पहले दास वनाकर अब यह चाणक्य वात करने के लिए विवश 
कर रहा है। दूसरा उपाय ही क्‍या है? (सुनाकर) महाराज चन्द्रयुप्त ! यह तो आपको 
विदित हो होगा कि मैं कुछ समय तक मल्यकेतु के साथ रह चुका हूँ । भतः उसके प्राण की 
रक्षा की जाय । 


English—Chanakya—( With joy ), Vrishala, Vrishala, you are 
‘now favoured by minister Rakshasa. Luckily do you prosper, 

The king—lIt is noble preceptor’'s grace that Chandragupta is 
enjoying. 

Man—Victory to noble sir. Here Malayaketu has been placed 
at the door with his hands and feet chained by Bhadrabhata, 
Bhagurayan and others. Noble sir will decide on hearing it. 

Chanakya—Gentleman, 100 it be reported to Minister Rakshasa 
He now knows. 

RISO Aside ) Kautilya having made me a Servant, Now 
makes me give the order what help. (Aloud), 0 king Chandragupta 
it 15 indeed known to you, thatl was living with Malayaketu for 
some time, 50 let his life be spared. 


विमला 


[ राजा > नृपः ( The King ), 'चाणक्यमुखम्‌ = कौ 
= याननम्‌ (0 १ 
18०८ ), अवलोकयति (10015 9. सुखम्‌ टि T म्‌ ( Chanakya’s 
चाणक्य:--भमात्यराक्षसस्य ( Minister Rakshasa’s ) प्रथमः = आद्यम्‌ (0151) 
मणयः = विज्ञापनम्‌ ( 7०१०९४ ), प्रतिमानयितन्यः = स्वीकर्ततब्यः ( must be grant. 
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भद्र, अस्मद्चनादुच्यन्तां भद्रभटप्रमुखा यथाः-“अमात्यराश्चसेन विज्ञापितो 
देवश्वन्द्रगुप्तः प्रयच्छति मलयकेतवे पिष्यमेव विषयम्‌ | अतो गच्छन्तु भवन्तः 
सहानेन । प्रतिष्ठिते चास्मिन्‌ पुनरागन्तव्यम्‌' इति | , द 

पुरुषः--ज॑ अञ्जो आणवेदि त्ति। (परिक्रामति |) (यदायं आज्ञापयतीति |) 

चाणक्यः--भद्ग, तिष्ठ तिष्ठ अपरं च वक्तञ्यो दुगंपालः-'अमात्यराक्षसलाभेन 
सुप्रीतश्चन्द्रशुप्रः समाज्ञापयति य एप ्रे्ठी चन्दनदासः स प्र्थिव्यां सवनगर- 
रेष्ठिपदमारोप्यतामिति | अपि च विना वाहनहस्तिभ्यः क्रियतां सव मोक्षः? 
इति | अथवामात्यराक्षसे नेतरि किमस्माकं प्रयोजनमिदानीम्‌ | 


>>> 
र >>>“: 
> 


6० ), [पुरुषम्‌ प्रति ( to the attendant )), भदररकल्याणिन ( good man ), अस्म- 
द्वचनात्‌ ( in my name ), उच्यताम्‌ = कथ्यतास्‌ ( (९11 ), झऋद्‌भटपस्ुखाः = मद पटा; 
द्यः ( Bhadrabhata and others), यथा ( that ), अमाव्यराक्षसेन ( by minis 
ter Raksh252 ), विज्ञापितः = समर्थितः ( requested ), देवः = राज्ञः ( ४18 ), चन्द्र- 
गुतः = मौर्य: ( Chandragupta ), मळयकेतवे = पवतकपुत्राय (10 wn द 
पिश्यमेव विषयम्‌ पितुरागतराज्यम्‌ ( paternal kingdome ), प्रयच्छु व दृदाति 
( 87215 ), अतः = अस्माद्धेतोः (50 ), भवन्तः ( (४८५ ), सहानेन = म ठुना सह 
( with him ), गच्छुन्तु = यान्तु ( ६०), च८ पुनः (nd ), क ( when 

i न ill come )1. 

established ), पुनः ( ९417 ), आगन्तभ्यम्‌ ( wi 

र पुरुष:--आर्य = मान्य भवन्‌ .( Noble sir), यदाज्ञापयति = यदादिशति (838 
6)] 
08 ), | इति परिक्रामति ( walks roun 
हय = कश्याणिन्‌ ( (300 7180 ), तिषठ, तिष्ठ = स्थीयताम्‌, स्थी यताम्‌ 
( sta), 88५ ), अपरञ्च = अन्यदपि ( 3101101 ), वक्तव्य: ( म इ 
A ४ [क्षसलळाभेन ( the 7९0000119110 
the master of the forts ), अमात्यर bs 
अशी Rakshasa ), सुप्रीतः > अतिप्रसन्नः ( 07८] pleased ), ल दर 
( Chandragupta ), समाज्ञापयति = भादिशति ( र य पष ख ) 
श्रेष्ठी चन्दनदासः ( merchant Chandandasa ), सः > भस ( 5 रं प्र हया 
घरिण्याम्‌ ( 07 the earth ), सरवंनगरश्रेष्ठिपदम्‌ ( क री ड ली 
¡४९5 ), अ =स्थाप्यताम्‌ ( h - 
1181-11 all cities ), [रोप्यताम्‌ | न जर 
अतिन = अन्यदपि ( 00167 100 ), विनावाहनहस्तिभ्यः ( न i प व 
Fee = all should be set iree ), 
सर्वमोच्तः, क्रियताम्‌ = विधोयताम्‌ (a 

ह 2 ), अमात्यराक्षसे ( minister Rakshasa ) स ( र 

ळी ), इदानीम्‌ = सम्प्रति (10५ ), अस्माकम्‌ (us), प्रयोजनम्‌ 


Cr ५ (चाणक्य के मुँह को देखता है ) 


देश है--हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। 
__.अमात्य राक्षस का यह प्रथम आद | 
दि ) भद्र, हमारी ओर से मद्रभट प्रभृति अधिकारियों से कहो कि क व्य 
त पर महाराज चन्द्रगुप्त ने मलयकेतु को उसका पैतृक राज्य पुनः दे दिया । अतः तु 
है भे ० 9१ 
इसके साथ ही जाओ । इसके स्थिर द्दोने पर पुनः लोट आना । 
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ESO के [ युद्राराक्षसम्‌ 
बिना वाहनहस्तिभ्यो मुच्यतां सर्ववन्धनम्‌ । 
पूर्णप्रतिक्षेन मया केवलं बध्यते शिखा ॥ १७॥ 
पुरुष:--जं अञ्जो आणवेदि त्ति । ( निष्क्रान्तः | ) ( यदाये आज्ञापयति | ) 


mm mmm, 


पुरुष--आये की जैसी आज्ञा । ( ऐसा कहकर घूमता है ) 

चाणक्य--मद्र, रुको, रुको । ओर, दूसरा दुर्गपाल से जाकर कहो कि अमात्य राक्षस की 
उपलब्धि से अत्यन्त संतुष्ट महाराज चन्द्रगुप्त ने यह आज्ञा दी है कि यह सेठ चन्दनदास विश्व के 
सभी व्यापारिक संतर के प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। और भी-धोड़े ओर द्वाथियों को 
छोड़कर सभी बन्धनसुक्त कर दिये जांय । अथवा--अमात्य राक्षस के मन्त्री हो जाने पर अब 
हम लोगों का प्रयोजन ही क्या रह गया ? 

English—{ Stares at Chankya’s face ) 


~ 


Chanakya— Minister Rakshasa’s first request has to be granted. (to 
the attendant) Goodman ! tell Bhadrabhata and others in my words 
that Sire Chandragupta requested by minister Rakshasa, grants 
Malayaket:: his paternal kingdom, So they should 80 with him and 
will come back when he is established. 


Man—As Noble sir commands ( walks round ). 


Chanakya—Goodma n, stay here stay, something is another matter. 
The superintendent of the forts has to be told this—“Sire Chandra: 
gupta, highly pleased at the reconciliation of Minister Rakshasa, 
communis that this merchant should be appointed to the post of the 
head merchant in all towns on the carth. Besides it except all the 
horses and elephants should be set free. Or Minister Rakshasa be- 
ing now secured as ६ guide, what is the use of us, 


विमला 
अन्वय--याहनहस्तिभ्यः, विना सर्ववन्धनम, सुच्यताम्‌, पूर्णप्रतिज्ञेन, मया 
केवलम, शिखा, वध्यत्ते ॥ १७॥ र बस पता, पु टॅ * 
( नमी व ठनहस्तिभयः = अश्वगजेभ्यः ( घ०1525 270 elephants ), चिना 
(be (on वेषाय संयमनम्‌ ( ९४९7 ।९ ), सुच्यताम्‌=प रिव्यध्यताम्‌ 
=¬ >° > पूर्णप्रतिज्ञेन = निस्तीणंप्रणेन ( havig fulfilled the vow ), 


मया = चाणक्येन ( ७५ 7९ ), केवळ 
८ ते=संयम्य १ म एकमात्रम्‌ =्चूर tuft 
RBI), बध्यते>सयग्यते ( 52 (९० 2. ॥ १७॥ 2200 विज है चुडा: 


पुरप:--भायंः = मान्यो अ ह 
18105 ), [ इति निष्कान्तः (एल). 31), यदाज्ञापयति<यद!दिशति ( as com- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तमोऽङ्कः ] ४८१ 
चाणक्यः-भो राजन्‌ चन्द्रगुप्त भो अमात्य राक्षस, उच्यतां किं बां भूयः 
प्रियसुपकरोमि । | 


राजा--किमत: परमपि प्रियमस्ति | 


राक्षसेन समं मैत्री राज्ये चारोपिता वयम्‌। 
i नन्दाश्चोन्मूलिताः सवे किं कर्तेन्यमतः प्रियम्‌ ॥ १८॥ 


चाणक्य:--भो राजन्‌ = भो नृप ( 0 Kin ), चन्द्रगुप्त = मौर्य ( Chandragupta ), 
भो अमात्य राक्षस (0 minister Rakshasa ), उच्यताम्‌ = कथ्यताम्‌ ( ९11 me ), 
चाम्र ( 0001 ० ४० ), भूयः=पुनः ( 2४217 ), कि प्रिय॑ करोमि = किमिष्टं सम्पाद्‌- 
यामि ( what further favour I should confer ). 

राजा-अतः परमपि = इतोऽधिकमपि ( Greater then this). किम्‌ प्रियमस्ति 
( is there a pleasure ). 

अन्वयः--राज्षसेन, समम्‌, मेत्री, वयम, च, राज्ये, आरोपिताः, सर्वे, नन्दाः, च, 
उन्मूलिताः, अतः, किम्‌, प्रियस्‌, कत्त॑ब्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
«  व्याख्या-रा्सेन = मंत्रिराष्ञसेन ( With 1१४1८51359 ), समम्‌=साधैम्‌ (४711), 
सत्री=सुहृद्त्वम्‌ ( 71९105119 ), वयम ( ७९ ), 'च = पुनः ( 200 ), राज्ये = अधिपत्ये 
( on the throne ), भारोपिताः = स्थिरीकृताः ( have been paced ), सवे नन्दाः= 
नन्द्संज्ञका राजानः (६० 131095 ), चम्पुनः (2०), उन्मूछिताः=उस्छिन्नाः 
( have been uprooted), अतः परम्‌ = एतदुत्तरस ( ९५०॥० ॥॥15 ), किं ग्रियम्‌ 
कतंव्यम = विधेयम्‌ ( "18 pleasure remains to be done ? ). 

हिन्दी-हाथी और धोड़े को छोड़कर सभी के बन्धन खोल दिये जाँय । पृण्णप्रतिज्ञ मेरे 
द्वारा मात्र मेरी शिखा आज बाँधी जा रद्दी है॥ १७॥ 


पुरुष--जेसी आये की आज्ञा ( ऐसा कहकर निकल गया ) 
चाणक्य--ओ राजन्‌ चन्द्रगुप्त, हे अमात्य राक्षस, आपलोगों का अन्य प्रिय क्या उपकार 


करूं कहिए ? 
राजा-क्या इससे भी कुछ अधिक प्रिय है ? 
राक्षस के साथ मित्रता हो गयी, मुझे पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया गया । सभी नन्दों को 


समूळ नष्ट कर दिया गया, इससे अधिक मेरे लिए अभीप्सित और क्या साध्य हो सकता है ॥१८॥ 
English—Let every tie be loosened execpt that of horses and 
elephants. By me alone with the vow fulfilled the tuft is being tied. 17. 
:Man—As Noble sir Commands. ( Exit ) 
Chanakya—O king Chandragupta, O Minister Rakshasa, tell 
me what more pleasure shall 1 bring unto you. 
The Ho a pleasure gaeater than this ? All the Nandas 
were uprooted, 1 have been placed on the throne, friendship has 
been Ssccured with Rakshasa. What thing more (0 be done beyond 


this remains ? 
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४८२ [ मुद्रा राक्षसम्‌ 


राक्षसः-तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ | 
वाराहीमात्मयो नेस्तनुमवनविधावास्थितस्याजुरूपां 
॥ | यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रळयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
सेच्छेरूद्विज्यमाना सुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः 
. स श्रीमदन्धुभ्रत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्रन्द्रगुप्तः ॥ १९ ॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
( इति सप्तमोऽङ्कः | / 
इति विशाखद्त्तबिरचितं मुद्राराक्षसं नाटकं समाप्तम्‌ | 


—————— OH: 


टिप्पणी -इलोक संख्या १७ का छन्द अनुष्टुप्‌ है तथा इसमें पूर्वकथित बीच का निर्वहण 
है। १८ वे इलोक में सम? नामक अलङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है । 


चिमला 


राक्षसः-तथापि (1111 ), इदमस्तु = एतदू भवतु ( 180 there b९ 1115 ), भरत- 
वाक्यम्‌ ( words of Bharata ). 
अन्वयः-प्राक्‌, प्रल्यपरिगता, भूतधात्री, अवनविधौ, अनुरूपाम्‌, वाराहीम्‌, 
पडुन, आस्थितस्य, यस्य, आस्मयोनेः, दन्तकोटिस्‌, शिश्रिये, अधुना, स्लेच्छे, उद्‌ 
माना, राजतूत्त, सुजयुगम्‌, संश्रिता, सः, श्रीमदूवन्धुस्ृत्यः, पार्थिवः, चन्द्रगुप्तः 
चिरस्‌ महीम्‌, अवतु ॥ १९॥ a र 
व्याख्या--प्राकूर कल्पारस्भे ( 3८00012), प्रल्यपरिगता = कलपक्षयपरिगता 
( Universal distruction ), भूतधात्री = पृथ्वी ( (16 ८8111 ), अवन- 
= जगव्रृक्तणविधाने ( t0 grant protection ), अनुरूपाम्‌ = योग्यास्‌ ( ऽ॥।- 
उ अ = शौकरीम्‌ तनुम्‌ = शरीरम्‌ ( the from of the 8027 ), भास्थि- 
क तस्य॒ ( "Er assum९ ), यस्य ( ०5९ ), आस्मयो नेः = वाराहरूपिणः 
22 existant ७०० ), दन्तकोरिम्‌ =द्‌न्ताग्रावयचम्‌ ( ७K ), 
Oe भाश्रिता (०॥॥४ ), अधुना = इदानीम्‌ ( 109 ), म्लेच्छेः = यवनेः ( by 
का A ), उद्विञ्यमाना = संपीड्यमाना ( ध7०५७।९५ ), राजमूत्तः = नृपा- 
प ० form of the kin ), भुजयुगम = बाहुयुगल्‌ (£४० 4705), संश्रिता = 
i बता (०४०४ ०), सः=असौ । ॥८), श्रीमद्बन्धुन्हृस्यः = ळचमी युक्ता नुचरः 
, म he and servants ), पार्थिवः = नृपः (the King) चन्द्र गु्तः=प्रौयः 
anoragupta ), चिरम्‌ = बहुकालम्‌ i [ न 
हुकालम्‌ ( 1078 (९ ), महीम्‌ = 
earth ), भवतुररक्षतु ( may guard ). ॥ १९॥ र et Re 


ड प्रस्तुतविषयं समाप्य ( here ), सवं = नराः न्ताः= 
रङ्गशाळातो बहिगंता: ( 22०111 omnes ) ] 4: विष्कात्ता 
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[ इति सक्तमोऽङ्कः E०4 ०18० ४11) ] 

इति विश्ञाखदत्तविरचितम्‌ ( Composed by Vishakhadatta ), मुद्राराक्षसम्‌ 
( Mudra Rakshasam ), नाटकमू=भभिनयम्‌ ( 0138118 ), समाप्तम्‌ ( th ९०५ ). 

हिन्दी-राहस-_तथापि यह भरतवाक्य हो । 

सम्पन्न बन्धुओं और भृत्यों से युक्त महाराज चन्द्रगुप्त चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करे। 
पहले प्रय से परिव्याप्त पृथ्वी ने रक्षा करने में समर्थे शकर के शरीर को धारण किए हुए, 
जिस स्वयंभू के दाँत की नोक पर आश्रय ग्रहण किया था; सम्प्रति म्लेच्छों से पीड़ित वसुन्धरा 
राजा चन्द्रगुप्त के शरीर की धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु की दोनों भुजाओं का आश्रय 
लिया है । इस इलोक में अतिशयोक्ति अलङ्कार तथा त्रग्धरा वृत्त है ॥ १९ ॥ 

( इस प्रकार समी निकल जाते हैं ) 
महाकवि विशाखदत्त विरचित मुद्राराक्षस का सातवाँ अक्ल समास 

English— Rakshasa—Still let there be this words af Bharata 
( the actor’s benedictory speech ). 

May He, the prince Chandragupta long guard this earth with 
kins and servants in prosperity—he who isa kingly manifastation 
of that self existent God to whose tusk. when he had assumed 
the form of the Boar-fitted to grant protection the earth, clung, 
amidst universal distruction, and He whose two armes in the irom 
of the king, she troubled by the Mlechhas, has now clung to. 19, 


( Exeunt all ) 
( Seventh act ) 


Here ends ‘the drama Mudra Rakshasa composed by Shri 
Vishakhadatta. Here ends the commentary ‘Vimala’ by Shri Jagdish 
Chandra Mishra. 


हृति देवज्ञत्रीकी तिंनाथमिश्रात्मज-श्री जगदी श चन्द्रमिश्रमे थिलेन विरचितायां 
चिमछाख्य-संस्कृत'हिम्दी-अङ्गरेजी-व्यार्यायां सप्तमोऽङ्कः समाप्तः । 


—— oO E——— 
समाप्रश्चाऽयं प्रन्थः 
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विशेष-विवरण 
[ नोट्स : NOTES ] 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 
१. नान्दी 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्िता॥ ( साहित्यदपंण ) 
अर्थात्‌ देवता, ब्राह्मण, राजा भादि की नान्दी (स्तुति गीत) एक ऐसी है जिसमें रङ्ग समाजिकों 
की शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहदा करता हे । नाव्यदपंण में लिखा है :-- 
देष-भूप-सभा-भत्ंसुर्यानां मङ्गळाभिधा। 
नित्यारूपसुखेनान्दी "पदे: पडभिरथाष्टमिः ॥ 
नान्दौ ओर रह्नविप्तशान्ति का अटूट सम्बन्ध है जैप्ता कि भावप्रकाशन की इन पंक्तियों में 
संकेतित है :-- 
नन्दी वृषो वृषाडूस्य जगदादौ जगत्पतेः । 
नृत्यतः कएपनायोगाजगाम किल रङ्गतास्‌॥ 
तस्य तदूपसम्बन्धात्‌ पूजानान्दीति कथ्यते । 
द्रेवतादिनमस्कार-मङ्गळारग्भपारुकेः । 
या क्रिया नन्द्यते नाव्यारम्मे नान्दीति स स्म्रता ॥ (मावप्रकाशन अधि७०) 
संस्कृत नाटकों का यह एक आवश्यक अङ्ग है । इसके लिए यह अपेक्षित है कि इसके द्वारा 
शंख, पद्म, चक्र, चक्रवाक, केरव आदि मङ्गलास्पद वस्तुओं की अभिव्य्जना हो जाय। यदद 
अष्टपदा भी होती है और द्वादश पदा भी :-- 
यत्राष्टभिद्वादशभिरष्टादशभिरेव व्च। 
द्वाविशव्यापदेर्वापि सा नान्दी परिकीत्तिता ॥ 
यहाँ 'पद' शब्द “पाद? परक है । इसलिये बहुधा यह नान्दी? छोकवदध हो होती है :-- 
शोकपादपदं केचित्‌ सुसिडन्तमथापरे । 
वाता अर ॥ 
नान्दी शब्द की व्युत्पति श्सकार की गयी है :-7 
““नन्दयति देवादीन्‌ स्तुत्या, आनन्दयति च.समभ्यान्‌ स्तुतदेवताप्रसादादिति नान्दी?” 
यह नान्दी दो प्रकार की होती है ( १ ) नटकस्पित और ( २) नाटककार दारा प्रयुक्त । 
इनमें नटकल्पित नान्दी 'पूव॑रज्ञ” कहलाती है. और नाटककार द्वारा प्रयुक्त नांदी 'रङ्गनान्दी? 
कहलाती है । नाव्यशाला को 'रज्” कहते हैं, क्योंकि स दारा सामाजिको का मनोरञ्जन होता 
है । किसी नाटक के अभिनय प्रांरभ से पूर्वं जो संगीत का विधान दै, उसे दवी पूवेरंग 
मद्दापात्र विश्वनाथ ने लिखा है :-- 
काते शमा यक्षाट्यवस्तुनः पूवं रङ्गविप्रोपशान्तये । 
कुझीळवाः प्रकुवेन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 
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जिस नाटक में “नान्दी के बाद सूत्रधार आधार है वदाँ “पत्रावली? नामक नान्दी होती है :-- 


यस्यां बीजस्य विन्यासो हाभिघेयस्य चस्तुनः। 
श्ळेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावळीतु सा ॥ ( नास्यदपंण ) 


नान्दी के सम्बन्ध में नाउ्यदपंणकार का यह कथन है :-- 
“नान्दी च पूवरङ्गाङ्गानां द्वादशममङ्गं सकळपूवरङ्गाङ्गोपलछिका''* । 
eee नान्दी पाठकाश्र सूत्रधार-स्थापकपारिपाश्विंका इति ॥? 
( नाटयदपेण चतुर्थ विवेक ) 


अर्थात्‌ जव कि सूत्रधार पूर्वरङ्ग विधान के वाद रङ्गमश्च छोड़ देता है, तव सूत्रधार का ही 
समकक्ष एक अन्यनट जिसे “स्थापक? कहा जाता है रङ्गमश्च पर आकर नाटक-प्रयोग की स्थापना 
करता है । स्थापक के द्वारा नाटक प्रयोग की यह स्थापना अथवा उपक्रमणिका ही “स्थापना” 
कही जाती है। ""इसका काम सामाजिकों के प्रति नाटकीय वस्तु अथवा नाटक के बीज 
अथवा सुख या पात्र की सूचना रहती है। तात्पर्यं यइ कि मुख्यकथा को प्रारम्भ करने के पहले 
जिन इत्या का विधान किया जाता है, उन्हें पूर्वरङ्ग कहते हैं पूर्वरङ्ग में वे समी कृत्य सम्मिलित 
हैं, जिन्हें अभिनय करने वाले नाटक आरम्भ करने के पहले रंगशाला ( 9३९९ ) के विष्तों 
को दूर करने के लिए करते हैं । भरत सुनि के ही अनुसार सबसे पहले नगाड़ा बजा कर इस 
बात को सूचना दो जाती है कि अब नाटक प्रारंभ होने वाळा है। इसके बाद गाने वाळे और 
बाजा बजाने वाले रंगमंच पर आकर अपने वाथयंत्र को ठीक करते हैं तथा उनके सुर आदि को 
मिलाकर उन्हें बजाते हैं । तब सूत्रधार रंगमंच पर पुष्प विखेडता हुआ आता है । उसके साथ एक 
सेवक पानी का पात्र और दूसरा इन्द्र की ध्वजालिए रहता है । सूत्रधार पहले उस पात्र से पानी - 
लेकर अपने को पवित्र करता है। फिर ध्वजा को हाथ में लेकर रंगमंच पर टद्दलता है तथा 
स्तुति पाठ करता है । इसी स्तुति पाठको मुख्यतया “नान्दी? कहते हैं । इसमें देवता, आहण 
तथा राजा को जाशीवांदयुक्त स्तुति की जाती है। 


२. नृत्तम्‌ 
“नृत्त ताछल्याश्रयम ।? ( दशरूपक १।९ ) 
ठव ताल तथा ल्य पर अभित होता हे । नृत्त में केवल अङ्क का विक्षेप पाया जाता है, 
नय का यहाँ अमाव रहता है। नृत्त केवल ताल के आधार पर मात्रा का अनुसरण करता है, 
तया ल्य के आधार पर गति का आश्रय लेता है। इसमें किसी मी प्रकार के अभिनय की 
सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताळ तथा लय के द्वारा नियमित होता है। इस 


नारक के प्रथम अङ्क के द्वितीय शोक में भगवान्‌ शंकर के इसी 
ी नृत्त की ओर संकेत है। पाठ 
भेद के कारण किसी किसी संस्करण में 'नृत्त! के स्थान पर “नृत्य? का प्रयोग है । 


३. सुत्रधार 


नाव्यो करणादीनि सूत्रमिस्यमिधीयते। 
सूत्र घारयतीत्यथं सूम्रधारो सतो बुधेः॥ 
शपरञ्च-नारकीयकथासूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमिं समाम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
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एवचन्च-चतुरातो द्यनिष्णातो5नेकभूषासमावृतः । 
नानाभाषणतत्त्वक्षो नीतिज्ञास्त्राथतरववित ॥ 
वेशोपचारचतुरः पौरेषणचिचक्षण: । 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविशारदः ॥ 
: नाट्यप्रयोगनिपुणो नानाशिल्पकलान्वितः । 
छुन्दोविधानतत्त्वक्ठः  सवश्याख्विचक्षणः ॥ 
तत्तद्वीतानुगल्यकलातालाचधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तणासुपदेदाकः । 
एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते ॥ इति । 
( 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌? चौखम्बा प्रकाशित प० ५ ) 


व्युत्पत्ति :--सूत्र नाटकीयकथासू चकवाक्यं धारयतीति समुपस्थापययति यः सः 
सूत्रधारः, प्रधाननटः, इति । 
डॉ० पिशेलने भारतीय नाटक के सूत्रधार के सम्बन्ध में अपना अलग मत उ्यक्त किया है । 
उनका कहना है कि पुतलियों को नचाते समय नचाने वाला उनके डोरो (सूत्र) को-पीछे से 
पकड़े रहता है। इसलिए वह “सूत्रधार? कहलाता है। पीछे चलकर नाटक के प्रयोक्ता को मी 
यही नाम दे दिया गया । अपने इस मत की पुष्टि में उन्होने युक्ति उपस्थित करते हुए आगे 
कहा है कि भारत में "पुतली? के नाचों का प्रचार बहुत पुराना है। “महाभारत? 
तथा कथासरित्सागर में भी पुतलियों का बड़ा वर्णन मिलता है। पिशेल के इस मत 
का खण्डन एक दूसरे पाश्चात्य विद्वान्‌ रिजेवे ने ही कर दिया है। 'सूत्रधार! शब्द कौ 
पिशेल वाळी व्युत्पत्ति के वारे में कहा जा सकता है कि "सूत्रधार? नाटक की कथावस्तु, नायक, 
रस आदिं का सूत्र अर्थात संक्षेप में वर्णन करता है, इसलिए 'सूत्रधार' कहलाता है; डोरे 
पकडने के कारण नदीं । शारदातनय ने अपने “भावप्रकाशन' में इस शाब्द की व्युत्पत्ति करते 
हुए लिखा है: 
सूत्रयन्‌ काव्य निक्षिप्तवस्तुनेतृकथारसान्‌ ! 
नान्दीःछोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्म्टतः॥ 
लि आ -त्रथार की पत्नौ को नटी कहते हैं । अथवा इसके अतिरिक्त नाटयमण्डली की 
किसी प्रमुख खरीपात्र को भी नटी कहते हैं । यद्राराक्षस में प्रयुक्त नटी सूत्रधार की पत्नी है । 


५. नट 
रामायण में “नर? शब्द के सम्बन्ध में लिखा दै र | 
“नटानत्तंकसंघानां गायकानां च ला FR मर 
“नरः ज्ैलूष, आदि शाब्दो का प्रयोग मिलता ६। बञ्रनाम 
बध ह ये तथा यादर्वो के कपट नटवेष धारण करने कौ चर्चा भी म 
में है। बोड तथा जेन ग्रयों एवं वात्सायन के कामसून में भी “नट? शब्द ठ चर्चा मिलती है । 
इससे भी पूर्व पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी "नट' शब्द का मयोग मिळ्या :- 
( ५ ) पाराशर्यशिलाछिम्यां भिदुनटसूत्रयोः। ( ४।२।११० ) 
(२) कर्मन्दङृश्षाश्चादिनिः। (४३३९६ ) 
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इन दो सूत्रों में पाणिनि ने शिलालि और कशाव के नटसूत्र का उल्लेख किया है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि “नट? शब्द का प्रयोग भारत में बहुत प्राचीन काळ ते है। नाटक 
खेलने वार्ला को 'नट? कहा जाता है । | 

नट और स्थापक प्रायः समानाथी शब्द है । स्थापक सूत्रधार को कहते हे । अतः सूत्रधार 
भी नट कहलाता है। नाटक में एक ओर परम्परित शब्द प्रयुक्त होता है “पारिपार्श्विकः । नट को 
“पारिपाश्रिकः का अनुचर भी कहते हैं। पारिपारिवंक 'नट? एक स्तर नीचे का सदस्य होता है। 
इस सम्बन्ध में साहित्यदर्पण में लिखा है :-- 


“ सूत्रघा रसृशत्वात्‌ स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुधरः पारिपाशिविकः 
तस्मारिकञ्चिदूनो नटः ।” 


६. नाटक 


नारक ख्थातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्विततम्‌ । 
विछासद््थादिगुणवद्यक्त नानाविभूतिभिः॥ 
सुखदुःखस सुद्भूति-नानारस-निरन्तरम्‌ 
पञ्चादिकादरापरास्तत्राङ्गाः परिकीत्तिताः ॥ 
प्रस्यातवंशो राजर्विधीरोदात्तः प्रतापचान्‌ । 
दिष्योऽथ दिष्या दिव्यो वा गुणवाज्ञायको मतः ॥ 
एक एव भवेदड्की श्टंगारो वीर एव वा। 
भङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेञदभुतः ॥ 
चत्वारः पञ्च वा सुख्याः कार्यण्यापृतपूरुषा:। 
गोपुच्छाप्रसमम्रं तु बन्धनं तस्य कोत्तितम ॥ र 
( साहित्यदपंण, चौखम्बा प्रकाशन, १० ३६२-६३ ) 


ब दशरूपक का प्रमुख एवं प्रथम भेद है। इसको शरीररचना किसौ प्रसिद्ध बृत्त से की 

द कट र तिबृत्तात्मक शरीर में पाँच सन्धियाँ हुआ करती हैं । अपने चरितों के 
) अभ्युदर्यों भोर उपनिबन्धर्नो के कारण नारक श्री है 

व र bi समृद्ध हुआ करता है। मानव की 

(भः सते इसकी उत्पत्ति होती है । विभिन्न भावों रसों का इसमें अनुभव रहा करता 

दे कम से कम पाँच और अधिक से अधिक दस अङ्को में विभाजित रहता हे । इसका नायक 


चाहिए । ; 
इए । नाटक मे वीर या श्रगार नामक किसी एकरस को प्रधानता आवश्यक है । इसका 


अन्त विस्मयोत्पादक होना चाहिए । इसको रचना गो 
४४ रचना गोपुच्छ T 


दिं धीरोदात्तादिनायकस्‌ । 
रितं तथा दिष्याश्रयान्वितस्‌ ॥ 
शगारवीरान्यतरप्रधानरससंभ्रयम्र t 


महत्यवस्था संभ्यङ्कसन्ध्यन्तर विभू पित्र ॥ 
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सुखदुःखोत्पत्तिकृतं चरितं तच्च भूर्ठतास्‌ । 

इतिवृतं कथोदूतं किञ्चिदुरपाद्यवस्तु च॥ 

नाटकं नाम तज्ज्ञेयं रूपकं नाठ्यवेदिमिः ॥ ` 

अँग्रेजी में जिस अर्थ में ड्रामा (782) शब्द का प्रयोग होता है, उसी अर्थ में संस्कृत में 
“रूपकः शब्द का प्रयोग होता दै। वैसे तो ड्रामा शब्द का अर्थ 'नाटक' किया जाता है, किन्तु 
नाटक जैसा कि पहले कहा जा चुका दै, रूपक का एक मेद मात्र है । वह रूपकों के दस प्रकार 
में से एक प्रमुख प्रकार है। 
“रूपक? की उत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य मताचुयायी विद्वान्‌ 'रूपक' का प्रादुर्भाव पहले ग्रीक 
( यूनान ) से हुआ, ऐसा मानते हैं ओर इसकों पुष्टि भारतीय रूपकों ( नाटकों ) में प्रयुक्त 
व्यवभिका? शब्द से करते हैं । परन्तु उनका यह कथन प्रामाणिक नहीं है, क्योकि प्यवनिका? 
शब्द ही अशुद्ध है। शुद्ध शब्द “जवनिका? (नेपथ्यं स्याज्‌ जवनिका’) या “यमनिका' है 
इन्हीं के अपभ्रंश “यवनिका” लोक में कहा जाता है । 

है संस्कृत नाटकों की एक और निजी विशेषता यहद है कि व्यक्तिगत चरितचित्रण कौ अपेक्षा 
वैयक्तिक अन्तद्देन्द के वदले ऐसा चरितचित्रण होता है जिसे हम सामान्य कहते हे । संस्कृत 
नाटक के ये तीन प्रमुख तत्त्व दशरूपककार की दृष्टि में,माने गये हैं-वस्तु, नेता तथा रस । पाश्चात्त्य 
दाशैनिक अरस्तू ने त्रासद (77.४९५ ) के इतिवृत्त, आचार, वर्णनशैली विचार, दृश्य तथा 
गीत ये छः अङ्ग माने दै । संस्कृत आचार्यो ने नाटक के इन छ्द्दों ह का ल पड ३ 
संवाद और रंगनिर्देश में कर लिया है । संक्षेप में इम कह सकते ९ कि भारतीय सिद्धान्त 
अनुसार नाटक पश्चसन्धियुक्त, पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, १ से १० तक अङ्क, धीरोदात्त 
नायक, श्रंगार या वीररस, कैशकी, भारती या साल्वतिबृत्ति होना अनिवार्य हैं । 


७. नेपथ्य 
संस्कृत नाटकों में नेपथ्य का प्रयोग स्थानमेद ते तीन अथौ में होता है । 
( १) नट की वेषभूषा--( रामादिव्य्षको वेषो नटे नेपथ्यसुच्यते ) 
( २ ) जवनिका या पर्दा -निपथ्यं स्याज्जवनिका । 
(३ ) रंगभूमि 
८. प्रस्तावना क 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक पुव वा 
सत्रधारेण सहिताः संछापं यन्न कुवते । 
चित्रर्वाक्येः स्वकार्यव्यिः सला 
र चज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥ 
ब ( साहित्यदपेण २।३१-३२ ) 
नाटकों की “प्रस्तावना” वस्तुतः उनका वह आमुख है, स पनी य क्क हे ज 
{ । जिसमें प्रस्तुत अभिनय क 
रि के साथ ऐसा आलाप संलाप किया करते hs 
प विषयक अमिम्राय के सूचक चित्र-विचित्र वाञयों का प्रयोग होता हवै । प्रास्तः 
वना को नाट्याचायो ने मारतीवृत्ति का अंग माना दै । भारतीवृत्ति से तात्पये दे वाग्न्यापार का न 
प्रस्तावना में जो अभिनय संभव दै वह मुख्यरूप ते वाचिकाभिनय के रूप में हदी । अतः प्रस्ता- 


वना के सम्बन्ध में दशरूपककार का मत है :-- 
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सूत्रधारो नटीखते मार्ष वाऽथ विदूषकम्‌ ॥ 

स्वकाय प्रस्तुताक्षेपिचित्र्योक्ता यत्तदासझुखम्‌ । 

प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकः ॥ 

प्रस्तावना उसे कहते हैं जहाँ सूत्रधार नटी, मापं या विदूषक के साथ बात करते हुए विचित्र . 

उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर अपने कार्य का वर्णन करे । इस प्रस्तावना को आमुख भी 
कहते हैँ । 

कहने का तात्पर्य यह है कि नारक प्रारंभ होने के पहले सूत्रधार ( manager of the 

51986 ) नटी ( 2०7९५5 ) विदूषक इत्यादि के वीच प्रस्तुत होनेवाले नाटक के वारे में वात्ता- 

बातचीत को प्रस्तावना? कहते हें । इसमें विचित्र उक्तियों द्वारा वार्तालाप होता है और 

र झरु से नाटक का आरम्भ होत! हे । साहित्यदर्पण में प्रस्तावना के पाँच भेद बतलाये गये 

र १) उ £ २ ल (३) प्रयोगातिराय (४ ) प्रवर्तक ( ५) अवगलित । 

स म॑ दशकों को खेले जानेवाले नाटक की सचना दी जाती है । 
भूमिका आमुख आदि कहते है । > 5 क टी 


६. स्वगतभापण 


| भाश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ । ( दशरूपक १।६४ ) 

कमी-कमी रंगमंच का पात्र अपने मन की गुप्त बातों को प्रकाश में लाने के लिए दसरे पात्र 
कौ ओर से मुंह फेर कर इस तरह बातें करता है, जिनको दशक तो सुन लेते है, पर रंगमं के 
अन्य पात्र सुन नहीं पाते । यही स्वगत है। "स्वगत? पात्र को मानसिक ऽता का जि 
करण है । संस्कृत के प्रायः सभी नाटकों में “आत्मगतम्‌? या “स्वगतम्‌? यह संकेत दिया ग 
च्य है । इस स्वगत भाषण के अनेकों प्रयोजन है । नाटक के चरितो के हृदय कौ जो ९; 
ह re न आत्मगतम्‌ से प्रकट करता है । इसीलिए कहा गया है--स्वगतम्‌ 
हि त्पयं यह कि जो कथोपकथन सर्वेश्राग्य नहीं होता वही स्वगत भाषण 


१०. अडू 


एकाद्दाच रितेकार्थमित्यमासद्मनायकम्‌ 
ह पात्रस्त्रिचतुरेर डु तेषामन्तेऽस्य निर्यमः। ( दश० ३।३६ ) 
त्पयं यह कि एक अङ्कु में वस्तु की योजना 
इस उङ्ग की हो कि वह केवल 
गज से हे तथा एक ही प्रयोजन या एक ही अर्थ ते सम्वद्ध हो । उ र 
स्थ सार पात्रों का निर्गमन करा लिया जाता है। मूलतः अभिव्यक्ति की दृष्टि टी 
ग जद हो र का दृष्टि से अभिनय का 
यदा तु सरसं वस्तु भूलादेच प्रवर्तते, 
शादावेब तदाः स्यादृसुखाच्षेपसंश्रयः । 
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प्रत्यक्षे नृचरितो बिन्दुष्यास्तिपुरस्कृतः 
अङ्को नानाप्रकारार्थं संविधानरसाश्रयः ॥ ( दश० ३1२९-३० ) 
संस्कृत नाटकों में प्रस्तावना के बाद ही सीधे अङक का प्रारम्भ हो जाता है । संस्कृत नाटकों 
का अन्तविभाग दृश्यों में न होकर 'अङ्घा? में ही हुआ करता है। यदि एक-एक अवस्था के लिए 
एक-एक अङ्क मान लिया जाय तो एक नाटक में कम-से-कम ५ अङ्क होना चाहिये । किन्तु, किसी 


एक अवस्था में उपक्रम और उपसंहार का भेद कर लेने पर इसकी अधिकतम संख्या १० तक 
दोनी चाहिये । 


१९. अङ्कावतार 


जब किसी बाद वाले अङ्क की घटनाओं को सूचना पूर्व अंक के अन्त में दी जाती हे तब उस 
भाग को 'अङ्कावतार” कहते हैं । उसमें पात्रों को विना बदले ही पूर्वे अङ की कथा आगे चलाई 
जाती है । पात्र वे ही रहते है । पहले अङ्क के पात्र बार जाकर फिर लौट आते हैं बाद के अङ्क 
की कथा का विस्तार करते है । 
१२. आकाशोक्ति 


आकाशोक्ति भी नाटकीय वृत्त का एक प्रकार है । इसका लक्षण है :-- 
"आकाशो क्तिः स्वयं प्रश्‍न-प्रस्युत्तरमपात्रकम्‌ ।' 
नाटक में ( आकारे ) यह एक प्रकार का संकेत दै। इस संकेत के दारा यह सूचित होता है 
कोई पात्र रंगमंच पर अकेले आकाश को ओर मुंह कर स्वयं प्रश्नोत्तर की रैली में बात करता 
दिखलाया जाता है | इसे आकाशभाषित भी कहते हें । 


१३, जनान्तिकम्‌ | 
“न्रिपताकान्तरोऽन्येन जएपो यर्तञ्जनान्तिकम्‌ 
हाथ की एक सुद्राविशेष को दी 'त्रिपताक' के है 
उध्वं सर्वाङुलिर्वक्रानामिक्कः करस्त्रिपताकः Fe 
अर्थात्‌ अनामिका अंयुलि को कुछ टेढ़ा रखते हुए-हाथ की अन्य अंगुलियों को ऊपरी ओर 
ये रहना त्रिपताक है । 
इस मुद्रा से रंगमंच पर उपस्थित समी पात्रों को अपनी बात उस स्थिति में सुनायी जाती द्द 
जब उपस्थित पात्रो में से कुछ को नहीं भी सुनाने की वात होती दे । 


व के लिए उपस्थित दशकों के समूह को “परिषद्‌? “सभ्यः सामाजिक दशक आदि 
कहते हैं । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में इसका ब्यवद्दार किया गया है । 
हे हळ विषय में सम्बद्ध अथे से भिन्न वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय, वहाँ गणु होता हे- 
'गणुः प्रस्तुतसम्बन्धिमिन्नार्थसहसो दितम्‌ \ ( दश० रू० ३1१८ ) 
गणु वस्तुतः वह बाय है, जहाँ नाटककार भावी घटना का संकेत किसी भिन्न कक पर दे 
जाता है! पाश्चात्त्य नाटकों की 'द्रेमेटिक आइरनी' से यह कुछ-कुछ मिलता-जुलता हे । मुद्रा 
राक्षस में इसका दो वार प्रयोग हुआ है। 
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४६२ 
[ युद्राराक्षसम्‌ 


१६. प्रवेशक 
प्रवेशक मी विष्कम्भक की तरह अतीत और भावी कथांझों र 
रा का सूचक हे । इसमें 
त क म स । इसमें प्राकत भाषा का प्रयोग होता है तथा नीच पात्रों उ 
युक्त हता €। प्रवेशक की योजना सदा दो अंकों के जा 
य कलाच बीच की जाती है तथा यह भी शेष 
तद्वदेवानुदात्तोक्तवा नीचपात्रप्रयोजित: । 
्रवेशोऽङ्कष्वयस्यान्तः रोषार्थस्योपसूचकः ॥ ( दश० १६० ) 


१७. भरतवाक्य 


र च नाय्यशातस्र के आदि युरु भरतमुनि के नाम पर प्राचीनकाल से यह नियम चला 
प न के अन्त हा का होना स्वाभाविक ही हे । भरतवाक्य में नाटक- 
१ समाज, देश इत्यादि की मंगल-कामन हे 
| र 1 प्रकट करता हे । इसमें 
या इंइवर को प्रार्थना होती है। इ वाः कक 
सी भरतवाक्य को प्रशरित भी कहते है चवी निर्व 
मॉ रे हते हे जो पाँचवी निर्वहण- 
का चोदद्दवां अङ्ग हे । इसके विपरीत नान्दी को सुखसन्धि का अङ्ग नहीं माना गया हे । 


ुद्राराक्षस में प्रयुक्त प्राकृत भाषा 


संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाष 
'मुद्राराक्षस? भी इस नियम 1 का प्रयोग नास्चश्ाख की प्राचीन परम्परा से प्रसिद्ध है । 
के प्राकृत का व्यवहार हैँ Mer महाराष्ट्री और शौरसेनी दो प्रकार 
र र डुआ हे। उसमें म 
सैनी का प्रयोग गद्यमाग में हुआ है । हाराषट्री प्राकृत का प्रयोग पद्यभाग में तथा शोर- 
प्राचीन 
वक कका भाषा को जिस प्रकार साधारणतः “संस्कृत? कह दिया जाता है 
आर्य भाषा के लिए 'प्राकृत? शब्द का = “ 
प्राकृत न्द का व्यवहार किया जा 
पपर य ति भतः अर्थात जनसाधारण से है; अतः प्राकृत का न पे 
थे और अशोक के णाग । उत्तरकालीन प्राकृत के वैयाकरण पालि? से परिचित नी 
अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की भाषा! भी उनके सामने नहीं थी । अतः 


प्राकृत के वै hi s । 
क [a ए पकी, का नाम आता है। वररुचि ने अपने 
| प्राकृत रर भेद किये हे :-- पं णै 
महाराष्ट्री, पशाची, मागधी और शौरसेनी । 


महाराष्ट्री प्राकृत 


साहित्यिक प्राकृत में महाराष्ट्री प्राक 
त सर्वाधिक विकसित 
आङ्त माना है । ुद्राराक्षस में प्राकत पद्रचना ली ठा र | "सर ने बा ही आदश 
महाराष्ट्री-प्राइत की 
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विशेष-बिबरण : नोट्स ] ५8३ 
सवंप्रसुख विशेषता यह है कि इसमें स्वरर्मध्यग स्पश व्यंजनों का लोप हो गया है । इस प्रकार 
स्वर मध्यग क्‌ त्‌ प्‌ गद्‌ ब्‌ पूर्णतया लप्त हो गये हैं और ख थ फ्‌ घ्‌ ध्‌ म्‌ के स्थान पर केवल 
प्राण ध्वनि ह्‌ बच रद्दी है । अतः प्राकृत पाउ, प्रामृत का “पाहुइ? तथा कथयति का 'कहेई? रूप 
महाराष्ट्री में मिलते हैं । 

यह मध्य भारतीय-आर्य-भाषा के द्वितीय पर्वे के विकास की चरमावस्था है। शौरसेनी ओर 
महाराष्ट्री प्राकृत में प्रमुख भिन्नता इसी परिवत॑न में है। अन्यथा महाराष्ट्री प्राकृत शोरसेनो से 
अधिक साम्य रखती है । कुछ लोगों की दृष्टि में महाराष्ट्री-प्राकृत में आधुनिक मराठी का पूर्वरूप 
विद्यमान है । संभव है महाराष्ट्री में शौरसेनी की अपेक्षा परिवर्तन कौ गति अधिक तीब्र हो । 
इन समस्याओं का विवेचन कर भी मनमोहन घोष इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में 
महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी का विकसित रूप है। इन दोनों प्राङ्तों में पळे स्थानगतमेद न 
होकर काळगत भेद था । इसके बाद महाराष्ट्री प्राकृत दक्षिण में पहुँची और काव्य-भाषा बन 
` गयी । इसकी अन्य विशेषताएँ निम्नोक्त हैं :-- 

( १ ) इसमें कहीं कहीं उष्म व्यंजन ध्वनि के स्थान पर “इ? हो गया है। यथा--पाषाण= 
पाहण, अनुदिवसं = अनुदिअद्दम्‌ । इस उदाहरण में 'द? का लोप इसलिए नहीं हुआ हवकि 
“अनुः एवं दिवसं? शब्द अलग अलग हैं । अतः “द्‌? यहाँ स्वर मध्यग नहीं हुआ । 

( २) अपादान एकवचन में साधारणतया “अहि? प्रत्य लगता है; यया--दूरात्‌ का दूरादि । 

(३) अधिकरण एकवचन के रूप में 'म्मि’ अथवा ए! के योग ते बनते हैं यथा-- 
लोकस्मिन्‌ = लोअम्मि । ड 

(४) कृधातु का रूप वैदिक माषा के समान निष्पन्न होता हे । जेसे- इणोति = कुणह । 

(५ ) "आत्मन्‌? का प्रतिरूप, महाराष्ट्री में “अप्प्‌' द्दोता ह बहल, 

( ६ ) क्रिया के कर्मवाच्य का 'य प्रत्यय इञ्ज’ में बदल जाता है। जैसे पृच्छयते का पुच्छिज्ई, 
गम्यते का गमिअइ । 

( ७ ) पूवेकालिक क्रिया का रूप उण्‌ प्रत्यय के योग से वनता है जसे-पृष्टा का हृपुच्छिज्ई । 


शौर सेनी 


शौरसेनी . प्राकृत मूलतः शूरसेनप्रदेश, आधुनिक मथुरा की भाषा थी। यों तो संस्कृत 
भल में स्रीपात्र ओर विदूषक इस प्राईत का प्रयोग करते हैं-मुद्राराक्षस में इसका कम प्रयोग 
हुआ है। मध्यदेश की भाषा होने के कारण यह संस्कृत के बहुत समीप हे । इस पर संस्कृत 
का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा है । इसकी निजी विशेषताएँ अधोङ्कित है :-- 

(१) स्वरमध्य 'ह्‌ ध? (मूळ तथा 'त थः के परिवत्तित रूप दोनों प्रकार के) सुरक्षित 
हैं । यथा--आगतः = आवदो, कयत्‌ | 
| “कवर का 'क्खः जैते कुक्षि = कुत्र, इक्ष = शकख व 

रः ठग व्यञ्जनों में से एक का तिरोभाव कर पर्वबत्ती-स्वर को दीघ करने को प्रबृत्ति 

गे में अधिक. नहीं मिलती । i 25 | 
वली ) विधि प्रकार ( ०0०४९ ) के रूप संस्कृत के hs 5 हैं, महाराष्ट्री एवं अदे 
£ हॉ मिलता । यथा-वतेत = वह । 

मागधी के समान इनमें "रज? का रूप नद द 3: 

के (५) 'यः प्रत्यय का प्रतिरूप शौरसेनी में--'ईअ? हो जाता है । यथा--एच्छयति--पुच्छी 


अदि, गम्यति--गमीअदि । 
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[ मुद्राराक्षसम्‌ 


वररुचि ने अपने प्राकृत व्याकरण शौरसेनी के प्रकरण में ही इसकी विशेषताएँ बता देने - 
के बाद अन्त में एक सूत्र लिखा है-'शेषं मह्दाराष्ट्रीवत्‌? अर्थात्‌ वाकी महाराष्ट्री के समान 
समझना चाहिए। इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्याय में उन्होंने जिस प्राकृत की 
चचाँ को हे तथा उसका नामोल्लेख नहीं किया है, वह महाराष्ट्री है। मागधी मगध और बंगाळ 
कौ भाषाओं का प्राचीन रूप है। पेशाची कहाँ की भाषा थी, इस वात में नाना प्रकार के अटकळ 
लगायें गये हैं । प्राचीन ग्रन्थों में मी कभी यह दर्दिस्तान ( काइमीर ) की, कभी विध्न्याचल 
के पहाड़ियों की, कमी सुदूर दक्षिण की भाषा मानी गयी है। जान पड़ता है यह उत्त समय 
के आयेतर जातियों द्वारा बोली जानेवाली भाषा है। वे उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर 
सकते होगें और अपने नादाभ्यास के अनुकूल विकृत करके बोलते होंगे। यही कारण है कि 
क ह में विदूषक, निम्न पात्र, या स्त्रियों के लिये नाटककारों- ने प्राकृत का प्रयोग 


जहाँतक शोरसेनी का प्रश्‍न है; यह निश्चित है कि यह पश्चिमी है. 
किन्तु गलता है 'मददाराष्ट्री' नामकरण एक भ्रम है क्योकि आधुनिक Fons 
प्रान्त से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पर कई पण्डितो ने दोनों को एक ही सिद्ध 
करने का अथक प्रयास किया है। हॉर्नेल तो एकवार कहा था कि शौरसेनी और महाराष्ट्री 
दो रथक भाषायें नहीं हैं बल्कि एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं । इन्हीं शैलियों के कारण 
नाटकों में इन दोनों में से एक का प्रयोग पद्य में हुआ है और दूसरी का गद्य में यद्द वात मानी 
हुईं है कि गय की भाषा कुछ प्राचीनता रिलष्ट ओर कोमलीकृत होती है । गद्य में ठीक वैसी ही 
आ नहीं भी होती है । अतः महाराष्ट्री और शौरसेनी नाम्ना अलग-अलग भाषा रहती 
९ भा स्वभावतः एक ही हे । अतः वररुचि ने प्राकृत व्याकरण में मुख्यतः दो ही भाषाओं की 


चर्चा की है। जो न 
गोचर होते है। कुछ मौ हो मुद्राराक्षस में युक्त दोनों ही प्राकृत के परिनिष्ठित रूप में दृष्टि- 
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मुद्राराक्षस में प्रयुक्त सुभाषितावली. 


(१) प्रथम अङ्क: 
१ अत्यादरः शङ्कनीयः । 
२ अनुभूयतां चिरं विचित्रो राजप्रसादः। 
३ अनुचित उपचारो हृदयस्य परिभवादपि दुःखमुत्पादयति । 
४ कायस्थ इति लघ्वी मात्रा । 
५ कीहृशस्तृणानामग्निना सह विरोधः। 
६ चीयते बालिशस्यापि सस्देत्रपतिता कृषिः । 
न झाएेः स्तम्बकरिता वत्तुर्गुणमपेच्षते ॥ 
दिष्टथा मित्रकार्यण मे विनाशो न पुरुषदो पेण । 
प्रज्ञाविक्रमभक्तयः ससुदिता येषां गुणा भूतये । 
ते मत्या नृपते, कलत्रमितरे संपरखु चापत्सु च । 
९ फलेन संचादितमस्य विकत्थनम्‌ । 
१० नहि सर्वः सवं जानति। 
११ न युक्तं प्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुस्‌ । 
१२ जिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतिकारः 
१३ श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नळिखितान्यपि नियतमस्फुटानि भवन्ति । 


(२) द्वितीय अङ्क :-- 

१ प्रकृत्या वा कारप्रभवकुसुमप्रान्तचपला । 

पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुपगुणावज्ञानविसुखी । 

२ प्रथिष्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः। 

३ किं रोषस्य भरव्यथा न वपुषिच्मांन झिपत्येष यत्‌। 
किंवा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरार्ते न यन्निश्चछः। 
किन्त्वङ्गी कृतसुत्सजन्‌ कृपणवस्छ्ळाष्यो जनो लज्जते । 
निव्यू'ढं प्रतिपन्नवस्तुषु संतामेतद्धि गोत्ररतम्‌ । 
स्वमपि स्वाधिकारमशून्यं कुरु। . 
नन्वयुक्ततरः सुहृदो इः ' 
सव्यं र्ति भवितष्यता । 
त्वदमिप्रायापरिज्ञानान्तरितोऽयमस्मद्चुनयः । 
सौहादात्‌ कृतळत्यव नियतं वा भेत्स्यति । 

भगवति कमळाळये भ्ट्शमयुणज्ञासि । 
१० आमन्त्रौ पधिकुशळो व्यालग्राही ग्रमसो मत्तमच्ङ्गजारोदी Dag 
जितकाश्ी राजसेवक इत्येते त्रयोऽप्यवर्य विनाशमनुभ 


तृतीय अछु : | पते 
2 वक, हि नाम राजधर्मानुश्गत्तिपरस्थ नुपतेमहदप्रीतिस्थानम्‌ । 


२ परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेसि पुरुष: । 


N ७ 
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३ दुराराध्या हि राजळचमीरात्मवद्विरपि राजभिः |, 
४ श्रीलब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्चा श्रम्‌ । 
५ सेवां छाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः । 
६ निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः । 
७ न निष्प्रयोजनमधिकारचन्तः प्रभुभिराहुयन्ते । 
८ दृवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति । 
९ विद्वान्सोऽप्यविकत्थना भवन्ति । 
(8) चतुथ अङ्क :-- 
१ अबीभत्सदशन कृत्वा प्रवेशय । 
२ त्वद्वाम्छान्तरितानि सम्प्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि नः। 
३ आयो सृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः । 
४ येनात्मनः पक्तमुज्ित्व। परपत्तः प्रमाणी क्रियते । 
(५) पञ्चम अङ्क:  : 
१ सुण्डितझूण्डो नक्षत्राणि पृच्छसि । 
२ तदाज्ञां ङुर्चाणो हितमहितमित्येतद्धुना । 
र दा किमिति परतन्त्रो विस्रुञ्ञति । 
आधिकार पद्‌ नाम निदोषस्यापि 
४ गतिः हाला पतनमचुकूलं ति 0 पतित 
५ स्वार्थं कर्मिन्‌ समीद्षा पुनर त्चामनाय 
६ अयमपंरो ल्यचि कळ, अ 
७ चयसिदानीमनार्याः संवृत्ताः । 
(६) पष्ठ अङ्क :-- - 
१ तत्कि निमित्तं कुकविकृतनाटकस्येचान्यर ऽन्यन्निचंह 
व त्य बुद्धिरथवा सर्वा द दल | 
अलचक्षितनिपा | 
४ भूमः स्तयो विनयस्था ग शापरिणतयो भवन्ति । 
पु 
६ 


/ 


एतत्तदपाञ्तमस्मच्छोकदीचां दवारं देवेन । 

कृतारथोड्यं सोऽर्थस्तव सति चणिकत्वेऽपि वणिजः । 
७ सऽ्यमभ्यणः शोकचञ्रपातो हृदयस्य । 

(७) सप्तम अङ्क :-- 
१ स्वपताऽपि ममेत्र यस्य तन्त्रे 
न्त्रे गुरवो ज ४ 
7 आ त् यु ग्रति कायजागरूकाः | 
३ सवंथा स्थाने यदास्वो चाणक्यः । 
४ कार्याणां गतयो विधेरपि न यान 
याज्ञाकरत्वं 
पथ कि वा भूयः प्रियसुपकरोमि । Me 

६ कि कत्तव्यमतः परम्‌ । 
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अस्माभिरयुमेवार्थम्‌ 

आ 
आकरः सवशाखाणाम्‌ 
आकाशं काशपुष्प 
आनयन्स्ये गुणेषु 
आनन्दहेतुमपि 
आरूह्यारूढकोप 
आर्याक्षयव मम 
आहतानां प्रणमामि 
आलिङ्गन्तु गुदी तघूप 
आविभूताचुरागा 
आशलेन्द्रात्‌ 
आस्वादितह्विरद्‌ 

ङ्‌ 
इष्टास्मजः सपदि 
इह विरचयन्‌ 

ड 
उच्छिन्नाश्रयकातरेव 
उत्तङ्गास्नुङ्गकूलम्‌ 
उत्सिक्तः कुसचिच 

उद्चच्छता धुरम्‌ 
उपरूशकरूमेतत्‌ 
उपरि घनं घनरटितम 
उद्छङ्घयन्‌ मम 
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विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दुद्राराक्षस पर पूछे गये 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन 


Discusse the date of visakhadatta— 
Compare and contrast the characters of Chanakya and Rakshasa 
as depicted in Mudrarakshasa— 
Translate in to English or your own vernacular-— 
(० ) समुत्खाता नन्दा""`""सुहृदि च ॥ ११३ 
(७) आकाशं काशपुष्प `` ` ˆ क्लेशमंशी शरद्वः ॥ १।२० 
Explain in sanskrit, with reference to the context— 
(  ) सुहुळचयो दूभे'``ˆ` *नीतिनयविदः ॥ ५।३ 
Translate into English or your ‘own vernacular— 
(9 ) कि शेषस्य भरव्यथा'"``` एतद्धि गोत्रत्रतम्‌ ॥ २।१८ 
(७ ) भक्त्या नन्दुकुळानुराग' "`` चेतश्चिरं आम्यति ॥ ५।५ 
Explain in sanskrit, with reference to the context— 
(३ ) अग्भोधीनाम्‌'`"'`"ते प्रभुर्वम्‌ ॥ ३।२३ 
Discuss the date of the author of the Mudrarakshasa, 
Discribe and ‘illustrate the historical back-ground of the 
Mudrarakshasa. 
Write a note on the originality of sanskrit drama and on their 
success as stage—plays.. 
Translate into English of the following— 
भस्थातब्यं पुरस्तात्‌" ` °` ` "राजलोकः कुमारम्‌ ॥ ५।११ 
Explain fully with reference:to the context— 
इह विचरयन्‌'"`"" "चयं हि पराऊसुखाः ॥ ३।६ 


Discuss the merits and the defects of Mudrarakshasa as a piece 
of dramatic art. | 


Compare and contrast the characters of Rakshasa and Chanakya 
as portrayed by Vishakhadatta—- 
Translate in to English of the following— 


साध्ये निश्चितमन्वयेन ` ` `` ` स्वामिनो निग्रहः ॥ ५।१० 
Explain fully of the following— 
सुविश्रब्धेरङ्गः''' ` दुःखं वहति च ॥ ३।३० 


Discuss the date or discribe the historical back ground of 
Mudrarakshasa. 


Translate into English of the following— 


गौडीनां लोभ्रधूळी' "°` -िन्नमूळाः पतन्तु ॥ ०२३ 
Explain fully of the following— 


कार्य पक्षेपमादौ' "`" कळेशामस्मद्‌धिधो वा ॥ ४३ 


के critical estimate of the Mudrarakshasa as a political 
rama. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ _ 00 NS 5 Is MIE Si. ME "iN lan जग जल bee YS 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रश्नों का संकलन ] र 


Translate into English, adding notes whereever necessary— 
विक्रान्तनंयश्ञालिभिः'``-``ब्यवस्येत्‌ पृथक ॥ १ 1२३ 
साध्ये निश्चितमन्वयेन'-**--स्वामिनो निग्रहः ॥५।१० 


Discuss if Chanakya of the Mudrarakshasa is the same as the 
author of the arthashastra. 
Translate into English or your own vernacular— 


कर्णेनेब विषांगनेक"----- तद्गष्यमेवावधीत्‌ ॥२।१५ 
वाराहीमास्मयोनेः" * -- - "पाथिवोऽवन्तिवर्मा ॥७।१९ 


Explain in sanskrit of the following— 

Ive and criticise the character of Rakshasa, Supporting your 
remarks with quotations, or at least references to passages 
from the drama. 

What defects or excellences, if any, do you see in the character of 
Malayaketu ? 

Distin guish the fiction from the reality of the Mudrarakshasa 
giving shortly your anthorities or reasons. 

Translate closely but idiomatically into English 


(4 ) आविभूंताबुरागाः'**---स्वामिनं सेवमानाः ॥४।२२ 
( 0 ) अक्स्था नन्दकुळानुरागः--* °° चेतश्चिरं आम्यति ॥५।५ 
(८ ) भयं तावत्सेब्यादमि' ***** पतनमचुकूल कलयति ॥ ५।१२ 


(4 ) उच्दिच्नाश्रयः```--रङगेरिव स्थीयते ॥ ६।५ 
(९ ) पति व्यकावा[*"*** "देवं द्विषदिव ॥ ६।६ 

What figures of speech is involved in 9809 प्रायो सृस्यास्स्यजन्ति 
सेवमानाः ( ४४२२ ) ? Who were the Nandas? Derive the sense 
० गोत्र (६।५). ^ Ms. 7९३5 प्रयत्न प्रयातुं (६।६), what 
reading is preferable and more likely to be the correct one 
and why? What is the exact force of तावत्‌ ? 

Translate in to English— 

अशः साद्ध॑मजखदृत्तकविकेः' `` ` ओच्छूनवंशञान्गजान्‌ ॥ ७१५ 


(4 ) स्वयमाहृत्य ````` "सीदन्ति दुःखिताः ॥ १।१६ 
( ७ ) जानन्ति तंत्रयुक्तिः` "` -सर्प॑नराधिपाबुपचरन्ति ॥ २१ 
(० ) प्रस्यग्रोन्मेष' "`` ` `प्रभाणां *“निद्राच्छेदा' ` -राकेकरा घः ॥ ३।२१ 
(0 ) केनोत्तङ्ग'* `` `प्रतीणोऽण॑चः ॥ ०६ 
Do you suspect any mislection in the following ? If you do 
state why, suggesting the proper readings. If the sense 15 
clear as the passages stand, give it. 
( 2 ) कृतकलहं कृत्वा स्वतंत्रेण ``" `` :सवतंत्रा वयम्‌ । कुतः ? 
( ० ) स्तुवन्स्यश्रान्तास्याः' "`` ` तिरस्कारविषयः ॥ ३।१६ 
(० ) आप्तरप्यनवाप्तपौरुषफलेः "`` ` ‘रङ्गेरिव स्थीयते ॥ ६।५ 


(4 ) श्रावितोऽस्मि श्रियं ```` ` 'सम्प्रति मां विघेः ॥ ६।१५ 
Of the two readings in the following which is correct or better 


and why ? ° 
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(8 ) गुसस्योद्धरणेऽसौ कार्यंमवश्यमवगच्छति'` “किञ्चित्‌ कार्यमवश्यं पश्येत्‌ ॥ 
Act 4. Before pada ll, statement of Bhaguravana. 


(9 ) भीमकेन चः--"`"प्रतीर्णोऽणंचः ॥ ७६ 

Name the serveral stages in the developement of the plot of 
a play mentioned by writers on Dramaturgy and indicate 
in this sloka. Analyse the plot of the mud and point out 
these stages in it. Translate the sloka— 


कार्यो पचेपमादौ" "`` ` "क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ ४३ 
What are the 102281: . allacies alluded to in the following and 
` why? : 


साध्ये निश्चितमन्वयेन "````स्यास्स्वामिनो निग्रहः ॥ ५।१० 
Translate and discuss the various readings— 
(4) राजा-( स्वगतम्‌ ) राज्यं हि नाम'````-स्थानम्‌ कुतः ? 
परार्थानुष्ठाने रहदयतिः"-```वेत्ति पुरुषः ॥ ३।४ 
( ७ ) फलयोगमवाप्य `` ` "ब्रत प्रतिष्ठा । ७।१० 
Explain the following with context 
(3 ) जाणंति तन्तुञचत्ति `` `-उचचरन्ति ॥ २।१ 
(० ) अत्थाहिसुहे" "`` --अङषदुम्भि ॥ ४।१९ 
(८ ) विजिगीषुमात्मः `` ` न्याय एवायमर्थः ॥ 
( 0 ) तथा नामामास्यरा्स" ``" `कुसुमपुरमागतः। 
(९) स्मृतं स्यात्‌ पुत्रदाराणास्‌ः*-- ` "यशःस्वनपायिषु ॥ ५१४ 
Explain all the terms in this verse which relate to dramaturgy 
and state the portions of the plot which those terms refer t0. 
कार्योपच्तेपमादौः ` `` ` -क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ ४३ 


Annotate on and derive......स्तम्बकरिता, उ 
re पजाप, यमपट णद्दारि 
नत्रम्‌, जीवनाशम्‌ नष्टाः, अपथ्यकारिन्‌ i ; /दषिणहारिक्ल 


What is the date of Chandragupta and how is it determined? 
Justify the remarks that the date of Chandragupta is an 
eat ink प व determination of Indian chronology 
: ° Mention the places and persons of Chand १8 
time, alluded to in the ता न्लन वका 


Contrast the style and sewtime i i i 
nt displayed in the writings 
of sudraka and Visakhadatta and state र 

१ wh K 
of the lives of cach of these poets. 806 धी 


Describe and compare the Civll I C 
I policy of Chanakya and 
म ह डव What natural advantage had the former on 
State what do you know of the Hi i 
istory if Chandragupt 
réek, Roman, Budhist or other Sources, -.and vibe द 


rison of the histori : comp 
that वतर गा यण of that king with that given in 


Translate adding a few explanatory notes where necessary— 


( a ) पादस्याविभवन्ति orate चो इसन त्तम्‌ ॥ १।१ 
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प्रों का संकलन ] . .. ४५०३... 
(0 ) आनन्दहेतुमपि'*"-*""प्रल्यं गतासि ॥ २।६ ho, 
( ० ) अस्तितावच्छुक' ``" 'रुद्धम्‌ कुधुमपुरम्‌ । 3८1010 आलय 29:27 
( 0 ) ततः समन्तादुपरुद्धम्‌' ` `` ` तपस्विनि पर्वतेश्‍वरे । 4०६2 

Explain the following— 
( 4 ) सासणमङिह' ``` ` *धम्मलाहो होदु--४॥१८ 
(४) एसोखु स अड दा सो पढिहारभूमि'`--`-वत्थिदो । 4० 2 ७८0८ | 
Sloka 21 ; र 

( ८) भअवं कअन्तो' "`` ` `प्पमाणी कछोसि 4०६ 4, 22 । 


To what religio:is sect does Jivasiddhi belong ? Js the author 
right in calling him as Kshapanaka ? If not give reasons. 
Who is the auther of the Mudrarakshasa and what materials 


fe 
Fi 


are there to determine his date ? Examine the play as dra- - 


matic work and point out its defects and excellences— 
Translate into English or own language— 

(9 ) भत्तेस्तथा कलुपितां'*"*--प्रसन्नाम्‌ ॥ ३।९ 

( ० ) दुष्कालेऽपि कळावसञ्जना' ` "`` -अस्मिसः ॥ ७५ 


( ० ) शिबेरिष समुद्भूतम्‌" ```--सुहृदा विना ॥ ६।१८ 
Explain fully the allusion in C. 


Explain, give the context where necessary— 


(8 ) तदुच्यताम्‌ः```` 'लेखयित्वा मासुपतिष्ठस्व । 
( ७ ) अस्माभिः" ` `` ` ` जिजीविषाम्‌ । 
(० ) अस्ताभिम्चुखे सूर्य ``" केतौ । 
( 4 ) प्रतिमानमिव' "`` ` "प्रथमः प्रणयः । 
(९ ) अनुपेक्षणे द्ूयी' "`` ` "प्रतिपाद्येत वा । 
( £) अयं लेखस्या'"`` ` "द्‌शंय। 
( ४ ) अळहन्ताणम्‌ °`" ` “गच्छुन्दि । 
(11 ) अज्ज ण रहस्सं' "``" 'काळहरणं काहु । 
, (a) What 15 meant 09 षड्गुण, उन्मेष, निदर्शन, बीज, विमश 810 
यमपट ? 


( b ) Sketch briefly the character of Bhagurayana stating 
the part he is made to play in the drama. 
(c) State all the allusions to the Buddhist religion that occur 


in the play — 
Translate in to English or in your Verse— 
( 2 ) राक्यः खल्वेष राहसमति' ` `` ` `भ वरप्रमाष्ट्‌ मिच्छुति । 


(७ ) वाराही माध्मयोनेस्तनु"` `` ` `पार्थिवश्चन्द्रयुप्तः ॥ ७ । १९ 
What. is the technical name for the verse and why is 


it so called. 


State in what connection the following sentences are used and 


translate them— 


(० ) अज्जणं पसादो एसो ज॑```` ` ` परिग्गहं करेदि । 8० 2, 23. 
(० ) कथं निरुपपद्मेध चाणक्यमिति" "°` ` -चाणक्यमिति । 4. 3. 32 
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५०४ [ युद्राराक्षसम्‌ 


५०) शोणं सिन्दूरशोणा' "``" 'शतशः। 

(4 ) अतो5न्यलिखितमस्या******एवंतं विभावयिष्यति । 

(७) वअस्स मद्द्भप्पसुहा किल ""` ` "अण्णमूणिष्वष्ठणे । ६ 

Explain clearly the words of (e) and state which portions of 
the plot in the Mudrarakshsa are covered by them. 

What are the different ways in which dramatic writers wind up 
the ? Which of them is used in the Mudrarakshasa— 

Analyse the character of Chanakya give quotation where necess- 
ary. Do you concure in the remarks that the policy of this 
Brahamana politician may be regarded as quite Machia- 

_ vellian ? Give fully your reasons— 

Give the substance of the Jetter which Chanakya made Sakatadas 
write without any address upon it. What parts does it play 
in the denouement of Mudrarakhasa ? 

What different people are mentioned in the Mudrarakshasa? 
Identify ttbem where you can. Criticise the style of Visa= 
khadatta stating the merits and demerits and illustrating 
the latter. To what time does his play refer? Give the 
precise meaninge of the following— 

What reference is there in the Mudrarakshasa to the Buddhas and 

._ What trait of character does it illustrate ? 

With what object in view did Chanakya cause Rakshasa’s ring to 
be delivered to the latter and what purpose'is served by the 
feigned quarrel between Chanakya and Chandragupta ? 

Translate— 

(4 ) प्रस्यग्रोन्मेषजिह्वा्णमनभिसुखी `` `` `“हरेष्टिराकेकरा वः ॥ ३।२१ 
झार्ङ्गोकर्षावसुक्तप्रशिथिलकविकाः ` `` ` -भूयसा दुःखयन्ति ॥ ६।१९ 

Discuss the marits of the different readings in the following 

passages— 

(4 ) भक्त्या कार्यधुरं वहन्ति बहवः । 

( 0 ) अथवा न लिखामि पुवंमनभिव्यक्तमेवास्तास्‌ । 

(० ) तढ्ळचमीः ` `` ` ` वध्यस्रञ्ञम्‌ । 

( 4) चित्रवर्मादयो मह्यमभिदु्यन्ति । 

( ९ ) भगृहीतश्चस्त्रेण ` `` ` -वृषळ इत्यतः सन्देहः । 

(1) अथवा अमात्यराक्से'``- ` "प्रयोजनमिदानीम्‌ । 

(  ) विना वाहन' `` सर्व॑चन्धनम्‌ । 
Explain— 

(3 ) सः्वमङ्ग-भयात्‌ राज्ञाम्‌ । 

(b) नक्षत्राणि पृच्छुसि । 

(c) शकरदासस्तु'-`` ` ` अच्तराणि। 

( 4 ) सवज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छासि । 

Explain the meanig of the following— 


पंचवषंदेशीय, परसंवेदून, शात्रव, वाचिक, लो्टघातम, निव्यूंढ, वृषलो, 
उपश्छोकयितब्यः। ; PR 
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Tarnslate in to English— Te 
(8) रूपादीन्विषयान्निरूप्य' ` `` ` “तृष्णे सुधा ताम्यति ॥ ३।१ 
( ७ ) कार्योपच्ेपमादौ तनुमपि’ "`` क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ ४।३ 

What 158 नाटक ? What historical facts do you find embodied 


in the plot of the Mudrarakshasa ? 
What 15 2 पताका 910 8 प्रकरी ? Refer to any in Mudrarakshasa— 
Who were the allies of Malaya? What countries were the 
serverigns ? With whom do you identify the Mlechhas 


70101९0 10 म्लेच्छेरूदू चिज्यमाना 11 (12 ४३7५४} ? 
Explain fully the following— 


(8 ) पीत्वा निरवशेषं' '*“*“करोति तत्काय॑स्‌ ॥ २११ 

( ७ ) अस्ताभिमुखे सूर्यः ``" ` उदितास्तमिते च केतौ ॥ ४।१९ 

( ०) व्वद्वान्छान्तरितानि सम्प्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि नः॥ 

(d) म छेलस्या शून्यां किमपि प्रेषितम्‌ । भयं लेखस्याशून्यार्थो 
भविष्य 


( ९ ) साध्ये निश्चितमन्वयेन घटित'' `` ` `स्यात्र्वामिनो निग्रहः ॥ ५।१० 
What jaina doctrine is indirectly alluded to in अलूहन्ताणं पणमामि 
SOOO मग्गेहि गच्छन्दि ( ५।२ ) 


What difference in language do you maken पीरवा निरवहेषं'" "तर्कायंस्र 
(२1११) 21 अस्ताभिसुखे सूयः"```च केतौ 870 ६९ ४९/५९ अल- 
इन्ताणम्‌' °` ` 'मम्गेहि गच्छुन्दि ( ५।२ ) 

Translate— 

(० ) केनोत्ङ्गशिखाकळापकपिछो ' ` `` `दोम्याँ प्रतीणोंऽर्णवः ॥ ७६ 
(७ ) इह हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः "``" वयं हि पराङ्मुखाः ॥ ३।६ 
( ८) सुलभेष्वर्थलामेषु'"**"'रिविना विना ॥ १।२३ 

Who utters the first verse, or what occassion and with what 
object ? Explain in the last line and give another instance 
from the play of similar formation. What isthe story 
about to which allusion is made In सुळभेप्वथंलाभेषुः* "`` 
शिविना विना । १।२३ 

Disolve the following compound— 
बिमलमुक्तामणिपरिचेपविर' "`` ` ` विपुवचस्थले । 

Explain giving the context— 

(8 ) त्वदीयसुचरितेकदेशस्यानुकरणे किलेतत्‌। 
(७) भळलद्धितनिपाता''''"'परिणतो भवन्ति । 
(० ) स्वद्वान्छा' "`" "साध्यानि नः। 

( 4 ) फलेन संवादितमस्य विकत्थितम्‌ । 

With what characters does the Mudrarakshasa actually commence 
and थ is it introduced or staged? By what name is’ 
this form of introduction knwon to Hindu criticies ? What is 


your opinion regarding the state of public morality as 
disclosed by the Mudrarakshasa— 
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Give the meaning of the following words as used in the 
Mudrarakshasa— 
भभियोग, उपजाप, विकार, स्पश, ब्याल, अपवरक, जितकाशिन्‌ , अभिचार, 
व्यापत्ति, उत्सेध । 


What means did Rakshasa employ to destroy the life of Chand- 
ragupta and how was he forestalled by Chanakya in every 
one of his efforts ? Explain the plot planned by chanakya 
to bring about a repture between Rakshasa and Malayaketu- 

Compare the following characters as sketched ir the Mudrarak= 
shasa— 

(a) Chanakaya and Rakshasa, 
(b) Chandragupta and Malayaketu. Cite passage to 
illustrate your remarks. 

Dissolve the following compounds— 

(8 ) भरिमित्रोदासी नव्यवस्था, 
(७ ) सजलजळद्ष्योमसंकाशमूर्तिः । 

Explain the formation of the following words— 

(4 ) निष्यूढ । (० ) प्रोच्छून। (०) अमात्य । 

Translate into English— 

शेछेन्द्रा ० 
(9)था रिछुला' '“'* 'स्यांगुलीरन्धरभागाः ॥ ३। १९ 


(० ) कुले लज्जायां च''“““'परतन्श्नो विसृशति ॥ ५। ४ 

(०) दुष्कालेऽपि कलावसज्जन' ` `` “'मेषो5स्मि सः॥ ७। ५ 
Translate— 

(8 ) देवस्य येन एृथिबीतल"` "` ` “मित्रां सहेत ॥ ४ । ११ 


_ (०) छताङ्गीनाम्‌ तीचणेः"``` ` “निबध्नन्ति फणिनः ॥ ६। १२ 

Briefly sketch the character of Bhagurayan, Citing passages to 
४ illustrate your remarks— 

Write notes in English to explain the following passage— 


है कार्योपक्षेप'**** 
at allusion do you find in Mudrarakshasa to the Nat hi 
भय ene with reference to this play— Aan 
Ive In Sanskrit the substance of the feigned 

Chandragupta and Chanakya— रह एच 
Translate and explain fully giving the context— 

(4 ) दयोः सारं तुक्य "`` ` -सुदृदि च । 

( 0 ) उतरोऽयं लेखार्थः पूवः कथमस्तु ? 

(८) उवक्खित्तं अणोण दुद्देण किं वि । 

(० ) शिरसि भयमतिदूरे तत्मतीकार: ॥ 

(6 ) ये याताः किमपि ` `` ` `कामं प्रकामोद्यमाः । 

( £) असत्तो स हि कुसलो बालग्याही"-***-विणासमणु होन्ति। | 

(४ ) अस्माभिर'````-कृतष्नेः । नानुगम्यते । 


(1) दुराव्मच्‌ रचस'*“'*“जीवति खलु कौरिक्यः । 
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(1) सावया णिरुविदा'----- भअद्क्खणे नक्खत्त। 3७८ १5०7 //८ न 
(1 ) अइवाण णि संस्ताणां' ***** विसंसो स्थि । eR 
(1८ ) फलयोगमवाष्य-*** -प्रतुष्ये । 


his own advantage;— 
Translate— उर्जित 
(६ ) अत्युश्छिते मन्त्रिणि-----° रेकतरं जहाति ॥ ४।१३ 
(0) कुळे लजायां च'°-` ` -परतन्त्र विस्ट्ृ्ञति ॥ ५।४ 
Explain the following giving the context. 
(4 ) सुळमेष्वर्थळाभेषुः *****शिविना विना ॥ १२३ 


Explain the allusion state in what other connection the 
Same story is alluded (0 in the drama. 


( > ) नामान्येषां लिखामि'****- चित्रयु्तप्रमा ष्टु ॥ 
(० ) वनराज इव"--'- -चिनेयः। 


Quote the verse from the Mudrarakshasa in which the same: 
idea is expressed. 


(4) पर्यायपातितः""*`- "सहस्रधाम्नः । 


( ९ ) विजिगीषुमास्मगुणः- `` °` एवायमर्थः । 
( £) संवादेवारेसाणं' "`` “'दूणन्ति । 
(8 ) वयस्स भद्दभटप्पमुहा' **** 'मुहे अणंण निव्वहेण । 
(1 ) कार्याणां गतयो****** चिरात्‌। ` 

Write in Sanskrit a commentary of the following—— 
(a) अपासुद्‌ वृत्तानाम्‌' ` °° ° ° शारदा ॥ ३।८ 
(0 ) सुहुळषयोद्भेद्वा"--`' ` नीतिनंयविदः ॥ ५।३ 


What do you understand by the dramatic terms and explain 
them fully with special reference to the Mudrarakshasa. 
Discuss the date of Visakhadatta— 
Discuss the date of Mudrarakshasa-—— 
Translate into English— 
(2 ) सुविभ्रव्धेरङ्गैः पथिषु------ दुःखं वहति च । ३।१ 
(0) तीचणादु द्विजते सरुदौ' ---- दुखोपचर्या समर्‌ ॥ ३५ 
Explain ...... 
(2) साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं' °` ` -स्वामिनो निग्रहः ॥ ५१० 
(  ) पाऊण निरवसेसम्‌'-'--- कुणइतं कजम्‌ ॥ २।११ 
( ० ) अयमपरो गण्डस्योपरि विस्फोट: । 
( 4 ) अधिकारपद" `“ `"शंकास्थानस्‌ । 
( ९ ) मंयापि लेखस्याशून्यार्थम्‌ किमपि प्रेषितम्‌ । 
(1) स्वमपि स्वाधिकारमशुन्यं कुरु । 
( 8 ) वरोचनपुनःसरेण पदातिलोकेन ळोष्ठघातं हतः । 
(1 ) दुराराध्या' *'' "राजसिः। 


07 छोष्ठघातम, औशीनरीयम 
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| मुद्राराक्षसम्‌, 
Contract the character of chanakya with that of Rakshas. 
Translate. 
(8 ) चन्द्रोपरागम्‌' `` बुधयोगः । 
( ७) प्रमृद्झन्छ्ोतृणाम्‌'""`` *सकौतूइळ इव ॥ ६।१४. 
६ a | 
(० ) उपलशकलमेतत सेदक'"'""जीणकुड्यस्‌ ॥ २1१५ 


९61९ प्रस्तावना ७00 mention which kind 0 प्रस्तावना is indicated 


Sih Vichy the character of the two kings, alluded 10 09 दष्यस्‌ 
2100 अद्रन्यम्‌ 11 ४९:७९ प्रसुदूञ्ञन्छोतणाम्‌' "` ""सकोतूहळ इव-- 

State in what connection the following sentances occure ? 
( & ) देवेनोपहतस्य' ` "` `` विपयंस्यति । | 
(0) देवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति। (८) मम तावत्‌ यद्‌ भवति तद्भवतु । 
(6) अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 


ive the meaning of the following— | 
ae अस्मत्तो न किंचित्‌ परिहास्यते. संभावितमेवेदमस्मद्विघे भवतः आत्य- 


न्तिको विश्लेषः । 
Derive the following— 
जितकाशी, साम्वसरिक, निप्कासिष्ये, परायत्तः। 
Translate into English— 
(8) आरुह्यारूढकोधस्फुरण'"""` "हताः पश्यतो राक्षसस्य 
( b ) पितन्‌ ७९५००७ बणिजः || 
Explain with refernce to the context— 
( 2 ) फळ्योगमवाप्यः "`` ` `व्रतं प्रतुष्टय । 
(७) न खलु भनिश्चिताथं' '*' "भवस्वेवम्‌ । 
(० ) पूचमनृतमिदानो म्‌ आसीत्‌ इति पस्परविरोधिनी वचने । 
( 4 ) दिष्टया न सचिवायत्ततन्त्रोऽस्मि । : 
Quote or refer to passages where the poet makes his characters 
attribute human feelings to objects not human. 
Translate into English— 
(9 ) प्रस्यप्रोन्मेषजिह्नाक्षणमन'` "`" "राकेकरावः ॥ ३।२१ 
( ७ ) स्वस्ति ग्रथास्थानं कुतोऽपि "`` ` ` श्रोतव्यमिति ॥ 
Explain the 52४७८८0 refernce contained 
Explain with reference to the context— 
(8) कायस्थ इति लध्वी मात्रा । 
(७ ) अयं कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञो भचत्प्रणिधिरिति गाथाः । 
(० ) नमः स्वंकार्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहृस्स्नेहाय । 
a, Give a description of the जीणोद्यान in English— 
b. What you know, state of Chardragupta and the dynasty of 
which he belonged. 
c. Discussed the character of Chanakya— 
d. Write notes on :-- 
औश्ीनरीयं यशः, अहतः प्रणमामः, चुद्धानामपि चेष्टितम्‌, क्छिष्टम्‌ 800 भाषक- 
— Oe 
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कतिपय साहित्य-परीक्षोपयोगी प्रकाशनः 
कादम्बरो । 'चन्द्रकला'-संस्कृत-हिन्दीव्यास्प्रा । आचाय शेषराज ६ 
रेग्मी' ! कथामुखप्रच्त १५-००, आदित: शुकनासोपदेशान्त 
` रघुवशमहाकाव्यम्‌ । मल्लिनाथ कृत “संजीविनी व्याख्यासमलड्कर “ 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी कृत “चन्रकला' हिःदी व्याख्या युक्त । र 
ब्याकरणश्ास्त्रस्येत्तिहासः । लेखक:-- ३० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
अभिज्ञानक्षाकुन्टलम्‌ । 'विमला'-“चन्द्रकला'-संणकृत-हिन्दीव्याख्या २ 
र डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 
सगङ्जाधरः। आचायं बदरीनाथ कृत 'चन्द्रिका' संस्कृत टीका ` 
आचाय मदनमोहन झा कृत हिन्दी टीका सहित । १-३ भाग सर 


य प्रथमाननैपः न्त : प्रथम भाग \ 
द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानरूपणान्त : द्वितीयमाग CS 
 ,' अतिशयोक्त्यलङ्कारादिसमाह्तिपयन्त : तृतीथ भाग प 
| | इंदारूपकम । धरककृत “अवलोक' संस्कृत टीका एवं शॉ० भोछाशंकर 
व्यास कृत 'चन्द्रकला',हिन्दी टीका मरि २७-०० 
घालिदाप्त-प्रन्यावली । आचायं सीताराम नतवंदी ६०-०७ 
नलचम्पुः । 'सुधा' संस्कृत-हिन्दीव्णा ॥तहि. . -.7रप्रेश्वरीदोन पांडेय २५-०० 
कोटिरीय-अ्थशास्त्रम । हिन्दीव्याख्यासहित । वाचस्पति गरोला ५-०० 
काव्यमीमांसा । परीक्षीपयोग . ४! क्वृत-द्विन्दी व्याख्या सहित । 
 व्याख्याक।र:--डा० श्रीकृष्णमणि तपाठी ११-५ अध्याय ४-५० 


नेषधीयचरितम्‌ । 'चन्द्रकट, सं० हि» व्याख्यां । शेषराजशर्मा । १-९ सगं ३५-०० 
| ध्वप्नबासंवदत्तत्‌ । 'चन/कला' संस्कृत-हिन्दी व्य'ख्या । शेषराजशर्मा रेग्मी: ८-० ० 
--_ __ भा पहाकाव्यम । 'कात्र्यमभंविमशिकाख्य -स स्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । 
नवीन परिवद्धित संर्म...ण । ग० म० श्रीगोपालशास्त्री 'ददानकेशरी' 
मह बान... १-४ सग ८-०० ५-८ राग १०-०० १४- ””"* सग १०--० ०५ 
` निरुक्तम्‌ । १-७ मघ्याय । विवेचनात्मक विस्तृत हिन्दी व्याख्या, ` ४... 
भूमिकादि सहित । व्याख्याकार--डाँ० उमाशङ्कुर शर्मा ऋषि! ६०-०० 
_ पुराणपर्यालोचनम्‌। डॉ० श्रीकृष्णमणित्रिपाठी । प्रथम : गवेषणात्मक भाग ४०-०० 
` (उत्तरप्रदेश सर्कार द्वारा पुरस्कृत) | द्वितीय : ननीक्षात्मक भाग ३०-१०० 
भक्तिरत्न'”? डॉ. श्रोकृष्णमणित्रिषाठी (उ०प्र ० सरकार द्वारा पुरस्कृत) २८-०० 
काव्यप्रक!<!; ५ 'शशिकला' हिन्दीव्याख्या । ड० सत्यत्रत सिंह fo—oo 
कुबल्यानन्त: । अलङ्कारसुरमि’ हिन्दीव्याख्या । डॉ० भोलाशंक सन्यास ' ३०-०० 
साहित्यदपंणम्‌ ॥ 'सशिकला' हिन्दीब्याच्या । डॉ० सत्यव्रत सिह 


—६ परि छेद ४ ५--०० सम्पूण ५०-०० 
 ध्बन्यालोकः। अभिनवगुप्त कृत ‘लोचन’ संस्कृत टीका एवं आचायं , 
9 जगन्नाथ पाठक कृत 'प्रकाश' हिन्दी व्याम्ध। ॥. सम्पूर्ण ४५-०० 
aoa ISS ल तमन्ना 


सद विध पुस्तक प्राप्तिस्थान-- 
चोखम्बा विद्याभवन, चोक,'पो० बा० नं० ६९, वाराणसी २२१००१ 
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